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समर्पर 


भ्रषने उस परम पथ्य भ्राता की स्मृतिमेजिष्केस्नेहनकी 
र्दिमयां मेरे मानस-पट्ल पर चल-चिश्र के मात्ति दीद 
जाया करतोर्है भोर जिसकी भात्मा पभ्रनजनिमे 
हो भाकर मेरे सोम-रोममेनिरन्नर प्रागे 
बढते रहने का भाट्म-वि्वाध 
वेदा कर जाती है! 


दतीय संस्करण कौ भूमिका 


गरुम “रन्तरषष्टीय विधि" के तीसरे संस्करण को राष्टरूमापा के माव्यमसे 
पाठौ के समक्ष प्रस्तुत करने मे दर्पं फा पनुमव हो रहादै) वस्तुतः हस पुस्त फे 
प्रथम श्नौर द्वितीय सस्करणको शाठकोने जिस उदारता फे साथ भ्रपनाया उमपि 
भेरा उत्साह व्डाहैभ्रौर युग कौ वदलती हुई परिस्थितियोका पुनः समावेश करते 
डे पुस्तक कै तीसरे घरस्करण को प्रस्तुत करने की घ्र प्रोवेश्यकता का श्रनुभव 
हुभ्रादै। 

सतारे रगमच पर भन्तरष्टरीयक्षेत्रको श्रभावित करने बाली घटना 
तीप्रतासे धटतीजा रहोरहँ भौर उन सवका भअन्तररष्टरय विधि पर भानूुपातिक 
प्रभाव पडरहादै। श्रावश्यक्ता इस वातकीदैकिउनमेसे प्रत्येक को ष्टि 
भ रखते हये प्रन्तराष्टरीय विधि का पुनरीक्षण क्रिया जाय भ्रोर सविदेशिक सिद्धान्तो 
कौ मन्यत्तादो जाय । 


भारतीय दक्षन के "वसुधेव कुटुम्बकम्‌" के सूत्र को भ्राज के भगतिशील विज्ञान 
ने सर्य कर दिया दै प्रर भ्राज का दिश्व पृथक्‌ पृयक्‌ रषट्र का एक विश्ुवलित 
समह्‌ नही, एक सथुक्त परिवार है! प्रत्येक रष्ट्‌ उस बुदत्तर परिवारका एक 
श्रमिनभ्रगहै। र्ट्‌ हीक्थो, राजी परिमापा मे व्यक्ति भी अ्रन्तरशरिय तिषि 
के लिए एक महव्वपूणं भाधारदहै । प्रघ्येक राष्ट्र भोर प्रत्येक व्यक्ति कां भन्तर्रीम 
विधिर्मे कुद कर्तव्य दहै, कुच दायित्व है श्रोर निस्सदेद प्रसमेक राष्ट्‌ कवा व्यक्ति 
काडउस विधिमै प्रन्तगंत कुठ प्रधिकार है, कु भ्रस्तित्व है 1 भराजकोईभी 
राष्ट कितौ द्रसरं राष्ट पर निरकुशसरूपमे हावी नदी होस्तक्ता। बडासतेचडा . 
श्रीर्‌ शक्तिशाली राज्य मी भाजकी परिस्थित्तियोमेखेटे ते घटे प्रौर निर्बल 
राज्य की तुलना मे समान है} वियत्तनाम रे द्योटे राज्य श्रौ प्रमेरिका चैते बडे 
श्रोर शक्तिशाली राज्य का सम्वे समय त्तक का चलते वाला सदान सपं दृत दात्तके 
लिए सचसे बडा प्रमाणप किश्रषज किसी मी राष्ट्रका श्रस्तित्व उसकी विशालता 
श्रौर साथन-सम्पद्नता पर नरी लिर्मर करता ( 

विज्ञान की ्राधुनिकततम प्रमति ने मानव-माय के सम्बन्धो के लिये एक नया “^ 
कषे्र खोल दिणादै) भ्राज मनुष्य चन्द्रलोके तक कीखोजकरते रहाहश्नौर ति # 
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है कि निकट भविष्य मे उदके चगल उस लोक तक्र मो पुव जायेगे । उहल 
सजय मनुष्य दस पृष्वीकी भ्रोर देघेगा, तव सम्मवतः भ्राज की रही-षही दरी 
= हा जयिमौ श्रौर मानव के नये-नये श्रन्तररष्टरय सम्बन्वौ का श्रीगणेश 
हागा । 
श्राज विश्व को एसी विविथो की श्रधिक श्राक्श्यन्तादह जो म्राददेशिकदही, 
श्रन्तररष्टीय हो । विश्वमे एकश्रोर निर्मारहो रहा दै, किन्तु दरुभरी प्रोर विष्व 
का ताइ नर्तन मी रोत्ताना दहा! न्यष्टि के प्रयोगो श्रीर्‌ सानव-विनाराके 
यत्यौकी श्रोरमौ बृद्धिहृ््ै, यायो केकि निर्माण कौ चुलना मेश्राजहम 
विध्वस्त के धिक निकट हु ता इषमे कोई श्रयुक्ति नदी है । पमौ तकं सोवियत सु 
श्रीर्‌ सयुक्त राज्य द्वारा परस्पर भ्रातंक-संतुलन' बनाये रतम कै श्रार्वासनो पर 
विश्व को श्रपने श्रस्निस्व के प्रत्त कुच मरोक्ना भी या निन्त पिदधे वर्पो मे साम्यवादी 
चोन के मुक्लिपर-द्रिविर मे प्रवेश र जाने तथा विद्व कं मभ्य राष्टरोद्रा 
निरेतर धिसेष प्रकट भिये जानि के उपरान्त मी निरङुशच स्म मे विष्कोटक प्रयोगो 
को करत रहने के कार्ण विश्व को एक नये खतरे कौ भरदंकाहो योह! राज कै 
विश्व का श्रस्तिसव कल कं विश्व के ्रभ्तित्व श्रीर शान्ति की श्वश्ना भ्रधिकर षते 
मेह । जहां एक श्रोर मनुष्य को भ्रुल, वीमारी, अश्िक्षा. श्र्वास्थ्य, श्रसमातता, 
दालत्व श्रादिको दुर करते हुये सहघ्रस्तित्व को बनाये रखने का प्रषल्न कना ्ै 
वहा दूसरी ओर मानव-चिनाश के उपक्रमो को स्थगित करते हये विश्वमे शानि 
स्थापित करने श्रौर युद्ध के बदते हये तनाव को रोकन के प्रयत्न भी करत है । 
समुक्त राष्ट स्च घनं तिमिर के बीच एक उ्योति-रेषा के सपान दै । उ । 
य्योति-रेखा को प्रस्पुटितर करने के लिए राष्ट के परस्पर सौजन्य श्रीर्‌ स्नेह कै ठेव 
करी श्रावर्यक्त्ताह) इसतेलकेश्नमावमे वह कमी-कभी बुमता-सा प्रतीत हीने 
समक्ता दै, किन्तु फिर, किसी कोने से कुद स्निग्धता मिन जनिकेकरारण उयोतिमानि 
हयो उ्तादहै। 
मारत सदेव से 'पचशील' शरोर "विश्वशान्ति शरीर 'सह्‌-्रस्तित्व' क 
योषक रहा दै शौर इस वात के समर्थको मेश्रग्रणौ दहाहै क्िविना किवी गुदस्य 
यष भेदभाव के विश्व के समो राष्ट संयुक्त र्ट्‌ सद्ध कै सदस्य हो । लाल चीनं कै 
परति मी भारत की उदारता श्रीर संयुक्त राष्ट म उनका समर्थन सर्वं-चिदित है! फिर 
भौ, १६६२ मे चीन द्वारा मास्त कौ उतरी सोमा पर वर्वर श्राक्रमणा कि गये) चीत 
भोर गाक्स्तानने दुरभिक्षयि मे प्रविष्ट हकर मारतीय क्षेत्रो को हदप्तेने र 
वुचक्र किया, किन्पु म्राज मौ मारत विश्वके परिवारमे चीन कौ सदस्या रष 
पोपक्र है । यद्यपि साधारण समा के बीस धरिबेशन मे मी चोन इस सदस्यः 
क लिये लिर्वास्ति द्रीन-चौयाई बहुमत नही प्राप्त कर सका, किर भी विश्व के रु 
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ने यहु श्रनुभव कर लियादहैकि चीन को निरकुहता को रोकने करे लिथे ञे 
शरन्तरयष्टीय सद्धं फ नियन्त्रण मे लाना हो विश्व-श्ान्तिकौ हष से उपथोगी हमा 1 
सितम्बर १६९५ मं पाकिस्तान ने अप्रत्पाशित क्पे भारत के उपर बहुत 
वडा सश धाक्रमणा कर दिया । यहश्राक्रपरण सयुक्त राष्ट के चार्दरकैउन 
उपबन्धो के सर्वया भत्तिलंचन-ष्वसूप या जिनमे कि पहु स्थापित किया गधाहैकि 
प्रनर्सष्टरीय भगडोका निपटारा ्रवश्य हौ शान्तिदं उपाय) से क्रिया जाना 
चाहिये 1 व्ररिनसेजोकि कामनवेस्थ क्रा प्रस्यापकु सदस्य है, प्रपक्षाकीजातीयो 
कि वहु पाकिस्तान के रेप अ्रनियन्वित काथं कौ भत्स॑ना करेगा, श्रौर यदि वहुरेषा 
नही करता तो कम से कम तटस्य प्रवद्य रहेगा । किन्नु वह्‌ परोक्षतः पाङिस्तान के 
पाकारौ समर्थन करता रहा 1 संधुक्त राज्य श्रमेग्रिका की मौ लगभग यही स्थितिं 
्ी। वह श्रषने गुम सम्मिलितहानेके करण पाशिस्तान की निन्दा नकर 
सका श्रौर उक्ते भाक्राणकश्रौर प्रक्रमति दोनोको ममान तुला षर तौलते हये 
दोनोकी सैनिक सहायता तया पुनश्च, नागरिर ग्रौर खाधान्न-महायता मी बन्द 
करने कौ घोषणा की। पाकिस्ताने भारत के विष्दध उन भयावह भ्रौर श्रजेष 
श्रमरौकी शखो कं प्रपोग किया, निन्हे कि उमने साम्प्रवादी देषोसे प्रपनी रक्षाके 
वहति प्राप किया था । भमेरिका इको भो भत्संनान कर पाया । विश्वके करिपी 
भो छान्तिश्रिय प्रौर सभ्यदेशके लिए यह्‌ चिन्ता बौर निराशा की बातथी। 
भारत ने पाकिस्तान के विष्दध शपि गवेयुदमे कमौ मो शान्न नगरी, भ्रस्तालोया 
नागरिकि जोवन के महत्वपुणं स्थलो पर वमव्पा नहो की, किन्तु पाकिस्तान 
भ्रोपचारिक युद कौ घौवणा न कौ जनि के उपरन्तं मी मारन कै गान 
नगे, भरस्पतालो, गिरजाचरो श्रौर मस्जिदोपर भयेकरस्य से बभवषी करता 
रहा ॥ 
यहांध्यानदेने योग्य बात यहद किः भारतके पमे संकटः के समय सयुक्त 
राष्ट्‌ सश्च बहृत-कुद दौड धू करने करे उररान्न मो केवन यृद्ध-विराम कै प्रस्ताव 
पारित फरता रहा, भ्रौर यहां तक फि वास्तविक भाक्रामङ कोनदै, इमकीभो 
स्पष्ट घवखान कर पाया । यरा तक्‌ ए नाशङन्द-घोपणएा के उपरान्त सो पाकि- 
स्तान हष्षर्मो भोर युद्ध-उप्रेरणा के कार्यं करता रहौ 1 पूण यान्ति कै त्मरयमभी 
१६६७ मे उसका एक युद्ध-घन्वेपक यान मारत के कनेर मे मीतर उडान मस्ताहुभ्रा 
पाणा मया पौर भाररीय नम-शक्तिकािकार हुषा । प्रशन दै, देसी करर्यबाहियो 
क भरन्तरष्टरीय स्तर पर रोकं कोन ट 
वियत्तनाम पर भमेरिकी वभवधां निरन्वर जारी है! मपा के मम्थकह 
जाने वलि बहुषारषट्रो नेषष का्यृवदोको निन्यकी है भौर वमव्षां तरकाल 
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-रोकदेने को धपील की हे । सयुक्त रष्टरसकीभ्नोरसेभी पेते ही। प्रस्ताव रयि 
है! निन्तु शक्ति सम्पन्न सयुक्त राज्य प्र देशो श्रपीलो प्रौर एच प्रस्तावो का कोई 
स्पष्ट प्रभाव नही दिखायो पडता । 

१६६५ मे पाविस्तानद्वारा मारत पर आ्रक्रप्रण किये जनिके प्रश्न षर 
विचार के समय पाविस्तान क तत्कालीन परराष्टरमन्यी श्वीचटोते स्पष्ट चमकी 
दी कि यदि काश्मीर प्रश्नका निर्णय पाकिस्तान के पक्ष मे नही कियाजाता तो 
वह समुक्त राष्ट्‌ सद्व छोड देगा । इरी प्रकार इन्डोनसिया न सुरक्षा परिषद्‌ मे 
मलायेद्यया कौ सदस्यता के प्रशन पर सयुक्त राष्ट्र सद्ध से श्रपना सवध विच्छैदकर 
देने की घोपणा करदी। कालान्तरमे वहं साधारण समा के वौसव श्रधिवेशनमे 
पुन सम्मिलित हो ग्या । सयुक्त राष्ट र्द्ध इन कोनो कावा पर कोई 
्रमादकारी प्रतिक्रिया न उपबन्वित कर पाया) 


दक्षिरा अरफोका मे काले मोरेके प्रश्न के निपटारि श्रीर्‌ मानव-मात्रको भेद 
रहित समान्ता प्रदान करने के प्रस पर सयुक्त राष्ट सच्च के उत्लेनीय प्रयो के 
उपरान्त भी व्यावहारिक माभ्यता नही मिल सकीदहै। 

पूरव से लेकर प्र्चिम तक विश्व के रगमच पर पिद्धते वर्पो मे कुच प्रीरमी 
घट्नाये घट्ति हुई है जिनसे इस वात पर धुन विचार होन लगा दहै कि ममा सपृक्त 
-राष्टरसद्धम्तर्गष्टरीय विधिके भ्रवत॑न मे पूर्णतया सप्ल नही हो पा रहा है?यदि 
उसकी यदह भरसफटता बढती रही तोव्याञ्सेभी लोम श्राफ तेशन्स कैहीमभाग्यका 
सामनावरनारौग? श्रादि। धर नये स्वतन्व होते बलि देश लोवतन्त्राहमक 
व्यवस्था की श्रपेक्षा सम्य तन्त्रकी भ्रोर श्रथधिक शुक रहे ह) यद एक श्रोरमी 
निम्ठनीय बातत है । श्रतु, भ्राज दस वात की भ्रावध्यक्ता भोर भी बदरगरैहैकि 
श्रन्तराष्टृय विधि का गहननम प्रध्ययन क्या जाय। 

दृष्टी टष्टियो से इम सस्कच्ण मे यथाप्रसगश्रौर भी प्रकरण बढा दिये गये 
ह । उदाहरणार्थं निम्नलिहित विशेष सल्लेवनीय है -- 

प्रघ्यायप मे राज्यो कौ मान्यता केसायहो इषप्रसन पर भी भरकर्ण 
चदाद्यिग्येर्हु फिव्या मान्यता एक वैधया राजनोतिक समस्याहै। षटमके साय 
ही मान्य के मेद, एव मा यत्ता सम्बन्धित भ्रन्य वायत प्रकरण भी सयुक्त कर दयि 
गये है। 

प्रयाय हमे राज्यके उत्तरायिकारके प्रकरण चे श्रन्तर्यष्टरीय सगठन बे 
उत्तरािकार, यू० एर प्रारन भोर ए० एय बे गठन कै वैध समस्या, सयुक्त 
प्रय गणानन्थ्र, सयुक्त भरव राज्य, श्वादिकप्रमग बदापि ग्येर्ह। 


( ६ ) 


प्रध्याय १३ गरं राज्यष्षेतषा भर्जन तया प्रपह्रण, काश्मीर समस्या की 
भायूनिक्तम भ्रति फारभूसा (तैवान) की वैध स्विति, चन्द्र भौर प्रौ षर 
मातव-विजय, श्रि भे प्रसद्ग समस्याम के स्पष्टं विदेदन सहति सयुक्त कर दिये 
गये) 
दसो प्रकार भ्ष्याय श्६मे रापुदरीडाङ़ा के किए भावकश्यक तथ्य, प्रष्याप 
२० मे राजनयिक प्रभिकर्ता, राज7धिकि उनरक्तियां तथां तनपा स्वभाव प्रर 
प्रवर्तन, मारराधिक क्षत्राधिकार से उन्पुक्ति, रादि वे प्रस जोडेगयेहै। 
भ्रध्याय २६ समुक्त राष्ट सद्र वै प्रवरण मेचीन बा भारत प्राक्रमण, 
दद्किस पदिचम क्का दा प्रदन, १६५० स्यायालये कौ सम्मति, दयियोपिया 
श्रौर लाष्येरिया षा मामला, ्रफ़का मे राजनीतिक जाषएतति, चार्दरके भुच्छेदोमे 
सशोधन, भ्रादिका मी विवचनषरदिपागवादहै। 
भ्रध्याय ३३ श्रन्तस्रीय न्यायालय, वे प्रकरणम रेग्लो-ईरानिथन तैलकी 
कम्पनी का मामला, भारत वै कतिपय क्षेवो पर पृतंगालियो क प्राधिपत्य पे भविकार 
का मामला, मद्रणा परामश, भादिकं प्रषण वदाये गये है। 
दसी प्रकार भ्रष्याय रमे हवाई युद की विण पौर धरुवम प्रयोगकी 
नैतिकता पर विचार, भव्याय ४३मपुदध सम्बन्धी भपराध, वन्य व्यक्तिणो काथ 
एक युद्धापराध, युद्ध भपराधिया, विवजनिग्व शरोर राजद्रोह्ियो वे लिए शरण-स्थान, 
भ्रघ्यायष्८मे सरोध या नाक्रावन्दी, श्रौर नाकाब्दीके प्रकार भ्रौर पष्य ४६ 
मे विनिदिद्ध, निनिविदधभोर नाकावदीमे सम्बन्ध तथा निरन्तर सुद्र यत्राफे 
वाद, प्रादिकप्रसयश्रौरमी षढाये गये) 
षत प्रकार प्रस्तुत सरस्ररण षौ शरीर सी पूरं प्राधुनिकतम शरीर प्रामाणिक 
यननिके प्रयत्न विये मयेह । भआाफाकोष्रौर भी प्राजल, णुद भ्रौरसरलप्रेकी 
श्रौर भी यलषिथिमये हुं) विश्वाप्रटैकियहसस्करण घछाप्रौ, प्रत्ियोगियो भौर 
-जिज्ञामुग्रो के लिये प्रौर भी उपयोगी हो स्पे) 


वगरोश' मवन, 


महेश प्रसाद टश्डन 
इलाहाबाद । 


विपय-सुची 
अध्याय प्रष्ठ संस्था 


भाग {--प्रारम्भिक 


१--भन्वरसष्रेय चिधि का रवरूप (पविव्चणप्त ० ्रापलकषपेठपया 
1.58) १ 
भ्रनतरयष्टरौय विधि का महत्व इमकौ उतत्ति, परिमापाये, मार्वमनिक 
भोर वैयक्तिक श्रन्तरष्टरीय विधि, का श्रन्तररष्टरीय विधि यथार्थमे 
विधिदहै? भ्रन्तयष्टरीय विधि के दोष, श्रन्तर्रष्टरीय विधि फानया 
ष्व, श्रन्तराष्टरोय विधि के भ्राघार--मून अधिकारो का निद्धान्त, 
सहमति सिद्धान्त, वास्तविक श्राधार ॥ 


५८ जन्तसो्रीय विधि के खरोत (§०्पा८्९इ ग = [पालाप्योण् 
1.2५) 
प्रकट सहमति, परोक्ष सह पत्ति, सन्धियां, खूढि्ां--रूढ तथां प्रया-- 
विधि के सामान्य सिद्धान्त, न्यायिक निर्णय, ्यायाधिकस्ण, समुद्रम 
भ्रभिप्रहीत सम्पत्ति सम्बन्धौ सभुद्रीसेना विभागके नौजितमाल्‌. 
न्यायालय, राष्टृ-न्यायालयो के निर्णय तथा प्राडय कोट्‌ घ, मू्-पाठ" > 
के लेखक, विधि-वेत्तामरोके काथो भीर टीकाकार, भन्तरष्टरीम 
क्षौजन्य, सन्विथो के ्रतिरिक्त श्रन्य ब्रन्तरष्टरिय राञज-पत्र, अपने 
भ्रधिकासियो के निर्दे क लिये राष्टरोके अनुदेश, भावनिक विधि 
भ्यवस्थामेतकंका स्थान) 


द--अन्तराषट्रीय विचि का इतिदास (प्षञाष् ण 1षटपाडतठपत्‌ 
४.,॥। ३० 
ह्द्र, मुसलमान, यहद, यूनानी, योमन, भन्तरष्टरीय विधि के इतिहास 
कातीन युगो मे विमाजन, ग्रो, जाउवे, तीन सम्प्रदाय--प्रकति- 
वादी, स्थिर व्यवह्मरवादो तथा ग्रो मताचलम्बी, उन्नीसवी तथा 
सीसी शताब्दी, हेग सम्मेलन, लीग आफ नैश्न्ध की प्रतिना, 


२१ 


अष्याय 


{. ६४ 3 


चोकार्नो को खन्वि, केलोग-त्रिभाड सममत, १६२६ कौ जेनेवा का 
संयमन, ध्रन्तररष्टरीय विधि का सहिताकरण, द्वित्तोय विस्व युद्ध । 


प्रष्ठ संखा 


छ--प्रकरृति-षिधि श्रौर अन्तर्यद्टरीय विधि > विकास पर उसका प्रभाव 


(द पिदष्पाट चत्‌ 15 पणलतह छव पल [०५९।०९१९१८ 
णा प्पालफयक्रधणाया 1.3) 

जस्टीनियत, हकर, यूनानौ विचार गदा, रामन विचारधारा, सिरो, 
प्राकृतिक नियमं पर मैन, प्रास के पूर्वं प्राटतिक्‌ नियम, प्राश्न, 
रिचर्ड जाउ, हान्म तथा पफे डफ, रवेकरशाक, प्राधुनिक युगम 
प्रहतिक विचि। 


(यरं कीविधिक्ा सितार (००८० ण ९९ 1.2 


णा दवित्रप्णया) 


परिभाषा, लाम, सक्षित्‌ इतिहास, हेग सम्मेलन, लदन को घोपणा, 
लीग श्राफ नेदन्छ, सपृक्त नाष्ट्‌ सवषा श्रधिकार-पृत्र तया महिना- 
करण, भन्तरप्रीय विधि भ्रापाग, राज्यो कं प्रयिक्गार तधा कर्तव्या 
क घापणा का मोदा, सुर्बगं सिद्धान्तो का निष्ण, प्रयागत 
भ्रन्तरष्टरीय विपि, श्रग्रवर्षण की परिमापा मनुष्य जाति की गान्ति 
तथा सुरषा कं विष पपरापा को साहत्ता का पसौदा, प्रधन 
सशरो फो फास पदवतति, सन्धिया की विधि, श्रन्नरयष्टरीय धप 


राधिक पषेत्राधिकार, मारवोय भवषिकारो को नार्वमोमिक घोषणा, 
भ्रन्य धरमिष्मय 


मन्त्रय मिथि तथा राषट्ीय तरिधि मे परस्पर मम्बन्ध 


एकाप्मः सिद्धान्त (2१००४७८० कल्छा), देतात्मङ्ग शिदान्त 
(फिप्याऽ्ठ वाल्म), सूपन्तिर्‌ तिदधान (वपणऽठित्योयणा 
ग, 0ा9), प्न्तरटोय विधि क! रष्टििक्तेत्र मे समू क्रेय 


मृम्बन्धमे राज्योषो रोति--प्रेद ब्रिटेन, भमोरषा महादोप वाना 
की रीति ! 


भाम २-णान्ति की विधि 


७-- न्त्य व्रिपि के परिष्व ५.0. क. क 7 


२९ } 
सज्य म पदिमिापापे, सर्वच्चसत्ता तवा राम्या दो स्वगन्धना, राज्या 
का यर्पोक्रण--स्यतन्व राञ्र तपा परतन्य राज्य, राज्याश [+ 


४१ 


४५ 


भष 


६१ 


ह ++ 


अध्याय प्रष्ठ सख्या 


समानता, श्रसपृणं प्रधुमत्ताधारी राज्य तथा राज्यो का सद्--राज्य- 
मडल, वास्नचिक्र सद, ग्परक्त्िमिति सच्च, सद्वु राज्य, सहराज्य, 
राष्टूमडल, भारत की स्थिति, सामंत राज्य-तिन्यत, नैग्रल, 
भारतीय रियापतत, सरक्षिति राज्य- इजिष्ट, सिक्कम, मूटान, 
व्रिदिश सरक्षित राजप फ़रा्नीसी सरक्षित्त राज्य, प्रदिगित तथा 
न्यसित प्र्ा--प्रादेदित क्षेत्र व्य सित प्रदेश स्विदजरर्लेड 
=. त तथा तटस्थ राज्यामे मेद, दोलीसी। 


ग्यां नी मानयता (7९ ८९८६प०प ० §१०१८७) १ 
इमका लक्षए्, मा-यताकेसिद्धात श्रापेनहैम का मत, समन्वित 
विचर, मा यत्ता क्यप एक वैया राजश्ीकिर समस्या? स्मयता 
के भेद, प्रतिबन्ध युक्त मान्यता, सामूहिक श्रमान्यता, तथ्यतं शरीर 
विधित मान्यत्ता, वैदेशिक कार्यालय से सूपना, तथ्यत प्रर विचित्त 
मायताम भद, राज्यकं नये भरष्यक्षाकी मायता, निर्वाहित 
सरकार की मा-यता, राज्यो बीमा यतता, स्टिमसने का श्रमा यता 
सिद्धान्त स्दराडा फा सिदान्त, मायनाकी पूर्वं व्याति, मायताके 
प्रकार तथा परिणाम, भ्रमाय राज्यो की नहता, मायताभ्रौर 
लौग, भावता तथा सयुक्त राष्ट सघ, युद्ध सलग्रता को दशामे 
मा वत्ता, राज्य प्रतिरोध, सदह युद्ध सलग्नता 1 


६-- रउ उत्तराधिकार (5०८ 8४०८९5०} ११२ 


मावदेशिक उत्तराधिकार, श्रादिक उत्तराधिकार, राज्य उत्तराधिकार 
वै परिणाम, सधि प्रधिक्रारप्रौर वत्तन्य विधि नियामक सचिपोके 
मम्बधमे राज्य उत्तराधिकार, सदस्यता भारत तथा पाकिस्तान 
का विमाजन, किसी राज्य के सविधान या रान्यकी सीमाके बदल 
जाने का प्रमाव लाक सम्पत्ति भ्रौर लोक श्रधिक्रार, वैयक्तिक सप्ति 

वैयक्तिक प्रधिक्यार, सविदाप्मकं दापिष्व, सोक व्ण, दुष्यति, 

विधि, राष्टरीयत्ता, विद्धोद्‌ के दबा दिये जाने वैः वाद उत्तराधिकार, 
सदस्यता कौ स्थित्तिम उत्तराचिकार प्रत्तरष्टरीय सग्द्नमे 
उत्तराचक्रार, यू० ण०्प्मारन्श्रौर यू० ण्ण एस० के गठन कौ वैध 
म॒मम्या, समुक्तश्ररय यणत-व, सयुक्तक्षदद राज्य, वैध परीक्षण, 
युक्त श्ररय गर्गन्॑ ख सीय तवर ईमिन का विरत 1 


श्घ्याय प्रष्ठ संख्या 

१०--दस्न्तेप (1पलण्लात्०ण) १२७ 
हस्तक्षेद वणा है, हस्तक्षेप के भ्रकार--्रान्तरिक, वाह्य तथा दाडिक-- 
हस्तक्षेप कै मूल कारख--प्रा्मसंरक्षए, सधि श्रधिकासेका लामू 
फरना, हमरी के मामले मे सोवियत दूस का हस्तक्षेप, सानवताके 
कारण, चार्टर के अनृप्ार व्यवस्था, शक्ति-सतुलन, व्यवित्तियो तथा 
सम्पत्ति का सरक्षण, ग्रहयुद्धौ मे हस्तक्षेप, श्रस्य कषरण, दस्नक्षेप के 
सम्बन्धमे भिन्न भिन्न विदानो के सिद्धान्त, मुनयो सिद्धान्त, हेगो- 
सिढान्त, नेहरू सिदान्त 1 

११--यावश्यकता तथा श्रादम-संरकण का सिद्धन्त (फण्ल्लण्ट 
पप९८९७अ॥$ कणत ऽला-ए7९5ला ५०1०१) १३७ 
किसी प्रदेश के श्रतिक्रमण का न्याधोचित होना, भ्रन्तत्रिहित प्रयिकार, 
प्रथम विश्वयुद्ध, मन्ूरिया का कगडा, खूम का फिनर्लँड पर श्राक्रमण, 
श्रमेरिका वालो की तटस्थता, कौरिया का मामला त्तिन्बत पर 
भ्ाक्रमण, चार्टर के उपव^ध, निष्कर्पं 1 


राते (5१२१८ (खणे) 1 १४२ 

क्षेत्रीय प्रयुपत्ता की समार, क्षत्र, सीमाएं, नदिय), नहरे, स्वेन नहर, 

कील नहर, पनामा नहर, जलडमषूमध्य, सारुद्धिक पेटी, तटीय 

भ्यापार, वाहि तथा भ्राखात, बन्दरमाह्‌, तीव्र पीला का सिद्धान्त 

जेनेवा कान्फोस, १६५८, नम प्र सर््ोच्वसत्ता --पेरिष, वाना, 

धारसां तथा शिकागो कावेशन भवा वायु-परिवदन की कौव 

स्वतत्रताए, भ्रन्तरष्टरोय ना।रिक उडून सद्वु, वेतार की खबरे, 

विस राज्यकी ऊपरी ्राकाशीयपतीमा को मान्यता भीर ध्यु-रेका 

एष्टान्ति, सुविधा-भार, या भ्राधिसेविता-स्वीक्राराप्मक तया 

निवेषारमक सुविधा-मर, सैनिकः भौर प्रायिक रुविा-मार, राज्य 

परधिसेवितीा (सुविधा-मार) की वैषता, सुविषा-मार का भन्त 
१३--राज्य-रे् का अजेन तथा अपहरण (शैव्या 70 1.०9 

51916 शटा) १५६ 

कन्या दल, जर्मनोको वैव स्थिति, कारभूया (तैवान) कौ वैव 
स्थिति, चन्द प्रोर ग्रहो पर मानद विजय, मोयापिन्नर, तरवृ, 
प्रिस्याग, अनमत संग्रह, काश्मीर समस्या भौर उपशम परन्तरष्रीय्‌, 


^ 1 


अध्याय प्रष्ठ सस्या 


वैष सूप, जारिन पोट, डा० प्राहम सो, मंयुक्त राष्ट संघने 
१६६४ का कश्मीर वाद-विवाद, जम्मू श्रौर कार्मीर राज्य भारत 
का श्रविमाज्य श्रम, विजय तथा परामव, गोघ्ना की स्वतन्वता 


(क्ति), मूल तथा उप-रीतियां, न्याय निर्य श्रौर पञ्चार, पटर, 
राष्टीयक्षे्रकीहानि। 


१४ रेत्राधिकार ( ष्पस्तात्पणय } १८४ 
1 चुने हये समुद्र पर कषेत्राधिकार, सापरद्रिक मागं स्वतन्त्रता रै सम्बन्ध 
मे वैध धारराये, सार्वजनिक जहाज, समुद्रो उकैती, खुले हये सशरम 
मतस्य-कषे्र, समुद्र कौ सतह्‌, सुते समुद्र परर शरु-परीक्षणा, तोन मोल “ 
के साग्रुद्भिक क्षेत्राथिकार वा प्रदन, दीवानी तथा भ्रापराधिक 


्षे्ाधिकार, विदेशी राज्यो मे विदश्य की स्थिति, श्रपर- 
देशीयता । 


(54 -- सार्वजनिक तथा वैयक्तिक अहाजों पर चेचाधि कार ( ५११०१८५० 
छरा एषा कण्व एपाण्प्ट ८८5०७) १६२ 
सार्वजनिक पोत क्या दै ? सार्वजनिक जलयानो को खुले हृष्‌ सम्रुद्र पर 
तथा विदेशीय क्षेत्रीय जलमागो पर वैध स्थिति, दवकर के मामे, 
सार्वजनिक सश्र पोत, उन्मुक्तियां, वैयक्तिक पोत क्या है ? वडे समुद्रो 
पर वैणकितिक पोत कौ वैध स्थिति । ॥ 


= १६--समुद्री डाका (०८) १६६ 
समद्रीडाकाके लिये श्रावर्यक तथ्य, किसी सरकार द्वारा प्राधिकरृत 
समूद्रौ डकैती के कार्य, वैयक्तिक समुद्रौ उकैती सम्बन्धी जहाजोको 
प्विरणतपर करन, समुद्रो दकेदः के प्रग मे सम्पत्ति का स्वपएमह्व, 
मशरुद्री उकेती श्रौर र्ट्‌ विधि। 
यता (दण्प्ण्णय्क) १९८ 
राष्टरीयता वयां है? राष्टरोयता का निर्घारण, राष्टीयता तथा ४ 
श्रस्त रष्टय विधि, राष्टीयत्ता तथा स्थायी निवास, राष्टरोयता प्राप्त 
करने कृ ढग, त्रिदिख राष्टरीयत्ता श्रधिनियम,श्रमेरिका का राष्टीयना 
श्रधिनियम, दुहरी राष्टरीयतता, भारतमे राष्टरोण्ना, राष्ट्रीयता का 


अध्याय 


{ ५) 


सोप होना--विष्मित, वचित करना, समाप्ति, स्या, प्रतिस्थापन, 
राष्टूहीनता, देश निकाला 1 


१८--रेत्राधिकार से सम्बन्धित भ्रतयर्प {छि वपाचणा एणव्छात्त्‌ 


प्ते) णऽवालाणण) 
दपकी प्रावद्यवता, परिभाषा, कटिना्या, ्रावदयक शते, श्ररेयट 
खड, प्रमुख मामले तथा सिद्धान्त, सावरकर का मामला, मौदक्रो 


का मामला, भूबारक श्रलो का मामला, रस्लर का मामला, ह्याढे 
लाररेका मामला 1 


१६--अन्तररीष्टरीय विधि मँ व्यक्ति का स्थान (धिश्च पत णले 


04 


वेव 7 कतप्लपवााछपय [को 

कारम्परिक मत, चरमं मत, राज्य तथा व्यक्ति श्रन्तररष्टीय विधि के 
विषय, रूष वालो का मत, सन्धि श्रनुबन्ध, मुरेभ्बगं परीक्षण, जनक्ध 
श्रभिसमय, श्रटलारिक चार्टर, सथक्त राष्ट, मानवीय श्रषिकायेकौ 
सर्वव्यापी घोपणा, मानवीय प्रधिकारोके सरक्षणाङे लिे गरुयोपोय 
भ्रभिसमय, विदेक्षिषो के श्रधिकार भोर कर्तव्य का निर्ारणा, खुले 
सघ्रद्र कौ स्वतन्नता व्यक्ति कीरै श्रयवा राज्य कौ, व्यक्ति श्रौर 


1 संधिया । 


<~-साजनयिक भिक्त (फषागणवपत 4) 


दूतषर्म कां भरयिकार, राजनयिक्‌ परतिनिधियो की ्रेरिपा--यजदुत, 
पोपदूत तथा नियो, परणं सक्षम मत्री तथा भाघारणा दूत, निवाप्ती 
न्ती, कापदूत सा निष्ट दूत्त, नियुक्ति, १हचने की विरजप्ति, किनि 
द्ाभ्रो मे राज्य हन दूत सम्बन्धो को भ्रस्वीकार्‌ कर सक्ते है, यज~ 
नपिक भरभिकर्तप्रो की पदसंज्ञा, राजनयिक अभिकरत्त के काय, 
संजनमिक उन्पुवित्तय तथां उनका स्वभाव रौर प्रवर्तन, भरापराधिक 
क्षेघ्राधिकार से उन्मुवित, राजनयिक सृविधाये तथा उन्धुक्तियां प्रदान 
करने यै सतीन सर्वच्यापो सिद्धा. त, वानी क्षेत्राचिकार से उम्पुवित, 
दरतो क कर्मच रोवर्भ क) उन्युक्नि, निवास-स्पान के सम्बन्व मे उन्युक्नि, 
के (टैक्स) सेष्युट, माल के म्रभिप्रहण होने से चट, उपासना का 
भरधिक्ार, याताात कौ स्वतन्वा, उन्धुक्तिमो का श्रादम्म समोर 

उनकी परमा, लिप्वपट सपन का प्धिक्र, प्रस्थायी राजदूत, 


प्रष्ठ संख्यां 


२१५ 


२२६ 


(, ६; 


अध्याय ष्ठ सस्या 
राजनयिक भशन की समात्ति, दूतर्ग्म की समाति पर भप 
चारिकतायें । 
२४४ 


२१--वाणिच्य दूत (८ण््णञ) 
परिमावा, उनकी उप्यत्ति, बाणिज्यं दूताकौ रसिया, कौसलों 
की निमित, उनक कार्य, विशेषाधिकार, वाछिग्य हूत के पदका 
भरन्त 1 
श्नन्तर्यष्ट्रीय व्यतहार 


र--सन्धियां (1९२1165) 
“^ सधि वयादहै? सधि कैप्रकार, सधि मं प्रविष्ट होन की शक्ति, 


प्मधिराज्यो (टोमिभियनो) की सधि करने की दाक्ति, सगरुक्त राष्टरसध 
की सधि करतेकी शक्ति, सविदाकारा मे पारस्परिक सहमति 

सविदाय तथा सध्या, चार्टर से श्रसम्बद्ध तथा श्रगैतिक सथिया 

सवैधानिक श्रावश्यकताय, सधियो को करने मे मिनन मिन कार्यवाही-- 
प्रतिनिधियो का भरत्यापन, वार्ता, हस्ताक्षर, सप्याकन, भ्रचिमिलन 
तथा ससक्ति (्रासजन) सधियो का प्रवर्तन, परजोकरणा, सन्धिका 
राज्य विधिमे निगमन, प्रवैचव सधिर्यां, मधियो की समाप्ति, सधियो 

का पुनरीक्षण, श्रारन भिश्रोय (च्िटेन तथा इजिष्टके मध्य की) सन 
१६३६ की सधि, सधियोकीव्यास्या। 


२्-सैती शौर व्यापारिक सधियां (८1२००८७ क्व (०्णण्लातता 
प्र८३प९७) 
भविं, सद्ध कारण, गारंटौ सन्धिं, व्यापारिक सन्धि, प्रम 


मित्र राष्ट षारा। 


रृ्--श्नन्वरप्ट्रीय दुष्तियां मौर क्तियां ाग्प्यप्डपणन्य ठा 
कण्ते 03८६5} 
भरन्तरष्टीमे दुष्कृ्तियो के प्रकार, रष्टीयता का दावा, स्वातीय उप 
चारो की परिसमाप्त, सामूहिक कायो का दायिष्व । 
छन्तरद्धीय सस्थायें 
२५४--१९ लीग श्याक्न नेशन्त (ए९व्टप्ल ० पपरन) 
सकी उत्ति, सदस्य, उदेश्य, सविधान, खमा, परिषद्‌, सचिवालय 


२४८ 


२६४ 


२६६ 


२६५८ 


श्यध्याय पुट सख्या 


धिद्वशान्ति का स्थापना, प्रप्याहरण, सौय कौ स्थिति, सौगकी 
श्रसफलता क कारण । 


२९--२. सयुक्त रटे सघ (एष्ट पिढप०य्ड (0०2२०) २७५ 
इसकी उस्सात्त -ल^दन की धोपणा, श्रद्ांटिक चाटर, सयुक्त राष्ट 
स्रु की घोषणा, सास्को तवा तेहरान सम्मलन, उबरारटन श्रोक 
सप्मेलन, सैन फरान्ति्को सम्मेनन, इमके उदेश्य तथा सिद्धान्त, 
सदस्यता, चीन का प्रतिनिधिद्व, चोन का भारत भक्रमश, बोनियो 
का भारतीय सीमापर दावा धाधार रहित, सथृक्त राष्ट सषका 
सविधान--{१) साधारण समा, कार्य तवा शक्तिय, मतदान प्रक्रिया, 
सङ्गठन, सयुक्त राष्ट स प्रप्माहेर्ख, शान्तिके लिए सगठिति हाने 
का सकलम, कायो का तिहावलोकन, (२) सुरक्षा परिषद्‌, कगदोका 
दान्तिपूए तथा श्रनुरोधपूर्वक सममत, सुरक्षा परिपद्‌ मे मतदान की 
प्रक्रिया, निपिधाधिकार, दुडरा निपेपाचिङारः प्रास रक्षा, सम कौ 
वैध स्थित्ति, सयुक्त राष्ट सव की साधारण समा तथा सुरल्ला परिषद्‌ 
का सम्बन्य, राष्ट्र सघमे विधि, सयुक्त राषटरूसध तथा लीग, लीग 
शौर सपूक्त राष्ट सच्च के सुरां परिपद्‌ मे भरन्तर, सपुक्ताराष्ट्‌ स्के 
कार्यां मे प्रतिवन्ध, (३) सचिवालय, (४) "याम परिपद्‌, शत्तियां तथा 
कार्य, सैनिक ष्टि से महप्वदूणं क्षेत्र, दलिण-परिवम श्रफोक्ाका 
प्रश्न, १६५० मे न्यायालय का सम्मत्ति, ईथियापिया भौर लाष्वेरिभा 
का मामला, (५) पराधिक्‌ तथा सामाजिक परिषद्‌, प्रादेशिक ता 
सुरक्षा-पबन्ध, भ्रफरोका मँ राजनीतिक जाग्रत, चार्टर के भरूच्येदोमे 
सशोधन, वाटर का पुनरीक्षण, सयुक्त राष्ट सथके प्रथम चरणके 
कायो की समीक्षा, भुक्त राष्ट्र सद का महप्व, पथश्षी् । 


२७--सुरन्ता परिपद्‌ के कायै का सिंहावलोकन (ऽणण्ले ण ऽतण्णम 
(ण्यम्‌ २१ पण्यप द४श 
इदनेशिया, ग्रौष, बजिन को नाङारन्दी, फएिनस्तोन, सीरिया-तेवानोन, 
स्मार ईरानी तेल का षडा, कारू चेनत भष्डा, कौरिया, कोरिया- 
युद्धे वै प्रन, एेनजोरिया का श्न, कारमीर, स्वेत ह्र, हुगरो, 
दुलिखिष्य, दक्षिण श्रफीका मे गातय रव्नपाद, कांगो कां संकट, 
१६९५ का मारत पाक सयस्र-सवपः परिणाम } 


ध्याय प्रष्ठ सस्या 


प्- सामूहिक खुरक्ा (०1९८८५८ ऽ<च्ण्णेा्ो ३४१ 
लोग प्रतिजना-पत्र, संयुक्त राष्ट्र सद्ध का चार्टर, सामूदिक पुरक्षाकी 
श्रसफलता, शविन-षंतुलन, क्षेत्रीय समीते-नाटो या उत्तरीय 
भ्रटलाटिक सन्धि सद्धट्न, सनु १६४७ का रियो पैट, उनकक सन्वि, 
सरु १६४८ कौ म्रसेल्सर की सन्धि, योरपीय सुरक्षा समदाय, देन चैट, 
दक्षिण-दर्वी एशिया सामूहिक प्रतिरक्षा सम्पि भ्रयवा मनिता वैकट, 
भ्रमेरिका-जापान वैवट, वाल्कन पैवट, प्रान त्था लौवियाके मध्य 
भत्री सन्धि, इजिष्ट-सीरिया प्रतिरक्षा पैक्ट, सापरहिक सुरक्षाकी 
सोवियतत पद्धति, मित्रता सम्बन्धतथा पारस्परिक सहायता कौ सन्धिः 
वारस्य सन्धि यवा पूर्वयि बूरोपौय सन्धि सध, भ्रमेरिका-फिलिपा इन्त 
पारस्परिक प्रतिरक्षा सन्धि, भ्ररव सीग, वगेदाद दैक्ट, संयकत रज्य 
भ्रमेर्किम्रौरटर्कीं तथा ईरानभ्रौर पाकिस्तान के वीच सैनिक 
सहायता स्रमोता, अविक श्रौ र राजनैतिक सहकारिता- वेनेलकस, 
मूरोफीय श्राधथिक सहकारिता सद्व, श्रमेरिकी राज्यो का सदु, 
शमन प्लान या योरोपीय कोयला व लोहा सम्रुदाय, कोलम्बो योजना, 


(८ द्म 1 
रट्तःशसीकस्ण (वरदया) ८ 


लीग भ्राफ नशन्स, जेनेवा सम्मेलन, संयुक्त राट सन्ध, प्राएविक शक्ति 
भ्राषोग, शच््ो का नियमन तथा न्धूनीकरणा, रूप की शिलर निःरल्ली- 
कर्ण सम्मेलन के लिये पुकार, रपाको योजना, पुनरीक्षित राकी 
योजना, निनसद्लीकरण श्रायाग, लान्ति के लिए श्रणु, नमक्षेत्र का 
शान्तिषूं उपयोग, एटम शक्त का शातिपूखं उपयोग, १६६०-६१ 
कौ संयुक्त राष्ट्‌ साधारण समा, सयुवत मेमोरेन्डम, सयुक्तं राष्ट 
के साधारण समा का १७बां श्रषिवेन, न्यषटि परीक्षण प्रतिघ सन्धि 
(१९६२), निष्क्थ! 

३०-- विशिष्ट श्रमिकरण ४. 
(१) भरन्तरष्टीय धमिक सद्व, (र) संग्रा का खाुथयत्या हरपि 
सम्बन्धौ सद्व, (३) संगुक्त राष्ट सुद्ध का शिक्षा सम्बन्धौ, वैज्ञानिक 
तथा स्रास्टृनिक^ सद्ध, (४) भ्रन्तरष्रीय नागरिक उद्डयन सद्व, 
(५) पुननिर्माि तथा विकास तेलिय अन्तरद्धीय वंक, (६) श्रन्तर्रीय 


( १६ ) 
श्ध्याय प्रष्ठ संख्ग्रा 


घने कोप, (७) विस्वर स्वास्थ्य मद्ध, (=) भन्तरद्रीय शरणार्थी स्च 
(६) सार्वदे्चिव क्‌ सदु, (१०) श्रन्वरयष्रैय तार मेदेशवहन स्च" 
(११) विश्व-प्रसनरिक्ष विया सम्बन्धी सच्च । 


श्रन्तरयष्ट्रीष संस्थान की विधि 


३१--१. चिवाचन का स्प्रायी न्यायालय (८ एल डप त०प्प 
1...) ०. 
उतपनि, इमवा ठचा, वैपरेल के सदस्य, प्रशासरोय परिवद्‌, ब्यूरो 
(कार्यालय); भर्थं व्यवस्य, न्यायनय का प्रकार, विमाजक निर्णय, 
न्यायाधिकरणके सप्क्षके कुड मामले -(१) उत्तरीय प्रटलाटिक 
मह्स्यालयो का मामला (१६१०), (२) सरावरफरका मामना 
(१९११), (३) ख्स का क्षततिपूति का मामला (१९१२) । 


३२२. अन्वररट्रीय न्याय्‌ का स्थायी स्यायलिय (1८ एलयप्यवल 
(०८६५ ० प्ट प२१०१९] [८५१८्द ४१६ 
न्यायालय कौ उत्पत्ति, न्धायालय के सदश्यगएा, राननेतिक विशेषा 
धिक्पर, विदाचन्‌ न्यायालय वर सुधार, न्यायानय कौ पटच, 
स्यायालय षा पषेवाधिकरार, "पापालयेद्वारा लागू कौ जाने वाली 
विधियां, स्यायो न्यायल्नय कू प्रग निर्णय--(१) एष्त° एत्त° 
विभ्बेल्डन, (२) पोर्तेड मे जर्मन निवासी, (३) पोर्लँंड प्रवर सिलेशिया 


का मामला, (४) एस ° एस० लोटस, (५) कोरभो व कष्टौ से 
सम्बन्धित मामला) 


५ 


२३--३. न्तरीष्ट्रेय न्यायालय {7४९ 1तालयप्ठण्या (ण्ण ग्‌ 


1 ५६५९८) ०४१६ 


इसको उसत्ति, न्थाथालय का सगखन, न्यायालय कौक्षमता,स्पायातय 
फा केवाधिकार--ठेव्छिकर कषेत्राधिकार, श्रनिवार्यं क्षेक्ाविकार तया 
मणा कषेत्राधिकार, सलाह कषेव्राविकार के सम्बन्ध मे प्रक्रिया, 
न्यध्यायोश्तो को उन्धुक्तियां, न्धयालय द्रा लागुकी जति वाली 
विधि, न्यायाय की भक्षा, भ्रन्तरिम भ्रयवा धन्तःङालीन उपाय, 
श्रष्न-ई्रानौ तेल कम्यनो का माला, न्धाधिर निर्णंपो का निप्यादन, 


( २० ) 
अध्याय परष्ठसंस्या 


न्यायालय कै समक्ष मामले- (१) कौर चैनल वाला मामला, 
(र)ष्या डे लाटौरेका मामला, (३) देग्नो-ईरानियन तैल की 
कम्पनी का मामला, (४) भारत के कतिपय क्षेत पर पूर्वंगालिमोके 
भरोविपत्य कं श्रथिकार का मामला, मंचरा परामर्ल--, १) सयुक्त 
राट सद्व की मदस्यताके ल्यिकिमीरष्टरका प्रवेश, (२) कि्षीरष्ट 
को सयुक्म रषषट्रमच्च मे प्रवेदाकरने के लिय सावार समाकी 
क्षमता, (३) सयुक्न राष्ट सद्धकी सेवा मे प्राप्त हानिके लिये 
क्षत्तिपुति । 


भाग ३-युद्ध की विधियां (ल कमण पम) 


„दधमरङ् का निवारा (इनपदपटष ण पणार) ५ ४३५ 
शान्तिपूर्णं रीतिय, वार्ता, सदभावना, मध्यस्थता, समाधान, मरन्तरेष्रिष 
जांच भ्रायोग, विवाचन, वाष्यकरारी रीतिया, धिकायते, प्रतिकार, 
्रहपपकोर (्रतिसाध), शनुतापरशं श्रविरोध, शान्तिषूर सरोव 
(नाकषिन्दी), टस्तक्षेष, चाटर दादा दन्धनकारी रोतियो की 


श्रनुशास्ति। 
[॥ 


दे-य॒द तथा इसका प्रभाव (र कणत ७ 5१९०८) ट ४४८ 

परिमापा, युद्ध के प्रकार, धणं युद्ध, वया यह्‌ प्रावश्यक है किदुद्धके 
पूर्व युद्ध की धोपणा की जाय? युद्धका ताक्तालिक्‌ प्रभाव, राज 
नयिक तथा वाणिज्य सम्बन्धो नियम, वाणिज्य सम्पर्क, सविदापे, 
साभेदारो वाले फर्म, ऋणो का भुधतान, शतु के देशमे प्राप्त सप्ति, 
तटस्थ राज्यो मे युद्ध स्थित सम्पत्ति, युद्ध का सन्वियो पर परिणाम, 
सधय जिनमे युद्ध संलग्न वेया श्रन्य क्षग्तिण प्क्षकाररहै, सन्धया 
जिनमे केवल युदढ-सलम्न राज्य हौ पक्षकारर्है। 


दशन सक्ता (ला (ण्डा) ४५४ 
न स्यक्तियोका त्रु स्वमाव, स्पायी निवा, रात्रं पोत, जहाजोका 
हस्वान्तरस्ण, सोमार, तटस्योकामाल युद्धमे नवम्नग्यापाकिनजद्ाजे 
पर तथा इनो कद्‌ विदरीन, शवु सम्पत्ति, निम, दवलल तया विजय 
कन्‌ प्रमाद । 


( २१) 


ध्याय प्रष्ठ संस्वा 
^ युद्ध दी नद समस्या (पिल एत्णलाड म ४५० ४४६२ 


युद्ध का उदेश्य, युद्ध को नई पद्ति्या, सी, १६२८ क! पेरिष वैट, 
सपुषत र्ट्‌ एच्च \ 


^ देत-स्थल युद्ध की त्रिधि्यां (1.५5 ०1 1.0 १४) €. , ४६५ 
ररक जेनेवा भ्रमितमय, सेट पीटर्सवगं का पोपणा, युदको 
रीतिपां, सू १६०७ कं! हेग अरमिसमय, स्वल युद्ध की विधियोका 
विकास, एव्‌ १९ १६४६. का जेनेवा प्मिसमय, युद्धबन्दौ, प्रस्वस्थ तथा 
घायल, युद्ध-दछन, मुद-्भेदपे पौर धासेचाज 1 


३६--युद्धस्थित ॐ द खल (11६९२०१९ 0८८००) ज ४७२ 
दलल का प्रथ, इसके परिणाम, उपासना क लिये मम पत सस्थे, 
श्रचल सम्पत्ति, लडाई न लढने वालो की चल सम्पत्ति, सर्वेजनिक 
चल सम्पत्ति, व्यक्निगते सम्पत्ति, युदध-कार्य, सापू्िक दण्ड, 
न्पामालय, भ्रधिग्रहण, भ्रक्षदान तचाभर्य दर्ड, सन्‌ १६४६ का जेनेवा 
भ्रभिसमप । 


ससर युद्धकी विधियां (4५ म्‌ एिदपपणट १४29९) >॥_ ४७७ 

उदेश्य, पेरिस की घोपरा, शतु के सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत पोत 
प्ररं श्राक्रमण, प्रपवाद, शत्रु कीसेनामे सलग्न तरस्म व्यापारी 
जहाज, तटस्थ व्यापारो जहाज शत्रु के पयरक्षक जहाजो कं साध, 
तटीयनेगरो पर वम बरसाना, सुरभे, पनद्धन्विां, उक्र दारा पप्र 
भ्यवहर, शत्रुके जहाजो का पकडे वान्ते जहान, सथुद्रीयुद मे 
छल, सनु १६.४६ का जेनेवा भ्रभि्मय, प्रस्पताली जहाज, कर्मवारी 
वगं। 


,४१--नीजितमाल न्यायालय (एव ८०७) ~> _ ४८५ 
नोजक्तमाच का श्रथ, परिभापा, धेक्धिकार, निर्य कां प्रमाव, 
भङ्गया, नौजिवमाल "यायालयो के कतव्य, नौजितमदल स्यायालप की 
स्थापना, भरन्तरष्टय विधि तथा उनके द्वारा प्रदत्त किये जाने बालौ 
विधि मे उनकी स्थित्ति, नौजितमाल का विना, जर्मन नौथितमाल 
न्यायालय, भन्तर्रीय नौजिततमाल न्यायालय को स्ावश्यकता । २ 


( २ ) 


„ अध्याय पृष्ठ सस्या 


४ - हवाई युद्ध की विधियां (9. 3.8.) 16 113, > (~ 
्रसेटस सम्मेलन, देय सम्मेलन, प्रयम॒मदायुद्ध, वा्जिगटने सम्मेलन, 
ग्रयोधिया को स्विति, द्वितीम वि्वनरद्ध, भणुवम प्रमोग की 
नैतिकता प्रर विचार, श्रणुशक्ति प्रायाग, श्रू फ नागरिक जहाज पर 
भ्राक्रमण । 


४द्--युद्धः सम्बन्धी श्रपरध (५५ 1, दपपपल्छ] ५ ~ 
मुद प्रषराध किम प्रक्ारसे स्यापिन होता दै, सुरम्बगं परोक्षए-- 
इनको उपपत्ति बुरम्ब्र परीनण का श्रीविष्य, श्रराघ क्रो प्रेशिर्या-- 
शान्ति के विद्ध श्रपराव युद्ध श्रपराघ, मानवता ष विष्ड्श्रपराध-- 
प्रतिरक्षा न्यायापिकर्ण का निष्प, परीतणकी प्रालोवना, 
टोकियो परोक्षण--शान्तिवे विष श्रपराय, हत्यायै, च्रन्य प्रभि- 
समथात्मक युद्धापराध श्रौर मानवताके विष्य प्रपराय --मनभेद 
प्रकट करने वाला निर्णय, जनवघ, श्रन्तरष्टरिय दण्ड न्यायालय, 
बन्वक व्यक्तियो का वव एक युद्धारध, युद्ध-प्रयराधियो, किषजलिर 
भ्रौर रान्यद्रोहिया केलिये शरणास्यान, युद्धापराध्र परीशाप्रौर 
युद्धविधिर्यां 1 
--परावतैन तथा पुन्हण या पुन बन्दोकस्ण का सिद्धान्त 
(11 00ल2 9 ए०5धाफााापाप [274 रच्वकप्पाट) 
पृष्ठभूमि, श्रभिभ्राय तया प्रयोग, तटस्य प्रदेशो मे इसके प्रवर्तन कौ 
सम्भावनाये- चल सम्पत्ति पर प्रमाव, प्रचल सम्पत्ति पर प्रमाच, 
चणा लोधन (चकाना), दसका प्रमाव, सिद्धान्त की परिसीमा, हसे 
कसल मामला 1 
(-&- युद्ध का समापत्‌ (ग्ट वल्यप्याप्रञ्प्नाा |, (| >< _ 
युद्ध समापन कौ रीत्या, शान्ति सन्धि कर नन्व, ववष, उड 
विराम स्थि तथा युद्ध विरात सन्धि, प्रथम विश्वयुदट, दित्तीय 
विश्वयुद्ध 1 


9 


भाग ४-तटस्यता की विधि 


हि (न्णण्मम) ~ 
परिरिमाषा, तटस्यत्ता कं भेद, तटस्थता तथा तटस्यीकरणा, तरस्यता 
सम्बन्धी प्राधुनिक धास्णा, दठेमका द्वितीय सम्मेलन, लन्दने कौ 


४६३ 


१५१६ 


५२१ 


५२५. 


( २३ ) 


भ्ध्याय प्रष्ठ संख्या 


घोपः, प्रथम विद्वयुद्ध, लीग प्राफ नेशन के प्रधीन तरस्थता, 
तटस्थता तथा केलोग-ग्रिप्राड पेक्ट, स्पेन का गृहु-युद्ध, पनामा की 
पोपणा, पनामा कौ घोपणा का महट्व, दहितीय्‌ विदवयुद्ध, चार्टर के 
प्रन्तगंत तटस्थता, तटस्थः ग्रौर प्राव्यकतां का सिद्धान्त, तटत्यो 
कै श्रधिकार तया कर्त्तव्य, तटस्य राज्य के धयिक्वर भ्रयवा युदधस्थित 
राज्य का तटस्य राज्ये प्रति वर्तव्य, तटस्थ राज्यों का युद्धस्थित 
र्पो के प्रति कर्तव्य प्रयया युद्धस्य राज्यो कै श्रधिकार, परटेन 
(मलग रहने क कर्तव्य}, रोक्न का वरत्तन्य, युद्धपोतो का ठ्दरना 
तथा उनकी मरम्मत, उपमति के वतंन्य, धुन स्थापन या बापसीके 
कर्तव्य, छ॒ति-पूति के कर्तव्य, निणंम विधि । 

४ संकटाधिकार्‌ (ह्णन 1. ५४३ 
सक्टाचिकार, दसत उप्वत्ति, श्रोपेनहेम कए मन, पिट कोवेट का मत, 
फिलीमार का मत, सन १८७० का फ़्राम तथा जर्मनीका युद्ध, परि- 
सीमन, जेषरारा 1 

८.४८--संरोव या नाकावन्दी (१।०५.०९९) -*< ५५७ 
पटिमा, सरोध य नकठन्दी क लक्षण, पेरिस घोपणा 
(१८५६), लन्दन कौ घोषणा (१६ €), नाकावन्दी के प्रकार, वास्त- 
विक त्या बन्धनक{सी नाकावद्ी के श्रविद्यक भ्रग---उचित स्थापन, 
प्रमाविक्ता, निर"्तर बनाये रना, विन्ञति, निप्यक्षता--नाकाषन्दी 
कां भग, नाकाबन्दी की समाति, नाक्राबन्दी मग करने के लिए दर, 
निर्णीत बाद, लम्बी दूरौ को ताक्गाबन्दी--प्रथम विद्वयुद्ध दितीय 
विवृद्ध, निकट नाकाबन्दी । 


+~ पिनिपिद्ध (0००४००००). ५५७ 
परिमापा, इसका प्राधार, प्रणय का विमाजन, निरपेक्ष निनिपिदढध, 
प्रतिबन्ध विनिपिद्ध, भ्रनिषिद्ध, पीटररौफ वाला मामका, श्रपराधके 
श्रावश्यक श्र, विनिपिद्ध वस्तु वहन करन के लिये दरड, वैष प्राभि 
ग्रहण क किये गु्रावजा, विनिविद्ध भौर नाकावस्दी से सम्बन्व, अहुट 
यात्रा का सिद्धान्त, अ्रहुट यात्रा क सिद्धान्त को नाकव्रन्दी, निनिवेध 
तथा श्रतटस्थ सेवा मे उपयोगिता, निरन्तर समुद यावा के महत्वपुर्ण 
वद, सनु १७५६ का युद्ध का नियम । 


२] [ श्रन्तरसा्टरीय विधि कास्वस्प 


परस्पर समाज भें जीमन-यापन नही कर सकता, उसी प्रकार एक राष्ट मी धपते 
श्राचरण को नियमित करने वाली परम्परा भ्रौर रूढियो के चिना परस्पर संसं 
स्थापित नही कर सकता 1 जहां व्यक्तियो तथा राष्ट की जनता का आचरण नागरि 
विधि द्वारा शासित होताहै, वहां राष्टरोका,या रष्टरोके कुटुम्बक सदस्यीय 
राष्ट के समाज का परस्पर श्राचरणा ब्रन्तर्टरीय विधि द्वारा नियमित्त होताहै। 


इसकी उत्पत्तिः-घन्तरयष्टीय विधि ( 10प्टाण३८०य०ा 1.५ } का यह 
शब्द सर्वप्रथम जेरेमी वेन्येम ( ल्ल एल्पछाव्य ) द्वारा १७८० तँ रचा गया 1 
ह रष्टो कौ विधि (कछ रण पिभ्रा) का पर्यायवाची है ग्रौर इसके समानार्थक 
फ्रासौसी तथा जर्मन भाषामेक्रमद्च. १८०८ १८५ हटा शपगाह्टपण्ल शब्द 
प्रचलित है । विकरुशुक (8८७०९1९) ने राष्ट को विल्व की उत्पत्ति को तर्क श्रौर 
भ्रया ( 16250 श्रीर्‌ ४5०8९) भ्रथवा € 1200८ हौ पञ्य के करणा माना है 
श्रौर प्रथा को सधियो श्र श्रव्यादेशो (९०५१९ € श्?62) पर श्राघारित कहा दै 
दूसरे प्रसग मे उनका कहना दै कि-- 
6५807 (८0प्रा2945 6 0 € द्वृ तिप्त ८० ककणठर्णा पफ 
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तस्य यह्‌ है कि त्क यही कहता है कि हम पने देते दौ दोस्तो घे बराबर 
दोस्ती का सम्बन्ध बनाये रखे जो भ्रापसमे एक दूसरे के शत्रु ह श्रौर परिणामतः 
हम दोनो के बीच विसीको युद्ध ने प्राथमिकता नदे । र + 


भ्रन्तररष्टीय विधि (ण्ष्लाणवपण्छय्‌ इक) की यथार्थता प्र विचार 
करभे के पूर्व यड श्रधिक उपयोगी होगा कि वृद प्रसि वेलको, टिधि-शास्निमो भ्रौर 
प्रकाशको तथा दइ विपय पर कु प्रसिद्ध कादूनी नओीरो या भुक्दमो के दष्टन्ति मे 
दो हई परिभापाध्रो पर विचार कर लिया जाय 1 


परिभाषायं 

लरिम (1०५९००९) -भगरेजी के असिद विधि-गाखी लेस ने धरन्तररषट्रीय 
वितिकोद्मप्ररार परिभाषा कोह “वे नियम जो स्तस्य राज्यो कै सामान्यभीर 
मामूद्धिक धावरण कौ उनके पारस्परिक व्यवहार मे निर्धारिते करते ह, उर भरन्त 
रष्टय विधि क्ते ह भ्रन्तरष्टरीय विधि के धविकाद्य मागमे भ्रन्तर्टरीय व्यव 
हारम पयम्‌ युद्ध के परवन्ध के नियम सन्निहित ह! स्वत संघ दज्योके वीच 
श्रमनता उनके पारस्परिक व्यवहार मे चाघा उत्पन्न करती दै; उनका प्रनियत्रित 
छम्बन्य मानवीय समाजसे एव दा शारण षै जिससे युद्ध का सूवपाछदहो जातादै। 


श्र्तरष्टरोय विवि] , [३ 


शतः शन्त सष्टौय विधि राष्टरो के पारस्मरिक व्यवहार ते उनके ्राचरएा को नियमित 
करती है चहिये शबरस्य हो श्रथवा चन्त की स्थितिमेदहौ। 

श्रापेनहेम ( 0व्पफषयाप }--रष्ट्ो की विधि या न्तर्तष्टरीय विपि 
परपरागत्त तथा सियो से उत्पन्न नियम जे किसम्य राज्यो द्वारा परस्पर के व्यव 
हारमे वैव सरूप म एक-दूसरे पर बाधित मने जात है। 

दल (प्गा)--भन्तररष्टीय विधि चरणा के उन कतिपय नियमोमे 
निहित है जो कि व्त॑मान सस्य राज्य एक-दूसरे के सम्बन्ध मेँ ध्रपने ऊपर उसी शक्ति 
भ्रौर मा्ामे बाधित मानते ह जितनी किश्रमते देश के कानून क्ये साननैकय 
वा्यत्ता सदेतन व्यक्तयो पर मानी जती है श्रौर यहु भी मानते है कियदिउने नियमो 
का उस्लधन किया गमा तो उपधुक्त माघ्यम्‌ दारा उनका प्रवर्तन भ्रवश्य किमा जायेगा । 

हयगुस ( परण्् }--धरन्तसष्रोय विचि उन सिद्धान्तो ध्रौर नियमोका 
घमूहं दै जिन्हे सम्य राज्य परस्पर के सम्बन्ध मे भ्रपने ऊषरं बाधित मानते है, भोर 
भे संगर राज्यो कौ सहमति प्रर भ्रावारित होतेह 

न्स रेल्घन्‌ (पः एनऽ९०)--प्रन्तरष््टिय विधिया राष्टरोकी विधि 
उन नियगोके समूह्‌ कयानामदहैजो कि साधारण परिमापा के भ्रनुखार रन्योके 
व्यवहारो को एकनदुसरे के सम्प मे तियमित करते ह । (पष्छणवपकपम्‌ [स्क ० 
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कैरत (1६०५१)--मन्तराष्टरय विचि सार्वजनिक निर्देशोकी षह साहितादहैणो 
अधिकारी की व्यास्मा करतीहैग्नोर राष्ट के पारस्परिक सम्बन्धो के भ्रसगमे उक्र 
कर्तव्यो का निर्धारण करती है 1 

सर सेसिल हस्टं (ऽ ० [प्णध)--अन्तररष्टोय विपि उन नियमो का 
सम्रुदामदहै जौ उन भयिकारो का निर्धारण करते ह जिन्हे एक राज्य दुसरे राग्य 
से श्रषने भरथवा भ्रपने नागिकोकौभ्ोरसे माँगनेका प्रथिकारी रै । (णलाफणणााछणम्‌ 
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च्दीफस्टन (ए।ण्०९७.००९) --तद्टरो की विधि नियमो की एक व्यवत्या है 
जो अतिक सक दाद अनुमानित दै भौर विश्वके सम्य नाप्सिकि को सार्वभोमिक 
सहमति ते प्र्षतितति है } इसका उदटश्य समी कणंडोयो तय करना, सभी नागरिक 
प्रौपर्चास्कतापो को नियमित करना भरर धपने उष व्यवदार्मे जित्तिदोपाटोसे 
पथिव सपत्त्र राज्यों षे चौद निरन्तर होना चादिए, स्पाय भौर सदभावना पीभ्रधिव 


४] { परन्तर्सष्टरीय विपि का स्वह 


सुनिरिचित करना भौर दोनो के ग्यक्तियो के वोच न्याय भ्रौर सद्‌मावना उलसत्न कला 
हुमा करता है 

गाउल्ड (७०४।०)--““अन्तरष्ट्रीय विधि यहा तक कि व्यक्तियो से सम्बन्धित 
प्रसमोमे मी सार्वजनिक विवि है 1" 

्रायरले (एण्ल्ण)--रषष्टो की विपि या भन्तर्सष्टरीय विधि की प्रिमाषा 
इस प्रकारदी जां सकतीहिकि यह्‌ उन नियमो तथ! कार्यौ कै सिद्धान्तो का सूर्‌ है 
जोकि सम्य राज्यो पर उनके एकं दूसरे के सम्बन्ध ये बाधित है! 

पिट कावेट (८४ 0०४१८) --न्तररष्टरीय चिवि इस प्रकार वसित कौ 
जा सकती है कि यह उन नियमोकायोगदहैजोकि सम्य राज्यो द्वारा एक दुसरेके 
भ्रति तथा एक दूषरे क अनता कै प्रति श्रपना चरण निर्धारित करने के तिए 
स्वीकार किए गएह1 

सर हैनरी चैन (ॐ? प्रलप्य ए0मग्ट) राष्ट्रो क्तौ विधि भिन्र-मित्न्रशो 
से रचिते एक मिश्रित व्यवस्था है } इसमे र्षक प्रकार चे निष्पक्ष राष्ट्रे व्यक्तियो 
के ्राचरणकेलियेततथा राष्ट्रो के सम्बन्ध भौरभ्राचरण कै लिए सामान्यतया उपयुक्त 
श्रधिकार त्था न्याय के सामान्य सिद्धान्त, प्रथाश्रो, लोकरीतियो प्रौर सम्मतिमो का 
सरह, सम्पता तथाव्यापार की वृद्धि भौर निश्चित भथवा पौजिटिव विधि 


(००८ 1.24} की सहिता सम्मिलित है । 
स्टाफ (७८५१९) --श्रन्तरसष्टरीय विधि को यो परिभावित फिया जा सकता 


है कि यह उने विधियो का समुह है जिनका भ्रविकाश भाग उनश्राचारणके सिदानौ 
तथा नियमो का बना हुभ्रा है जितको राज्य शरपने परस्पर सम्बन्धो मे पालन करने के 
ल्िथे श्रपने को बाध्य समभते है, श्रतः सावारणतया पालन करते है, श्रीर भिनमे करि 


निम्नलिखित भी सम्मिलितः 

(श्र) भ्रन्तर्राष्दरीय सस्थाश्रो या सगठनो के सचालन-सम्बन्धौ विवि कै नियम, 
उनके एक-एुसरे के प्रति सम्बन्ध तथा उनके रार््यो श्रोर व्यक्तियो के प्रति 
सम्बन्ध, श्रौर 

(भा) व्यक्तियों से सम्बन्धित कुछ विधि-नियम जो कि देष व्यक्तियो के ्नधिकार 
या कर्तव्य को निर्धारित करते हो जो भ्रन्तर्खष्टीय स्नमुदाय के विषय हो 1 

स्टाकं की उपरोक्त परिमापाजो कि श्रन्त्सप्टय विधि प्रर भमेरिका केभ्रमाण 
पुय प्रोकेसर चाल्पं येन हाई (एण्ड (ष्यत ठु" कतवटो दयाय 
दीद परिभापाकादी रूपान्तर है, हमारे समक्त एक ना व्टिकोएा उपस्थित करती 
दै । परम्परागत परिभापाग्रो के भुखार श्रन्तरराष्टरय विधि वह पदति दै जिसमे राज्यो 
के परस्पर सम्बन्ध को निरिचतर करने वाले नियम ही भरति ह; युद्धोत्तर प्रगत्तियोको 
देखते हए, श्नन्व रष्टय सस्याम। तया सगर्ठ्नो को मारातिक ्रावश्यकना भौर मीषद 


श्न्तराष्टरीय विधि ] [५ 


गई है, शरीर संयुक्त राष्द्‌ संघ, भत्तरर्टरीय खसिक संध, विश्व -स्वास्थ्य संच श्नादि प्रकट 
हो गह । इनका श्रन्तरषटरीय वैष व्यक्तित्व मान लिया गया ह भरौरये संस्याये 
एक दूसरे से तथा राज्यो से सम्बन्व स्थापित करती तथा मानवीय भ्रधिकारो की रक्षा 
करने श्नौर व्यक्तियों कौ मौलिक स्वतन्वतां की सुरक्ता हेतु कार्यवाही करती 1 स 
बातत को ष्यान मे रखते हए भ्न्तररष्टरीय विधि फो पुरानी प्रिभाषाये धव भरच्तित 
नही ह तवापि सामान्यतः भरन्तरसष्टरीय विधि की पुरानी परिमापापभोमे भी सत्य 
काएक भ्रंश है] भ्न्तर्यष्टीय विधि प्रमुख स्प से एक न्यवस्था है जिसके द्वारा 
सभ्यो के प्रधिकार ततथा कर्तव्य परस्पर नियमित किये जति है भोर इसी कारण 
यह राष्टरो की विधि (1.५ ग प ०५००5) भौ कहौ जती है । 


मैकोनिया-विवाद्--२. ५४, लप ( व ए्थात्छपो ) (१५७६) 
मे लाई कोँलरिज ( 1.०१ एगल्पदहट }, सख्य न्यायाधीश, का कथन है कि राष्ट 
की विधि उन रूढियों या परम्पराभ्रों का कषमूह्‌ है, जिनको कि सम्य राज्योने एक 
दूसरे फे प्रति भपने व्यवहारो मे मानना स्वीकार करलियादै।ये रूढियांक्यारहै, 
कौ विशेष रूटि स्वीकृत की गई है भ्रयवा नही, ये बातें मव्य साक्ष्य प्र निर्मर 
होनौ चाहिये । 


पेस्ट रेन्ड गोल्ड माइनिग कम्पनी लिमिटेड सम्बन्धित विवाद (१५९४ 
एत (एमप्‌ ककण (०, 1.4. ५, प्क९ एण) (१६०५) वात प्रसिद 
विवाद मँ सां भ्रलवरस्टन ( 1.010 1५९510०८ ) मुख्य न्यायाषौय ने किलौवने 
के ला रसेल (1.० एरपञऽला ग नटय } दारा सू १८६६ मे सेराटीगर 
मे दिये भये मापणमे दी गई परिमापाको इस कथनद्वारास्वोकारक्ियाया,कि 
वह इससे उपयुक्त भरन्तराटरिय विधि की परिभाषा नही जानते किं “यह उन नियमो 
तथार्स्वद्योकायोगदहैजो कि सम्य राव्यो द्वारा एकं दूसरे के प्रति भने श्यवहारों 
भे प्रपने उपर बाध्य मानत्तिये गये 1 

एस० एस० लोटस विवाद ( ऽ. 5. 1०८5 }--एस* एस० लोटस 
{ १६२७) सम्बन्धित विदादमें जो किंस भौर टकी के बौचमें हृप्रा, भन्तरराष्टरीय 
स्थायो न्यायात्तय ( एलाण्वयल्वाः (0पप्यरण [्रष्टाप्व्ण्यमा तृण्मत्ट) नै 
मन्तर्टीय विधि की परिमा लिभ्नस्पसेदीथी :-- 

गणृ्पवदानापे र ०5 पिटिपट्वे 85 प्ट ए ४८01९ 
ऋता ६८6 10 {०५९ एटा सट 9] 10वदएल्छवल् प20प5" त्वर्थं यह्‌ दै किये 
वे षिढान्त हज समो स्वतेव रणष्टरोके वीच प्रव्तित टै! 

यह परिमापा पन्तर्तष्टरीय विधि के दो महत्व स्यो पर यत्त देवी है-- 
एक तो इसी साव॑मौमिक्ता पर भौर दूखरे यकौ भनन्यता पर ! एसे भयिङक् चत 
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शस्वतन्वर राषटरो' शब्द धर है 1 श्रन्तररष्टीय स्थीय न्यायालय के धनसार वही पिदधात 
भरवत्तित कथि जाते है, जिनका सम्बन्व समी राष्टो खे नही, श्रपितु सभी स्वतन्व 
रष्टरोसे हुषा करता! 

पैकट दवाना विवाद (7४८ ८०१८७४८ पषात ०5९) ~ न्यायी 
प्रे ( एम्ब, ]-) ने यह श्रवलोकन किया था कि ्रन्तरष्टीय विधि सयुक्त राय 
(भेरिका) की विधि कामागहैश्रौर उचित क्षेाधिकार बि न्ायालमो दवाय 
प्रशासित होना चाहिए । इस प्रयोजन के लिए उस श्रवस्थामे, जय कि कोई सन्धि 
भरथवा कोई शासकीय प्रथवा विधायनिक श्रधिनियम (4८६) या स्यायिकं निर्णोयन 
हो, सभ्य राष्टरोकी देसी रीतियो त्तथा रूडियो का साद्य रूप मे सहारा लेना चाहिये 
लिहे न्याय-प्रवीणो तया भाष्यकारो ते वपो के परिश्रम, भ्रनुसधान भरर श्रनुमवके 
भ्राधार पर श्रपने ग्रन्थो मे इस विषय पर लिखा है। । 

ऊपर दी गई वहूत-सी परिभाषां यह्‌ व्यक्त करती ह कि मिन्न-मिन्न लेखको 
ने श्रन्तररष्टरय विधिके सरोतोकी विविधता पर किस प्रकार वन्त दियादै। 
भ्रारसिक विद्वानु प्राकृतिक कानून, श्राङृतिक तकं श्रौर न्याय के सिद्धान्त पर वत 
देते ये जव कि भाधुनिक लेखक विधिके नियमो की सीमा को व्यक्तियो श्रौर राज्य 
के अरन्तररष्टरीय सश्रुदाय के परति भ्रधिकारो भौर कर्तव्यो के निर्धार तक केता हप्र 
मानते है 1 ब्राधुनिक विद्वान रूडियो (रीतियो) प्रौर सनधियो को विधि का गुल्य सोत 
मानते ह । ्र-तरयष्टरीय विधिको भ्राज हम विचि-शाख्र का प्रहाय शिन नही कहं 
सकते । इसका एक न्यायिक श्राधार है श्रौर इसका उदेश्य समन्यायिक भीर न्यपि 
र्णं ढग से विश्व समदाय के भ्रन्तर्युनिट सम्बन्धो (व्पपपवाणार चैव 105४ एष्छणान 
पणय ग ण्णात्‌ प्लु ककत पल ण्यत्‌ त्लपप्पप } को निष 
मित्तकरना है । † 

. सावैजनिक शीर वैयक्तिक अन्तर्यषट्रीय यिधि (एष्णा८ ण्ट 
पणम्‌ 1.४ उत्‌ एजद [ए(ला7यध००म्‌ 1.2५) प~--ऊपर दी गर्ह परिभाषा 
सावंजनिक भन्तरष्टरय दिधि से साधारणत्तया सम्बन्धित 1 “व्यक्तिगत भ्रन्त्य- 
ष्टीय विधि" उन सिद्धान्तो कास्मूह्‌ हेज्ञो धेध्राधिकारश्रौर उपयुक्त विवि वे 
दूनाव मम्बन्ध श्ररनो का निर्धारण ब्रते दु । ये प्रसन नागरिक विवादे होतेहनौ 
निर्णयदतु किमोए्क राज्यया दशके न्यायालय के समक्त प्रस्तुत रेतेरहै, किन्तु 
जिनमे कोद म कोह विदेसो तत्व (0रु० ८1९८०९०१) मवदय समन्निदित्त होता है 
तादय यद्‌ ह कि बह ब्रन विदेशी व्यक्तयो, वल्तुम्रो या भ्ररिष या पर्खस्यम 
भिये यथे विदेशी व्यापारो, या किमी विदली कात्रून-स्यवस्या प्रादि पर प्रभाव प्रवध्य 
साते ह 1" (८१ दनतः 1.ल०्वाम णडल तम वृफालायमपक्त्म] 1.3५} 
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भ"्वैयक्तिक धरन्तर्दष्टरोय विचि के उदेश्य निम्नलिखित ह -- “ 
%प्रथम--उन शतत को निर्वित करना जिनके श्रनुसएर न्यायालय को कोई 
चाद प्रतिग्रहण करने के लिए उचित स्षेत्रायिकारप्राप्तही, 
%द्धिसीय--प्रत्येक धेणो कै चाद के लिए विशिष्ट वेघानिक व्यवस्था निर्वा 
रित करना जिसके अनुसार पक्षकारो वैः श्रधिकारो का षता लगायाजासके; भ्रौर 
“तृतीय--उन परिस्थिततियो का विस्तारपूर्वक वरान करना जिनमे कि (्र} 
कोई विदेशी निर्णय किसी विवादास्पद प्रन के निर्चित फरने के लिए प्रमाण मान 
लिया जाय 1 ओर (आ) किती महाजन को किसी विदेशीय निशंय द्वायादिपे मये 
भ्रधिकार को कार्यबाहो द्वारा इगर्लेड मे प्रवत्तित कराया जां सके ।'/ 
यैयक्तिक भन्तररष्टरोय यिचि प्रत्येक देश मे भिन्न होती, प्रत वैयक्तिके भ्रौर 
-सार्वजनिक भ्रन्त रष्टय विधि मे काई सादृश्य नदी है! 
डाइसी महोदय (71८८) इते 'विधि-सर्प (00016 ० 1.34५5) कहते 
ई षयोकि यह्‌ उन मामला दै सम्बन्वित नियमो की व्यवस्था करता है जिनमे भिन्न 
भिन्न राष्ट्रो कौ नागरिक विधियां (पप्ानएणे 1.2५/5) एक दूसरे के विरोष सूप 
ओ उपस्थित हीती ह । देसे विधि-सधरपं नागरीवरण, विवद्‌, तलाक, इच्छापत्र भौर 
सविदाप्रों की पैषता श्रादि के प्रस्त मे उठ सकते है! सको "भन्तरं-नागदिक 
-राष्टरीय विधि" (णषटप-द्वप्पलषम्‌ 12५5), “न्तर्रष्टरीय सौजन्य" (1०१८८ 
धदप०णता (तपो) दष्यादि मी कते है । 
उपरोक्त स स्पष्ट होगा कि सार्वरजानिक श्रन्तरष्टीय विधिमस्य रूपमे एक 
शान्तिक कानरुनदहैजो क्रि राञ्योके एक-दूसरे के व्यवहारो -प्रौर सम्बन्धोको 
नियवित्त करता दै । कवल दो रष्टरो मेँ सर्पं छिड जाने अधवा युद्ध की धोपखाहो 
जाने व॑ पर्चाव्‌ दी युद्धं के कातरूनो प्रौरयुदमे लगे हुये भौर तरस्य राष्टरौ कैश्रधि- 
कारो भ्रौर भ्रामारो का भरारम्भ होता है! वेयोक्तक भन्तरप्रीय विधि उन नियमो 
या समूह्‌ है जो देवाधिकार वे प्रश्नो के निर्णीय कसे केलिये जोकिगिसी राष्ट 
अयना देश के न्यायालये के समक्ष उपस्थित होने वाले व्यवदप्र-वादो में लिनमे क्ते 
विदेशीय तत्व भी मभ्मिलित दो, उचित विषि च्ुमने के सम्बन्ध मे उपस्थित होति है 1 


क्या ्न्तरोषटरीय विधि चथायैमे विधि (५) ह 
भ्राष्रेकी विधि" नै विज्ञान के विक्ासके पारमिक कालमेही यहं प्रलकरि 


षया "पन्तरतष्टीय विधि" ययाम पिधिहै एक विवादास्पद विपयरहाहै।) ग्या 
षम बाध्यता वौ सक्ति, इम प्रश्न पर विभिन्न सम्मतिं है । विधिशाख (ण्ड 
एष्पवेलपत्ट) पर प्रयु चद्रेजो सतक जोन भ्रोस्टिनि [वुनणण कैष्डप्) ने यह 
परतिपादन बियाह कि भन्तरद्रय विधि ययार्यमे विधि नही दै रल्कि यह्‌ भावरण्ठ 
सम्बन्धो नियमो कै संहिता है जिनका वत वेदत नेतिवं है } हान्न {घण्णट) तषा 
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पिनां (८८८०द०) मे जो इ प्रन का निपेषात्मक उततर दिया है भरर कहा 
हैकि रष्टकी कोई दे्ौ विधि नहीहै जो कि उचित सूप से सच्चे श्रौर वैधवत 
से युक्त हो श्रौरश्रषेसे व्िष्टकी भ्राजा के समान बाधित दहो । वाटेल {फभान) 
के श्रनुघार राष्ट्रो की विधि" (1.५ ० 7०४००) मुल मे रौर क्रु नही वख 
केवल प्रकृति के नियम है जो रष्रे प्र लगयिग्येह। हार्लै (प्रणा >०९) ते पट 
समर्थन किया है कि श्रन्तय्रीय विधि साधारण विधि खे इस बात मे भिन्नदैकिष्ठ 
राज्य की प्राधिकार दाक्ति का समर्थन नही प्राप्त है 1! उनके श्रनुसार यह केव 
यैयक्तिक विधि है जिते विस्मृ स्प मे लिख दिया गया है। इस दृष्टिकोण षे देषमे 
प्र उन्होने भन्तर्सषटूम विधि को विधि-शाख को सोप करने वाला विन्दु (४००५४ 
॥.:8...3.; पम॑ञए्प्व पत) कट्‌ कर वर्णन किया है । वेन्यम (@च्छमण) 
नेमौ शन्त संप्टोम विधि को उचित खूप से विधि मानने के सम्बन्ध भे श्रापत्तिकीटै) 
हसक विपरीत हाल (प्व) तथा लररिन्त (१,०९५२९१०९) षे प्रषिट 
विद्वान मह स्वीकार करते है कि भरन्तराष्टरीय विधि न केवल विधिके समान कर्य 
करती ह बल्कि भ्रनतररष्टरीय नैतिकता से श्रषने नियमो तथा अनुशास्ति दोन 
दवाय स्पष्टतया पूर्णं खूप से भिनन है 1 हाल महोदय यह्‌ कहतेरहकि भरन्तर्सषटरीय विषि 
स्वभावतः विधि मानी जातीहै भौरजो कृचं इस समय विधिकेरूप मे स्वी 
है उसकां करु माग श्रहति से ही उमचे पृयक नहीं किया जा सकता । लरिन्स महोदय 
सं यात पर विदेष महत्व देते है फि अन्तरयषटरीय विधि साघारणतः राग्यौ द्र 
ग्यवहूत फो जाती है, यद्यपि यत्र-तत्र भ्रन्य विधियो के समान ही द्सकेभी दथ 
प्रादिशो फो उपेक्षा कौ जाती है प्रौर यदा-क्दा कौ इस उपेक्षा ते हम उसे भरहृति या 


प्रस्तिरवहीनता को सीमा तक नदी कट्‌ सकते । 
स प्रकार यह स्पष्ट टै कि उपरोक्त प्रन को हल करना काचन की 


परिरिमापा पर निर्भर करा दै, जिखे हम परपना लं । 

पोंतिटन (८८७५२) षा यह्‌ मत दै कि भ्रन्तरषटरीय वियि मोदविधिदी नदी 
है ययोषि यह किसीरेते प्राधिकारी से उत्पन्न नही होती जो विधि सजित करता 
भोर दके पीये कोई भरनुधास्ति (०००८०८) नहो द 1 उनक्गा कमन दै क वह विधि 
जोरष्टोके बीवर्मे मानौ जाती है निस्वयाद्मर विधि नही ह क्योकि प्रयेकं निश्वया 
दमक विथि एकः सप्र दारा पपने भीन राज्य के श्यक्ति घयवां प्यक्तियो के सिद 
निर्पारिवि को जानी है 1 उने भनुमार राष्ट दे बीच भरवतित यात्रून वेवल सामान्य 
सम्मति प्रायार्‌ पर निर्पाटिन दिषि हैश्रौर जिनकर्तम्योकोवदट्‌ भारोपितन्ररता र 
यदुतेतिक्चकिटारानयप्र निप जदिष्ट) गोर्‌ मनपूर्वक वायं कराने यासी चाललिभौ 
ङिबास्ष्ठ मने प्रा्ठदो ष्टौ संसम्न नही, कर्यो विवाद कसे यति ररष्ट्षे 
उररभोर सरम ससा नहीं है । उन्दने प्न्वररष्टीय विधि को "निर्वि न्रष्टीर 
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नैतिकता" (९०७११०८ स्थला णय९०य०्‌ प्ठपबारत) कहा है जिसमे सम्मतिं या 
मावजो कि राष्ट्रो के बीच साधारते प्रचलित है (पण ० ऽलापफल्ण 
तणा व पाणु पथ००5 हलयल था) सम्मिलित है 1 
हासैड जैसा कि ऊपर कहा गया है श्रोस्टिन कौ सम्मति से सहमत हँ । उनका 
कथन है कि देसे नियम नो कि स्वेच्छा से, यद्यपि स्वमावत , प्रत्येक रषष्टू, भरन्यकेसाथः 
व्यवहार करे मे पालन करते, केवल शिष्टाचार के नति ही विचि कहे ना सक्ते्है- 
इद प्पा€ञ 25 216 ऽनृधद्रा211४, एएठण् ३०11०711, ०४8७८४८१ 0 = 6ण्ला४ 
5६1९ 10 115 ०९21105 क्या 0९8 पठ (दप 06 6211८ 18 ००४ 9 एठणीद्श्ड ^ 
यै किसी राज्य के प्राधिकार दारा समयत नही होते । उनके अनुसार यह्‌ विधि- 
शाछ्ल फा लोप-विन्दु है, क्योकि दसम किसौ सर्पं कौ स्थिति में जनता कौ राय क 
भ्रतिरिक्त श्रन्थ कोई विवाचक नहो होता ६ 
सां सेलिपवरी {एणप इधण्ण) के भ्रनुषार भ्रम्तरष्टोय विधि किसी 
न्यायापिकर्ण द्वय प्रवर्तित नरी रोती, इसलिये उदे साधारण भरथो मे काहल या 
विधि कहना भ्रमात्मक है 1 
मारत के पूव प्रधान म्री ्रो जवाहरलाल नेहरू कौ गराना सर्वश्रेष्ठ रान 
नीतिज्ञोमे है। वेमो इसी सम्पत्ति से सहमत है । प्रन्तर्खष्टरीय-विधि-परिपद्‌ की 
भारतीय शाखाको वैव्कमेजो कि दिल्ली मे माच ३९ सनु १६५१ को हदं थौ, 
मापण करने हये उन्होने कहा था कि विश्लेषण के दास प्रन्तमे हमं इस परिणाम 
पर पहुचे है कि फोई भरन्तररष्टरीय विधिनहीदै) किसी प्रकार एकमत्तहोनिके 
लिये उद्योग किया गया था, परन्तु व्यवहार्त दखा गया है क्र भन्त मे भ्न्तर्सष्टरीय 
चिधि भरधवा उस्र विपय मे कोई विधि इस प्रकार की एक वस्तुहो जाती है विस्म 
बिसी वरिष्ठ दक्ति भ्रधवा प्रथिक शक्ति रखने वाते किसी सथरुदाय दारा शास्ति 
का प्रवत॑न दने लगता है। उन्होने भपने मापखमे भयि कहा कि भव को सकट, 
भै कि युद्ध, उत्पन्न होता दै तो सब विधियां समाप्तो जाती है, भौर भनुमानत. के 
केवल चलो कै वाद-विवाद का विपय मात्र वनकर रहे जाततर) 
दसम फो सन्देह नही है कि भ्रन्तरष्ट्िय विधि राष्ट्रीय विधियेकम 
शास्ति-सूषक तथा कम स्पष्टहै, तथापि यह्‌ विधि है । विधि वे पौ केवल द्वाव 
ही तास्ति नहीं है । इसकी प्रपुत्ठि फे भन्तर्गत जितना दी भरधिक चस मह्पवपूर्णा है 
उतना ही भिक न्याय मी । इसमे मय कयै मात्रा भी भ्नुपस्यिव नहीदै ।रष्ट्राष्ले 
यह भय रहता है फियदिवे भ्रन्तर्राष्टीय भाचरणाके नियमो कां प्रकट उतल्तघन 
रेणे तो इसका परिणय उनके लिये भनुचित होगा ! साधारणा दिधि के समान 
भरन्तराष्टरौय विधि कौ मौ कमो-कमी उपला को जाती है परन्तु सका यह्‌ श्रथ 
नेह है कि विधि का भस्तित्व ही नही दै, या वियि सर्वया प्रकृति तकपहुव गर्दै \ 
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सर हैनरो मेन ने श्रोस्थिनि के विधि-सम्बन्धो विचारो की समालोचना के 
हये कहा है कि मनुष्य अनवद्य कमी-कमी नियमो को दडके मयसे माता है पु 
भप्येक समाज कै श्रथिकाश मनुष्यो के साय देसे मनुष्यो कौ तुलना करने पर यह 
प्रकट टोततादैकि इसथ्रेणीके मनुष्या की सख्या कम होती है रौर समव 
उन्ही लोगो की घ्रेणी तक सीमित जिन्दे हमं श्रपराधी जाति फे कदे ई। 
श्रधिक्तर नियमो का पालन मनुष्यो द्वारा श्रनजान में ही मानसिक स्वभाव के कारण 
होता है 1 

स्टाकं (5८०८८) नै स्ट (4प्धप) के सिद्धान्त का निम्नलिखित प्राषार 
पर विरोधक्रियादहै -- 

(क) श्राधुनिक विधि-शाच्र ने विधि के सामात्य सिद्धान्त कौ कम कर 
दिया दहै 1 यह देखा जाता दहै कि बहूतसे समदाय एसे होते हं जहा कोई प्राधिकािं 
वैष शक्ति नही होतो, फिर भी विधि की एक रीति प्रचलित रही है, श्रीर उपक 
पालन पूरणं रूपे होता रहा दै भ्रौर दघ विधि की बाध्यता मे किसी वैष शक्ति 
सम्पन्न राज्य की वैता मे कोई श्रन्तर नही रहा दै। 

(क) स्टिन के विचार भवे ही उन दिनौ ठीक रहैहो, किन्तु उन्दे हम 
राज की परिस्थितियोमे नागर नही कर सकते 1 

(ग) भरन्तसष्टरीप विधि केप्रश्नोकोउन लोगो द्वारा सदेव वैय प्रश्नो के 
सूममे माना गया ह जा वदेदिक पदा "छल ०१५९१ पर विभिन भ्रन्तर्रिय 
कार्याकोक्रतेरटैदै। 

किलोवेन कै लड रसेल (1.०न्प्‌ दण्डथेरम प गाणरलण) मी इस विषाद 
से सहमत ह क्योकि उन्दानि कहादै कि उन समाजो मे भी, जिनमे प्रोष्टिनि 
{८प्ञाण) द्वारा दिये गये अर्थक प्रनुमार विधि वननि की व्यवस्था उपस्थित है 
पे नियम प्रोर ठेसो रूढियां विकसित होती ह जा यथार्थं मे "विधि" ई। 
शअरविकाशत जनमत प्रर निभर रहते हये ज्यो-ज्या शासन व्यवस्याये स्पष्टता 
श्रधिकापिक लोवतन्ात्मक्त होती जाती ईह द्यो-प्यो विधियां क्रूर सत्ताद्वाय श्रति- 
च्ठापित भनुकताया कं स्परको दयोडती ज्यत है शौर श्रधिकतया स्वभावत स्वीवृततिष 

निमर धरवायत्ति विधि (८८७०) 12५४) काल्प चारणा वरती भ्रौर ष्म 
विचार प उन नियमाके योग का, जिन पर्‌ प्रपनाभ्राचरण निर्मर क्रनैके तिव 
-राष्ट्‌ एकं दरुनरे प प्रति सहमत उक्ति सूपदे प्रन्तरष्टरीय निचि कठा र्जा 
सदनाद र 
प्ादुनिर लयक् जैसे दल भौर लरिन्स, अन्तरराष्ट्रीय विधि फो यथाय 
विधि भाने है । उनपे धनुमार भ्रत्य विधि स्वमावत विधिस्परमे मानी 
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त्था प्रवतित समम जातो दहै । कख निश्स्वित विधियोके समन यह भोषूटिसे 
उत्पत हुई है ! पूर्ववर्ती शान्त श्रन्तरर्रीय दिधि का भी उतनाद्रौ सोत भाना 
जाता है जितना भि यह्‌ निश्बयाट्मक (2०४०६५९) नियम का श्रौर इसके नियमो 
का पालन करना श्रनिवार्यहैा 


इसके श्रनन्तर भरन्तर्टीय नियम म्रन्तरषटरीय न्यपयालय दवारा लागू किप जाति 
है श्रौर भ्रन्तरष्टोय सम्बन्ध मे श्रनुधास्ति (547०0) का विवार एक सस्था 
शर्पात्‌ सयुक्त राष्टू-्थ मे एक निस्वित स्प प्रट्ण कर रहा है, क्योकि भ्रन्तररष्टरीय 
रूद्िो, सधियो प्रौर मध्यस्थ निर्णय के करार (९९7 ८08) नै कई रेपे सुनिस्त्वितत 
एिद्वानतो कोजन्नदिषादैजो कि राष्टोकतेप्रा्ृत्तिकि भौर पारस्परिकं सम्बन्धो भे 
उनके कायां को उसी प्रकार सौमित कर देते है जिस प्रकार वि दगलँेड की विधियां 
उनके नागरिकोके कार्योकोसोमितकरदेतीरहै) 


भोफेसर श्रोपैनहेम (८०९७७०८ (एला) विधि को इत प्रकार पदि 
भाषित करते है-पह किसी समाज के भीतर मनुष्यों के श्राचरणा के लिये उन नियमो 
कासमूहूहै यो कि उत समाज की सर्वमान्य सम्मति से एक वाद्य शक्ति द्वारा प्र्वात्तित 
करिये जीर" ४०4४ ण प्धो९ञ [लिः पपाद 6०णतणल काण ६ 60 
साला, ए ८रफफोठप €००5९प्६ ०६ 116 (तपा एपपर ऽथा ४७6 (एष्ट ४५४ 
| पष्य एणकः “^ दप् परिभाषा मे विधि के श्रस्तित्व के लिए निम्नलिखित भ्रमि 
धाराणां सानी गई हैः प्रधम एकं समुदाय (च्णप्ण्पण), द्विवोय, उने मनुष्यो 
कैः भ्रादरण भै लि्‌ तियमो का एक समूह्‌, वृतीय उन लियमो को एक बाह्य चक्ति 
हारा प्रवतित करने के लिए उस्र समाज को सव॑मान्य सम्मति । श्नोपेनहेम महोदय 
करो कथन दह फि एव समुदाय वई व्यक्तियो का समूहे जो कि शरापरसमे पेचे सर्वमान्य 
हितौ से कुछ न कृ सम्बद्ध हौ जो कि उन प्रप्येकं व्यक्तियो कं बीचमे निरन्तर तथां 
बहृविधि सगं उद्यन्न करते हौ !* दस पटििमापा मे "समुदाय" शब्द मे केवल व्यक्ति- 
गत मनुष्य द्वारा वना हुमा समाज ही सम्मिलित नदी दहै वरु इसमे व्यक्तिगत समाज 
के समह्‌ मी सम्मिलित ह जैसे व्यक्तियत राष्ट्‌ } अरब राष्टोके वुदुम्ब को भ्न्तर्णष्टीय 
समाजं भमः लिया जाय जिसमे कि उसके खदस्प राष्ट के ध्राचरण के लिये निपम 
विकेत्वित हौ गये ई जिनका श्राधार श्रशतः रूढियो भौर भअन्तर्टीय स्वीकार-पत्र 
(कसर) ञे पेरिस की उद्घोषणा, १८६५, ( एलाशष्वा०म ण 28115, 1856) 
भमि -युद्ध सम्बन्वी हेग भ्रमिसमय १८६६ श्रौर १६०७ (प्रश्ण (0फण्टणानणड 
ग्टुतप्ण्डठ ए [गण्‌ (८९२६, 1899 उमप 2907}, वेरिति की प्न्वि, १६२ 
(९०द्‌६ म ०८५, 1928} चया सयुक्त राष्ट का इधिकार-पत १६४५ (छप 
॥ रज पट प्रा्प्लत्‌ प्शपे००, 1945) है । इन नियमो के अरवर्तन को,धनुसास्ति अरन्त 


व" "व मः 
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ष्टम समाज कौ सहमति द्वारा दौ गई है 1 सुरसा परसिषिद्‌ (ऽन्लण्ं प 0०४०) 
को यह्‌ भ्रधिकारदेदिया मया कि वह वायु, जल तया स्पत सेना ेद् 
कायं ते जैसा कि श्रन्तर्रष्टीय शान्ति भौर सुरक्षाको यनाये रखते प्रवा पुनः स्था- 
मित करे के लिए भ्रावश्यक हो; शरोर इ प्रयोजन के लिये संयुक्त राष्ट्र संय ५, 
सदस्यो मे यह्‌ प्रतिज्ञा कौ है किवे सुरक्षा-परिपद्‌ फी माँग पर सेना, सहायता त्था 
सुविधा, भरन्तरसष्टीय शान्ति भौर सुरक्षा बनाये रखने के लिथे उपस्थित करो । 
सयुक्त राट्‌ सघ का रुख्य कर्तव्य है कि वह प्राक्रमण तथा शाति-मद्ख के विष्ट 
प्रमावकारो सामूहिक शक्तिका उपयोग करे 1 

सुर्ा-परियद्‌ के चुन २७ भोर युलाई ७, १६५०. ्रस्तावो से जिम 
दारा यह्‌ संस्तुति की गई थौ क्रि सयुक्त राष्ट्‌ सथ फे सदस्य गणातन्व कोरिया 
सी सहायता दे जो कि सश्च भाक्रमण को पचे हटनि के उपयुक्त हौ भ्रोरवेर् 
सेव मे भरन्तयषटीय शान्ति एव सुरसा को पुन स्थापित करं, मोर यह्‌ करनी 
सदस्य-~राष्ट्‌ धपनी सहायता एव सेना संयुक्त राष्ट के सार्वमौभिक नियन्धण + 
कोरिया कौ सहायता देतु प्रस्तुत करे; विव के इतिहास मे सबसे पहला ए 
ह्टान्त उपस्थित हृप्रा जिसमे किसी श्न्तर्सष्टीय संगठन ने सामूहिक समि 
कार्यवाही का प्रयोग किया या । इस दृष्टान्त ने सर्वप्रथम इत बात का सबसे बडा 
शरमाणा उपस्थित किया कि भ्रन्तरष्टीय विधि वास्तव मे रपे सही भयो पे 
विधिदहै। 

इस श्रन्तरष्टीय विधि कः प्रवर्तन मी ठीकरलिमित शौर निवात 
विधिकेरूप मे किया गया । सयुक्त राज्य श्रमेरिका ने १६ राष्टो द्वारा दीर्ण 
सैनिक सहायता का कोरियामे सयुक्त राष्ट सव कीश्चोर से नेतृत्व किया भौर 
७० राष्टोने इषी प्रसगमें श्रायिक सहायता पर्हुचायी 1 यही नही, बल्कि सपुकत 
राष्ट्‌ महासमाने १२ दिसम्बर १६५० को भन्तरष्टोय खूडियो का खंडन के 
वाति व्यक्तिमोको दड निर्घारित करने के लिए एक प्न्तर्सष्टरीप श्रापराचिक 
न्यायालय (वमष्टपकपठपया (ठमषणठम्‌ ८ण्प्प्धो को स्थापना की मी 
दी, श्रौर १७ राष्ट की समिति ने इसके प्रारूप को तैयार किया जो कि ्भाि चर्त 
कर १६५३ मे पुन. “इर्टरनेशनल क्रिमिनव जनुरिसडिकशन भर्थाव्‌ शन्तरष्टीम 
्रापराथिककषेत्राधिक्ार की समिति की वैठ्क के समय पुनः परिसोचित्त किया म्मा 

दसी प्रकार श्रन्तरष्टय केत मे राष्ट के बौच रेष भनेक टना घटी ५ 
श्रौर भाज भी घट रहौ है, जिनमें सयुक्त रट्र-संघ दारा म्रवत्तित विधियो कोष 
शूप से लिश्वयात्मक विधिके रूपमे माना गया दै1 

इ वियय षर स्टोमधिप ग्रोमुस (3. 8. ‰०००५।००) भें विचार किरा 
मया । सर हेनरी वकल, प्रघान न्यायाघील्ञ, ने कडा, “मेस सम्मति मे विधिस्यापित 
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की जा सकती है श्रौर वह भ्रन्त्सप्टीय हो सकती है, मर्याद सव राष्ट प्ररवाध्यहौ 
सकती है, यदि वे राष्ट्‌ जौ श्रपने को उसमे वाघ्य करना चाह भ्रापस मे सहमत र, 
यद्यपि उसकी भाला का पालन कराना किसी राष्ट्‌ दवारा जो किउस स्वीकारपत्रपर 
पक्षकार रहा हो सम्मव न होगा! किसी राष्ट्‌का वरोध उस विधि के लिए जिसके 
लिये क्रि वह्‌ सहमत हो गया विचि करी भधिक्रार शक्तिको लघु नही करता क्यौक्रि 
वह्‌ धवरोष सम्भवतः विजित नही किया जा सकता । इस प्रकार का श्रवरोष केवल 
उप भ्रवरौधक राष्ट्‌को उस्र विधिका मगकर्तां बनाता है जिसके लिए वह भ्रपनी 
मान्यता भदान कर चुका था, पर वह्‌ विधि जिसके स्थापित करने मे भरवरोध करन 
वाला राष्ट्र पक्षकार रहा दै, उदी प्रकार बनो रहती दै । व्या यह सफलतापूर्वक 
भरत्तिपादित किया जां सक्ता है किंकिं कोई मान्य व्यक्ति याव्यक्तियोका 
समूह तत्समय के लिये किसी स्थापिते नागरिक विधि को वरोध करने की शक्ति 
सखे तीरेसी दशाम विधि का भ्रस्तित्व दही नही दै ? दस प्रतिपादन का उत्तर यही 
होगा कि विधि का भ्रव मी भस्तित्वहै मले ही तत्समय दसकी भा्नाप्रालन का 
प्रवर्तन करानि सम्मवन हो] 

जे° एल० ब्रायरते (. 1... एष्टा} के मतानुसार “किसी प्रकारकी 
भन्तरराष्टीय विधि का भरितप्व केवल इस वात क श्रवस्थमावी परिणाम है कि इस 
सारम बहृतसे राष्ट हु भौर वे श्रनिवायंतः एकं दूसरे के सम्बन्ध भें भरति हैश्रीरः 
एक्‌ साथ रहते ह । भन्तरष्टीय विधि कै भ्रस्तित्व का सर्वेत्तिमि साक्ष यहदैकि 
श्रत्येक राष्ट, जो वास्तव मे भरस्तिप्वं रक्ता दै यह भानत दै कि इका (भरनतरा- 
ष्टरीय निधि का) भ्र्स्तित्वहै, भोर वह्‌ श्रपने को इसके पालन के लिए बाध्य सममता 
दै। राष्ट बहुधा भन्तर्रष्टरीय विधि का उल्लघन कर सकते है ठीक उसी प्रकार जैसे 
कि व्यक्ति बहुधा नागरिक विधियो का उल्लघन करते ह । परन्तु वे मौ भपनी प्रि- 
रक्षा हस भराधारपरनदहीकरतेहैकिवे कानून के बन्धनसे परे)" 

इस प्रसमं मे सर फ़डरिक पोर्लींक (8५८ एः९्धलय्तः एगाण्लद) का निम्न- 
तलिषितत कथन बहुत ही महत्वपूरण है -- 

"यदि भन्तरष्टरीय विधि केवल एक्‌ प्रकार की नैतिकता होती तो राज्य कम 
वैदेशिक नीति को बनानं वले लोगों ने अपने तकं बहूधा नैत्तिकया प्र ही भ्राधारित 
रथे हाति । वत्कि वास्तव मरेवेरेसा नही करते १ (८? २९81 7०६ 1७ पठ 
दण्द] हदगाण् नौ प्ण प्र्वोपयप९58, एण १0 ए6तहवलयाऽ, 10 च ८व1185, 
कत्‌ १० 00098 ण इला211518 = ट 25505 ह ठड््यत्ठ वकण 
5१८७१ प ठप्‌ एप्फाषना६६ह = ० 3 5८165 ० ल्ग 98 ०।5धण्हप्ा४्ल्त्‌ छा 


पणार) छणोहूवधण्पड चठ पह किऽ ण फव००ऽ --तोण्लः , @ण्त्वि 
1.९५५४१९३, 1890, ?. 18). भर्थार्‌ वे किसी श्रौचित्य के लिए नेत्तिकता को सामान्य 
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भावनाश्नो का सहारा बही केतति बल्कि रष्टरो के प्रसंय मे पुवं हष्टान्तो, सिय 
श्रौर विरोपन्नो कौ सम्मतियो का भराश्रय ग्रहणा करते है । 

सर सेचिल हरस्टं (अ (न्न] प्प्म्डयो कानी कह्नाहि कि कोई राय 
भ्र्तरसीष्टीय चिधि की श्रधीनता से परे नही हो सकता--"*^ ५०४८ ५२००० 
९5626 कण प १1९८4०१ १० पाल णवप्रेठपया [व , + 

पूनः भ्रोपेनहेम के शन्दो मे-“विज्ञान शरीर कवलाने जो कि स्वमा 
श्रधिक सीमा तक भरन्तरषटरिय ह, भिन्न-भिन्न राज्यो कौ [रजाभ्नो कै बीर 
विचासे तथा सम्मतियो का निरन्तर श्रादान-प्रदान स्थापित कर दिया दहै। इमे 
सवसे भ्रधिक् महत्व के कुपि-उचोग प्नोर विशेषतः व्यापार है । यह धन्तरषटरीय भ्वापाए 
ही या जिसने कि भिन्न-मिन्न राष्टो के मध्य से प्रवाहित होने बाते महासागर 
त्तथा नदियो प्र यात्तायात्त स्थापिते कर दिया । सास्कतिक, वैजानिक तषा मानवीय 
हितो ने भ्रन्वर्सष्टरोय एकाकरेण तथा संगठन की मागकादै। लीग प्राक नैशन्ध 
(सष्संव), संयुक्त रार सव श्रौर अन्तराष्ट्रिय धमिक संघ के स्थायी श्रगो त्या पस्थाश्रो 
कै भ्रतिरिक्त बहुत से भ्न्तररष्टय कार्यालय श्रौर अन्तर्रष्टीयश्रायोग (कमीएव) 
भ्रन्तर्यष्टीय व्यापार के प्रकाशन के लिए स्थापितकर दिये गयेरहश्रौरहेगमेएक 
भ्रन्तरयष्टीय न्यायालय स्थापित कर दिया गया है । यद्यपि राज्य व्यक्तिगत स्प ४५ 
सावभौम सत्ता रखते है, एक दूसरे से स्वतंन ह॑ श्रौर उनके उपर कोई श्रनतर्यष्ठीप 
शासन नही है तथापि उन्ह एकता के सूत्र मे वाचने वलि कुछ समान हित भवस्य रह 
जिनमे ~; ते 1, 
4 8 ४ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते ह कि जव 'फोई संष्ट 
जैवे युद, उपस्थित होता है, सब विधियां समाप्त दो जापी हं भोर भ्रनुमानतः वे केव 
वकीलों के वाद-विवादमे रह्‌ जात्ती ह । भ्रोषेनहेमने इस विपय पर समुचित प्रकार 
डालादहै1 उनका कनै कि “श्रन्तर्र्टय विधि का उल्लघन' द्मवश्यमेव प्रयः 
पिया जाता है, विकञेपतः युद्ध के वौच मे । परन्तु श्रपराधौ सर्वदा यह सिद्धक्येका 
यत्न करते है कि उनके कार्यं उल्लथन कौ सोमा तक नही पृते, श्रौर उनको राग्यो 
की विधिद्वारा इसप्रकार कार्यकरनेका श्रधिकार दै, भ्रयदा राज्योकीविधिका 
कोई निपम उनके कार्यो कै विष्दध नदी जाता । बास्तव मे यदह वातै कि रज्य द 
ष्राष्टोकी विधि" कोभगकरतेरहतो वे इसके श्रस्तित्व कौ कभी श्रस्वीकार च 
करते, य्किवे राष्ट की विधि" की दत प्रक्र व्याख्या करने का प्रयास क्तं र 
किः जिसे उनका भाचरण न्याय्य ठटरे रौर देषा करने मे उसका भ्रस्तित्व स्वीकार 
मरते द) यद्यपि प्रन्तररष्टीय विधि कय पुनःपुनः उल्लंघन दके वैष प्रमोयवो प्रावः 
समा्तदोकरदेना दै तथापि यह साधारणएतः बहूधा विद वेदा बरे वाता 
कथयन ट कि सका परमाव बाध्याटमक हि, निरर्थक नदी है । 
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अन्तसंदरीय विधि के दोप--इसमे सदह नदं है कि धन्तर्यष्टय्‌ विधि एक 
कमजोर विधि है क्योकि श्रन्तरष्टीय विधान-न्यवस्थः देषो दक्ति-सम्पक्त नरी है जैसी 
कि किसी राज्य कौ दिवन-व्यवस्थाहृभ्रा करतौ दै । नियमित भवं मे ्रन्तरष्टीय- 
विधिकान ता कोई विधान-मढलदश्रौरन कार ग्रधिशासीवग। श्रन्तर्यष्टीयन्याया- 
लयजो †क सके व्यायाधिकारौ वग का प्रतिनिधि स्वस्पहै,कान तो कीर दपा भधि- 
कार-धत्रहे जो सम्भुं विश्वमे परमावाली हयो श्रौरन उक्षे निर्णय ह राष्ट कं बीच 
के भगडो को पूर्णरूप से निपटान के लिए निदिवत्त माने जात है 1 अन्तरराष्ट्रीय विधि 
कोई शन्त रष्टय विधान-मडलं की वनाई हुई विधि नही है बल्कि यह उन रूढियौ का 
समहं है जिनको सम्य राष्ट्रो ने श्रपनं एक द्रसरे से व्यवहारमे पालन करने के लिए 
स्वौकारकर लियादहै) पिट कोविट (४ द०छएलध) महोदय ने तो मह तक 
ल्िखा है कि ४ 5 ०६ जापक 1055 1प्पलाव्रणठ वण्त्‌ [न्ड ल्पोाल) ष्व 
84216 2४, एप ए 2150 व्ल पट तव्य कप्त णा 819 2५१४ 
श्र्थात्‌ यह्‌ राज्यो दास नित्त वियियौ से केवल कम प्रमावकातो या बापित्तही 
नही है बल्कि यदह राज्य-निर्ित विधि को श्रवपीटक क्ति (०८००५०९ ©ध्८९) मै 
मो पोछे रह नाती है ! पेटत साद्व दै कयनानुतार घन्तररष्टीय विधि सम्बन्धी पक्ष 
बहुत हो बलहीन है ~ कोई विधान-मडल नही है बरौर यद्यपि एक न्यायालय वतमान 
। है तथापि यह्‌ पक्षकारो फी सम्मति ही कायं कर सक्ताटै शरोर इसमे भपने 
निर्णयो के प्रवर्तन करौ वास्तविक शक्ति नही हे! यह वातत सत्यहै कि शान्तिके 
समय प्रन्तररष्टरोय विधि कदाचित्‌ हीमगकी जाती दहो 1 परन्तु ज्योहौ गमीर 
स्थितिं उप्प्त होती हि हम देखते है कि स्वीकृत नियमो की स्पष्ट रूप से उपेक्षा 
की जानि सगतीदहै 1 ससार का लोकसत्त एवं ठे विषय हो सक्ता है जितकी हम 
सहज ही उपेता न कर सके । तथापि किसी नियम सग कर्ने वान्ते रषष्टसे व्यवहार 
करना एकः श्रसस्प पुरुष को उसके समुदाधसे बहिष्टूतक्े सेदही कही श्रधिक 
कठिन है । भ्रत यन्यपि श्रादिकालीन तथा भ्रन्तरष्टीय विधि दोनौ मे विधि सम्बन्धी 
व्यवस्वाका प्रभवे है तथापि आ्राष्दकानीन विधि की अरनुशास्तियां वस्तुत. भरधिक 
प्रभागपूर्ख हाती ह क्याक्िये व्यक्ति परप्र्वात्तिति कौ जतौर्हैन किरष्टरषरा 
शरन्त्सष्टोय विधि कौ बलदीनतां प्रवान न्यायाधीश लाई कालरिज (० दग 
परर द्यं भो प्रौ कोनि्या चिचाद {ए ४. छम > प एपमाल्छफा) मे दूस 
 भ्रवार उल्लिखित क मई: ह 
# प्मपूने केथने को नियमित करम एर शरन्तरष्टीय विधि' एक यथार्थरहित 
¢ कथन हो बाता है भौर यदि हम इतकौ निमूलता को व्यान मे न रक्ता हम धो 
“ मे पड सवते है 1 "विधिः शब्दस विधिका दाता प्रर एक न्यायाचिक्रण जो कि 
ल 
१, 
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इसे प्रनृत्त कराने तथा इसके ल्तधन करने वालो को ददित करने मे सर्म ह, 
लक्षित होते ईं 1 सप्रथ रण्टरोकेलियिनतो को समान विधिकादाता दै भरौरन 
कोई एसा न्यायाधिकरण है जो रेष शक्ति रखता हो कि भपनी डिगरसियो द्यास 
उन्दे बाध्य कर सके, या यदि कोई उल्लधन करे तो उसे दडित कर सके । रष्रौ कौ 
विधि उन रूडियो का समूह है जिसको सम्य राष्ट्रो ते श्रमे एक दूसरे के भरति व्यव- 
हारो भे पालन करना स्वीकार कर लिया है \ ये रूढियां क्या ह प्रथवा कोद पिष 
प्रथा स्वीङृत की गई है या नही यह साक्ष्य का विपय होना चाहिए । सन्धियो तपा 
राष्ट के भ्रधिनियम कवल राष्ट की स्वीकृति फे साक्ष्य हैँ भौर कमसेकम इस दे 
मे स्वम न्यायाधिकरणो पर वाघ्यनहीर्है 1 
उपरोक्त वातो के भरत्तिरिक्त धरन्तरष्टरीय विधि कौ निरवलताः इव धात से भौ 
प्रकट होती दै कि यह ““राष्टोके कुटुम्ब को श्रथवा उसके भ्रनुूप किसी भन्तः 
संष्टीय सव को उन विपयो मे हस्तक्षेप करने को श्रधिङृत नही करती जो कि प्रधा 
नत किसी राष्ट्‌ के घरे क्षेत्रायिकार के भरन्तगंत दो भौर इष रकार इका 
श्रधिकार क्षेत्र तथां प्रभाव सीभितदहौ जाता है 1 सथक्तराष्टू-सघ को भ्रन्ररष्दीय 
निधि श्रधिशासन करने वाली सर्वोज्च सस्था के सूप मे भ्रधिकार होना बाद 
कि वह्‌ किसौ राज्य के घरेलू श्रधिकारकषतरमे भी उस दक्षा मे हस्तक्षेप कर स 
जवि कोद राज्य ठेसौ वात+का उत्लधन करे जिससे ममुष्य का गौरव व्यत हवा 
हो प्रयया उपतको सामाजिक स्थिति कै घटने की समाबना हो । इ 
कचाद्‌ बहत से विपय जैवे शुस्कदर (1९105), भरषिदान (४०४०४०३), व्यापार 
श्रौर वाजार इत्यादि प्रन्तर्यष्टीय विधि की सीमाके बाहर पदते ह भोर ५ 
स्वाभाविक कार्यो मे सकावट डालते हु! इन दोषोके भरतिरिक्त कुं लोग, र्यौ 
की राषटरीयता को प्रबल भावना के कारण, भन्त्ष्टौय विधि को स्वीकार 
करनेकोश्रव भी उद्यत नदीं है! भन्तर्रष्दीप विधिकौी भ्र्षफलता का कारण 
विदेषत. यह मदै कि मनुष्य तथा राष्ट में, जिनके विचर श्रमी आदिक ह 
एक भन्तर्य्टीय नमूने का जीवन लादने का प्रयत्न क्या जा रहार श्वर्जनवर्जर 
(§णवस्धाएलगहतत) महोदय का कथन है कि अन्तर्यष्टीय विधि के प्रधनस्य 
सगर धत्यधिक्‌ स्वार्थ-केन्द्रिव हे भौर भन्तरष्टीय समाज कये कर्त्तव्यो को सोते | 
के लिएये उद्यतनदीरहै, यावे उनको उचित ल्पे पालन क्से मेमसमर्यनहा! 
उनका भरन्तमे भप्नी ही शक्ति पर निर्मर रहना एक सर्वा खीरः भ्रथवा श्रमावश्राती | 
यैथ व्यवस्था (८्द>] शल्य) वै विङ्त्तवे लिए वावरूदै। | 
छन्तर्रद्ट्रीयभिथिकानया सुकाय (रण वरलण्व प लमपत्पारयनो | 

1अ)--ए¶ृ्‌ नह मन्वराष्टीम विधि तीद्रवासे विक्षि दो र्टीहै। मरी 
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नीव श्ध्वी सताब्दी के पत्यसे पडो । इस काल क्यो हम एकः दूसरे पर भाधित 
रमै फी प्रवृत्ति का काल कह सक्ते हँ । इस सुभ्व की स्थिति की बहुत्त ही उप्‌- 
युक्त व्यास्था प्रल्वरेज (14 ण्य्ण्ट्ट) महोदय द्वारां की्ईुहै) पहं व्याष्यां 
उन्हीते धते सतभेद जो कि "८०ाफष्यलाघ्ट ण पल उक्छलम्‌ तऽब्ल्फणि णि 
६८ ^ वऽ०प 2 &८०१८ 0 पाल पएप्प्ट्त्‌ एभ््ण्ण्डः किमी राज्यक्ये 
सयुक्त राष्ट्रो मे प्रविष्टिके ंवधमे साधारण समारे सासर्य्यमे प्रकट फियाधा, 
मेकीग्रदै ) उनका कयन दै `~ 
"पते विधि कै नियम हद्‌ स्थापित अभिसमय ( ८००४८०5 )} 
तथा रूढियो (८४७।०ण5) के श्रनुसार धोरे-धीरे विकसित कयि गये श्रयवा ये 
नियम विचिङ्ुशलो (पप) द्वारा धीरे-धीरे विकसित किये गये} भ्राजकल 
सामाजिक उलटफेर के कारण शिप्को हमने श्रमो पारक्रियादहै तथा लोगो'के 
जीवन मे श्रदूगतत परिवततनशीलता के कारण तथा नये भन्तर्यष्टौय सष तथा उसके 
दारा बनायी गर संस्याभ्नौ श्रौर उनके श्रमो केकारण भौर भरन्तमेलोगोकी 
श्राकाक्षाये तया प्राधुनिक जीवन की प्रावश्यक्ताधरो के कारणा न निममोका 
चिश्तार तीव्र ग्तिसेकियाजा र्हा दै तथा कमी-कमी यह्‌ भ्राक्स्मिकभी हो जाता 
ड इस विस्तार के साधन पू्ंकालीन साधनो तेभिन्न हैँ भौर इस रीत्तिभेये 
करण जिनका कि हमने भमी उल्लेख किया दै भ्रपना प्रभाव डले ह| 
“यह्‌ साधारणा सम्पति कि अरन्तर्रष्टीय विधि केवत राज्यो ाराही बनाई 
जानी बाद, पाज वेध नही है भरन यह्‌ फभी वैध रहीदै 1” उन्ही कैकब्दो मै 
+" दवप्णप्ाणा ५1९९५ १३६ (< क प्रप्टपड पठत 8५ पप्र 96 €८३१६द्‌ 


50161} ४# १६१९३ 15) पदक ०६९, ००६ भवत १०-त९४--प०य 10त्‌ल्द्वे ४४8 
१६ ५५८८ ४८€०.४ 


“वास्तव मे प्रभि्तमयात्मक विधि {८००८८०६००द्‌ 1०५) के साप-साय 
रूढि विधि (८८५९०तदत 14५) भी है भौर एन सव दे उपर उन विधि-वे्तामौ के 
सिद्धान्त है, जिनको ने केवल ष्डियोवे ही प्रतिपादन का भ्रवसर्‌ ह दह्कि निन्दति 
वे निम बनापि ह जिनकी रषष्टो ने मन्पत्तादीहै। 

"मविष्यमे नये भन्तराष्टीय दिधि केलिये हम मिसो भोरसे ्रधिक 
संयुक्त राष्ट संप की साधारण समा, भन्तरष्ट्ीय न्याय्य तथा विधिनवेत्ताभो की 


भोर देएेगे 1" 
श्रन्तर्यष्टरीय विधि के श्राघार 
(ए०अञ ण ए पला०त्० यकर) 
परम्पयदे दोश्रतिदन्द्री िडान्द हयो षन्तस्टय कानु के पाधारमी 
) विवैवना कर्ते ह 7 ये तिदडान्व निस्नवि्लित है :-- + 
॥ र ‡ 
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(१) भूल अधिकारो का सिद्धान्त (व्यो ण एप्प) 
र्ट) -त्रायर्ली (एमत्मफ) का कयन है कि मूल श्रधिकारो का हिढरि 
प्राकृतिक श्रयस्था (धवल जा पथ्धयणट) के सिद्धान्त के साम्यम है इष सिद 
मे स्वीकार किया गया है कि मनुष्य विना किसी राजनीतिक समुदाय यादय प 
निर्मणि के पूर्वं भी भलीर्मांत्ति जीवन-निर्वाहि कियाकरताथा श्रीर उत समयं गरी 
मनुष्य की यही स्थिति थी जव [क राज्यो के ऊपर किसी बठे राज्य की कल्पना 
कौ गई थो । श्रतः प्रत्येक राज्य के स्वत्व मे कुड मूल, जन्रजात या प्राकृतिक पि 
कार हरा करते है--जसे श्रात्म-रक्षा, स्वतन्वता, समानत्ता, सम्मान शीर प्ट 
स्परिक सम्बन्ध) 

्रायर्लो ने इस सिद्धान्त पर निम्नलिखित श्राधार पर भभ्यक्रमं 
कियादहैः-- 

(क) इस सिद्धान्त मे यह माना गयादहै कि मनुष्य या राज्य समाजमे भ्र 
साथ कुं स्वामाविक श्रधिकार लेकर उत्पन्न होति है, जो कि समाज की सदा 
के काश्ण उम्े नही प्रात होते भितु वे श्रयिङार उनके व्यक्तिदव मे निहित हेत 
श्रोर इन्दी प्रधिकायोके द्वारा एक वैध व्यवस्था का निर्माण होता दै; जवि स्त 
महदैकि वैव भ्रधिकार (1व्ट्गा मए) या वैच-व्यवस्वा उस तमय तक ९ 
भर्ेहीन शम्द है जब तक कि हम पहले उक्त वैध-व्यवस्पा के श्रस्तित्व की कलना 
करलेजर्हांसेङ्मे वैवतारप्तहोतीहै। 

(ख) राज्यो के समाजमे व्यष्टि-राञ्य कौ स्वतन्त्रता की उतनी श्आावदयकता 
नही है, जितनी कि उनमे एक सामाजिक संव को मजन्रूत करते की भावः 
कता दहै) 

(ग) यह सिद्धान्त भ्रन्तर््टरीमे सम्बन्धो का भरस्तित्वही समाति कट ५ 
है, मोकि इसक भन्तगंत राज्यो की प्रकृति मरे हो स्वतन्यता को कत्पताकौ ज्म 
हैभ्रीर दप वातकीश्रव्ञाहो जाती किराज्योका मिलन केवत पेतिदर्णि 
विकात क्तौ भवश्याका परिशामदै 1 

(२) सदमति सिद्धान्त (८००७९ गफ ष्ठ)--प्रोपेनदेम कूच 
विधि-वेत्ताग्रो के विचारोके धनुदून यह विचार प्रकट क्रते हं कि भन्तः र 

विधिके रूष्ि नियम राष्ट की सहमति से विकसित हए हँ शरयाद्‌ मिक्त-भित्र रने 
नेदसस्यभे मार्पविमा है कि उसे उनकी भ्रतकट सहमति दुन नियमोके ॥ 
प्रक्टहोतीहै। वेके द कि नये राज्य जिनका जन्मे हृभाभोरजो प्रकट प्रया 
पयेस स्पमे स्वोगुति काग राष्ट दे गुदम प्रविष्ट विधे गये उन्दने पने धर 
यै समय प्रन्ठरव्टीय नियमो के मूको स्वीगूच्त क्रक्तिया! 


, 
श्र 
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राज्यो की समान सहमति पर स्थापित भ्न्तर्यष्टीय दिधि कैश्नाष्ारप्र 
कटकारणोसे ब्म्याक्रमण हो सकता दै । सर्वप्रयम जेवा फ फेनविकः (८५1०८) 
महोदय ने कटा है कि यहं सिद्धान्त उन सहमत्तिो कौ विवेचना के लिये पर्याप्त नही 
ह जिन पर कि सरकारे ्रन्तररष्टीय विधि के भ्ारम्भसे दी कार्यं करती हुई प्रतीत 
होतीर्ह! लेखको ने चाहे केसी ही स्थिति स्वीकारकौ हो, देकिन सरकारी नै भ्न्त- 
सष्टीय विधि को सव॑दा बाह्य विपयकप्रकति केखूपमे देखा हैश्रर इये बाष्य 
ष्मलिए स्वीकृत कियारहै कि यह "विधि" यो; उन्दने इसलिए नहीं स्वीकार क्या 
कि सके पालन करने मे उन्हे युविधां मिली । 


दसरा यह्‌ कि समान सहमति का एिद्धान्त वास्तविक सहम्िको एक 
प्रकार कौ कत्पना पर स्थित है । केलसन (८५३९०) महोदय का कथन दै किं राज्य 
भ्रन्तसष्टोय विधिसेश्रपनी इच्छाके विनाया परपनी इच्छा के विष्ट भी वाच्य 
1 उदाहरण केलिर्ज्योदौी किंपतीनये राज्य काजन्महोता हैत्यो हीरे 
भरन्त्सष्टोप विधि द्वासा निपतत सम भ्धिकार तपा कर्तव्य प्रप्त हो जतिदहैश्नौर 
उच सज्यके लिए यह्‌ भावदयक नही होता कि वदं सामान्य भरन्तर्यष्टीम विधिका 
स्वीकूतभूचक कोई कारमं करे । जिक्त पकारः एक व्यक्ति स्वेच्यासे फिसीरन्यकी 
विधिके भीन नरी होता, वहतो उसको इच्छाके न रहते हए भी, उसको दच्छा 
के विरद, उक पर बाध्य द्यो जादी है उही प्रकार राज्य भौ स्वेच्यापर्वक 
भ्रन्तरय्टुमय विधि के श्रधौन नदौ हता, वहतो उष पर स्वयम्‌ याप्य हौ जाती 
द, चाहे वह्‌ उसको स्वीकार करे प्रवा नदी । 


सरीषया यहं तकं है कि किमी राज्य को जिसे मान्यता दी गई हे प्रकट भ्रपवा 
परोक्ष स्वीहृति हारा राष्टोके बदम्वं मे प्रवेश करना यह्‌ व्यक्त करतां है कि रस 
राज्य ने उस समय के प्रवततित्त सव नियमो के श्रयोन रहना स्वीकार कर तिपादै, 
भ्रमोत्मादक है । रण स्पष्ट है छि “मान्यता प्रदान करने फा कायं भ्रन्य रारम्पो 
काकपयेहैन कि उष राज्य कल जिसे मान्यता प्रन कोजारही है 1" मान्प्वाके 
प्रदान करने मे रएजनीति तया राजनैतिक पावश्यद्ता का विवार भ्रन्य दातो 
प्रथिक प्रबल रद्तादैप्रीर इन्हीके भ्राषारपर गह्‌ प्रदतष्ठो बाती है। मान्यवा- 
भरद्त राज्यैः मन्तर्सष्टरीय व्व्तित्व की पन्य राष्ट दासा नियमानुखार स्वौडचि 
यदे प्रष्टं नहीं करतौ क उस राष्ट्‌ ने सहयतिदेदीरै। 


चोषा स्व यद्‌ कि जेवा ङि स्टार (ऽ०म)<) महेययने कहा न्प्रपोष 
। मेजरक्मो प्रन्त्खध्टोय दिधि य कोद विष्ट निम दिपिष्ट रागय के वषड 
स्पदे जनेष्टोमागम्यो डती हैते यह्‌ प्रावर्यक नदी स्येव 0 यह्‌ दिखसषपाअायः 
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कि उस राज्य ते उ नियम को राजनैतिक स्प से स्वीकार कर लिया दै! प्रक्ष 
करने कौ कसौटी यह्‌ है किण्वया बह नियम एक रसा नियमहै जिते राष्टोके समाज 
ते साधारणतः स्वीष्टेत कर लिया है ?" स्मि (ड्ध) महोदयके दन्दो म “भन्द- 
रष्टय विधिरूप से सब सम्य राज्यो पर उनकी व्यक्तिगत स्वीष्टति की श्क्षा दिति 
ही बाधित है" (वपलटा०३८००ब] 1-2ष्य 98 8 णत 15 काण्वाण्ड प? भ्‌ 
1९11156६ 58165 1116581९ जा छलः पपार ८०४३€णै. प० 58246 द 
छ 115 0० ३0४ वल्‌द56 11861 छप पलाणाहिसतणण लफट ०८ हणभ 
कल णाता कण सल्‌-ल्ञदणाञ४०्त प्रपा९.) 
श्रन्तिम सपमे ब्रायर्ली के शब्दो मे कहा नाता ह कि सहति के द्रप 
भ्राभार नही उन्न क्थिजा सकते, यह वैदल वहां तक वाघ्य हो सक्ते है, ज 
तक कि पक्षकारने संधि या संविदा केषूप मे अपनी बाध्यता कौ सहमति पष्य 
कीरहै। 
वास्तविक श्नाधार :--मन्त्सष्टीय विधि का वास्तविक शराघार जैसा गि 
उपर लिखा गया दै यहदहै कि ससार की वर्तमान चटनाप्रोंकी स्थिति मे ज्र रि 
-राजने्तिक विचारो, कला, साहित्य तथा वैज्ञानिक भराविष्कारोंमे श्रस्यधिक ऊ 
हो गई है, कोई शराभुनिक राज्य सबसे सम्बन्ध-विच्छेद (करके श्रलग जीवन ् 
नही फर सकता है 1 यातायात ङे साधनो मे असाधारण उन्नति तथा स्थामौ भरन 
"साष्टीय सस्थाप्नोके स्थापित होने के कारण सारा विश्व एक कद्रम्ब केस ६ 
गया है} भौर द पृष्वो के किती कोने भे होने वालौ घटना का भ्रमाव संघार 
दूसरे भागो मे प्रवश्य पड़ता दहै । दका परिणाम सर क्ित्तिल हृष्टं (57 0.) 
प्रण्णडः) महोदय के कथनानुत्ार यह्‌ होतादै कि कोई राज्य भ्रन्तररष्टीय विधि 
श्रधीन से मुक्त नदी हो सक्ता 1 सी वात को कुट मेद से हम दस प्रकार कह सक 
ह कि ्रस्तरगष्टीय विधि राज्यो पर याचित इसलिए है कि वे राग्य है 1 वारि 
यह्‌ एकः विचित्र स्थिति नहीदैनजिसपरकिटम पुव जति रह, वयोकरि यदं स्मग्ठ 
रखना चाहे कि राज्यवे बारेमे हमारी प्राधुनिक धारणा ही भरन्तर्रष्टीम विवि 
कौ उरन्नकोहईदैप्रौरवे भरन्त्सष्टीम विधिके ही नियमरहै जिनके एसा सर 
के भचिक्ार तया कर्वव्य पटिमायित विये जतिै1 
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श्रध्याय र्‌ 
श्रस्तरष्टरीय विधिके स्नोत 
(ऽ०ण८९८8 ० णष्टस्पयद०य य्‌ 1-2१५) 

लारेख ॐ भुखार यदि हम विधिरके खरोत क पर्थं दिधिके प्रारेमसेसें 
प्रीर उदे समूचौ वाष्यता की शत्तिसे प्राधिकरत मनं तो भ्रन्तररष्टीय मामनोके 
संवन्ध मे विधिकाकेवलएकदहीखीतदै भ्रौरवद्‌ है रष्टो कौ सहमति! यद्‌ 
सटमति पासो परप्रकट दो सक्नीदै प्रयव्‌ा परोद । सहमति रूढि द्वारा व्यक्त होती 
है प्र्प्‌ भ्राचरण के फुद्ध निपत निपम रे हँ जिनको राज्य प्रपने पारस्परिक 
व्यवहारे मे स्वभावतः प्रयोग करते रह, भते ही उन्टोनि रेषा क्ले केलिए प्रपते को 
प्रतिज्ञा हारा शनब्योमे बन्पिनकिपाहो। प्रकट सहमति पन्धिपो' दारा प्रवा 
भ्र्तरष्टीय प्रलेखो (ला ०२११००२] प०तपा ८०15) द्रासा जिनका प्रभाव सन्धियो 
केही समानहोेतादहै दी जाती दहै) परोक्ष सहमति भन्तर्सष्टरीय भ्राचस्ण मे 
सक्नि्टितिहोतीदि। 

दिधिके सोत क सम्बन्धमे धोपेनरेम महोदय को सम्मतिभीवहोरैजो 
लगरेन्स महोदय कीहै । वहु कहते ह फि कोई राज्य ठीक एक व्यक्ति के समान भपनी 
सहमति यातो सौधे प्रकट ख्यमे धापणा द्वारा व्यक्त कर सकता है श्रयवाश्रप्रकट 
रूपमे देर प्राचरण द्वारा जिसे किं वह्‌ यहि सहमतन होता तोन करता! भ्रतः 

तरष्टोय विधि कं सोत निम्नलिदित दो है :-- 


(९) प्रकट सहमति--यह उस भ्रवस्था मे दी जतीदहै जबकि राज्यो 
के नीच भे कोर सन्धि होतो दै जिसने पक्षकारो फे भविष्य मे प्रावरणं सम्बन्धी कु 
नियम निधरमस्ति किय जिह) 

(२ परोक्त समति -म्र्थाव्‌ उपलक्षित सहमति मथवा भराचरण द्वारा 
सहमति 1 यह उस दशामेदी जाती है जव राञ्यभ्रन्तररष्रीय श्राचरण सम्बन्वी कुच 
नियमोकै भ्रधौन रहनेकीषूडि को भंमीकारकरलेतेरहै] 

श्नोपेनहैम महोदय कै मतानुसार राज्योंकी विधि के स्रोत केवच सन्धया 
(रवप) तया रूढियां (6ण्डाणणऽ) हौ मानी जानी चाहिये 1 

परोफेषर ब्रायरने (एणल्प}ो स्टियो तथां युक्तियो (ग्व) को 
प्रन्तरस्ष विपि के प्रय स्रोत ववत्ते है॥ 

भन्तरयष्रीय न्यायालय (संयुक्तयषष्ट्‌ सेवके अधिपव्र दारा स्थापित) की 
सविधि के श्रतुच्छेद र८ {१} मेभ्रन्तरष्रीय विधिके स्रोत की परिभाषा निम्न 
प्रकारसेदो मर्द है:-- 1 


२९] [ परन्तसष्टरीम विधि कासीत 


१ भ्तरय्रीय श्रमिसमय (17६67०३५००ब] ९०९९०००७) चहि सामाच 
हो श्रधवा विषिष्ट; किन्तु जिनके द्वारा वे नियम स्वापित किय जायें उनको प्रतिर 
र्यो मे प्रकट सूपे स्वीकरकरक्तिया हो (वे शुद्ध धन्तरष्रीय विधिर 
श्नुरूप है) । 

२. प्रन्तर्टिय रूढियां (1६८०० ०८द्‌ा=दप्ञ(ठफाड) विधि कै समा 
स्वौकत सामान्य रीतिके साक्ष्यकेख्पमे। 


३. सम्य राज्यो हारा स्वीकृत विधि के सामान्य सिद्धान्त 1 

४, भ्नुच्येद ५६ के उपवधो के श्रघोन न्यायिक निर्णय श्रौर भिन्न-मिन 
रष के उत्कृष्ट योग्यता वाले लेख-करशलो को शिक्षाये, विपि के नियमो कै निर्धार 
करने के लिये सहायक साधनोके स्पमे। ७ 

श्रनुच्छेद ५६ मे यह उपबम्घित है कि श्रन्तरषटरय न्यायालय का निए 
पक्षकारो के म्य मे तथा किसी विशिष्ट मामलेमे हौ वाध्यकारौ प्रभाव रता दै 
इनको दोडकर भ्रोर किसीमे नही । 

उपर्युक्त कथन के श्रतिरि्त भ्रन्तरष्टरीय विधिके न्य खोत जिनका 
उत्नेख किया जा सक्ता है वे यह ह :-- 

श्रन्तरसष्टरीय शिष्टाचार, सधियो के प्रतिरिकत राज्यो कै प्रलेख (०००५०००५, 
राज्यो के श्रपन पदाधिकारियो तथा न्यायायिकरणो के मार्गदर्शन के विष भिः 
भरलर्ष्टुय सम्मेलनो कै प्रस्ताव, पाल्लियानिटो के नागरिक शरधिनियम, नापि 
न्याणालयो के निर्णय श्रौर स्याय-परामरंदाताभ्रो या सिद्धान्त-विषयक युस्तक-लेष 
की सम्मति्यां । स 

अरन्तर्रष्टीय विधिके गुख्य सोत की यथाक्रम गरना के उपरान्त यह उ 
होगा किं उनमे से प्रत्येक की कुच विस्तारपूर्वक व्याक्या कर ली जाय॥। 

१. सन्धिं (1,९०७०) ये भन्तटरीय विभि कौ सवे रय सो ६। 
अन्तराष्टय विधिके क्षेत्र भे, एक रज्य के मोतरौ विधान-मडलो के समान, कोई 
दसा विधायी श्रग नदी है जिसके बनाये श्रधिनियम सब राष्ट्रो पर नाध्य हयो दकं । 
तथाति पक्षकार सन्धि द्वारा सविदा करके कोई एेसा श्रन्तरष्टीय सगठ्न स्थापित 
कर सकते ह ्रौर उये प्राधिङृत कर सकते है कि उसके प्रस्ताव उन पर बाध्य 
यया वे शपते पारस्परिक प्राचरण के लिये नियम मौ निर्धारित कर सकते ५ 
इस श्र्थं॑मे वहूपक्षी सन्धियां भरन्तसंष्टीय विधान के लिये एक बहुत ही दुर 
साधनर्है) 

सन्वियोकोदो वर्मे विमाजित किया जा सक्ता है ^ (१) विथिः 
निधाय सन्धय} जो ठेते सामान्य नियम निर्धारित करती ह जो राज्यो प्रर बाध्य 


शअरन्तसष्टोय विधि । ^ {२३ 


होते ह अथवा राज्योकोभविष्यमे मागं्द्ेन के" तिथे था उनके भावो ^्र्स- 
ष्टी भ्राचरण्‌ के सिये नये सामान्य नियम योषित करतौ द) ` 

(२) सन्धि संबिदाये जो सविदा करने चाति राज्यो के वीच किसी विकेप 

विपयकाहीनिपर्दारया कतीह) 
केवल विधि निमिते करने वाली सन्धियां ही भन्तर्रष्टीये विधि कीसरोतरै 
श्रीर्‌ श्रन्य प्रकार की द्विपक्षी सन्धियां नही) 

चिधि निमिति करने वाली सन्धि मे स्पष्टस्पसे दो भिन्न क्रियर्ये 
होतो :-- 

(अ) एक बैधानिक कायं जिसके द्वारा नियम निर्धारित किये जति ई; भौर 

(श्रा) उन नियमो के अनुरूप कार्यं करने के सविदाकत्ता पक्षकारो के 
वचन । 

विधि निमितं करने वाली सन्धियो के घदाहरणा निम्नलिदित्त द :-- 

(क) भिन्न-मिन्न शान्ति-सन्धियां, उदाहरणार्थं वेस्टफेलिया की सन्धि 
व१६४८), पेरिस की सन्वि (१८१५) भौर वर्सलीन की सन्धि (१६१६); जिन्होने 
यैषानिक चार्दर को जन्म दिया 1 

(ख) पेरिस कौ घोषणा (१८५६), जेनेवा कन्वेन्शन्स, १८६४, १६०६, 
१६२६ भौर १६४६. स्वेन नहर की प्रतिज्ञा, (१८८८), टैग कन्येन्धन १८६६ तया 
१९०७, लीग श्राफ नेखन्स का प्रसविदा (१६२०), पोत-चालन योग्य जल-मा्गं 
त्था सक्रमए स्वतन्त्रता सम्बन्ी बादसिलोना को प्रतिज्ञाय (१६२१), केलोग- 
क्षिभ्राउन्ड पैष्ट (१६२८), युद्ध-त्यामार्थं सामान्य सन्धि तया स्टू सम्बन्धी नैष्टौ 
प्रतिज्ञाय (१६३६) तथा संयुक्त राष्ट्‌ संघ का शातपत्र (एाप्मल) (१६४५); जो 
कि शुदधल्प मे विधि निभ्ितिकले बाती सविया) 

हस विषय मँ कोई सन्देह नही है कि सन्धि कौ शतं भ्रन्तर्रष्टरोय षढि विधि 
केनियमोसेर्दी प्रधि मान्यरह! ख्ढ विधिरे नियम संधिको श्तौ की तुलना 
नही कर सकते है । यह्‌ बात विन्तेडन (9. 3, (५ाप्पणल्व०्ण) सम्बन्धी तिणंय मे 
स्वीकारकी गर्ह! उस निखंयये भरन्नरर्दीय न्याय दै स्थायी न्यायालय तै यह 
सय प्रकेटकोहै कि रूडि-विदित विचि के भरने सन्धिविहित विधि की प्रधानता दहै) 

२. रुदियां (८प्डण्यञ)--ये विचि के प्राचीन भ्रौर मौलिक सरोतहै, 
यद्यपि गच् शतान्दीके मेध्यस्ते ख्डियो तै श्रपनी प्रधानत्ताच्न्तर्यष्टरीय सन्वियोके समक्ष 
खोदी 1रेषीदक्तामें नीये म्रन्तर्सष्टरीप विधि के द्वितीय पुष्य स्रोत्त उत सीमा 
न्तके ह जदूौतकृक्षियेविधिस्प मे स्वेत किसो सामान्य रीत्िके साक्ष्यही। 
सन्थियो की व्याख्यामे मौ सदिग्वावस्था मेरूदवियो का वहुषा निर्देश क्म जाता 


<५४ भ, 
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है । रूदिया इत प्रकार के नियम सदश्‌ है जो कि एक दीरघकालीन देतिहािक कम के 
उपरान्त विकसित हए है ग्रौर जिनको भन्तमे श्रन्तसैप्योय समाज ने स्वीकार 
विधिकास्थान दवियादै) ~ 

रूढि तथा प्रथा ( (णडल, उण 058० }--दो शब्द भ्ठदि' त्था 
श्रा प्राय. एक दूसरे के वदते प्रयोग मे लाये जाति है परन्तु इन दोनो के वी 
एक स्पष्ट पारिमाधिक भरन्तर है । जिस प्रकार प्रात सूर्योदय से पिले का पूषा 
प्रकाश दिनके प्रकादामे तथा सन्घ्या का धुंधला प्रकाश्य रात्रि के परन्थकारमे 
विलीन हो जाता है उसी प्रकार प्रथा रूढि मे विलीन हो जाती है) भ्रथा का ध्त 
रूढि काश्रारम है । प्रथा भ्र्तररष्टीय भ्राचरण की एक प्रकृति है जिसेभ्रमो पूर्ण 
साक्ष्यकन या प्रमाणान्‌ (०९५८७५०००) न मिला हौ } प्रथाये परस्परविरोधीषहो सक्ती 
है किन्तु रूढि एकरूप तथां ्रात्मसगत होनी चाहिए । श्रोपेनहेम महोदय भी खदिका 
प्रथाके भेदको इन्दी शब्दो मे वर्णन करते ह । वे कहते है--“मन्तर्सष्टीम विधिः 
वेत्ता कहते ह कि जब कुछ कायो को करने कौ एक स्पष्ट तथा प्रतिहत प्रवृति ह 
दढ विश्वास कौ चत्रछाया मे विकसित हो जाती है किवे कारय प्र-तरसष्टीय विरि के 
भ्रनुार बाध्य है प्रथवा उचित तो द्से रूढि कहते है ।'* (11८११ ध००ब ॥ 
50९1६ ० 8 0४50 रोल 2 लल धणवदुल्०्प्रणण्ण्यञ वरा 0010 नथा 
2८००5 25 दण प पण्ठला गोट वहा म च ९0पणतण 021 1५९६ 
३६109 276, 8८००६द1ण६ १० पल ०2110291 दष, ०ाहवा0ष छा पी 
"हके विपरीत श्रन्तरष्टीय विधिवेत्ता कहते दै कि जव एव कामो कोकसेकी 
प्रवृत्ति इस दढ विश्वा कै चिना विकसित होतोहैकिवे कां श्नन्तर्रष्टीय विधि 
भ्नुषार बाध्य प्रयवा उचित रैतोद्से प्रथा कटा जा सकता है। श्रत अन्तर्म 
विधि कौ भापा मे "डि" न्द से जो श्रं प्रकट टोता दै वह श्या" शब्द द्रा 
प्रकटित माव ते भधिव सकुचित दै कयोवि कोई दी हई प्राचरण विधि (तरीका) 


रूढि हए विना भी सामान्यतया व्यवह कौजा सक्ती दै 1 ६ 
भाजा दष श्रकार की विचारधारा बढतो जा रह दै कि ख्डिकी भरवृ्तिवेव्त 


पावएात्मक हैन कि सगठनाद्मक््‌ 1 यह्‌ प्टिकाण मौ भपना भ्रधिक भ्रमाव रखता 
टै भौर यहं भ्रमाव श्रन्तरषट्रीय न्यायालय के विवान वै भनुच्येद देके उपव 
प्नोर भी प्रधिकं चढ जावा टै 1 उसमे विधि के एक सोत की परिमापादी गई टै-- 
^पन्तरष्टरीय रूदिविधि-स्प मे प्रगीत विसो सामान्य सोतिष सादयवेस्ममे 1 
विसी भ्रन्त्ष्टरीम रूढिक्यौ राज्य पर बाधित वनानि के लिए भ्रावध्यक नी 
हि वह राभ्यउतरूद्ि के विकाग का एक पदकार ग्हा दौ। जव कई राथ 
अन्तर्खष्टीय समुदायदका स्वेच्छया सदस्य वन जाता दै, तो वह भपन-प्राष राष्ट 
रूपका के पथीनस्य कद देवा है । दिनु, मदि परदिध्यिति-विचेष मे बोई रा 
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भरस्य राज्यो द्वारा निमित खूडियौ का पालन न करना चाहे, या उ्तके विरद करना 
चाहे, तो उखे बाघ्य नही किया जा सक्ताहै1 

३. विधि के सामान्य सिद्धांत (वट 6ल्ण्टत्म्‌ एतत्त 

1. }--भन्तराष्टोय न्यायालय की सतनिधि (७१२१५१८) न्यापालय को भरन्तरम्टीष 
वििके दो मुह्य सोत "भर्या भरन्त रष्टय लोकरोतियो तथा खढियो' क प्रत्तिरिक्त, 
सम्प राष्ट द्वारा स्वीषृत विधिके सामान्य सिद्धान्त भो लागु करन को प्राधिकृत 
करताहै। श्रन्तरष्टीय विधि के इस सदायक्‌ खौतसे उन दभागप्रो मे, जर्हांकि 
सन्पिया का प्रमाणं दना श्रयवा इस वात का साय देना कठिन होनादै कि विधि 
का कोई सिद्धान्त भन्तर्सष्टोय रूडि-विधि का भ्रय बन जाता है, 'पायालम का तुल्य 
दष्टान्तके खूप मे सम्वद्धकी जाने वाली भ्न्तरष्टीय विधि के दुद्ध भरं तथा विकासः 
कौ पूर्णतया विचारं मे रखते हुए, न्थायं तथा समता के सिद्धान्तो पर विश्वास करने 
य प्रधिज्रर प्राप्‌ हो जहा द \ भरन्तर्टूषय न्ययष्लय के दिषन मे दष खड के 
समायेशसे स्थिर नियम द्वारा लमाये हृषु भर्थं कालडन हो जाता है जिसके 
भ्रनुसार प्रन्तरष्ट्य न्यायालयो को श्रपरने निरय निर्धारित कर सकते कै लिए केवल 
सन्धियां तथा रूढियां ही श्रन्तरष्टय विधि के मन्य स्रोत । यह वात दस पक्ष 

के मीविष्डपडनीरै कि प्रन्तररष्टीय विधि मे श्रन्तराष्टीय भगडा को मीलिकः 

वैध सिद्धान्तो के श्रनुमार निर्एप करने व लिये लचीलापन नही दहै 1 

फिलिमूर (षएपापपछ) महोदय द्वारा रेग० बनाम केन (रिष्ट ४ 
सकण) मे यह मत प्रक्ट किया गयादै कि “राष्ट कौ विचि न्याय, साम्या, सुविधा 
तथा विपय-हेतु पर स्थापित की गहै भौर दी्धकालोन प्रथा दारा पुष्टीकृत कटी 
जाती है" । (८ 1४५४ ण पथतनाऽ 15 ऽवात्‌ 10 ४६ िपप्तल्त्‌ पना णडल, 
हव्य) + त्०पेरलाप८हे कतु {6 ल2ेऽणण ठ पल पटु सेपत (्जाकपप्यल्त्‌ 
४४ [नण ४८०६९.) 

४. म्यायिक निर्य, न्यायाधिकर्ण, सयुद्र मे श्चभिगृदीत सम्पत्ति 
सम्बभ्यी समुद्री सेना विभाग के नौ-जिवमाल न्यायालय (ष (ण्ण) -- 
भ्रन्तरोष्टूय स्यायालय कौ सविधि विधान कै श्रनुच्छेद दे मे यह्‌ निदेंशित किया 
गयाहैकि विधिके निथमोको निर्धारित केरनेके लिए न्यायधिकरणो केन्यायिकः 
निर्णय सहायक साधनो केस्पमे है। तर्कं-वितकभे तथा निणंमर मे श्रन्तर्टीय 
रूढि के साक्ष्य के खूप मे उनपर बहुधए विश्वास किया जाता है ग्रौर तथ्यत्तः उन्होने 
भरन्तररष्टीय विधि कौ उन्नति मे प्रप्रप्यक्त रूस सहपत्ताकीरहै 1 परस्पर विरोधे 
राज्यो की सयुक्त सहमति द्वारा नियुक्त मिधित न्यायाधिक्रणो कं निणंयो को केवल 
एक राज्य द्यरा निपुक्त समुद्री सेना-विभाग कैन्यायाचयो के निर्णयो सेश्नधिक गौरव 
(मन्थता) प्रदान किया जाता है 1 श्रन्तरष्टरीय न्यायालय की सिधि के ५६बे श्रनुच्येद 
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मे जैसा कि ठ्पर कहा जा दका दै यह्‌ उपवन्धित है किन्यायालयके निर्म पक्षकार 
तथा उस विशिष्ट विपय को छोडकर प्रन्यव बाध्य नदी ह, तथापि प्रनतसष्टीष 
स्यायके प्रथम स्थायी न्यायालय त्तया उक्ते उत्तराधिकारी भ्रन्तर्रन्टरष न्यायात 
देनो मे ससार को मुख्य विधायी पद्धत्तियो का विस्टृत प्रदर्शन किया गया दै तथा 
न्थायालयो के न्पायाधौशो की उच्चकोटि कौ स्याति एव निष्पक्षता क दष्ट चे उनके 
नियो को न्यायिक पूर्वं दृष्टान्त के वास्तविक गुणो से युक्त माना गमा दै 1 

राषट्रू-न्यायालयों के निखेय (76नंञ०यञ ग षण्णलफवा (ण्या) -- 
प्विधिफे सोतके ख्पमे राष्ट्‌-न्यायालयो ( प्णलएगा (ण्ण) के निर्ण 
को वैसी ही मान्यता नही प्रदान की जाती जसौ कि श्रन्तररष्टीय न्यायालयो कै ता 
न्यायाधिकरणो के निर्णयो को । ठेस न्यायालय सामान्यतया लिखित सविधान के 
स्पष्ट उपबन्ध फे विरुद्ध पडने वाली श्रन्तरष्टुय विधि को लाप नही करते । ्रिदिति 
न्यायालयो की यह्‌ रीतिदहैकिवे सरकार तथा विदेशीय राज्योके वीचमेह, 
परन्तु पालियामेच्ट से अप्राप्त स्वोक्कत समन्धियो को यदि उनके दारा सामान्य श्रवा 
यैधानिक यिधि का रूपभेद होता दहो, तो स्वतः लामू नही करते । बहुत सेदेशोमे 
षा न्यायालयो के समक्ष राजनीति विषयक प्रर्न उपस्थित होते है, कार्थपालिका क 
हूत बडे श्रधिकारटोतिरहै। 

यटा होभदेदूस वनाम वयल ( 1१५ प्०४४४००७ ५. एग } वति 
वाद मे भस्य न्यायाधीश मार्ञल (पलः प्ट अश्ना) दवारा वह्‌ मत 
प्रकट किया गया धा कि श्रपयेक देशा के न्यायालयो के निय जर्हा तकवे एक \॥ 
विधि पर स्थापितर्हजो कि प्रदयेक देश के लिए समानटहैप्रमाणस्म मे नही, बलि 
-सम्मान की ष्टि पर स्वीकार किये जाये ।"* 


भरादज कोटस (ए ८०८४७}--इन्द नौजित माल न्यायालय या समुद्र 

चुट न्यायालय भी कह सक्ते ह ये न्यायालय योद्धा-राष्टो हारा अपने क्रूनरो के 
श्रभिग्रहण की वैघताको निर्णय करने कै प्रयोजन से स्थापित किये जति ई। वे 
भ्रन्तरष्टीय विवि को किसी विशिष्ट राज्यद्वारा निर्धारित विधि केल्पमरे नही, 
-चस्कि एक एमी विचि केरूपमे प्रयुक्त ्रौर कार्याभित करते है जिस्तकारि प्रारम 
मम्य~राष्टो दारा अपने पारस्परिक व्यवहारो मे दीर्घकाल तक पालित रीति-स्वाजो 
श्रयवां प्रकट श्रननर्रष्टीय स्वीकृत्ियो मे होता है 1 इसमे सन्देहनही है किवे पा्तिया- 
-मेन्ट के ्रधिनियमो से बाध्य ह, परन्तु यदि वे (पषिनियम) राष्ट की विधि से 
श्रसगत हो तो देसे श्रनुवन्धो को प्रमावयुक्त क्रनेमे प्राह कोट्‌स के ततसमय भरन्त 
-रप्टोय विधि का प्रयोग समाप्त दो जायेगा । ठे उपवन्धो से व्याप्त तर मँ उनर्का 
अआदम-कोटके ख्पमे भ्रयिक्ार श्रपहूत हो जायेगा । लाख महोदय का मतद कि 
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सौमाग्यवश राष्टौ वारा पो सथिर्यां कदाचिद्‌ ही की जाती है 1 श्रत. प्राह्न 
कोर्ट मे निर्णय, उनके न्यायायीश्ो को विद्त्ता, योग्यता तवां निष्पक्षता दी 
-स्याति के भनुषार मान्य क्वि जाते है! लड स्टोविल, डँ” सुशिगटन, कैन्ट तया 
स्टोरी (1.०५ ऽ०ण्ला, ए. व.पञप्णह८००, ९८ चप्‌ 310) के समान 
्रयुल बिद्रानो दाया दिये गे नियो को जनते उत्वृष्ट योग्यता प्रकट हौती है 
अरगरेनौ तथा भमरीकी विधि-दष्टा-त-पुर्तिकामो ने पुक्तकठ से प्रदा कौ है। 


५. भूल पाठ के लेखक (वरठ-मण्ष्यर), धिधि-वेत्तानरो के कायै (6० 
णा एम) प्मीर टीकाकार { दगणयाटपव्ाणड )--भन्तररष्टीय न्यायालय की 
सविधि भ्रनुच्छेद ३८ न्यायालय को विधि के नियम निर्षार्णं करके लिए हष 
विपय प्र भिन्न-मिन्न राट कै सर्षोतकष्ट मोग्यता रखने वलि प्रवो लेखको फौ 
शिक्षाप्नो को सहायक साधन केरूपमेलागूकरनेकौ प्राधहित करती दै) पहली 
याततो यह दहै फिलेषको को कृत्तियो का प्न्तररष्टीय विधियो के निर्ममरामे एक 
महत्वपूर स्थान रहता है । “वैज्ञानिक महत्व, निष्पक्षता धौर राञ्योके कार्थोकी 
वैध सिद्धान्तो पर श्रालोचना करने का उनका दृढ निश्चय, दस महत्व को भ्रौर मी 
बढादेताहै। द्री बातत यहद कि लेखको कौ रचनाएं स्वतत्रस्पसे विधिकै 
लिए स्नोत नही यहसही हैकिवे कालान्तरमे भ्रन्तरषटरीय विधि केसूष- 
नि्षारणं भ सहायक होती है क्योकि उनके दवारा ठेे साक्ष्य उप्त किप जति ह 
कि वेस्वुत विधिक्याहै। 

भ्रन्तरष्टीय विधिकशास्व सम्बन्धी लेखको के महत्व पर सयुक्त राष्ट्‌ के सुप्रीम 
क्ट के मिस्टर जस्व्सिप्रे दारा पैकीट हवानां (ग< २५१८८१८ 402०2) वाते 
मामते मे निम्नलिखित शब्दो मे बल दिया गया . 


“उन्‌ स्थानो मे जरह कोई सन्धि तहीहैश्रौर कोड नियस्त्रकं भ्रधिशासकीय 
श्रयना यैधानिक श्रथिनियमया व्यायिक निणंय नही है, उन ददाग्रो से इनके साक्ष्य 
केष भे सभ्य रष्टोकी रूढियो तथाप्रयाप्रोन्नौर विधिशास्न-विशारदो क्षौर 
टीकाकारो की हृतियो का जिन्होने वर्षो के परिश्रम, भनुरन्यान मीर श्रनुसव द्वारा 
श्रपने लेख्य विषयो का वि्ेप ज्ञान प्राक्त कर लिया है, श्राश्रय लिया गया होगा । 
स्यायाधिकरणौ द्वारा उनका प्राश्य, विधि क्या होनी चाये इस सम्बन्ध मे उनके 
लेखको की कल्पना के लिपु नदी बल्कि विधि वास्तवमेंक्या है इसके विदवासनीय 
साक्ष्यके लिये ल्ियाजतादहै।* 


सुडिदाल केटी के "यायाधीड्ोने मो पायरी दुरे ञेरिटयम (7९. 21०26} 
पठ (ल्यप) वलि भामते मे बह निर्धारित क्रिया कि मूलपाठ तेखको के 
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हृतिस्व भ्न्तरषटरम विधिके खोतो मे से सवस भ्रन्तिम सोत ह लेकिन उनका हव 
कि्ठीसेकमनहीहै। 

भ्रयाला, जेटिलिम, ग्रोशस, वेटल्त, केन्ट, जाउचे 010.) [1 
6ध्न्पड, एव प्ल्‌, (लटा, 2ण०ण्ताट) इत्यादि वे लेखको ने कमसमयमे हीग्रया 


कामुकरावरूढिकौप्रोरकरदियाटै,श्रौररूडिने विधि के एकीकरण मे प्रवत 
साघककाकामक्ा दहै] 


सरे महोदय कौ यह सम्मतिहै कि श्रन्तरष्टीय विधि का वेक ए 
भ्र्थमे स्वय विधि-निर्माता है क्योकि वह्‌ उत्त सम्मत्तिको जन्मदेता है जो वास्तव 
भेप्रेष्ठदहै। उस्केतकां की प्रबलता कै कारण कोई नियम समय भ्रािषर 
भरष्तरषद्रय विधिकामाग दहो सकता दै, परन्तु जब तक उ सामान्य स्वीकृति प्राप 
नहोभ्रौर वह राज्योकी प्रथाप्नो म॒ सम्मिलितन कर लिया जाय तेखककोयह 
नही कहना चाहिये कि यह विधिदै। 

क्वीन बनाम कयन (छलल ए कण) मब्रोट्‌ (एण्न्धन्‌ ^ ) तैय 
प्रश्न उठाया कि विधि-वेत्ताग्नोकी समान सहमति श्रथवा मौन स्वीृति का प्राधिकारः 
क्या दैव 25 कप्त वपाक ज > ल्पात्‌ कदटाठलणलणौ ण 
यतपृपार८्या९८८ ०६1९७ >" दप प्रश्न का उत्तर देते हृए लिला गमाहैकि 
सेलको तथा राजनीतिन्नो का प्रमाण राष्टरो की दिधि के सिदान्तोके रूप तथा लक्षा 
वर्णन करने मे ग्रहण करना चाहिये भ्रौर यदि देसे लेखक श्रौर राजनीतिज्ञ विभिन 
राष्टरोके रीर भिन्न मिन्नसमयकेहोप्रौर वे किसी सामान्य सिद्धान्त पर सहमत 
होजोश्रनुचितनहोतो रमी सहमति राष्ट की समान सहमति के साक्ष्य केस 
मे श्रहणको जा स्कतौहैम्रर उसकेद्रारा राष्टोकी विधि बनती दहै।” 

परोधस ने राष्ट्रो की विधि का विकास दार्शनिको, इतिहासका रो, क्वो धीर 
यह तक कि वक्ताग्नोकाभी प्रमाणा देकर किया, इसलिए नही क्रि उन परर विना 
विवेक के भरोमा किया जाय, वरु इसलिए कि जहां सिन्न-मिन्न धुगो तथा देशोके 
न्यक्ति एक ही कयन मे सहमद हये हो घो रेता माव अथवा कतव्य निर्देश किसी 
सामान्य हित के लिए कहा जा सक्ताहै1 


व्हीटन (९५४८२४०४) कां तो यहां तक कहना है कि “पणणणः 1)).; 
0 692६६626 006 प ०८१६०९९ का ध1656 ०110675, 67 {6 ऽप्एञ्ापा, प 9 
०३86, धपछाद उप््०पङ 0 6 ए०९10168 ग 1683500, ६ पाव ४९ करिप्य 
एतौ पर्छ धाह हच्णदयव्ाङ पप्एरप्द्‌ 19 पहः 10वेहपा९णर ८ 276 स1०९556९ 
© € ऽशछतप्९ण६ड देव्‌ ४३६९8 ७१ 691115८व पदप्ठणड, 270 (ट 11 1 
लात पठड्प्ाण्तर १०८९३568 €४दा ४ 01776 ६४३६ पीला वपद्ानावाड 15 १८५०१६९५ 
४ अमऽ, कणत हर्दा $€ १४६ 05585 (110६ (४९ ग्रपा65 [य्व ९ 
३० ०८।६ ०15 एह पणणहव्टव ए 5 सरठकना ण त्ठणाप्या 1.1. 
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६. चन्तरपट्रीय सौजन्य (1 ्प्ल०॥००ब (त) -- श्रोवेनहेम का 
अतट कि एकं विशेष प्रकार भा तत्व जो अन्तरखष्टीय विधि को प्रभावित्त करता 
है वह तथाकथित सौजन्य ह । भरपने पारस्परिक सहयोग मे राज्य केवल देही 
नियमो का पालन नही कस्ते लजिस्से वे वैधषू्पसे वाच्यो भथवा प्रथाग्रोका 
सक्ष रखते हो, किन्तु एते नियमो का भौ जिनसे विनय (0111९655), सुविधा 
(९०१५९११९१८९) श्रौर क्तोतिस्व या सदभावना (6ण्ण्वस्णा) प्रकट दोती हो । 
अन्तरुष्टौय प्राचरणा के एसे नियम विधिर नियम नही ह बह्कि ये समैजन्यवे 
नियम है| राष्ट का सौजन्य भ्रन्तरण्टीय विधि का ल्लोत नही है परन्तु ्रन्तररष्टीय 
सौजन्य क बहुत से पटले के नियम ्राजकल भरन्तर्यष्टीय विधिके नियमर्है] 

७, सन्धयो के श्रतिरिक्त अन्य अन्तरराष्ट्रीय राज प (९1८ 
286) --राज्यो के बोच उत्पन्न होने वाले *विवादो कौ सरकारौ न्याय-चिारदो 
दास उक्कृष्ट विद्रा तथा योग्यता से राज-प्ौ (5५८८ 2०८१5} मे प्राय. 
पिवेवनाकोजातोदहै। वे अपनी लिखित सम्मत्तिया श्रपनी-्नपनी सरकासें कौ 
गुक्त रीतिसेदेते है । कभी कभी भन्तरष्ट्िय विवाद विमी विवादध्रस्त वैध विषय 
को स्पष्ट करदेता है भवा उत सिद्धान्तो का उपयोग बढा देता है जिनको पहिले 
एक भव्यावहारिक स्वीहृति से अधिक भोर कुछ न मितताहो। प्रत्येक देश फे विदेशीय 
कारोवार विभाग के ग्रन्यरक्ञागृहो मे विकषेप्लो कौ प्रमू्य सम्मति काठेरष्डाहैजो 
यदि भरकारित किया जाय तौ श्रन्तर्सष्टीय साहिद्य मे विशेष रूप से षृद्धि हो सकफे । 

८. पने ्रधिकारिये के नदश के लिए राष्ट्रो के अनुदैश--विद्रानो 
दासक गई पोपणां या उनके कार्य, राज्य सरकारो कोदी गर वैध सलाह्‌श्रौर 
राज्यकीसरकारद्वादाक्ति गये विवादो के सम्बन्य मे विधि-भधिकारियो के 
परामश भ्रयवा भ्रन्तरष्टीय मतंहव के भ्रन्य राज्यिक पत्रो, न सवके द्वारा उन 
अथाप्नो का सक्षय मिलता है जो समययानुसार वे भ्रन्य राज्यो दास ज्यो-ज्यो प्रगीत 
होती ग रूढिमेपरिणतहोजाती्है 

६. श्राधुनिक विधि व्यवस्था मे तकं का स्थान (एा१८८ ०7 २०25०११ 
५५ पाल प्मठ्वलाप 595८४) -- न्यायिक तर्के जो क्रि ^पू्ववर्ती ष्टन्तो, 
विवेचनाम्रो के परिणामो, श्रौर प्र्वतित कादूनो के भीतर पाये जाने वाति सिद्धान्तो 
की श्राकरस्मिक उपेक्ला" प्रादि पर निभंररहै, “वैध माने जतिहैश्रौर राज्यो मेश्रनवरत- 
रूप से व्यवहृत होते है-भ्रन्दरखष्टरीय न्यायएधिव्रण के निर्णयो मे रौर वैदेशिक 

कार्यलयो दारा एक दूसरे के प्रसगमे दिये ग्येतक्रीमेदोनोखूपौमे ये मान्य ।* 
यदि कोई पेता विवाद उठ खडा होता है जिन्षके नियन्रण करत के नियम नदीषु, 
तो फिर यह्‌ कायं विधि-दास्वकाहो जात्महैकि वह्‌ सामान्प सिद्धान्तो भौर 


उपर्य प्रसगके वथ्योकोष्यानमे रखते हृषु विवादग्रस्त थधिकारों भौर हितो 
का निपटारा करे) ---- 


्रध्याय ३ 


श्रन्तररष्ट्िय विधि का इतिहास 


(परञष्णःक ० [पा्-४215०0031 1.25} 


भ्रन्तरयष्टरीय विधि किसीनकिसीसरूपमे प्राय. सव देशो श्रौर सव युगोमे 
विद्यमान रही है । देसी दशा मे इसकी उत्वत्ति भ्रत्यन्त प्राचीन है । यह सत्यरैकि 
“राष्ट्रो के कुटुम्ब" भयवा "एक ससार, की धारणा प्राचीन जगत के लिये विदेशी थी 
किन्तु राष्ट्र एक-दूसरे के सपर्क मे भ्राये श्रौर दस सपक के परिणामस्वरूप धरन्तरषटरीय 
व्यापार होने लगे तथा सन्ध्यां, युद्ध को घोपणाये तया उनके सचलान सम्बन्धी 
नियम, सन्धियां तया राजनैतिक विशेषाधिकार उत्पत्त हुए । मारतीयो, यहूदिपो, 
मूनानिमो, तेथा रोम देशवासियो का इतिहास एसे उदाहरणो से भरा हभ है । भ्यो 
ज्यो सभ्यता मे उन्नति होतो गईस्योत्यो सम्प राष्टरो के पारस्परिकं व्यवहारो को 
नियत्रित करने चाले नियम भ्रिकाधिक स्पष्ट होते गये, यहां तक कि श्रव राष्टोके 
लिये चाहवे वडेहो या छोटे, सपरसे सम्बन्ध-विच्छेद करके एकाकी रहना ्रसम्भमव 
होगयाटहै। 

दिन्दू--ग्रन्तर्यष्टरीय विधि के चिह्व, राजदूत के विकशिपाधिक्णर, सन्धया 
तथा युद्ध की घोपणाये भ्रोर उनके सचालने-तम्बन्धी नियमोके स्प मे प्राचीन भारत 
के इतिहास मे प्रचुर मात्रा मे उपलब्व है 1 रामायण तथा महाभारत के महाकाव्य मरे 
यद्यपि प्रधानखूप से धामिक विवेचन प्रघान विषय है तथापि उनमे युद, शान्ति तर्था 
तटस्यता के नियमो भौर प्रथाभरो को लक्ष्य करफे बारवार निर्देश किया गयाहै।वे 
-राजदूतो भ्रयवा युद्ध के मध्यमे सदेशवाहकं दूतो की भ्रवाघ्यता को उचित महत ५ 
ह । दिनदुभो को धर्म-पुस्तक यीमश्नगवदुणीता मे जिततकी शिक्षाभो को भारत से बहत 
दुरके देशोमे मी ग्रहण कर लिया है धर्मं तथा ब्मधर्म-गृदो कापूर्णस्पसे वर्णन 
1 शीद्रष्ण ने भ्रजुन से, जो कातरतावद वर्तव्य-च्युत हो रहे ये, वहा दै-श्षव्रिय 
के तिये धर्मयुक्त से भरधिक भोर कों स्तु ्रभिमत नही टै प्रौर दात्र मे कोई 
भिस्ते ही रेखे हेति है जिनको युधये लिये, जा निः स्वरगप्राति का चला द्वारैः 
भवसर्‌ चिना ममि भ्रप्तहो जाता दहै) यदि तुम यह घर्मयुदधन करोगे तो तुम वर्तव्य- 
च्युत हो जाभरोगे, भ्रषनी कौत्तिकोषो दोगे भोर तुम्दे पाप लगे (भरघ्याय २. 
इसोव- ३१--२३) ।*° इध स्यान पर इछ वात क्यौ पभ्रावद्यक्ता पर मी महत्व दिवा 
सयाद नि युद बौ घोपणा पते उमय पदामें मोदाभो दारांल यजातर हनी 
ष्या । 


भ्रन्तर्ष्टरेय विधि ] [दष 


कौटिल्य के भर्थशास्य तया कामन्दकीय नीतिल्लास्म मे सरथारी तथा विदे्षी 
कायो कै सचालनार्थं विस्तृत नियम निर्घाद्सिति कि गये हं कौटिल्य इस पक्षक 
समर्थव है कि युद्धम नीतिं के सिद्धान्त श्रथ्वा धर्म का पालन त्याग दना चाहिये) 

मनुते र्मयुद्ध तथा प्रधर्मुद्धके भेद कावर्णंन निया है । उन्होने कहा 
किएक वीर क्षधिय के लिये पर्मयुद्धमे प्राण॒ देने से प्रधिकं ध्रौर कोड पुएय का कायं 
महौ है । उन्हीनि युद्ध मे गप भयवा विपेले शस्ा वा उपयोग, शयु कौ सम्पत्तिका 
मर्यादाहीन विनाश्च तथा घायल योद्धा फा वध वजित किया है । श्रात्म-समर्पण करने 
याल शन्रुपक्षीम व्यक्तियो का वध करना श्रथदा उनको घायल करना बज्तिधा। 
उन्होने मन्दिरो की भभगनता स्वीकारकीटहै तथा युद्धबन्दिपो घौर लडा्ईमे भागनं 
लेन वालं को उभ्मुक्ति प्रदान की ष्ट । प्रचीन दन्द सन्धियोको बडे भादरकी दृष्टि 
से दैखतेये। 


सुखलमान--सारत कै मुसलमान-बदशादहे ने भी कुछ, विदेशी रष्टौसे 
सम्बन्ध स्थापित किया था । उन्हानै भूरोपौयदेशोके राजदूत का सत्कारक्िा 
प्रौर सन्धि भी की परन्तु उनके प्न्तरष्टरीण विधि-तम्बन्धौ विचार श्रविकसषितत 
ये । उनके यह केवल वे ही नियम परिभाषित हँ जिनमे प्रुसलमाने राभ्योकातया 
जनता का सम्बन्ध उन राज्यो से तथा जनतासेजो म्रुसलमान नही है कैसा होना 
चाहिये परन्तु उनका भी भ्राघार को श्रन्तररष्टरीय व्यवस्था रथव सौजन्य नही है । 
मसलमानौ का राज्यकाल देते उदाहर्णो से परिपू है नव हस्लाम की रक्षके लिथेः 
किसी विदेशी भरथवा दात्र भ्रगरुसलमान राष्ट लडाई लद गई जिते जेहाद कह कर्‌ 
पुकारा जात्तादहै। परन्तु यदिश्रमुसलमान विदेशौ राज्य श्रवा उसकी प्रजा स्लाम 
ग्रहण करलेतीयोतो को लडार्ईूतहीकोजत्तीयी। 


यहृदी--यषटूदी लोगों को विधियां उनके राज्य मै रहने बाल विदेधियोके 
लिये भीवहीषी जो श्रपन लिये यी, यथा “विदेक्ठियोसेत्रेम करो ययोकि भिश्रदैशं 
मे वुम मो तिदेली ये 1" ०४९, 06 आगणला 0 € पदात अववणदुलय्ड 1४ 
प्ल वात ज हह. (एल्पपदयक्णपफ़ श्रष्याय १८, शलोक १६) ) तथापि 
दाद्बिल को एक बार पठने से यह्‌ स्ण्टदौ जातादै कि यही लाग एकश्वरथाद 
के कारण दरसरे लोगोको, जो कि भ्रनेक देवताप्रो मे विश्वास रखते ये भन बरावर 
क्पनही स्वीकार करदेथे । युद्ध के सव नियमों को घूल मे फक कर उन्होने 
उनके साय निर्दयता से लडा्यां लड । हृदी सोय भित्र-राष्टो से प्रन्तररष्टोय 
सम्बन्ध रखते ये \ उन्होने सथो का निष्कपटतट से पालन किया भौर राजदूतो 
मो पवित्र प्रात्मा के समान सममा । 


२२] [ श्रन्तसष्टीय विधि का तहा 


यूलाती-दनयनी लोग शधने पडोक्तियो से अरथिकसम्य ये प्रौरवेष 
जगलौ जात्तियो के समान सममतेये 1 श्रहुकार के कारणा उनको प्रपतने पोः 
राष्ट के साथ पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित करने मे बाधा पडती थी । यूनानी तो 
श्रसख्य च्योटे नगर~राज्यो मे रहते थे जो करि एक दूसरे से स्वतन्य ये । इन रागो 
के निवासौ एक ही जापति, रक्त तया धम के ये 1 इस चनिष्ठ सम्बन्ध के कारणं समः 
की गति न इन स्वतन कायो को राज्या के एक समदाय मे जोडदिया जो 
युद्ध तथा शागम्ति कै समय परस्पर दु नियमो का पालन कसते ये । श्रप्ने भगो 
को निपटने के लिये वे प्राय प्ञ्चायनो का श्राश्रय तेत ये, सदेशवाहुक दूतौ तथ 
पवित्र श्रपनिले जाने वास्त पुरोहिता को पूज्य मानतये, विना पहले घोषां शरिय 
काई पद श्रारम्म नही कस्ते ये, युदकषेलमे मरे हये योद्धारो कै दायो को गाढ 
ये, युद्धव^दयो कां विनिमय करते ये, श्रपालो देवता के मादरको स्थायीसूपष 
भ्रनुल्लघनीय मानते चे भ्रौर राजदूतो को भ्रसाधारण विरेषाधिकारदेतै थे त्था 
उनकं शरीर को अनु्लघनीय मानते ये । 

श्रापिनहेम का मतदहैकिप्रुनानी लोगो ने इतिहा के लिये यह उदाहरणं 
रखा कि स्वत तर सर्वोचसत्ताधारी राज्य एक देते स्रुदाय मे रह सकते है जो 
भरषन सदस्य राज्यो के प्रतराष्टीय सम्बधो के लिये {विधि निर्धारित कर्ता हौ 
परन्तु भरनुबन्ध यह है कि न राज्यो को एकसूत्र मेर्बाधने वाले कोई पमान 
हित तथा लक्ष्य विद्यमानहो । 

रोमन सोम देशवाकियो के विचर भ्रन्तराष्टूय विधि के सम्बध 
भ्रधिक प्रगतिशील ये । उनके यहां २० पुरोहितो कौ एकच्रेणी होत्री यी जिन 
फिटायसघ (१००1८) कदा जाता था । वे विदेनो राज्यो के सम्बन्धो फी व्यवर्या 
उन विधिपा के भरनुसार करते थे जिनको जम फिटायत्स (1४5 {९।५2108) भवा 
जश्न मेत ( 1०5 शतत } कडा जाता या रोम देनवातियो की विधिर 
येयो में पिमाजित यी एक भयव दोदानी विधि (25 ८) वह जोव 
उहीलापाः म सग्रहोनो चौ प्रौर दुसरी प्रयत्‌ भन्तर्टय विभि (4५ 
ण्ण) जो विदसिया म॑ लिये यी भौर वह्‌ एसी विधि यी जो उन पौर धरन्य 
साष्ट मृ वोच समान षो । प्रतर्सष्टीय विधि (0८ हरग्णणण) बादर बरहि 
पिपि (05 फनप्प्मदो प्रो नत मरक पोरमभीष् करदीगर्ट। यदय किप 
धी जा उन युक्ति्पि। पर स्यापित यी लिनछ प्रषूतति तया मनुष्ये समानता प्रकट 
हाता धौ + घन्तमे इभी विपि पर्याद्‌ चन फिटायल्स {1५५ {८५21०5} दे भनुर्र 
सामनदावानिणा गम्दन्य विदे क साचा भौरयुदमः समम मेंत्रया उन 
साय निरता माय स्यात करने बं समयमे निर्थारिल होने सगे मी सुधियं 


अन्तररष्टीय निधि] [द 


तीन प्रकारकौ ोदी थी श्रयदि भित्रता सन्धि (वप्पातय), प्रातिच्य-सन्पि 
(कण्डं ्रप्यय) श्रौर सहयोग-सन्थि (छल्पण्ड) । 


सोम-देशवासियो कौ विधि कै श्रन्तगंत लडाईके चार उचित कारा माने 
जाति थे (श्र) रूम राज्य का उत्लधघन, (रा) राजदूत सम्बन्धी विशेपाधिकारो 
का उल्लंवन, (६) सन्धियो का उतल्लघन भरौर (ई) भित्र-राष्दू का युद्ध के समय 
किसी विपक्षी को मंहयता अदन केरता 1 रोम-देशवा्तियो के भ्रनुसार लडाईूकी 
समाप्ति (१) पन्ति-स्थापन सन्धि द्वारा, (२) श्रात्मसमर्पर (वर्दाण्ट) द्वारा 
श्रयया (३) शत्रु के देश कौ विजय-प्रा्ि दारा हो सक्तीयी। 


सन्ध्यां तोन वगो मे चिमाजित थो --{१) मित्रता-सन्वि, (२) सहयोग 
सम्धि भौर {३) भ्रातिध्य-सन्धि । सोम-देशवासो सन्धियो कतौ बडी भरतिष्ठाकरतेये 
श्रीरवे सूचना द्वारास्माप्तकीजाष्क्तीयौ। 


श्रन्तसंष््रीय विधि के इतिहास का तीन युगो मे चिभाजन--स्थरुन दृष्टि 
से लँरेन्ष श्र्तर्सष्टीय विधि के इतिहास को तीन युगौ मे विभाजित करते ह। 
प्रथम युग का मान भ्रादिकाल से सोजरो के भ्रधीन रोम राज्य फे स्थापन तक है 1 
इस युगं का विशिष्ट लक्षण यह विश्वास है कि राष्ट के एक-दूसरे फे भ्रति कर्तव्य 
उती दशामे दोते द जववे एक ही जाति फो श्रन्यथा नही । श्रन्तर्सष्टीय विधि 
का मूलभूत सिद्धान्त, यथा किसी बन्धन द्वारा एक सूत्र मे सम्बद्ध होना भ्रीस-देश- 
अस्यो मे विद्यमान या, क्योकि एक हौ जाति तथा धर्म के सब मूनानीलोगोका 
श्रापतत मे एसा मम्बन्ध धा जैसा उनका शेप ससार के भरन्य लोगों कै साथ नहीं । इर 
यभ कौ विशेष वातत रोडिपावाक्िमो की सपदरीप संहितां (कवष 0०९ न 
ए व्वप्यण्ड) का विकासिरै। इसी से ग्रीस-देशवासियो का व्यापार नियन्त 
होता थाश्रौर यही वह भाषार धा जिस पर मघ्ययुग की बडी समुद्रीय सहिता 
अर्थौत्‌ को-सोक्तेटो डेल मेयर ((०5०1२!० वेद 04476} स्थापित ह ! 


ह्ितीय युग--यह युग चीनरोके भरवीन रोभरन्य कौ स्थापना होने चे 
सोलहवी इतान्दौ के धार्मिकं विम्लव तक विस्तृतदै। लोरिन्संकफा कथन दकि षस 
शुम की विश्ेयताद्रम घारणामेषोकि कटौ न कटी सर्वसामान्य प्रवर सत्तार 
हेजाती है जो साधारण राजनैतिक सग्रुदए्यो के पारस्परिक म्यवहारो को 
नि्यन्ित करती हे । रोमन-सान्नाज्य शूरोप के वे हुये माग पर तथा एशिया भौर 
अफीकाके प्रधिकार भाप प्र्‌ चिष्टृत था! सीजर भ्रष्ने श्रधीनस्य वहृतसे 
राजाभो का रएजनेतिक श्रेष्ट पुरष या भौर उनके गदो का निपटारा भषल के 
आधार प्र होता थ । उतने धपने साघ्नाज्य कं लोगो से कत्तव्य का प्रालन दूरखंरूप 

३ 


द| [ भरन्तरष्टरय विधि का दति 


से कराया भ्रौर वे यह्‌ विश्वास करने लले कि सव राज्यो के ऊपर एक सर्मसामाव 
भ्रस्ता का प्रस्तित्व मी संसार की प्राकृतिक व्यवस्याकाएकभंगहै। पोस्ठि 
की विचारघादयके भ्रनुमार श्न्तर्रष्टीय विधि" वा भ्राधार वास्तव मे एकं सपरत 
की भ्राजाय हीह । रोमन विधि विदेशौ राज्यो के माल तथा सम्पत्तिके सरण 
कीयारटी उत दशाम लेतीशथी जब किरोम तथा उत विदेशी राज्य के बीच 
मित्रताकी सन्धि रदत थी परन्तु यदि हस प्रकार की सम्धिनही रहतीषीहो 
माल का बल्दोकरणा क्रिया जा सक्ता था श्रौर व्यक्तियोको दाष वनायाज 
सक्ताया। 

पन्दरहयी श्रौर सोलहवी शताब्दी मे रोम कौ सम्यता का प्रमाव प्राचीन पूवे 
सम्य देशो पर पडा श्रौर व्यक्तिगत राजाभो के भिन्न-भिन प्रमाव सान्नाज्य पर पतै 
रदे । शासक प्रौर पोप भ्रपने को राजनीतिक भौर भ्ाव्यास्मिक प्रधान केस्पर् 
मानते रहे ! प्रिणामत. मध्य युगमे राष्टोक कानून की शरावश्यतका न रही । 
स्थिति उस समय तक रदी जव तक कि घोटे-छोटे राज्य उत्पन्न होने लगे भ्रौ 
श्रधिकार-विवेचन की प्रतिदरन्दिता शासक श्रर पोप मे भ्रत्यन्त गहरी नहौ हो गई। 

तीसरा युग-दइषके ्रनन्तर हम तोसरे युग मे पहुचते ह । यह युग पोलहवी 
ता्दो क धर्म-सुधार (२००८८८००) से बत॑मान काल तक माना जाता दै। 
लौरन्स का कथनदटैकि इसयुगमे हमे वास्तविक श्रन्तर्यष्टरीय विधि भिसती द 
जिसका श्राधार यह्‌ सिद्धान्त है क्रि राज्य एक बडे समान के पृथक्‌ भौर स्वत 
सदस्य है श्रौर यथपि वे किसी सामान्य वरिष्ठ सन्ता द्वारा नियन्वित नही किमे जपि 
तथापि वे स्वेच्याचारी नही वस्कि भाचरणके से नियमोसे शासित है जौ सर्ब 
सदस्यो पर वाधितदै)। 

भ्रन्तर्रष्टरोय विधि का भ्राषुनिक श्र्थमे ब्रा<म्म ग्रोशस (0४४३) के समय 
से (१५०३१६४५) मानना चाहिये जिसने भ्रपना प्रथ "डी सुरे वैली दे्‌ वेति 
(€ वप्त एना, ०८ ८००) सनु १६२५ मे पेरिस मं प्रकारित किया। उषके 
रवकालीन ये--(१) बल्येजार श्नयाला (एगाधाच्ट 9219) जिसने श्रपनी पत्त 
“डी ररे एद्‌ अराफिसित वेत्ति" (^ [५४८ ०४ (2005 छला11८5) सतु १६०२ मे 
न्दौ श्रा मे प्रकाशत की भौर इस सामान्य मत का खडन किया कि लडाई कोई 
नियम नही जानन्ती । (र) श्रल्वेदिकस जेटिलिस' (41९०७ 6८५६०5) (१५५२ 
१६०८} जिसको भरपने वामिक्‌ विचारो के परिखामस्वरूप श्रपनी जन्मभूमि टली 
चघोढनी पडो । वहं सषु १५८७) श्रोकसफोडं मे विधि-शाल् का प्रोकेसर था प्रीर 
उने सवर १५६८ भे श्रपना महान्‌ ग्न्य ण्डी जुरे बेली लिन्नि दरस (० [४४९ ए 
गाम्‌ वल) प्रका किया भोर दस पदा का समर्थन किया कि लदाद्का एक 


भन्तरष्टरीय ।वधि ] ॥ दभ 


नियम होता दै जिसका याधार प्रारतिक युक्तिदै1 यद्यपि प्रोशस् ने जेरिट्िस 
क्पे उसके लोपो, धेल तथा रवना के लिये समालोचना कौ तयापि प्रप ग्रथका 
अधिका उसने उसौ जेटिलिव (८९०४1४७) च ही लिया है 1 (३) फासित सुम्रारेन 
[एका 5 ऽपर) (१५.४८.१६१७) स्पेन का एक्‌ पादरो या जिषने अपनी 
पुस्तक "र क्टेपस डो तेजिवसर एय्‌ दिभ्रो सेजिस्तेटोर' (वप्छव्मधड पठ (ष्टण 
स॑ 0९ गल्ल €) सनु १६१२ मे प्रकाशित कौ जिसमे उसने मनुष्य जात्ति 
के नैतिक पेक्ष पर महत्व दिया ! 
प्रोशस {@ग्न)--द्धिम वेन ब्रूट (बण एकप उण्णा), जो किदयगो 
ग्रो (प८६० उष्ण्णण) कं नामस प्रसिददै धप्रेल १० सत्‌ १५८६० मे 
होलेढ मे देत्फ (एप मे वेदा हृश्राया। शीघ्रो उसने ग्रन्थकार, विधिवेत्ता 
भौर क्विके षप मे स्याति प्राक्त करली । प्रथम उने वकालत भ्रारम्भकी दरन्तु 
शीघ्र ही उसमे राजनैतिक कगडो मे माग लिया जिसके परिणामस्वष्प वह्‌ १६१८ 
म गिरफ्तार किमा गया श्रोर उत भराजन्म कारावसिका दड मिला। सनु १६९१ 
ई० मे वहं प्रपनी सी की सहायता से एक सन्दुकभे, जौ कि उसके दाया भ्रपने भित्रो 
सेखउधार लौ हई पुस्तको को रखने के उदेश्य से वना या, निकल भागा ) जैसा कि 
ऊपररक्टाजा का है उसका सव से प्रसिद्ध श्रन्यं डी चरुर बेली एक, पेषि" (९ 
वप्प्ट एला २९ एष्ट) (कान्ति तया युद्ध कौ विधि) वेस्सि मे सनु ्प्भ्मे 
भ्रकादित हुई थौ ! उचने श्रन्त्सष्टरीय विधि (गण्ड उलप्य) श्र्थात रषष्टरीकी 
व्यावहारिक विधि तयथा प्राकृतिक विधि ( णऽ 18८०८ } श्रयति राज्योके 
भ्रन्तराष्ट्रीय सम्बन्ो से सयुक्त विधि को पृथक्‌ किमा भौर राज्यो के प्राङतिक्‌ 
विधि-सम्बन्धौ नियमो का विस्तारपूर्वक वर्णन फिया। उसने कहा कि अ्धिकारनजो 
सबके लिये समानर्हवे किसी विशेष राज्य के लिखित विधियो श्रथवा भरध्यदिशो 
द्वार नही प्रदत्त किये जा सकते! वे प्राङृततिक विधि बुद्धिकी भराज्ताये हँ) उसके 
श्रसुखपरं प्राकृतिक समाज केबलं दूरवर को ही भपनी प्रथुसत्ता करके जानता ह भोर 
मनुष्य के हृदय मे केवल ईश्वरीय विधि ही भ्रधिकत भ्रति! वह इस निष्कं पर 
पवा कि राज्य परस्पर इस भ्रन्योन्यातित दशा में रहते हये उतो विधि का श्रनुसरण 
करते है 1 उतने राज्यो कै स्थिर नियम का भावार यह्‌ साना कि राज्य श्रपने षार 
स्परिषं प्पवहारोमे कु निर्रिचित नियमो के सग्रहं को पालन करनेके लिये इन्छा- 
पूर्वक स्टमति चेते ह 1 
उसने शद से घृणा" इस कथन दरा प्रकट कियाद कि बह देवता कि 

सुपूरा श्वा ससार मे इस प्रकार के युद्ध करने कौ नुमि है जिसको देख कर 
जगलौ जातिया भी भरपना सर सज्जासे नीचाकरलेती है! उसका कह्नादै कि 


३६1 { चन्वसषटोय विथ का 


मनुष्य बहत दी चौरे बारा पर युद्ध के सि दौड प्ता दै, पोर जव दयप 
रक बार्ते तिथे जति ई, तय बादून वे प्रति यौ सम्मान नही ह्‌ अत, मर 
वह्‌ कानून देवी हो भ्रयवा मनुष्यवत्‌ 1 दह प्रभुसत्ता को प्रादेशिव ष्पे मा 
चा \ उसकी सफलता की मजी यह र्टी कि उएने पदति से हा स्वदत विपये 
िदष््तो व {ववेव॑धूं प्रयोग क्किया1 


उसके पुस्तक की ख्याति पीघ्री दर्दर ठक क्षल गई भोर उक एल 
हिदातोकारी मूरोपके क््रिसने पपन विवासेम परनुक्षर्ण 
स्मस्म समु १६५८ मे चेस्टकासिया क) धाति सन्य हृ सोर ती चर्पकेषुदस 
भरन्त दभ्रा \ 


निका ॥ 
जाउचे ( 2०५०८ --मन्वर्यष्टीय विधि के विकास मे योध ० 

िवाषभप 7०४८११९ (९५६९०-९६९०) कानीरहै\ वह पवि्फोर्द म्‌ दीवानी ४ 

क्न प्रोक्षर् या श्रोर नौ-प्रधिकरण न्यायालय (८०५०५) 0ण्णप) का 


{सो ट 
था! उसने श्रषने महान्‌ प्रय व्जूरसष्ट्‌ ङ किसियालिष, ४ 
जेरिटिस' (1४१४ € ]८५1८५ {लि 21159 ५१४९ प पला ९०१९ ६५० 
न्न प्रकाशित विया 1 दस पुस्तक को राष्ट स्थिर नियम प्र श 


की 
मया ह \ उस शरोर प्रोशस मे यह भ्रन्तर है कि उतने र्यो कौ कान्िविवि क 
शरधिक महर्व हिमा यञि उसने राज्यो की ्रादरतिक धिधि के प्रस्विसव को ५ 
कार नदी किया \ 
दीन सम्प्रदाय (क्ट 5०४००) --सम्रहवी भ्रौर प्रास्दवी पनि 
ते श्रन्तर्संष्टौय विधि पर तीन विभिन्न सम्व्रदाषने लेको को जग्म ददिष, । 
प्रदतिवादी (५५७), स्थिर य्यवहारवादी (एक्णपमभर) प्रर परो 
मतएवलस्बी (©ष्ण्पमण्) ॥ ४ 
प्रतिवादी यद्‌ नही मानते प्क रूढियो भवा सन्धयो के श्राव 


सत्त 

£ पस 
* ॥१. नो (१९५५१७२८) पकेनडाफ (र) की ध 
प्नुषायी चा इसी प्रकार उवे धन्य श्रनुपायी श्रगरेजी दार्दनिक प्रान्िस दष 
(ष्प८४७ पलो मरोर्टामए सत्यरपोट (४०१ हणमि), र 


अन्तर्सष्टरीय विधि] [ ९8 
दादानिक्र जीन वरवेयरेक (९० ८2706४7 व<} {१९५४-१७४४) तथा तेनेवा का 
दा्थनिक जीन जेक्स वरतैमाकी (दण न्यपत एप्मद्ाथ्वृष्य) सो ये । 


निदचयारमक विधि वालो कां प्राृतिक क्तिद्धान्त वालो से मुलल्पमेदही 
भरन्तरयाश्रौरवे ्रन्तररष्टरोय विधिके विकास्तका कारण रूढि तया भरन्तररष्टीम 
सन्धिमोको वततिये। दे प्राकुतिक नियमपर कों महप्व नही देते ये तेकिन 
सा धमो तथा रूढियो पर प्राधारित रूह विधि को निश्चयाप्मक ब्रन्तरष्टरीय विधि 
{०७५५९ [दला ३०781 12५०) मानते हँ श्रौर इसे ससे प्रधिक महत्व देते 
है! इनका प्रभाव भ्रवारह्वो धतब्दौ मे बद गया । इम सम्प्रदाय कै प्रमु टीका- 
कार देनमाङ के विधिवे्ता विन्करौक (8४।६०२७१.०८९) (१६७३१७५३), जर्मन 
ललक जोन जैकव मूसोर (ण [०९०७ क०््लः }) (१७०११७८५) भ्रीर 
जीजं फोडरिक डी मारटेनस (उच्०्६९ एपव्वप्ल, वर प्टाोऽ) (१७५६ १ ८२१} 
ये । यह सप्प्रदाम प्रन्तर्यष्टीय विधि पर श्राषुनिक¶वचारो कौ प्रकट करता है। 
म्रोशस (87०15) मतावलम्बी प्राकुत्तिक सिद्धान्तवादियो त्तथा निश्चयात्मक 
नियमवादियों फे बीच का स्थान ग्रहण करते ये 1 उन्दने प्रौशस (६०४5) द्वारा 
परतिशादितत राष्ट की ्राकृत्तिक तथा रेच्छिक विधिकेभ्न्तर को स्वौकारक्िया 
श्रौर दौनी को विधि का स्रोत माना १रन्तु प्रोशस (५००४५) के विपरीत उनकी 
यह्‌ धारणाथीकि राज्ये स्थिर श्रथवा एेच्छिकि नियम भी उतनाहौ सहस्व 
रखते हु जितना राष्ट्रो कै प्राकुतिक्‌ निमम । सत्रहवो तथा श्रठारह्वौ शतान्दिमो में 
उनका महत्व बहुत ही बद मया । इस सम्प्रदाय के दो अभावशालौ प्रतिपादक 
क्रिविययन शुरफ (0935४४२१ ०10) (१६७६९ १७५४) प्रर वेतेल (षएष्पलपल, 
४९ पल्‌) {१७१४-१७६७) ये । पहला एक जर्मन दाशनिक था भ्रीर दसरा एक 
स्विटजरसैड का विधिवेत्ता या लिने करि श्रपना महान ग्रन्य ली पर डी जेन्स' 
(८8 वर्णाः त्र्‌ लऽ) १७६८ मे प्रकारित विणा ्रीर यह प्रतिपादन कियानि 
राष्ट्रो की विधि प्रकृतिके निपमर्हिजो रष्टरोपरलागरू क्यिगयेहै। 
घल्नीसथीं तथा वीसर्वी शताब्दी --उग्रोसषवौ तथा वीसवी शतान्दियो में 
भअन्तरषटरेय दिधि के विकास के कर्द कारण बताये जा सक्ते है । प्रयस--वियना 
(फलत) को कररिष के उपरान्त रष्टरो कोभ्रोर बे यह्‌ प्रयत्न क्रिया गयाकि 
रष्टरोकौ विधिदे नियमो का पालन किया जाय! यह्‌ कापर बूरोप की पहली 
शरन्तरष्टय समा घौ जिसने भरतररष्टोण नदियो मं नोचालन सम्बध नियम दनाय 
भोर राजदूतौ क्ये कोटि (व्णाः) तया उनकी पूर्वव्तिता (१९०९१९२०९) नि्िचन्न 
की + द्वितीय--यद कालं वबहृत्त-सो विधिकारो सन्विपो के हीने के कारणा्रषिक 
महर्व रखता है, भर्थाद्‌ पेरिस की पोदरा (१८४६) निमे रटरो के तिये सषु 
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युद्धमे मार्ग-प्रददनिर्थं नियमो का समादिश्य किया गया, चेनेवाका भमि 
(१८८४) भूमिय म रूो तपा घायलो को दशा सुधासे के सिये, से गरी 
की घोपणा (१८६८) युद्ध मे विस्फोटक गोलियो क प्रयोग निपेष कले के किप, 
सव १६०६ का ऊेतेवा फा प्रभिसमय (पण्णा) जिसके दाय प्रमगुद 
बीमारो तथा घायलो वालो व्यवस्था समुद्री लडाई वालो केलिये भीलाब्र कर षी 
गई । भरन्त मे धरन्तसषटरीय विधि के निश्चित (००४७९) सिदधान्तो पर दौ मारः 
देष्तर, फिलिमरर, मेन तया वेस्टलेक (€ कदपलाऽ, प्तर्लीष्ट, शमा 
वव्ठ तथा ए४८७द६८) जैसे सेखको द्वारा श्रधिक महत्व दिया 1 होत, भोपिनः 
हेम, लारिन्प, हाड, ह्वीटन श्रौर न्लदली (पथा, छलल वणल 
१९, पणाटष्णा श्रीर्‌ एाप्णडनेगृ) देखे श्रन्य तेखको ने भी पोषणात्‌ 
(व्लर्‌) परनवकारो के सपमे भपने लेलो द्वारा भधिकाशच मे धनवत 
विचिके विकास मे सहायता प्रदान कौ । 
यद स्पष्ट टो गया कि राष्ट्रका समाज क्रिस्तानी दे्ोकी सीमाप्रोषौ 
पार्‌ करके सभ्यता के साय समानलूप से विस्टृत हो गया, भीर भ्रन्तररष्टरीय विषि 
के नियम राष्ट्रो की सहमति से विकसित हुये । 
हेग सम्भेलन--देग सम्मेलन १८६६ श्रौर १६०७ मे निन भन्तः 
महान समाश्रो का कार्यं भन्तरखष्टरीय कगडो को शान्तिपूर्वक निपटनिकाया, उह 
राष्ट्रो के कृदधुम्ब के लिये सम्पूर्णं रूम से नियमो को वनाने का प्रयत किया । १८६६ 
कै पते हेग-सम्मेलन ने भ्रूमियुद्ध के लिये एक सहिता निकाली । सनु १६०७ के षर 
हेग-सम्मेलन ने बमवर्पा-निपेध-सम्बन्धी परतिज्ञाये स्वीकृत कौ--भ्रक्षित ग्रहो पर धा 
बरसाने का लिषेध, सम्मरक॑ विष्फोटक सुरङ्खो का विलाना, समुद्रो-युद्धमे तटस्थो क 
भ्रधिकार तथा कर्ंव्य, व्यापारी जहाजो का जङ्ग जहाजो मे परिवर्तन, समुद्री, 
सेनिक भ्रस्पतासी जद्दाज, युद्विभ्नाम-सन्धि के भदे इत्यादि । इन सम्मेलनो कै पि" 
णाम-स्वषूप पञ्चायत का स्थायी न्यायालय (षएलपयय्टयः (ण्य ह 1 | 
स्थापित हुषा । 
„ लीग श्राफ नेशन्स की प्रदिज्ञा-म्ि तथा, सम्बदड़ राष्ट्रो भौर अर्मनी 
के वीच वासलीन की सन्वि प्रथम महायुद्धं के वाद दुन २८, सनु १६१६ की ६६। 
सके द्वारा भन्तरष्टरीय शान्ति तथा सुरक्षा को वनाये रखने तथा भन्तररषटरिय 9 
योयं के विकास के लिये लीग आफ नेशन्स कंपे नीव पडो 1 पहले तो यह प्रतीत हषा 
कि लोग पन भिन्न-भिन्न रगो द्वारा एक सच्चे भ्रन्तरष्टरीय सघकास्प धारण 
करेगी पौर राष्टरोके वोच की भिन्नतामनोको हटा कर शान्ति तया मित्रताका युग 
सयगी परन्तुये सव श्राय दीघ्हीमिषटीमे मिन गई । = 
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लीग शराफ नेशन्स फ प्रतिजा-पत्र के भ्नुच्येद १४ के धनुतस्ार भ्न्तररष्रीय 
न्याय का स्थायो न्यायालय सनू १६.२१ में स्यापित क्रिया गया । 

लोकार्ना की सन्धि--पह सन्षि नवम्बर १६ सरु १६२५ को फंस, ग्रेट 
त्रिटेन, जर्मनी, इटली रौर बेलजियम के वीच हुई भौर इतके दारा जर्मनी, फंस 
श्रौर्‌ वेलजियम ने भपने पारस्परिक सीमाश्रौ को वनाये रखने का तथा एक-दरसरे कै 
विशद बलप्रयोगन करने काग्रण किया । ब्रिटेन तथा इटली ने दस समते (१०५) 
कीगारंशटी लौ श्रौर विश्वास दिलाया कि उल्लधन कौ स्थितिमे वे एक द्ूषरे की 
सहायतः करेगे । इस सन्विते राष्टोके इस विश्वास कोट किया किवे भरपने 
सगड़ों का लीग भाफ सैदान्स कै प्रतिक्ना के भ्नुखार शआंतिपूवंक निपटारा कट्‌ लेमे 
१६१६ मे जर्मनी इस सन्पिको इस कथन प्र त्माम दिया कि फंस भ्रीर पोवियत 
सूस कै वीच पारस्परिक संहायताकोपैव्ट लोकार्नोकेपेक्टके सायभ्र्तातटहै। 

केलोग-नि ्ांड-समभ्पौता (षलाग्ड-8म०५ ००) --सोकार्नो की 
सन्धि के थोडे समय बाद ही संयुक्त राज्य श्रमेरिका के परराष्टृसचिव फरक यी० 
केलांय (एष्व; 8. एलाणह) के भे बदने पर एक भन्तराष्टरीय इकरारनामे पर 
हस्ताक्षर पिये गये जिसके दारा संसार के प्रायः सभी राष्ट ने भ्रन्तरष्टरीय मगौ 
कै निर्णय के लिये युद्ध को साधन बनाने की निन्दा कोश्रीर प्रण किया निवे प्रपते 
मगो कोः तय करने कै लिये शान्तिषुखं उपायो का सहास लेगे । 

१६२६ की जेनेवा का छ्भिंसमय--स्विटजरलेड फी सरकार की प्रेरणा 
पर ४७ सरकारों फे प्रतिनिधियो ने जेनेवा मे युद्धदन्दिमों से व्यवहार-सम्बन्धी तथा 
रणकषे् भ पामल भोर बौमार सैनिकोको द्या सुधारने फी अतिजना्ये की) युढ- 
बन्दिर्यो के प्रति व्यवहार वाली प्रतिना द्वारा प्रतिकार, बन्दिमों से भमानुपिक व्यव 
हार त्तया कुथ व्यक्तियों फे कायं कै निमित्त धोरो प्र सामूहिक दंड निषिद्ध किये 
णये । दूसरी प्रतिना द्वारा डक्टरी दलो (प) तथा बीमारो श्रौर घायलोकी 
सिवा लगे हुये व्यक्तियों को उन्युक्ति प्रदानं कौ गई । न, 


शन्तर्यष्ट्रीय विपि का संदिताकरण {एण्दपल्व्पणाः न फ 
पाक्या [कणो -- अयम चिश्वयुदध के पन्त तथा सग पराक नेधन्स के स्थापन 
के पपरान्त हम देखते है पिः भन्तर्रष्टरीय विधि के संहिताकरण कै लिये सच्चे प्रयत्न 
कथे गये ॥ उसका विस्तारपूर्वक वर्णन सहिताकरण फे भगे प्रध्यायमें विया 
गयाषे। शमे 

द्विरीथ विश्व युद्ध--श्रितीय विश्वव्मापौ भहायृद के भरन्त भं एक-दूसरे 
यष्टरीय मंप र्यात्‌ संयुक्त राष्ट्र सेष {एष्व राक्प्ड एशवारमपाण्य) या 
जन्म हभ 1 द्रके घार्दर प्र पवा राष्ट्रो द्वारा सेन फान्तिस्को मे र्६पूनमनू 
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१६४५ को हस्ताक्षर किये गये । सयुक्त राष्ट का जन्म २४ भरव्ुबरः शदष्५कोहा 
जन इसका चार्टर प्च मूल सदस्यो तया बहुसस्यक भ्रन्य हस्ताक्षर करने वालो टाप 
सत्ाकित (228९4) किया गया 1 इस विश्व-सघ पर मानव-मति की भ्राश सी 
हुई दै श्रौर इसमे सकार कौ व्यवस्या के वह वीज निषि जो “एक सप्र 
{ ००८ प्न्य ) कौ भावना प्रर स्थापित ह । यह वह्‌ श्राषार टै जितरपर 
पेते नये ससार का निर्माण किया जता है जो श्रन्तरराष्ट्रीय शाम्ति तथा बुरका 
बनाये रवे ्रौर मनुष्य-जाति के कल्याण कौ वृद्धि करे 1 


राष्टरो को श्रपने पारस्परिक सम्बन्धो मे बाधित करने वालि विधिकेष्म ॥ 
्न्तष्टरीय विपि के महप्व को इन दो विदवव्यापौ युद्धो दवारा बहत ही चवक सगा 

परन्तु शान्ति-स्थापन के श्रनन्तर इसका महत्व पुन पहले की श्रवस्था को पराप्त होगा 
क्योकि पराजित राष्ट श्रौर युद्धके श्रपराधियोने भरपने कायो को न्यायोचित र्ट 
रनि तथा दोषो से रक्त होने के सिये बार-बार प्न्तषटरीय विधि के नियमो 
शरण ली । फिर मी, हम कह सक्ते है कि सयुक्त रषष्टर्सप की स्थापना, स्य 
राष्ट के श्रपने पारस्परिक व्यवहारो को नियन्यण करनेवाली श्रन्तरषटरीष विपि 
धिकास मे, एक कौतिस्तम्म है 1 

मानवोय भ्रधिकारो की सार्वमौभिक घोषणा (१६४८); मानवीय भविक 
तथा मूलमूत स्वतत्रताभ्रो कीरक्षाहितुयूरोपीयभ्रभिस्मय (पणरल्वा दजला 
{० पठ एणललदण्य्‌ त पण्णा राग) (१६५०) जनवध (७९०००५५ 
तथा छरणाथियो की सामाजिक स्विति पर सयुक्त राष्टर-सध द्वारा श्रमी विमिन 
प्रभिसमम वास्तवमे सन्ध्यां जो विचिदारा नियशनित श्रन्तरष्टरीय भावरः 
नियमों के समूह में बृद्धि करत! 

मभिसलमय (८००८१५००८३), निर्णयो, भन्तर्सषटरीय न्यामालय के परमाणि 
ग्याख्याभ्रो तथा सदहिताकरण दारा एक विद्व विधि-न्यवस्था बनानि के दीका 
कर्य के सिये सयुक्त राष्ट-सष द्वारा क्रमानुस्ार प्रयत्न क्यिजारहेहै। 


{ण्ट 
अध्याय ४ 
प्रकृति-विपि श्रौर श्रन्तरर्टरीय विधि के विकास पर इसफा भमाव 
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्रकृतति-विधि नीत्तिराख का वह भाग रै जिससे मनुष्य जात्ति को श्रषने 
भरकट कायो फो भनुद्ासित करने के लिये भधिक श्रावश्यक तथा सार्वंभोमिक नियम 
प्राप्ति होते है 1 मह्‌ प्रकृति की भरगुलियो दाया मनुष्ये हृदप-पट पर लिखा गया) 
दषमे वे नियम्‌ सम्मिलित ई जिनके सम्बन्ध मे यद विश्वास किया जाताहै कि उनको 
प्रकृति मे पय-प्रदर्शक के रूपमे प्रकट कर उन पर चलने कौभ्जादौ। देसे नियम 
प्राङत्त श्रीचित्प एव दोप के सिद्धान्त होते ह या भ्रपन व्यापक धर्यं मेन्यायके 
सिद्धान्त होते है । भूनानी दार्शनिको का विचारथा किससार के मीतिक तथा नैतिक 
विषयो को कुछ साधारणा तथा सामात्य नियमो म स्थिर कियालास्तकताहैभोर. 
इनको वे प्रकृति कै नियम कदत ये । 


्रहृतति-तिधि को देवी विवि ({ 0५०९ 12५) मी बहते है ( कमोकि यह 
मनुष्पो प्रर लमा गर ईश्वर कोश्रज्ञाटै ) तया श्रलिखित विधि ( एपप्प्तला, 
1.9 ) (क्योकि यह ताश्नप्ो भ्रयवा स्तम्भो षर नही लिली हुई है), सार्वमोभिक 
भरयवा सामान्य विधि (क्योकि यह्‌ सब लोगो केलिये समानस्पसेन्याय है), त्क 
विधि { 19५८ णा १८25० } { षयोकि यह्‌ उ युक्ति पर स्थापित दहै जिससेसारा 
सषार प्रनुशास्ित होता है) भौर शाश्वत विधि ( छषलणथा 1.2९ }) (क्योकि यद्‌ 
करितीक्ौ बनाई हृईनहीहै भौर भ्रचलहे) मौ कहते ह| "प्रकृति-विि""का 
वास्तिक र्थं नीचे लिचे शरेष्ठ विचारो की सम्मित्तियो से प्रकट होगा । 


जस्टीनियत्त ( ण्पण्प } प्रकृति विधि, जिसने चुर वैदरेलिया (प 
गदद्पटगा 2} मी कति दै भोर जिसका प्रालन समन कूप से समी राष्टरोमे हता है, 
देवीशक्तिद्धारालागू क्रिये जानि के पश्चात्‌ सदा के लिए निश्चित हो जाती हशर 
फिर बहुत दी दृ हो जाती है, किन्वु व्ह विधि जिसे प्रत्येक राञ्य ते श्रपने लिए 
स्थिरक्ियाहै वे प्राय यातो विषायन भ्रथदा लोकेमतत दारा परिवत्तित होती 
हती) 


हकर (पण्णल)--हुकर मौर्य काक्दनारै कि "06 [०७ ए्ट्यण्प 
णाः पिपापेद्षो परप २5 पोर +त ग्ला छ तेकट्क्णान्ट ण ग्रञौप्रवी दकम) 


अ 


५९] [ प्रकृति-विधि श्रौर भरन्ती विष 


०९ पदर {ठण्पत्‌ जणा पालञ्युरुकछ ४० ए6 वा ति लम एणपाते 0 
ग प्रलाः वलालाञ," भ्र्थात्‌ तर्क-विधि या मानव-प्रकृति उते कहते ह जिति मनुष्य 
नै प्राकृत तर्क दारा भपने लिए सदेव के लिए उचित पाया है न्नौर सदाकेतिए 
उनमे भ्रपने कार्यो कोर्वावदियाहै। 


इसमे को$ सन्देह नही है कि राष्ट्रो कौ विधिके चिकासके धारिका म 
-अकृति कै नियम का उल पर भ्रधिक भभावरहाहै1 यूतानियो कै समय शे सवर 
शताम्दी तक व्यक्तिगत खूप मे राष्टरो के सम्बन्व भधिकतर प्राकृतिक नियम द्रा 
श्रनुशासित होति थे । यह नियम उचित-्नुचित के तकं पर स्थापित थाश्रौर 
शक्ति-राष्टरो के वीचमे हुए किसी विशिष्ट स्वौकार-पत्नौ से नही वरद्‌, उवित ता 
श्रनुचित सम्बन्धी उन सार्वमौमिक सिद्धान्तो से प्राप्त होवा चा जिका उदय मनुष्य 
-कैहृदयमे भीतरसे होतादहै भौर जो भ्रवल तथा सनातन है । इमि सन्देह मरी 
-कि नीति तथा भरनीति के नियम स्पष्ट नहीयेभौरन वे रसे सारभ्रत सिद्धान्तो र 
-परिित किये जा सकते वे जो कठिनाई के निना हमेशा प्रयोग कथि जा सचे प, 
तयापि देने शाश्वत न्याय का भस्तिसव सामान्यतः स्वीकृत किया जाता था भौर 

्रन्ततः इसी से आधुनिक राष्ट की विधि के विकास का बीज बया गया । 


यूनानी विचारधारा --ूनानी लोग पने पोसियो पे जिन्व भगती 
-सममते ये श्रि सम्य ये द्दोने भूनानौ मडल (प्लान 0ण्णर) क त्था 
उससे बाहर के राज्यो मे भन्तर रक्ला । उनका विश्वा धा कि प-गूनानी सौग 
भ्कृति द्रासा ही मरूनानी लोगो कौ दास्ताके लिये सवे गये ह मूनानियो की विधि 
तर के नियम भर्थाद्‌ दैवी नियमे प्रात कीगईथी भौर उनवो मद्य जाति 
अकृ बै भनुक्तार, जो कि स्वभावत विवेकपूर्णं होतो है, कर्यं करने को बाध्य कती 
यो दस प्रकार दम देखते ह कि गुसोपमे भूनानी नगर्या ने हविहाप क तिएक 
देसे सापरुदायिक जीवन का उदाहरणा रक्वा जो एक समान जाति, धर्म, कूदि त्था 
-मापा पर स्थापित था । उन्होने प्राकृत्तिक विधि (15 पथ्णय्भाल) कयै सावना 
श्नौर दृढ धिया भौर सारे विद्व पौ एक मौलिक सिति से, जिते वे प्रषुति रा नियम 
कहते ये, धनुशासित देखा 1 सर हेनरी मेन (ऽप पल विणर९) फा कहना ६ 
ग्र क मौलिक दथा पैतिव- तत्व दु सायारण तया सामान्य नियमो मस्मि 
किमि जा सक्ते पनीर इनका येप्रकुति के नियम बदरे ये। येवे नियम (न 
अकति न पय-नि्देक द्तिवे स्पे प्रवटभियापौरउनपर चलने कीप्राादी। 
प्त पण्णा परर पर प२१९०१] रत ग््छद्‌ एकलार्फालण्वर्न प९ भ 
८०५14 1८ उल्ञन्‌\ ल्त ५०१० अक्र गत्‌ हल्छदण पपात भात्‌ ,. ~ (+ 


न्व सष्टरीय विधि ] [ ४ 


1 त क 3. 8, 
एलाऽण्पविष्तव्‌ 25 २ एपाततह एर, 25 वर्लााल्व्‌ 10 13५6 ©\ ०1५९ प्व 
द्छतयणत्तं 
सेमन विचार-धाया--योभ-बात्ियो मं भननरसष्टरोय विधि के लिये एक 
-वहृत ही प्रमिशौल चारणा थौ लनिसका विकास उन्दने श्राकृतिक नियम की सहा- 
-यता से किया । उनके यहाँदोप्रकारकी विधिर्याथी -- 
{१} जस स्िवदती (गऽ 0ष्णद) भ्रषवा दीवानी विधि जौ इस प्रकार की 
"विधि तथा खूढिधा थी जो रोमन निकासियो परलाग्रू होतो थो, तयां 
(२) जस जेन्टियिम (४5 6लाध्णण) भधवा श्रन्तरष्टरोय विधि वहं विधि 
न्यौ जो उनम श्रीर श्रन्य राष्ट मै समान यी । वह विषि प्राङृतिक त्क पर भाषा- 
-स्तिभौश्रौर मनुष्यमात्र के लिए बनाई मई थी । इती जस जेग्टियम को भ्रागे चल- 
कर जस ने्ुरेल (.]४५ पिम प21९) भ्र्याद्‌ प्राकृतिक विधि कहने ले। 
सिसे (6,८९.०) --स्सिसे सहोदय का कथन रहै दि सन्ता कामन 
(1५९) वह होता है जिक्षमे उचित तर्क ्रौर प्रकृति का साम्यहो जाताह भ्रौरनो 
मनूष्य-मात्र मे भपरिवतिते खूप ते निरन्तरके लिए व्याप्तौ जाताहै। नतौ षस 
कलन कां परिवर्तेन हौ सकता दै, न सका महत्व कमं क्या जा सक्ता है घौर न 
कोर सकी उपेक्षा ही कर सक्ता है । 
प्राकृतिक नियम पर मेन (24९) महोदय का भत~-सर हेनरी 
मेन प्रापूनिक प्रनतरसष्टरीय विधिमे प्राकृतिकं नियम के विचार की महत्ता पर जोर 
देते हये भपने सिर्येट लौ! ५८८०६ 1.4५" मे कहते है कि भ्ाक्रुतिक नियमका 
सक्ते महप्वपूणं कार्थ प्राघुनिक श्न्तरष्टीय विधि तधा भराधुनिकं युदध-विधिको 
जग्म देने मे पूणं हरा 1 जेषा धन्तरष्टीय विधिके भूल निमत्तिभोने तिषा, 
उन स्वय-शिद्ध प्रमाणम से, जो इसको श्रमिधारणा है, तीन सवते भविक महत्व 
पूर्णं ह । वहं भ्रभिधारणाजो कि ध्रतरष्टरीय विधिकाप्राधार है, प्रणम यहद कि 
निर्धार्ति कि जाने घाला एकर प्राकृतिक नियम ग्रो्स (© ०४९) महो- 
दय तथा उनके भ्नुयायिमों ने सौधे रोम निवासियो से लिया, परन्तु उनके निर्षारित 
करने की रोति के विवय मे उनके विवार प्रापपं मे एक दरे से तथा रोम दे विधि 
यैक्ठाप्रो स चित्युल भिप्नये1 इन्दी प्रोशस महोदय को भ्राधूनिक प्रन्तर्यष्टरीय विधि 
का प्रवतंक माना जाता है। 
द्वितीय श्रभिघःारणा यह ह कि रषष्टरीय विधि राञ्यो परे प्राप्रे बाध्य 
है प्रकृति के राज्यम राष्ट मडल एकं दूसरे ते सम्बद्ध ह, भरत प्राकृतिक निमम 
राज्यो पर परस्पर बाध्य है । वास्तव मे सत्य यह दै फि भराषुनिक्‌ प्रन्तरष्टरीय विधि 


1 [ मरूति-विधि भोर भर्तरि 


यदचचपि रोमन विधि (1२०2 1.०५, की वराज है तयापि यह उत उष्टे दण ५ 
सम्बद्ध है 1 उपरोक्त से जो साध्य निकलता है यह यह है मि स्वतन्य जातिया करा 


तथा शक्ति मे चाहे कितनी ही भिघ्नहो निन्तुरष्टरोकी ठि 
ध हे कितनी ही भिदो भिन्तुरष्टरयोकी विधि दृषटिमेष 


तीतरी श्रभिधारणा यह है कि प्रभुसत्ता (४००लं ६९१) ्रदिशचिक हरी 
है श्रौर सम्पूर्णं प्रभूत्व-सपन्न व्यक्तियो (इण्ण्टलहुण5) कौ परस्पर्‌ सा्वंमौमिक्ता 


(0०००९) पर विचार न किया जाय वरन्‌ उने राषटरृर्पी प्रदेश का विसु 
स्वामी सममा जाय ॥ 


भरोशक्त कै पूरव प्राकृतिक नियम--दइषमे फो सन्देह नही है कि पवित्र रोमन 
सास्नाज्य का दरुकडो-टुकडो मे विमाजन तथा पोप-समूट्‌ बै प्रयत कै धीरे-धीरे कम 
होने का भ्रमाव प्राकृलिक नियम पर बहत श्रधिक पडा परन्तु भ्ाकुतिक्‌ नियम के 
्रकुरं जो श्रपनी जड जमा चके ये पूर्णतः मुरा ही गये । पद्हवौ शताब्दी मे हम 
देखते है नि कला तथा साहित्य का पुनरुत्थान हृभ्ना । यदं एव मन्य युगसे प्रापु 
निक खतारमे प्रवेश करन का लक्षणया । नददुनिषाकाभी भ्न्ेपणा हो गरणा 
या । इन सब तथ्यो के कारण प्न्त्यषटरोय विधि तथा राष्ट के बीच पारस्य 
सह-संबध का कोरश्रधिक विस्तृत हो गया । स्पेन के इमध्यएत्मवादी विटोरिया (१४००. 
१५४६) ने स्पष्ट शब्दो म यह सिद्धान्त पोषित किया कि ससार के र्ट्‌ मतक 
एक समुदाय वनाति है जो प्राकृतिक त्व तथा सामाजिक सह-संबध षर्‌ भ्रावासिति दै। 
१५०२ मे वस्येजार भ्रयाला (एवापायः 4212) (११४८-१ भ) ते द 
(0ण्ध) मे श्रपनी पुस्तक ९ कृष ५ 00०9 एला प्रकाशित कौ भौर 
समान सहमति द्वारा स्यापित गुप पविग्प्णवार श्रीर्‌ वण (ल्प कै पर्त 
का समर्थन किमा । उसका श्रनुव्तो ल्मेरिकस जेदिलिस (९1००१०५ ४. 
धाम) (९५५२-१६०८) एक इटली निवासी शरोदषटन्ट था । उत भ्रपते परोद 
विचारो के कारण इग्तँड मागना पडा था । उसने श्रना ग्न्य 0८ [८९ ए 
णय गृ सनु १५६८ मे प्रकाशित किथा पौर प्राकृतिक तकं तया सहमति षर 
श्राघारित युद्धके श्रस्तित्व प्र बल दिया। सबसे भरन्त मे स्पेन-निवासी सुमरि 
(कपप एनत इष्य) (१५४०८-१६१ ७) भाता है। उने श्रना र्थ 
नपतदपऽ प९ .ल्छषएण्ड ९६ ४०९० ,९हा७12107९' १६१२ मे प्रकाशित किया # 
उने इपर बात पर महत्व दिया कि (४७ (©लणपपपः नैतिक स्प से बाध्य दै भीर 
यह का कि भिन्न-सिन्न राज्य यद्यपि स्वतन्वर किर भी वे मनुष्य लातिके सद्व 
है, भतः प्राकुततिक तर्क तथां रूढि पर श्रावारित भ्राचरण की विधि सेबघ्य 3 
उसने मनुष्य जाति के नैत्तिक रेकय तथा प्राकुतिक तक भोर साधारणां रूढि दाय 


भरमुशासित दष्टं के समाजपर महत्व दिया जो भ्नन्तिम विस्तेपण के भायार 
दुश्वरेच्धया पर निर्मर माना गया हे । 


अन्तरयष्टरीम विधि ] { ५५ 


मोशस (७०४९) (१५०८३-१९०५)-- द्धि वैन भ्रट (पिष् प्व 
७१००५ जो जनसाघारणमे द्यूयो प्रोक्त (सण्ष० @णग्णड) के नाप से प्रतिदध 
रै, का जन्महारतेडमे इत्फ {7८1४} नामक स्थानि मे १५८्दमे हृभा । उत्को 
व्राष्टरो की विधि का पित्ता" (षव ण १8८ [मज प०8) की उपाधिरी 
जाती है! उस्तका सदसे प्रपुख "ग्रन्थ डी दुरे वेली देङ्‌ पेसिप्' (९ प्ण्८४ला\ २८ 
०65) करस मे प्रकत हृभा । व्दीटन (५५१९०५०) कहते है क “परोधस 
(८१०५५०४) तथा उक निकथ्वर्ती (शिष्यो तया श्नतुयायियो का उस विज्ञान मे जिसका 
वह सस्यापक था, प्रमुख उदेश्य यह प्रतीत होता है कि, भ्रयम तो न्याय केउन 
नियमो को निर्घत किया जाय जिससे सामाजिक स्थितिमे रहने बलि अथवा जैसा 
साधपारणसूपसे कहा जातादटै श्रारृतिक भवस्थामे साथ रहने वाले मनुष्य पर 
मानवीय सस्थाभ्नो कै स्थिर नियमो स्वतेव्रख्पसे वाध्यहो, तथा दूसरे यह छि 
उत नियमो को, प्राकृतिकं नियम के नाम मे भित्त-भिन्न सष्दामोकेजो कि भापस 
समान दशामे रुदते है, पारस्परिक सम्वन्धोमेलाग्रू वरना किया जाय 1" 


प्रोश्सने राष्टरोकी विधि तथा प्राकृतिक विधिमे यह मेद यतलायानिं 
उनकी उत्पत्ति पृथक है श्रौर राष्टरो कौ विवि का यह गु बतलाया कि समे राष्ट 
की सामान्य सहमति है । उसने दाशषंनिको, इतिहासकारो, कवियो तथा ववताध्रोके 
साक्ष्यका भी प्रयोग भपने द्वारा प्रतिपादित विधिके परकलषमे किया, सलिए नहीं 
कि उस पर निष्पक्ष प्रमाणकेषूप मे विश्वास कर लिया जाय, भयोफि ये प्रपने-प्रपने 
सप्रदाय कै पक्षपात्त मे भ्रपतै तकं को भधथवा अपने उदर्य कै लक्ष्यो मोढदेतैये, 
पर्तु इसलिए, किः जरह भिन्न भिन्न युमो केतया देशौ वे लोगं एक ही बात पर सहमत 
हौ वह पर यह्‌ काना सक्तादहै कि भवश्य ही कोई सामान्य कारण दहै जिसके 
के] रणा ससौ उन्हे विधि-स्प मेमानते है । 

रिचड जाउवे ( ९1८14१५ 2०४0० } (१५९०-१६६०)--एक प्रौर 
श्रपरेजी विद्वान जाउचे (11०)२*१ 2०४तो"6) है, जिनको °रष्टरो कौ विधि कां द्वितीय 
संस्थापक" (ऽर्८्णाव्‌ ए०पयकेला ज पौल [वण पिपत) को उपाधि दौ जाती 
दै \ उसने राष्ट्रो कपी रूढन-विधिङे पल्ल का समर्थन किया भौर हेमा करने मे उस्तका 
ग्रोसश् शि द्यन्त मदमेद हो मया, परन्तु उसमे राष्ट्री के प्राकुतिक निम कां 
पूर्णतया परित्याग नही किया । 

दोन्स श्रौ पकेनरदप्तै ( 8०४८5 भणते एपटपवर्ण्त }-- हन्त [प्ग- 
४९} ते प्राकु्िक नियम को दो मागो में विभाजित निया- (१) मनुष्यो का 
भराकुत्िक्‌ नियम भ्रौर (र) रज्यो का पराकुतिकं नियम, जिसे सामान्यतः राष्टरोकी 
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कि यह सिद्धान्तं भ्रालोचना से रदित है) भ्रोशस ने चया होना चाहिये" इस भादः 
विचार को ध्यह वास्तव में व्या हैः दसको साथ्‌ मिला केरस्वय भ्नममेपडयया। 
जारे कहते ह कि “यदि उसक्ना विचार ठीक रोतातो प्राकूतिक्‌ नियम के मूलभूत 
सिद्धान्तो त्तया भ्रयिकप्रमुल नियमो के सम्दन्य मे सव॑दा सामान्य सहमति रही 
होती 1 परन्तु इस भ्रकार फी किसी वस्तु कां कमी श्रस्तिप्व हौ नही रहा है 1 विपि 
वेत्ताम्नौ तथा दार्शनिको मे श्रापस मे बहत मतभेद रहा दै क्योकि भनुष्यजात्ति फे 
विशाल जनसपूह्‌ ने भिथ्याखूपसे भी प्रह नदी दर्शाया किवे दस तिपय को सममत 
है" जैसा कि त्राय्लो (एपल्प) महीदय ने कहा रै कि मध्ययुग कै लेखको ते यह 
घोपरा करके कि विरीधकी ददा मे प्राकू्तिक विधि निश्चयाप्मकं निममोको रद्‌ 
कर सक्ती है, एक प्रतिद्ुल सिदटान्त को प्रवृत्त कर दिया है, जो भेयानकहै। 

चन्दन विधाने कार्यको वर्तमान विधि क्या है दइसे दंढने कै कार्ये साथ मिताकर 
गडबडी उत्पन्न करं दी जव कि उनका यह मत था कि विधि कै नियम का युक्तिसेगत 
नं होना उसको प्रवैध कर सकता है । 


५ 


अ्रध्याय ५ 


राष्ट्रं ष्टौ विधि का संहिताकरण 
(८० काक८मध०प ०६ ६९ उक ० तिञ०8) 


परिभाषाः - सहिता सविधियोका एक सकलित्त खूप ह (4 ८०१९ ८७ ठ 
(्ण्पष्णापतशप्ठत ज पष 5८५१८ 1०५.) भ्रथवा यह्‌ एक सग्रह दै जिसमे किसी 
किप पिपप सम्बन्धी स्फी सविः कय प््हे ै3 पदिक वह्‌ क्रिय है 
जिप्रै हारा सविधियो (अगण), भ्रमिषमप (त्ण्परलयप्णयञ) सदृ-विधि (ल 
णण 1०५5) भयव न्यायापिकरणो के निरयो से उत्पन्न होने वाते नियम स्वल्प 
भ्रथवा दिना रसो परिवर्तन के तेखबद्ध विधिगोकेख्पमे बदल दिये जाति ह । यह्‌ 
सामान्य प्रभिसमय द्वारा राज्यो बे सीमं भन्तरष्टरीय विधिके विपयोके बरिमें 
करार करता दै तथा एक भकुरा के समान कार्य करता दहै जिसे विसो धियेष 
विधिका निरय केवलन्यायापीा के मनर ही न ष्धोढदिया जाय । यहु 
विरोधो वियार्से को समाषान करे कौ प्रवृत्ति रखता टै भौर भिन्न-भिनन राग्यो 
के बीचमे सहमति या सोद संमवक्राटै। 
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लाभ--सहित्ताकरण दाय किसी विशेष विवय भँ बयां विथिटै छ्क् 
कषीच्र ही परता लगाया जा सक्ता भीर एक विशाल षेव भं एकता ताईजा प्रकी 
दै 1 प्रन्तष्टरोय विधि फादोपयहहि फि यह भ्रनि्वित ई 1 वर्तमान भन्रस़ीप | 
मशीने इतनी कुशल नदी है जितनी राज्य की विधानकारी मशीन । सहति 
विभिन्न राज्यो के वीच के विरोधी पिचारो का सामाधान करके उन विभिन्न ष्का 
यो कौ विधिके एक वडे भागक एफसू्रमे वाषदेनादै जो किः अन्यया विमिन 
तथा विरोधी सम्मतिर्यो के विवय वमे रहते ह । 
यत्क सकलित सहिता न्यायाधीश को न्याय करने मे बहौ सहायता 
पष्िवाती है । न्यायाधोद लोग व्याष्याकीक्रिया द्वारा बहुत सेदोपौका समाधान 
कर सक्ते है जिनका प्रायः सहिनाकरण मे समाविश हो जता दै 1 
रूढि द्वारा विधि के विकास की गति बहत ही मन्दं रहती है । सम्या श 
विकास, नये हितो का प्रादु्मवि तथा नये भविष्कासेके साथ समाज कावा 
भ्रतिदिन जटिल होता जा रहाहै। स््थि्तियो तथा वातावरण मे प्रायः तती 
सघरता से परिवतंन हो रहा दै कि कितो राष्ट की निशवयारमकर विपि को उन 
"साध चलनो कठिन हो जाता है 1 भरतः सहिताकरण दन उन्नत्तियो सथा विकाषोषे 
उलन्न हद समस्याभ्रो को सुल्ाने के सिये भावग्यक हो नाता है भौर विधिर 
"विश्चान को प्रोत्साहित करता है । 
बहुत से प्रावश्यक विषयो के सम्बन्ध मे जो मतमेद तथा गढ्बदी उत्वन शै 
"जाती है विधि के सहिताकरण से लुक हो नवेगी । $ 
विभिन्न विधि के सहिता मे एक संकलित रप मे उपस्थित होने पर पर" 
-संष्टोय न्यायालय तथां भ्रन्य न्यायाधिकरणो को, प्रस्तुत विवादो का निए 
करने मे श्रत्यन्त सहायता पहचेमी ! 
भ्रन्तरष्टरीय विधि का सदिताकरण इसकी स्पष्टता तथा प्रामाणिकता ॥ 
वृद्धि करता दहे प्रौर इसके फलस्वरूप राष्ट्र कोम्रपने को न्यायिक भया फृवापती 
निर्णयो के श्रधनस्थ करने को कु सीमा तक वाष्य करता है । 
संदिप् इसिदास--राष्टो कौ धिथिगो के सहिताकरण के विवार पर ष्य 
से प्रथम भ्रञारहनी शक्ान्दौ के भरन्त मे वेन्धम द्वारा तर्क-वितकं कियो गया॥ 
एव एसे श्रन्तररष्ट़ीय विधि की कल्पना की जो सम्य राष्ट के बौच निरन्तर धा 
क ्आाधारहो सकतीथी) 
वास्तविक सहिताकरण का प्रयत्न पेरिस कीधोवणा परस्तु १ ८४६ 
मिया गमा! क्रीमिगा के युद्ध के भरन्त मे दस घोषणा पर प्रेट-दविटेत, कन्व, पोस्ट, 


र । 
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शम, भरशा, सार्निया तया टक द्वारा हस्ताक्षर कयि मये! चार सिद्धान्त निर्षासिति 


१ 


(९) शचुभ्रो के जहप्मो का वृुटना बन्द क्र दिया जाय; 

(र) तटस्थ कड कश्रावरणभे शतु के मालका संरक्षण, युद्ध सम्बन्धी 
प्रतिषिद्ध पदाथ वो दछौदकर, रहता है 1 

(३) शतु के भदे के नीचे तटस्थ राष्ट का युद्ध सम्बन्पी प्रतिषिद्ध पदार्थो 
कौ द्योडकर श्रन्य माल ज्न्तनं किय) जाय) 

(४) नाकाचन्दौ वास्तविव तथा बाध्य होने के निय कार्यके साघनकैस्प 
भेकी जानी बाहिपि। 

वाक्षिगटन की सम्विजौ ८ मई सनु १८७१ को सयुक्त राज्य श्रभेरिका तया 
मेढ ब्रिटेन के मध्यमे हुई उसमे उनक्षे मतभेदो को तय करने के श्रतिरिक्त तटस्थ 
राष्टरके समुद्रम जहाजो को सुरक्षित करने तथा उक्षके बन्दरमाहो कै उपयोग करै 
प्र उकषके या कतव्य ह इस सम्बन्यमे भो निय किया गया ॥ 


सतु १८७२ मे उडले, फील्ड (५१1५५ एषवत) ने “श्र्तराष्टीय विधि कौ 
सपरेखा का मपौदा?' (एत 0०९5 क चप वपलप्यत्ठठवा ण्न) अका 
दित क्रिया} 

समू १८७४ मे खूस के श्रलक्षेद्र हितोय (कद्वट एए} कै ब्रेरणा पर 
बरतेल्छ सम्मेलन (एषपऽ्ल)ऽ (मालि ल्णत९) ने साठ श्रनुच्धेरो के समूह्‌ का मसौदा 
श्रसेस्स की पोपणा' के नाम से क्या परन्तु वे भनुच्येद शक्तियो द्वारा सत्याकितिनदी 
कयि गये। 

दग सम्मेक्षन---सनु १८६६ परे हेग सम्मेलन नजो रूपके निकल 
द्वितीये अरसिमन्त्रख पर बुलाई गईथी, दो रगु ्रमि्मय सहिताबैसूपमें 
नाये गये --- 

(र) भन्तरयाष्टीय गो का दान्तिद्वंक निपटारा करने वै लिये श्रमिस्रमय 
्दिण्पण्लयप्रमा त पात एतल्‌ इरपोलकलाद ण व्लकवपमामे तषकृणाट)) 
। शरोर 

(भ) भ्रूमियुढ सवधौ विधि त्था उ्तके रूढि सम्बन्वी धमिसमय ((०णश्ला- 
ध एण्य क गल्ल 1० पट तञ फत्‌ (प्ञठकाड णा एषय णो वततत) ॥ 
1 सम्मे्तन मे २६ शक्तियो ते माग लिया 1 इनकी प्रतिज्ञाय प्रन्तरप्टीय पिधि 
0 के सहितावर्ण की सीमाचिह्व है) 

१९०७ के हैम सम्मेलन ने देर्ट भरभितम्य निमित व्यि जिन्त से दु सष 


{६ विधिके भागो कै सदिताङरणं है} उनमे भूमि ठ्यासमुद्र प्रर युद्ध ध्रौरे तटस्थता 
श 
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सम्बस्घी नियमो को मो व्यवस्था की गई है 1 सम्मेलन मे ४४ स्वत्तन्त प्रभ साधी 
राष्टोने माग लिया । 

लंदन की चोष्रणा (फएष्लगप्व०प ज १०व०प) - सू १६०६१ सर्त 
के सपुद्रीय सम्मेलन पे प्रतिषिद्ध करने के प्रयोजन से वघ्तुमोकीएक संमत मूवी कति 
का प्रयत्न पिया गया । इसके निर्णय लदन का घोषणा (१६०६) मे सम्पतित १ 
गये, परन्तु घोषणा पुष्टीकृत न होने केकारणलाग्र नदी हु । प्रथम पिदवव्यी 
महायुद्ध सन्‌ १६१४ श्नोर तदनन्तर १६३६ के सधात ने लदन कौ पोषण 
प्रधिकारकेष्ेपश्रशसे मी वचित कर दिया । 

लीग आप नेशन्स (४८ र्वष ०८००४) ? --दि लीग भाकनेर 
नै अरन्तर्सष्टीय विचि के सहिताक्षस्ण मे तीत्र सि दिलाई । सन्‌ १६२४ ॥ 
की परिपद्‌ (८ण्पपल्प) नेसमा (लर्ण) के क्रम मे विशेषज्ञो कीक सि 
्रन्तसष्टीप विधि के सर्दिताकरण पर प्रतिवदन करने के लिये तथा संहि 
क लिये पिन्व विपयो को छाटने के लिये नियुक्त कौ ! नू १६२७ म प्रपते ४⁄५ 
चेदं म समिति ने निम्नलिखित विषयो को सहिनाकर्ण के योग्य मानकर 
किष ; (४) साष्ट्किता, (२) प्रादेशिक मणु (३) किस राष्ट की उ ॥ 
र विदेकियो के शरीर भ्रयवा सम्पत्ति को पहना गई हानि के लि उवा, 
(ू) साजनेविक विद्ेपानिकार तथा उपक, (५) भअन्तरयष्टीय सम्मेलन ध 
सन्धियो क मसौदा चेषा करे की प्रक्रिया, (६) समद्र डकंतौ, तथा (७) स्र 
उत्पन्न पदार्थो वा उपयाग । 

िवन्वर १६२७, मे समा (नण) ते समिति दारा पद्‌ (८० 
सी) षौदिये गये प्रतिवेदन तया परिपद्‌ के उस पर कथन बग परीक्षण कणा भः 
निम्नलिखित तोन विषयो पर विधि कै सहिताक्स्ण के प्रमोजन कै लिवेदेगर्म + 
सम्मेलन बुलाया :-- 

(१) राष्ट्किता, 

(२) प्रदिदिाक समुद्र, ४ 

(द) वितो र्ट्‌ मी उक प्रद मे पिदेधियोमे शरोर सयां सम्पति ^ 

पटुबारं गई निके सिय उत्तरदाित्व । 

चमे प्नुमार प्न्तरष्टम वाचि मे उत्तरोत्तर सद्वि के पिष्ट 
सुम्मेसनटेगमेरन्‌ ष्द्देन्म माच श्े सेभव १२ तद्द्पा। दगमे ती ध 
निप उतसेक्त घान विषयो चसे ्न्दव ड तिथि एव-पुक यनी ॥ राष्टि | 
प्रयम समिति बे {दिवारयोङ दर्तानस्वस्य परिपदुने निम्नतिततिव बः 
स्पोष्तक्िाः 
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(म्र) रष्टकि विधियो (क्व्नपमाष 1.5४) के सपरं सम्दन्वी क्च प्रश्नो 
भे सम्बन्ध मे एके प्र्थिस्रमय} 
(श्रा) दाहरी राष्ट्कता के {एण्य दरमणण्ययमक) कृं सामतो मे 
सैनिक भामार सम्बन्धो सदे (ए०८०८्०्‌) । 
(ड) देता काई मामला लिषमे कोई राष्टीयवा ही न हौ वत्सम्बन्धी सलेव 
{शिण्न्ल्ण) 1 
(ई) राष्ट्कितारदित मामला सम्बन्धौ एक विशेष सेव (८७।०९०)) 1 
वादे यभ्र्भितस्तमय कई राष्ट दवाय सत्याकिति विये गये} मादक सथर 
के चारे मे को ्रभिस्तमय उस समित्तिद्ाय स्वी नही किया जा पका जितस्ी 
मु कार्यभार सौधा गयाथा क्योकि प्रादेशिक सभृद्रो को चोडाईके प्रश्न के सम्बन्ध 
भै तथा उसके निकटवर्ती मिते हुए भूमडल की समस्या के सम्बन्ध में कोई सविदा 
नही हौ सकी 1 सम्मेलने मे राष्ट्रीय उत्तरदाधिष्व के सम्बन्धमे विशेषत प्रन्यदेदीय 
निवाियो के साथ व्यचहार मै समभ्डन्वमे भी कोई सहमत्तिनेहो सकी) 
सौग के सरक्षण पयुद को विधि केक्षेतमेभो बहुत से प्रभिसमय बनावे 
गमे । वर्सा की सम्पि के भ्नुच्धेद १७१ द्वारा दम ोटने वाली विषली अथवा रन्ध 
गसो का उषयोप निषिद्ध किया गया रौर जर्मनी में इसका निर्माण रोक दिया गया) 
१६२१-१६२२ के वाशिगटन सम्मेलन में यह्‌ यन क्रिया गया कि शच्ीकरणाकी 
परिसौमन पर एक सविदा हो जाय परतु सम्मेलन प्रपने पारमिक कार्यसे दुर चलां 
यया प्रौर उसने युद्ध सम्बन्धी नियमो बौ बनाया जिनके द्वारा वैली गेसो के प्रयोग 
को रोका प्रर मनङ्ग जहाबोकी युद्ध को रोत्तिपोको निर्घास्जिकिपा । इतने 
भै दमके परिश्रम को वमान विधि की सहिताकरणकोष्रेणोमें नही वस्नु एक नये 
विधानकी धेणौ मे रखा जाना चाहिये । 
सनू १६२३ में न्यायविथारदोके एक भ्रायोग ते वापु-गुदध सम्बन्धो नियमौ 
को दनाया। 
सम १६९१ ये लीग दही परिपद्‌ के निमन््रण पर कई ररा का एक विशेष 
भधिवेशन भा जिन्दोने दम घोटनेवालो विपे भ्रयवा प्न्य गेप्ो को निषि करने 
वाधि एक सेल {००८०} पर हस्ताक्षर भिये । लाद १६२६ मे स्विटजरर्तेद 
की सरकार कै निमन्दण ¶र ४७ रष््टरा के प्रतिनिधियोने वुद्ध-सेव मे षडे हृष 
सिनाप्रा के भीमारौ तथा घायला भौर युदर्बल्दियो के भवन्व सम्बन्धो सथोधित भभि- 
५ सपरषको बकाया । 
4 संयक्त राष्ट्र संव का धधिकार-पव (८४क्ल) तथा संदिवाकरण :-- 
सयुक्त राष्ट्र सघ के धधिक्रार-पन के भनुच्येद डमे भन्तरष्टोय विधि के सहिता 
करण डे लियः पर्याप्त प्रवर दिया गयारहै ! उष्मेकहागयादहैकि-- 
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(१) सामान्य समा निम्नलिखित प्रयोजनं के सिये भ्ध्ययन आरम्भ करी 
तथा प्रतिवेदन करेगी, 
(भ) राजनैतिक क्षेत्रभे भन्तसष्टौय सहयोग को वृद्धि तथा भन्तरी्टीप 


प्विधि प्रौर इसके संहिघाकरण का उत्तरोत्तर विकास 1 ४ 


श्रन्तसंष्ट्रीय विधि चायोग ( 71९८ ग्यप्र ०2) [व (ग्ण } = 


सयुक्त राष्ट सघ का भ्रन्तर्ष्ट्ीय विधि भायोग सामान्प समा के दि 
नवम्बर २९१, समू १६४७, के प्रस्ताव हारा शरचिपत्र (चार्टर) के अनुच्येद १३ ॥॥ 
(ख) को पूणं करने के लिमे नियुक्त किय। गया जिसके द्वारा सामान्य समा को य 
मार सौपा गया ह कि वहं भरन्तर्ष्टीय विधि तथा इतके स्हिताकरणं के उतरोत्तः 
विकास को भरोसा करने के उदेश्य से ध्ययन प्रास्भ करावि ओर सिर्सि 
करे1 
अन्तषटरय विधि श्रायोग की सविधि (ऽप) के अनुन्वेद १ भे ६ 
ग्यवस्थाकी गर्हे कि कमीशन का लक्ष्य भरन्तर्यष्टीय विधिकी उत्तरोत्तर ॥ 
तथा इसका सहिताकरण होगा । यह्‌ मुख्यतः सार्वजनिक शरन्तष्टीय धि 
स्यस्ते परन्तु इसके लिये वैयनितिकभरन्रण्टीम विधि के कलमे प्रव कले 
को$ प्रतिबन्व नही है॥ 
सविधि (ऽध्यप्णल) ---श्रायोग (छणप्ण्णञणप) १५ सदस्यौ का षा 
ह जिसमे भनुच्छेद रके श्रुसार रुमे व्यक्ति होने चादि जिनको घन्त्सषटीम 
मे योग्यता के लिप मान्यता प्रदान की गई हो 1 श्रायोग केकोषमी दो सदस्य ॥ 
ही राज्यकेन होने चाद्ये । प्रायोग के सदस्य सामान्य समा द्वारा तीन 8 
श्रवधि के लिये सयुक्त राष्ट्र संव के सदस्यो की सरकारो दारा नामनिरदिषट उण 
वासे की सूची बं से निर्वाचित द्रति ई । (अनुच्छेद ३) 1 
श्रनुच्छेद श्ट्के ग्रन्त्॑त भरायोग को इस कार्येका मार सौषागयाहे 
वह्‌ सहिताकर्ण के विषयो का संकलन करने के उदेश्य चे वर्तमान मसौदो (४८५ | 
को, चादेवे सरकारी हो प्रथवा नही, ष्यान मे रशे ह्ये भन्तरष्टरोय विधि केस 
सेका पूर्थवक्षण करे जव भायोग सममना है किकरिसो विरिष्टं विषय 
सदिताकरण भ्रावश्यक्‌ हे प्रथवा वाचछनीय हैतो डवे श्रपनी सिफारिश को सामा 
समा के समक भस्त करना पडता है ॥ निस 
नवम्बर २१९ सनु १६४७ बौ सामान्य सर्मा ने प्ायोगवौ मद निर 
कि (म) भन्तसष्टरीय विधि जिसन्न जि तरम्र्ग न्यामाधिकरण के चादर त्था 
निय ते मान्यता प्रदान कौ गई हे, दशके सिद्धान्तो कौ सूवरित करे, (र) मई 
जापि कौ साति तया सुरता के विर्ड प्रपराधो कौ सहिता का मसीदा हैवार ` 
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भौर उसमे यह स्पष्ट स्प से दिखलवि किं उपरोक्त उप-प्नुच्येद (भ) म कयित 
सिदपन्तों को वयां स्यान हदिया जाय ! धापोगसे यहभो कहा गया किमह राष्ट्रो के 
परधिकार तया कर्तव्यो कौ घोपरा कां मसौदा तेयार करे भ्रौर जनवघं (थाण्ंपर) 
सया कुष भ्रत्य भ्रपराषो के परोश्षणके त्ये एक्‌ भन्दर्यष्टीय न्यायिक संस्या कृ 
स्थापन की संमावनाभों का प्रघ्ययत करे) 


श्रन्तर्यष्रीय विपि का सर्वेण तथा सदिताकरणएट केलिए विपये का चुनवः-- 
भ्रायोग ने निभ्नलिखित तीन विपो का भायमिक्ता देने का निर्छंम किषा:-- 

(१) सन्धिषों कौ विधि (कमणा वादक); (२) पंवापती प्रक्रिया 
(लप्णपम्‌ ०त्व्वप्प्ट)) (३) समदा, की चाप्न-दटति (दिष्ट ० प८ 
प्रह ऽ८्य३) 1 

रायो के शथिकायें चथा कतेव्यों कौ षोपणा फामसौदा (फर्म 
एवचप्वदणर छप्‌ दरषड रपत्‌ [प्रप ० ऽ ८९७) :-~ 


श्यो्ते राज्यो के श्रधिकारों तथा क्तव्योकौ पोपणाका पतौदातैषार 
करने का कर्मार भषते ऊर लिष्य भोर इनकी विवेचना का श्राधार पनामा दारा 
प्रस्तुत किये भये राज्यो के भधिकारों तथा कर्तव्यो को घोपणा का मसौदा रला 
श्रीर इशकसाय ही इस दिपय पर श्रन्य लें तथा मसोदोंको मौष्यानमें घा 
मपा + इसने न क्र वंघनकारो निपमों (्ण्कण्ड प्णर) को पदवतति के रूप मे वरु 
श्राचरणाकेस्वर कै रूम सामान्य सभा द्वारा ग्रहण तथा पोषित क्षि नने 
शिये एक पोषा दैयार की । सिन्न-भिन्न धाराध्रोकेद्रारानो किसंस्यामेंश्ण्ये 
राष्टरो के चारं प्रधिकारी घोपित क्िि--स्वतन्वता के भ्रधिकार, राष्टरीय प्रदेश के 
उर केत्राधिकार भौर भ्रन्तरष्टीय विधि द्वारा स्वीढृते उन्ुक्तियों के भीन 
स्यक्तियों तणा वस्त्रो ॐ ऊर श्रधिक्रार, समानता के भ्रधिकार श्रौर सैनिक धाक्र- 
मणु होमे षर्‌ व्यक्तिगत्त तया सादूहिक-पुरला के श्रधिकार। 


भ्रवटुयर १९५२ तंक १८ सदस्य राष्ट्रं ते अपनी-द्रपनी दिष्पशि्या भेज 
| दी 1 समाक पांचवें ्धिवेशन कौ षछठठी दिधिक समितिने यह्‌ निर्णय किया कि 
राज्यो के धिकारो तया कत्तं की घोपणा के मन्लोदा पर विचार करने कै पूर्व 

१ श्रन्तिम प्रत्तिवेदनों {ख्पिर्टो) को प्रतीक्षा कौ जाय। 


॥ सूरम्बै सिद्धान्तो का निरूषश ६... 1 


५ भप्लफालो --भरपने दूसरे पथिवेशव मे (शून ५-जुलाद्‌ २६, १६५०} ध्रायों ड 
५ 


£ उन भ्न्तररष्टीय विधिके सत्ति सिदन्तकी एकषेलौ बनारईजो किन 


१ 
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न्यायाधिकरः के चार्टर तथा उसके निर्णय मे स्वीकृत किये मये थै वे नि 
लिखित ई -- 


(१ कोई व्यक्ति जो देता कार्यं करता है जो भन्तरष्टीय विधिके (+ 
एक श्रपराध है वह्‌ उसके लिये उत्तरदायीहैश्रौरदडका सागीदहै। 


(२) सदि कोई कायं जिसको गणना शरन्तरषष्टीय विधिके ्न्तगत भवर 
मेह, पर श्रान्तरिक विचि के भ्रन्तग॑त दडनीय नही है, किसी व्यक्तिद्ाय रवि 
जाय तो श्रन्तसष्टरीय विधि कै भ्स्तग॑त वह ्यक्ति उत्तरदायित्व से शुक्त नही दो 

(३) सदि कोई कार्थं जिसकी गणना शन्तर्यष्टीय विधिके शन्व्मत पतः 
भेदै, किसी व्यक्तिद्वारा राज्य के श्रष्यक्ष भ्रथवा उत्तरदायी सरकारी पृदाधिका 
केरूपमे वियाजायतो अरन्तरष्टरीय विधिके प्रन्तर्गत वहं व्यक्ति एत्तरदायति 
मक्त नही होता 1 

(४) यदि कोई कायं किसी व्यक्ति हारा श्रपनी सरकार श्रवा पेष 
सर्वोच्च कै श्रादेशानुसार किया जाय तो वह व्यक्ति भन्तरष्टरीय विधिके भर 
दस श्रनुतन्ध के साय कि उस व्यक्ति के लिये नैतिक विक्स्प (णण ल्णव्ट) समा 
रहा टो, दायित्व से मुक्त नही होता 1 

(४५) भम्तरष्टरीय विचिके न्तर्गत भपराधके लिये श्रारोपित किरी पि 
को तथ्य तथा न्यायानुसार उचित विचारण (ष्म) का सविनार है 

(६) यथाक्रम रक्वे हये भ्रपराघ शरन्तरष्टरीय विधिके रस्यत भपय 
सपमे दशनीय ह (म) णान्वि के विरद भपराप, १) गदधापराय, (द) मा 
फे विरुद प्रपराघ) 

(७) सिदान्त ६ मे यथो्लिखित शान्ति के विष्ढ श्रपराचः गुदढधापसय। धरा 
मानवता के विदध धपराप मे माग लेना री भन्तरषटरोय विधि कै धनव म 
रापरै। 

समाने श्रदने १६५० के भ्रधिेरान मे पायो कौ तिफास्ति 
राष्टरोकौसरकारो बे पास उनकी दिणणीके लिए मेना। 

`्रयासत चन्र्साद्रीय पिधि (लषन) तलकणम 

द्वायोगने श्नषतरे दरुमरे भथिवेरान मे यद प्रतिवेदित विया क्रि संगुक्त 
दारा श्रस्सर्टय विधिर सम्बन्ध मे विये गये प्रत्रायनो का यथातंमय भव्‌ 
स्पदे वितरण वियाजाय, भौर यह नि समा पने राचिवालय (५९८८४ 9 
बो यह प्रचित यरेबि वह शरकालनो का भ्राठ समूद यनाय धीर उनको विन्द । 
ञे [ररा करे जिरचेप्रपाग्त प्न्तर्टोय विधि का सादय 'चथिक्‌ सुगा 


गो मो पद 


3] ०५ 
राष्ट क [५ 


श्रन्तसीष्टीय विधि] {५५ 


श्रा्हो स्के भ्रौर यह्‌ कि समा सरकारी काध्यान पते राजनैदिक पव-व्यवहूर 
के सक्षिप्त सग्रह के प्रवा्न की उपादेयता को श्रौ प्राकर्पित करे 1 


शअध्रघरपैण ( ^षटष्छ०प ) की परिमापा -- यदपि भ्रामोग ने श्रपने 
सीसरे भ्रथियेषन मे जेनैदामे (मद १६ से जलाई २७ सन्‌ १६५१ तक) प्रयमत 
श्रग्रचपंस को परिमापित्त नही किय था वयोकिः दसको परिगणना करना कठिन था 
तथापि इसने पूनदविवार पर यह्‌ निस्वित किया कि श्रग्रपर्षर की सामान्य परिभाषा 
का समावेय मनुष्यजाति की णात्ति तथा सुरक्षा फे विष श्रषयपो की सहिता के 
मसोदिभे कर दिया जाय ) दन्द श्रग्रधर्पण' मे कोई श्रग्रघर्षरा का कार्यं जिनमे किसी 
राष्टर्‌के श्रधिकारियो दारा राष्टीय भ्रथवा सापरहिक ्रात्मरस्ना मे प्रवा संयृक्त 
साष्ट सथके किसी सक्षम श्रग के निरय भ्रयवा स्षिफारिदा (ष्८्णणरलत2५०य) 
कै श्रनु्पर कि गये बलरयोग से िन्न दिसीश्रन्य प्रयौजन के लिये किसी दूसरे 
राज्ये के विरदध सैनिक वल का उपयोग भी सम्मिलित था । 


मवुष्य जाति की शपति तथा सुरक्ता के विरद परार्थो की संहिता 

का मसौदा (फ दन्द ण कोपितः अदुवा०5 पष्ट ८३८८ अप्‌ इदप 

पण्‌ फवग्णणत) :--भ्ामोगं नै भ्रपने दुसरे भ्रचिवेशन मे दत विषय प्र एक 

भपौद्ा तैयार किंयाजो स्भाके समक्ष उसके १६५० के भ्रधिवेशनमे उपस्थित 
विया गया} समासे चरपने सदस्य-राज्यो से टिप्परि्यां मागो 1 


श्रपनै तीषरे श्रधिवेशनमे भरायोगने एक सहिहा का मपीदा चैषार किया 
भ्रौर्‌ श्रना तार्यं उण्हो भपराधो तक सीभित्त र्कला जिनमे कौर राजनैतिक तत्व 
सम्पिसिति भां तया जिनसे श्न्तर्शष्टरीय शाति तथा सुरक्षा के अनुपालन मे सद्खुट 
ओर बाधा उत्पन्न होती षी सहितामे परिगण्िति भरपराघोको भन्तर्यष्टोष 
विधि के अन्तत प्रपराधःकेखूपमे परिभाषित किया ग्या। श्रायोमने निश्चय 
क्रिया कि केवल व्यक्तियोकौो दी रेते श्रपराघोके तिये दित क्रिया जाना चाहिये 
प्नोर भाव-वाचक नमो से सूचित श्रपराधों के लिये कोई व्यवस्था नही की ग । 


सहिताके मसौदेमे न्य अपराधो के प्रतिरिक्तं निम्नलिखितं अपृगाधभी 
सम्मिलित ये, प्रपीत अग्रध्पण काकार्य, श्रप्रर्पएा की धमकी, किसी राज्य के 
श्रधिकारियोष्ारारधिसी अन्य राज्य के विश्ड वल-प्रयोग की वैयारी, भात्म-संरक्षणमें 
श्रयदा संयुक्त राष्ट संव के किसी सक्षम प्रय के निरय भ्रथवा सिफारिथों क अनुसरण 
मे भिये मये प्रयोजनो से भिन्न किस भौर प्रयोजन के तिये छिसी रज्यका सैन्यदनो 
द्वारा राजनैतिक प्रयोगनसे दूरे रज्यङे प्रदेशमे भक्तम्‌, विस राज्यके 

, भषिकासियो का किस अरन्य सज्यमे रातैतिक्त फगडो के मदङूने भवाः स्य 


५६1] [ श्रन्तसष्टीय विधि का संहिता 


उत्पतन करने वाले कार्य करने से सम्बन्वित कार्थ, श्रन्तरषटरीय विधिकां रतिकरं 
करके किसी प्रदेश का समामेलन (४१९५२५००), राज्य के श्रिक्रासियो वरप 
श्रयवा वैयक्तिक रूप मे जनवव, नागरिक जनता के विष प्रमानुपिक करमपुर 
नियमो क श्रिक्रमस मरे कर्य । पायाग न यह्‌ मत प्रकटश्िया कि क्रिस व्यक्ति ग्र 
किसी राज्य केश्रष्यक्षकेस्पमे भ्रयवा एक उत्तरदायौ सरकारो पदाधिकारी 
खूप मे कायं करना उभको उत्तरदायित्व से मुक्त नही करता। यदि को शति 
शरपने सरकार भरयवा प्रवर के गरदिशानुतार कार्यकर तो केवल उषी दर्ण ॥ 
उत्तरदायी मानाजा सक्ताटै जव उक्षे लिये नैतिक विक्रल्ष वास्तवमे सम्प 
रहा हो 1 


एक श्रर्नररष्टरीय दणड न्यायालय के स्थापनके ग्रालस्वित रहै तक पी 
न योह तेल-पथ सहिता के कार्यान्वित करनं के लिये नहो बनाया भ्रोर तोक 
राध क (लये एक निवत दणड की व्यवस्या स्थि विना उत्का प्रयोग सरथ 
न्पायालयो के ऊपर छोड दिया । 


प्रान स्रौ की शासन-पद्धति (पचार ण प पष्ठ ५ 
निनारे का राज्य समुद्र वे बलु किनारे तथा उमरेहये चहरानपर ( णा ) | 
प्रामुतिक साधनो को उपयोग करने का नियन््रख तथा ञेत्राधिकार सलं सका 
निकटवर्ती ऊपर के समुद्रकौ तथा वायुमरुडल की वैधिकर हिति पर उका 
प्रमाव नही रहेगा 1 


सन्वियों की विधि (1.2५ ० प्ष्ट्यप्) :--यह्‌ विपय श्राषोग केर 
भ्रधिवेशन मे सदिताक्ररण के लिये चुना गया । सन्विपाकी तैयारी, सन्धि कसे 
योग्यता, सद्याकन, स्वोकुति तया सम्विथो मे प्रवेश सम्वणवी बहत सी धाप 
मसौदे श्रायोग के विचाराधौनये 1 


छ्न्तसष्टरीय श्नापराधिक केत्राविकार (ालणवपण्णता ती 
णपऽवान्पणप) म भ्रायोम ने श्रपने दूरे भ्रविवेधन मे जनवघ तथाद्छ न्य भ 
के विचार के लिये एक अन्तर्यो न्यायिक श्रगकेस्यापनाकी श्राव्य 
परीक्षा क । इसके विचारमे एव पृथक श्रन्तरघ्टरीय श्रावरापिक्‌ न्यायाषय 
स्यापना सम्मव तया वाद्टनीय दोनो थी, प्रर वद्‌ दे न्यायालय के परन्ठ 
स्यायालय को चैम्बर (लम्मणल) केस ज स्थापित किये जानि वै विष्टषा + 


4: 


भपते पौवर्वे प्रध्वि्नमे समा (ऽलणछा;) ने एव प्मन्र्यष्टीय प्र 
कक न्यायालय दे स्थापन तथा सविधि (७५०९४९८) सम्बन्धी परमिषमय का ॥ 


परन्तरष्टरय धिषि] ~ {५ 


तैयार करने के लपे एर विशेप समिति लिगुक्त कपि । रमिति कौ वेरुकजेनैवारमे 
प्रगस्त सनु १६५१ भें हुई भौर षने भरन्तररष्टीय भरराधिक न्पायालयके लिये 
विधि (ऽध्वप्षट) का मसौदा वैदार विया । 


समित्ति की रिदं सविधि {5८०६४्८) के सहित सरकाये कौ टिपणएी तया 
शभ्रवसोषन के लिये भेजी गई 1 

मानवीय ्षधिकासे कौ सा्षैमोमिक चोपा :--सनु षण्न मे सयुक्त 
राष्ट्र संघने मनुष्य के पभिकायो का पहला म्रन्तर्रीय वत्तव्य भ्र्यात्‌ "मानवीय 
भ्रधिकासें को साव॑मोभिक घोषणा" घोपित को) भ्रपेल ९ सचु १६५० को मान- 
चीप भधिकारो के श्रापोग ने प्रत्येक व्यक्तिके धरविकार का वििहासया सरक्षण 
तपा इसके एक भ्रन्तरष्टीय भ्रसिस्तमय (००५८०00) मे सम्मेलन के सिद्धान्त को 
स्वीष्ेत किमा \ 


शछ्न्य श्रमभिसमय ( 01.67 ००१८०००5 } सयुक्त राष्ट पेषते 
जन-वध (हशाण्तेवल) प्र एक श्रमिममय तैयार क्रिया है जिसके भ्नुतार किसी 
प्रकार के राष्टरीय, जातीय भ्रथवा वशोप समूदोके विनादाके उपलक्ष्यमे गिग 
श्न्तरषटरीम श्रप्राघके कार्य दडनीय माने गधे ह, उनके लिये उत्तरदायी व्यक्ति नाहे 
रानाहो, राष्टरहो, सरकारी पदाधिकारी हो प्रपवा सामान्य वक्ति हौ, समीमानि 
गथे है ३१ जनवरी, १६५६, तक ५६ राज्यो ने का भनुसमर्थन किया 1 

एक श्रमिसमये का मसौदा सूचना को स्वसन्वता तथा समाचारो के ्रन्तरा- 
षटरीय त्रिपणं (भेजने) कैः सम्बन्यमे भी वैणार |क्या गयाहै जिसपर साधारणसभा 
की सामाजिक समितिद्धारा विवेचना हई । संयुक्त राष्ट्र सथ की श्रव्यक्षता में 
विद्येषन्ञो के एकं समुदाय ने एक नीति-सर्हिता का मसोदा तैयार किमा । 

संगृक्त ग्ट संघ के मित्न-भिन्न दल विश्व के सामाजिक समस्याभ्नो के सुलभानि 
मेले हये हैँ जिनमे बलाव्‌ श्रम, दामतः, श्रमिक सघोके श्रधिकारो कासरक्षण, 
जनसंख्या का प्रष्ययन, इदेयादिं सम्मिलित ह} 

जलाई सन १६५१ मे शरणाधियो की प्रास्यिति (514४5) पर एक श्रभिसमय 
संयुक्तराष्टर संघ को भध्यक्षतामे स्वीकृत की गई जो दारणाथियो कै भ्रधिकारोपर 
सवस भरधिक विस्तृत लिखित श्रधिकारप्‌त्र है । सयुक्त रष्टर संध का एक श्रायोग 
जिभमे विधिवेत्ता प्रमाणिक व्यक्ति ₹, अरन्नररष्टरोय विधि कै सहिताकरणा तथा 
विकासे प्रयत्नमेलगा हृग्राहै। 


श्रत्याय ५ 
श्रन्तरष्टरय विवि तथा रष्ट-विधिमें 
परस्पर सम्बन्ध 


( दिला प्णः एलौद४ट्टय ्ाटतपतछपसा 1.५५ 8० 
1\/1. 1-1\ 18/36 

प्रन्तसषटरीय विपिकै भ्राधार-भरूत सिदान्तो के भध्ययन फलटनेके वप 
भ्रावरयक् है कि भ्रन्तर्यष्टोय विधि तथा राघ्दु-विधिमे क्या सम्बन्धदहै दसक्ा (1 
भे प्रष्ययन विया जाय । हनं इसमे र्वं यह देष विषाद रि भरन्तर्यष्टरय षि 
प्रभु-सत्ताधारी स्वनन््र राज्यो के भारस्यरिक सम्बन्वो को यटुशात्ति करती दै । 
राष्टर-विपि (गषत 1.99), राज्य-विपि (51216 7,299) प्रधवा राषटीप- 
विधि (ष 1.5) किती सार भ्यवा देश को विधि हे भोर स सम्बध र 
यद्‌ भन्तरसष्टीय विधि के विष्ट टै} केलसेन फा कहना दै करि राष्टरय विपि व्यती 
मै व्यवहार को नियमित करती है श्रोर भरन्तरप्रीय विधि राज्यो के व्यवहार गौ, 
श्रथवा जपा कहा जाता है कि राष्ट्रीय विपि कै नियम राज्य के शरान्तरिक सम्ब" 
श्रयवा तयाकयित्त “रेच मामले" है । भरर पन्तरष्टरीय विधि के विषय रण्यौ 
"वाह्य" सम्बन्ध र्यात्‌ उनके "विदेशीय मामत" है! 

क्या भरन्तररषटरीय विधि तथा राष्टू-विधि या विभिन्न राष्ट्रीयं विषिर्ो षो 
एक ही वस्तु, भ्र्याद्‌ विधिकेही एकं विचार के भिनन-भिन्न रूप कहा जा सकता द 
भ्रव प्नन्तर्खष्टीथ विधि विधि को एक स्वतन्ध पद्त्ति है जौ राष्ट्‌-विपि से प्रधा 
नत भिनेहै। दस प्रश्न पर बहुत-सा सादित्य निकल चुका ह । प्रथम सिद्धान्त की 
एकातपक (णत) प्नीर द्वितीय विदढान्त ष्मो दतातप्रक (एणभार) कहा 
जताहै। 

एकात्मक सिद्धान्त (नकत ¶9८०य#) :--एकात्पक सिद्धान्त के विचार 
वाले यह प्रतिपादित करते है किं विधि को दोनो पदत्तियो शर्थाव्‌ श्रनतरष्टीम विवि 
तथा राष्ट्‌-विधि के विवय प्र्रानतः एक ही है क्योकि पहचा राज्यो के भाचस्ण को 
निरूपित करता दै श्नौर दूसरा व्यक्तियो केभ्राचस्णको। दस मतके भनुषार विधि 
अरानरूप मे एक आज्ञा है जो इसके (धिधि के) श्रधीनन्य विषयो पर उनकी स्वत्व 
इन्यासे बधनकारो है जो (अधीनस्थ विषय) एक दथामे राज्य है श्रौर दुख वर्था 
मे व्यक्ति 1 इतन मत कं श्रनुसार श्रन्तरष्टये विधि तया राष्टर-विचि एक ही वहु के 
दोखूय ह 1 अन्तरष्टीप विभि यद्यपि सौधे राज्यो को नियम (००९१९ एष्व) 
केस्ूपये सम्बोधित टै, तथापि वह्‌ व्यक्तियो परमौलागू है क्योकि सज्य भन्तती- 


, 


अन्त रषटरय विधि ] ह । 


गत्वा केवल व्यत्तिपो कै ही संग्न है । इत सिदाम्त (१०८५८५८) कै पक का समर्थन 
वियिना स्तुव के केत्सन {षलऽ्लण) महोदय दवारा कि गयां है जिनके मतानुसार 
राष्टू-विधि तथा भरन्त्ष्टीय विधिम एकता भरर दसके विरुद कोई विचार 
शरन्तराष्टौय विधि के वैघसधषयका हौ उत्ववन करता दै द्ग (पण्डणी) 
महोदय एक पम प्रौर भ्रागे बद गये भौर उन्होने £्म मत फा धवलम्बन क्या किः 
-अन्तरष्टय विपि के भषौन राष्ट्‌ नही बस्कि राषट्‌ के प्रत्यक सदत्य है। (1४८ 
ऽध) ९८७ म [प्रलापच्दठपता [द 97८ 10६ 51165 एप्ा (6 पातारम्‌) 
पलाप06८ा ० 5२८९३. ण्ण). 


दैौतास्मक सिद्धान्त (०५०१९५८ 711८०११) :--दतास्मक सिद्धान्त के 
विवारो के पनुखार भरन्तररष्टीय विधि वया राष्टू्‌-विधि की पद्धतियां महाँ तक पृथव, 
तथा स्वमं परिपूर्ण ह जहा ठक एक के नियम दषरेम ग्रहण नही कथि जाते! 
श्रोषेनदेम का क्थनहैकि इत विचार के भ्नुतार रष्ट् वोदिषि (ग्भ 
३०४५००३) तया राष्टू-विधिं (कण्णलएम ८०५७) प्रधानत, एक दूतरे से भिन्न 
ह । सबसे प्रथमतो उनकैषघ्नोतोमेदी प्रन्तरहै! राष्रविधिके स्रोत सम्बन्धित 
राष्ट्रो कीसीमाभ्नो के भीतर विकसित रूदियौ तथा उन बनायी गई सविधिं 
(४।१।०।६) है प्नोर भरन्तरष्टोय विधि के सोत राष्ट्रो के दुम्ब के भोतर विकसित 
रूढियां तथा दृसके सदस्यो द्वारा की गई विधि-विघायक सन्धिया है । दरुमरे यहक्ि, 
राष्टर-विधि राज्य के प्रभुत्व के भ्रधीन व्यक्तियो के भथवा व्यक्तियो तथा याज्ये 
मीच के सम्बन्यो को नियमित करती है परु भ्रन्तरप्टय विधि राज्योकेकटुम्बके 
सदरय-राष्टरो के बीच के सम्बन्धो कौ नियमित करती दहै । भरन्तं मेविधि के सार 
के सम्बन्वमेमेदहै वयौकि राष्टू-विधि ब्यक्तियो कै ऊर एकं सर्वोच्च सत्ता की 
विधिदै जव कि ्रन्तरष्टरीम विपि सवोँज्चसत्ताधारी राज्योके मीचकीविषिह 
जो उनके मत्य होने सेबनीहै! भतः परन्त्रष्टरोय विधि निर्बल व्धिदहै। 
दरस सिद्धान्त क पक्ष का समर्थन प्रषानतः दिपेल (मप९्र९।), (जर्मनो) तथा भ्रजि- 
सोटी (८०८) (इटलपु दस दियर च्यहै\ 
ख्पान्तर सिद्धान्त ((भक्णिपद०य 1० ) : -उपरोकदो निदधन्ता 
के भ्रतिरिक्त स्टाक्‌ं (ऽप्वमध९) महोदय एक अन्य तिद्धन्त को निर्देशचिन करते है 
जिसे हमं स्पान्तर सिदढान्त (वप्ववजणयर्धठक प्रल्ग्) केनामसे वृुकारतेहैं। 
दस सिद्धान्त के धनुषार "यह सन्धि का रा्टीय विधानमे स्पान्नरहीह 
"जिसमे श्रन्तरसष्रैय सविदाग्नो मे उल्लिखित नियमों का विस्तार व्यक्तियोकेतिथिभौ 
मैथ दोतादै। हमार एकं केवल नियमानुसारहो नही बलि एवं वास्तव 
सारपूणं भ्रावश्यकता दै । इस सिद्धान्त के भनुसार अन्त रष्टय विधि रष्टय भयव 





^ 


५९] [ श्रन्त्सष्टीय विधि तथा राष्ट विषि 


राष्ट्‌-विधि मे तव तक स्थान नही पा सकती जव तक वे भपने यन्त्र उस प्रमोजनक 
लिये उपयोग मे लाये जाने केलियन दें । भ्न्तरद्टरीम सन्िका राष्ट्री विधात 
मे रूपाम्तर का उदाहरण गरदत्रदेन दासा की गह प्रत्यप (८म८दप०ण) ॥ 
से मिलता दै। अग्रेजी विधि मे प्रत्यप॑ण कारयवाहियौ दाय मागे हृषु भपरषी 
को प्रकट सविचिक प्राधिकार (लकः भपय कपा) विना विदेशो देष 
को समर्पण करने की शक्ति नही है 1 एषा प्राधिकार प्रत्यपंस अरधिनियमो के षन 
परिपद्‌ प्रादेशो ((0ष्वलर-प 0ण्यण्ला) द्वारा दिया जता दै भौर केवल उदीप 
निष्ट श्रपराधो से सम्बद्ध होता है1 इसी प्रकार श्रन्य सम्धियो तया शरमिनमर्े 
कोलागर करने के लिये भी राष्टोय विधान श्पेक्षित दै । 


यह सिद्धान्त करई बातो मे श्रान्तिपूरणं है । प्रथम तो इसका यहं पक्ष गि भरन्त 
संष्टरीय विधि तथा राष्ट विधि दो स्वष्टतया मिन्ञ-मिन्न पद्धति ह, भढ ै। 
दूसरे यह्‌ प कि ग्न्तराषटरेय विधि केवन राज्यो के लिए बधनकारो है भीर प 
विधि व्यक्तियोकोलागू होती दहै यह मो षहो नही है क्योकरि रननरसयषटो विग्र 
नियमो का समूह्‌ हैजो सम्प राज्यो द्वारा श्रगने पारस्परिक भ्राचरण चथा ए 
दूसरे की प्रजा के प्रति भाचरण को निर्धारित करने के लिये स्वीकार किव यथेहं। 
वीरे यह [कि इस सिद्धान्त दवारा सम्वियो के लागु होने के लिथे राष्री निषि 
सान्तर श्रपेक्षित है । यह बात विधि-निधायक सम्वियो की दशामे निश्चय 
श्रसस्य है । कुच सन्धिं तोस्वयही लाग्रूहोती है भौर सूबान्तर की श्रेक्ा नी 
करतो }'उन सन्धयो के सम्बन्ध मे जो पते रण होने के लिये वैय कार्की पवा 
करती है यहं पूणं होने का कार्य स्पान्तर नही का जा सकता ज तक कि हम पष 
पूणं हने के कार्यको ही खूपान्नरन मान लें 

श्न्तराष्ट्रीय विधिको राष्टिकत्तेत्र मे लागूकरने के सम्बन्यर् 
स्यो ॐ प्रचल -प्रस्यर विरोधी मिदधान्तो को जिनको विवेचना उप्ररको #॥ 
हि ष्टि मे रते हृए्‌ भन्तरयषरीय विधि को राष्ट्िकिक्षेतरमेतामू करने के सम्बन्प 
मिन्न-मिन् राज्यो के प्रचलनो को व परोक्षा की जाविनी । 

रेट निदेन (षन एष्य) ---रर-बरिटेन मे भरनतर्रीय विधिकौ 
प्रथागतत प्रन्तरप्रीय विधियो त्था सन्विद्रारा निर्घात विधिया मे उनकी प्रवृत्ति 
ये सम्बन्धमे ओद मानत ह । प्रयागत भरन्तस्य विधि के एने नियम जिन 
स्वीदवि सा्वमोभिकर मानसी गर्दै, प्रौर जिनको देश क्ये सम्मतिप्राप्तदहा गर्दै 
देशा युम विधि वै श्रध समभे जावे हव म्यायाधाश 81>.5०0८ वै विचार तरिर 
दारा उन्दने ननू १७६२ ने यह स्थापित क्रिया कि राज्यो क विधि "यहु पूर्णता 
सामान्य वि दास पङ्धीटठकौ गहहैप्नौर देती विश्व वामा मानी जा 


[1 


श्रन्तरराष्टौय विधि] [ ६१ 
दै" विक्रम दविमठड ५5 एला रेतकर अ 45 णा दट्ौ छक ५४८ 
ल्णाण्छा 18८ नत 15 प्लवं ६० छ6 क एवदरण एट [च रा 108 184) 
यद्‌ श्राजकल भीः ठीक मानी जाती है! इससे पूर्वं १७६४ के त्रिकट बनाम वाथ 
(ववष्टा १. 5919) मे लां मै"सफोल्ड 1.गव्‌ 1490596० ने अनुमोदन सहित साड 
तालयट (ए.णष्‌ (518०) की सम्मति को एक इनसे पूर्वं के रदु {ए ०५१६) 
क मामत सं उद्धुत करते हृष कहा है कि “राष्ट्र को विधि पूरण॑तया इगसंड की 
व्चिकाभामदहै) 
यह परम्परागत बिचार वेस्ट रेड सेरटूल गोल्ड माशनिग कपनीौ लिभ्दिड बनाम 
क्ििग (५५८७६ एत्‌ (लपाए०ा नाद थाणु € प्व ९ वर (णह) वाजि 
मामतते मे पक्का करकं कहा गया धा । उमे मुस्याधीश साड भत्स्टोन (1.०*व 
1४८७०९९ ) द्वार यह्‌ मत प्रकट किथागया किजिप् किसी चत्तिको 
सभ्य राज्यो की सामान्य सम्मति प्राप्त होगडुहो र्ते हमारेदेशकी भी सम्मति 
भ्रव प्राप्त हो रई होगी श्रौर जिस कितौ बतिमे हम सानाव्यत्त श्रन्प रज्यसे 
सहमत हो श्ये हो वह्‌ उचितं रीतरिसेश्रतरष्टरिय विधि कहीजासकतीदहै। रत्ती 
दश्षामे वेह हमारे नागरिक !न्यायाधिर्र्णो द्वारा जब कभी उनको देसे प्रो का 
निर्णय करे के लिये यथायोग्य भवर प्राप्त दो जिनमे कि भरन्तरष्टरिय विधिके 
सिद्धान्त समत्त हो स्वीकृत तथालाघ्र की जवेगी 1 चूगचीर्व्वाग बनाम किय 
(पह ता (ष्ण ४. ग< कण) वलति मामत्ते मे ताड श्रद्किनि (ण्त्‌ 
कपण) ते पह कहा वि न्पापालय नियमो के एक समूह के भस्तित्व को मानते ष्ट 
जिनको कि राज्या ने परस्पर स्वीकृत कर तिया है । किसी न्यायिक विवाद-प्ररन 
मेवे भ्पेक्षित नियम का पत्ता तमनेका य्न करते भौर उष्तकोषाजनिप्ररये 
उसे घेन विधि में समावेशित मानेगे जहा तक किं यहं ्िफारिशों (हल्ण्ययप्रदय- 
५०५०7४६) दासा श्रधिनियमितं भ्रथवा उनके न्पापाधिकरणों दायं धोपित नियमो 
सेभ्रसगतनदो। 
शसेरिका (८८८८५५०) *--सपृक्त र्य ध्मेरिकए > हस सिद्ध्त के 
नद्रन्तरष्टीयर्वििदेशको विधियां मागहै'" (शवपालकम्ाछकान) 1.वस दान्‌ 
१४८ [गक प< 1०") विना कितौ सदिग्वताकेलामू किमा है! सव भन्तस्रीय 
विधिम जो सयुक्त राज्य भेरिका दारा त्याकिव कौ गई ह तवा दो अन्तररष्टीय 
षूढविधि जिति सयुक्त राज्य की स्वोकृति प्राप्त हो मई है भ्रमेरिका के न्यायासयो पर 
चधनकारीह चाद दे सविषिया के पनुदन्यो ठे प्रतिदूल हीष्यौ नहो} जिन 
भमतौ मे भगदा रहता है उन मामलौ में यह मान लिया जाता है कि सयुक्त राज्य 
कीकर बा यपह्‌ पादायक्दापि नरह्यहोगा कि पतर्र्ट़ीय दिधि कोमष्ट 


६२ ] [ भ्रनतरष्टरोय विधि तया राष्टि 


कर द्िषा जाय } प्रर इत सम्बन्य मे श्रमेरिकिा तथा ्िटेन द्वारा प्रुक्त प्रवतो 
चनिष्ठ समता है । 

संयुक्त राज्य प्रमेरिका का सविधान सन्वियो को सथसे भधिक महत्व देता है। 
उप्तके श्नुच्छेद ६मेसे यह विशेष खूप से व्यवस्थित है कि “सपुक्त राज्य के प्ाधिकर 
के श्रधीन की गह सम सन्वियां श्रथवा जो भविप्यमेकी जावेगी देश की सवते ढः 
विधि होगी श्रौरः प्रघ्येक राज्य (8181९) का न्यायाधोश्च उनेवे बाध्य होगा चदि क्षी 
राज्य के सविषान मे प्रथवा विधिर्थो म उघके विष्ट कुभो हयो 1" दपरका परिणाम 
यह होताहै क्यो ही मेसीडेट छिसी सम्वि को सत्याकित करता है, यद भमरीक 
विधिमे परिवतित हौ जाती है । यदि सन्थियां स्वय निष्पादित होने कालो हेती 
ैतोवेन्यायालयो परदेश की विधिकेश्रशके सूप मे बन्धनकारी दती ई। यदि 
ये देती हृद कि उनको प्रवृत्त करने कै तिथे मवा प्रदान करने वाति विधान कर 
भावश्यकता होतो वेदे कौ विधि ततव तक नही होती जब तक किवे भाव 
विधान द्वारो प्रव्तितिन की जाये 1 


महाद्रीप वार्लो की रौति --्ठतं परन्तरष्टीय विधि कौ प्रपागत विवि, 
उष समय तक राष्ट्‌ विवि करा भ्र मानी जाती दै नवतके वे देके विधानके विष 
नश्राती दहो! सन्वियोके सम्बन्ध मे फास दे न्यायालय के निरयो मे कोई एकषटता 
नही हि! कभी-कमौ तो न्यायालय ने सन्विको सविवि से प्रबल माना दै भौर 
प्रायः उन्होने इसके विपरीत अपना दष्टिकोर रखा दै 1 सन्धियो केसर करने 
सम्बन्ध मे भी फा मे स्थिति श्रस्थिर दै! कुच सन्वियोमे विधियो के समान परपरा 
श्रेित है भौर कख केवल प्रकाशित की जातो हं 1 बेल्जियम तथा पोरतैढ मे पह 
भ्रावश्यक है कि सन्धियोकोलागू होने के लिए पा्लियामेट कौ स्वोहृति सेनी चाहिए! 
देनभाक की विधि भी सामान्य स्वीकृत भन्तरष्रीय विधि की मान्यता भदान करी 
दै भौर इसके विरुद्ध कार्य प्रवैव मने जतेरह। 


स्येन वै सविधान (१६३१) के धनुच्येद मेँ यह्‌ उपनन्वितरे कि भ्रन्तरषटरीव 
विधिदेदाकी विपि काश्रशदहै। 

जर्मनी दै दीमर सविधान (१६१६) के भनुच्देद ४ मे द निर्धारित किमा 
गया है छि भरन्तरष्टरीय विधि के सार्वमोमिक मान्य नियम जर्मन सवके बाध्यकरारे 
श्रमागोके समान वैव, परन्तु षस भ्रनुन्देद ठे स्पष्ट स्पवस्याप्रों केदार भी 
जर्मन न्यायालय ने व भनुच्येर का बहत सङुवितर भयं प्रणक्िया दै) घव १६२८ 
म जमन रदन्ता न यह्‌ मठ प्रहस भ्या क्रि वह 1८ 2051607 ०९०. 
हः [ण्णः (उत्तरवता प्रधितिपम पूर्वंवतीः को रद्‌कर देना है) निदान्त के धनु 

~ 
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सारकार्यकरेको बाव्य दहै रौर एक उत्तरवर्ती सविधि (४२५१८) को वराद की 
सन्धिको व्यवस्थाप्राके विष्ड लागरूक्र दिया। एकदे मामल मेनजर्मनीक 
सर्वोज्च न्यायालय ने सनु १६३३ मे यह्‌ मत प्रकट किया कि केवल जमनी ही श्रपनी 
भ्रन्तरिक्‌ बातो मे सर्वाच्चि सत्ता दोन क कारण यहं निर्णय कर सक्ता हैक सवि- 
धान के भ्रनुच्छेद ढक भर्थकं श्रन्तमतश्रन्तरष्टरोय विविके सामान्यतः माव्य नियमा 
मे कया-क्या राता है, अरत. यद्‌ उतकतो इच्या पर निमर दै कि एसा विधान बना 
जो सन्वि को व्यवस्था के वषड हाता हो । सक्तेप मे न्पायालयो की प्रवृत्ति सविधान 
कै भरनुच्येद को केवल उन्दी नियमामलगर करनकीर्हीहे जिनका।क जर्मनी का, 
विशेष सम्मत्ति प्राह हो मईहा। 


भाग र 


शान्ति की बिधि 
अध्याय्‌ ७ 


श्रन्तरष्टरीय विधि के विषय 
{ ष) ६्८४७ ०६ णष्टकवप्णणय प} 

"विधिके विषय"क्या ह? वे वस्तुत वह विषय जिन पर विधिके 
नियम ^२५1०७ ग 1.५५" लागू कयि जति ह , भववायोकटरलेकिते सीधे विधि 
ढे नियमो दे बाधित ह! भन्तर्रष्टीय विचि के विषय अन्तर्यष्टीय विधि के श्रधि- 
वासेश्रौर कर्हव्यासते युक्त दति, भ्र भन्तर्यष्टोय श्रधिक्रण्‌ के समक्ष प्रपते 
श्रधिकासै के भ्रतिक्रमराकादावा कर सक्त] 

श्रन्तरषटीय विधि के प्रयुव विषय राज्य} उन्ही को केवल रष्टौको विधि 
मे प्रवेश करने काभ्रधिकारहैभौरवे दही भन्तरष्रीय व्यक्तित्ववास्मधारया क्रि 
ह्ये ह । भन्तरसष्टरीय विचि मे प्रस्य सम्य रज्य ष्टके कुटुम्ब कासदस्यदैश्रौर 
वैध परिभाषां मे श्रन्तर्सष्टरीय व्यक्ति के नाम से सम्वोधित्त शत्या जाता) राज्यवे 
व्यक्ति र जिनको विधि के अनुसर भ्रधिकार तथा कत्तव्य अदान क्रि जेर ययपि 
यह्‌ सद्य कि वे स्वमावत. पृयक्‌-पृयक्‌ विभागो से निमित दोनेकेकारण एक 
ग्यक्तिकौ इवाहकेस्पमे कार्यं नही फर सवते भोर उनको दके सिये नियुक्त कार्य 
कर्तो प्रयवा सोकरेवको द्वारा कार्यं कटा पटता है । 


# 
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कटर व्यवहारवादियो ((ग्धष्व० एप) के मतानुसार, कैव रा 
ही अन्तर्य विधि के विपय वन सक्ते हश्रौर वैयक्तिक स्पे व्यक्ति उरे 
भ्राषार है 1 इसका तात्पर्थ यह होता है कि राष्टरोकी विधिकोष्यान भे रसे हए 
व्यक्ति का कोड वैष श्रस्तित्व नही हृभरा करता, उसका प्रस्तित्व तो केवत उम 
राज्यकेद्ारयाही सिद्ध होता) 4 
किन्तु राज इस सिद्धान्त पर भ्रनेक तर्क किये जाते है । श्राधुनिक प्रत्र 
विधि क परिणाम-स्वस्य शरीर संयुक्त राष्ट क चार्टर के प्रतिपल-स्म मे ब्य 
को भी वैय प्रस्तित्व प्राप्त हो गया हे । श्रव व्यक्ति भ्रन्तरष्ट़ीय विधि के समक्ष ^ 
ण्ण 198 पगा2{ (०९६58०0 8 ऽप्राणाल्ता 114 
का रूपान्तर हौ गया है, भ्रौर वह केवल भ्रन्तरष्टिय अनुकम्पा का विषय नही रट 
गया दै, बल्कि उसे स्वतत्रप्रस्तित्व भो प्राप्त हो चुका है1 व्यक्तिके भावारयृत 
श्रधिक्ारो को स्वीकार करके उमे राज्यो के भरस्तित्व से पृथक्‌ रूप से व्यक्तित्व ्रदान 
किया गया है श्रौर सीषे व्यक्ति पर अधिकारो श्नोर कतंव्यो का दायित्व सपा यया 
है। इष प्रकार सयुक्त राषटर्‌के चार्टर एव भ्रन्य विधि-नियामक सधिपो केषां 
व्यवितके श्रधिकाये को स्वीकार करने की दिशा मे एक नया कदम उठया ग्या 
&। इससे व्यवित सीषे प्रन्तरष्टरीय विधि का विषय बन गयारहै। 
राञ्यकी परिभापायें (0९8८००३ ०{ 848९) :-- राज्य (81०५९) की 
वरिमापा सिनर-मितत लेखको ने श्रपने-मपते मत के श्रनुस्ार निवारित कौ है रा 
की विकेपताग्नो को भली प्रकार समभने के लिए यह्‌ प्रावश्यक दै किम कुच श्त 
ज्ञेखको के विचारोकोजाननेः-- 
तरस :-लाँरेख के मतानुसार राज्य एक राजनैतिक समाज (2 एणात्य 
ल्ण्पपप्णप्1८फ) है जिश्के सदस्य किसौ केन्द्रीय सत्ता के समानरूप से श्रधीनस्य हे 
नाति भ्रापसमे येये हुए भौर उनमे से श्रधिकतर उ्षकी श्राज्ञाघ्नो का प्रात 
स्वभावतः करतेर्है। 


सोमंडः-सामडकी परिमावानूतार राज्म मनुष्यो का एक समाम 
(२ ऽण्लश्णर्न प्रण) है जोकु् उदेश्योकी पूति जते भ्रान्तरिक मुव्यवस्या तर्षा 
याह्य सुरक्षा के लिए स्थापित क्रिया ग्या दै। 

हालि -सदेड के कथयनानुसार राज्य मनुष्यो का एक प्रेष जन समू 
(+ पपहा००५ 2556६ ० ४८२२० ४९75 ०7291260 {न 14४" 
दर्प्डात्‌ी४ व्ल्ल्पणणह 2 लटा पदाता) है जा कदन के तिए सग्धि हष 


ह्लं पोर जो सापारणतः एक विशिष्ट प्रदेशमे च्छेदो । 


ह| 
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हँड के मतानुसार रष्टूके पाच लक्षणये है-(१) बहुत से मनुष्य, 
(२) एक एेसा स्थाणौ `यजनैतिक सगरखन किं जिसके द्वारा नागरिको का स्वामाविक 
भ्राज्ञा-पालन सुरक्षित रह सके, (३) एक प्रदेश जिसकी सीमा स्थिर हो, (८) स्वतन्त्रता 
भ्रौर (५) सम्यता का बह स्तर जिससे किं दका प्रवेश रणष्टरो कै कुटुम्ब मै हो सके! 


शओओोपनदेम -प्रोपनरेम के मतानुसार उपनिवेशो तथा श्रधिरान्मोके 
विपरीत दशाम एक राज्य का श्रस्तित्व तमी होता है जब क्रि किसी जाति श्रवा 
सर्माजकेत्लोगविती देश भे भ्रपनी ही सर्वौच्चिसत्ताधारी सरकार की श्रघीनतामे 
मस्ग्येहा। 

राज्य के श्रस्तित्व के लिए चार बाते हयेन चाहिये -- 

(१) लोगों का एक समदाय! होना चाहिए । लोगों का सप्रुदाय व्यवित्तयो 
{पुणो तथा स्मिपो दोनो) कौ एक समष्टि हि जो एक जाति के समान सोय मे रहते 

हो चाहे वे मिन्ल-सिन्न वश, धर्म प्रथा रगकेवयोनहो। 

(२) एक देश होना चाहिये जिसमे लोगो का समुदाय वस्त गया हो । 

(३) एक सरकार होगी चाहिये भर्थात्‌ एक था भविक व्यित जो उन लोगो 
चै समुदाय के प्रतिनिधि होभ्रौर देशकी विधि केभरनुसार शासन करते हो, 
श्रसजक-जाति-राज्य वही 1 

(४) एकं सर्वोज्चसत्ताधारी सरकार दोनी चाहिये 1 सर्वोज्चसत्ता सर्वोच्च 
प्राधिकार है-र्थाद्‌ एेसा प्राधिकारकि जो ससार केक्िसो मोसमन्य प्रभावभे 

स्वतन्म हो ॥ 

भँटविडो अभिसमय (24०८०१९० (०प४९०८०य) -- राज्यो कै 
भ्रधिकार तथा कर्तव्यो के सम्बन्ध मे सनु १६३३ मे किया गया मौटविढो भरभितस्तमय 
(लिख पर समुनतराज्य ्रमेरिका तया कखे सैटिन श्रमेरोकीय देशो ने हस्ताक्षर किए 
ह) के भनुज्धेद १ मेँ भ्रन्तरष्टरोय विधिकेव्यक्तिकेस्यम राज्य के निम्नत्ति्ित 
सलक्षणं ६ -- 

(ध) एक स्यायो जनवदरदाय (२ एलपपपलया एरट्णार्त्न्ण), (भा) एक 
श्रदेश जिषे सीमा सविर हो (* १८१०९ ष्टण), (द) एक सरकार 
(९ एण्ण्यप्णण्य), (ई) प्रन्य यज्या से सम्बन्ध स्थापित करन फी हषमत्ता {क०- 
61 १० पाला वपा गलम्गाड ९101 कवटा 511९} ॥ 

सर्वाच्चसत्ता चथा साव्यां को स्यदन्यता --र्वोच्चसत्ता एक वै यब्द 
द निसं दारा वह्‌ सर्वोच्च भधिवार व्यक्त होता है जिक्तसे कोई राञ्पे चानितष्ोतादै। 
सापार्स योत्तचाल में यह्‌ एक राज्य दरार दाह्य तया प्रान्वप्कि मामला मे भार्म 

#। 
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निश्चय करने का व्रसीमित पयिकार दै । जान धोस्टिन ने सर्वोरवशत्ता को राद, 
श्रविमाज्य तया प्रपरिभिव कदा दै । सर्येच्विदत्ताधकार तें प्रयोप के परिणामि 
स्वकूप दो वैष वत्पनाये प्रन्तसष्टरीय विधि वे हैव मे भ्राती ह पर्यदु परत्यक सर्वो 
सत्ताधारी राज्य वौ विधि क समल स्वतन्रता तथा समानेत्ता भौर प्रत्यक स्वत 
स्य की बाह्य तथा ्रान्तरिक सर्वोच्चसत्ता मे वाया डालने का निपेष । 
परम्परागत भुक्ता कौ विचारधारामे क्रान्निकारो परिवर्तन हो ग्य ्। 
सर्वोज्चसत्ताधारी राज्य क परमाधिकासेमेसयट्‌ मी एक भ्यिकारहै कि वभव 
राज्यो से पारस्परिक लाम तथा सामान्य दितोक लिये सन्धिकरे। किन्नु ॥॥ 
सम्यन्य प्रभवा चमानतदा सो स्थापित करे वालो सन्थवियो क पि्सिामस्वह्प हर्वोगि" 
सत्ताधिकार का प्रयोध निर्वल पक्ष पर एक्पशीय भार डालर्‌ के कारण संमित 
जाता ६ । सयुक्त राष्ट सथ यद्यपि श्रपनं सव सदस्यो की सरवोर्वसतता की समम 
के षिद्धान्व पर स्पामित हुमा है तथापि इतन महत्व राज्यो की स्वतेन्वताते ठ 
भ्रन्योयाश्रय मे बदल दिया है 1 भरन्तर्यष्टरीय श्रधिकार-प्रम्र पर्‌ हस्ताक्षर कणे ति 
सय लोभो ते श्रपनी शषविन को भ्रमत्य काति तथा सुरक्षा बनावे स्फ भे त्था 
शरपनी मशीन को सव जातयो कौ भ्रायिक प्रोर सामाजिक उन्चति की उत्तरोत्तर 
मे ल्षगाये रहने को सयुबत कर दिया है । 


स्वततन्ध राज्यो का श्रे प्रारस्परिक श्राचरण मे भरपते राष्टर-विधि गी 
श्रपे्षा के चिना भ्रन्तरष्टरीय विधिसे वध्य होने का विचार ही उनके सीमारि 
सर्वोच्चरत्ता के विपरीत है 1 जैस श्रोपनदेम कते ह “यद्‌ धरे-छीरे भतमव विमा 
जात्ता है कि श्रन्त राष्ट्रीय विधि की उत्ति, भन्तरष्टरीय शान्ति तथा इसके साधं 
स्वस्थ जातीय राज्यो का वनाये रना श्रन्त मे राजथो द्यरा अपने सर्वोच्च" 
धिकार के श्रादिक श्रात्मसमप॑स परर प्रतिवन्वित है जिषे कि एक सीमित कम के 
भोतर भरन्वर्ष्टय विधान कौ क्रिया तथा एक श्रावश्वकोय प्रमीमित केन के बीर 
वाघ्यकारीक्ेत्राधिवार से सम्पन्न ्रन्तरष्ट्िय न्यायधिरूस्णो दारा यथानिशवित 
विधि का द्यास्नन प्राप्त द्टोना सम्मव दहो सके 1“ 


ससार के दौ शक्तिशाली गुरो मे, एक संधु्तराज्य अमिरिका के नेतर मे तथा 
दुमरा रूपो सपमाजिक्र गणतन्वादी सवके नेतृत्व मे विभानन के कारणा, 
सामान्यत रीतयुद्ध ( व्गव सथर) कहा जगता है, राज्येका व्यक्तित्व जुप्त हीरा 
जा रहा है श्नीर प्रप्येक पडिचमोय तया पूर्वाय गुदो कै भीतर पारस्परिक प्रार्थ 
सैनिक तया राजगैतिक सहयोग को उन्नति होती जादी दै) प्रत्येक गढ प्रप 
पमे प्रभावके धे को वाने कायल कररहा है। 
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राञ्याकफा वर्गीकरण { लक्ष्ण ग §813165 }) --अन्तराष्टरोय 
भिधिकं प्रयाजनावे लिये राज्याकादाभागोम विमाजितत क्रिरा जा सकता है 
(१) स्वतन्व राष्ट, श्रौर (२) प्रघीनस्य याज्य 1 

स्तत राज्य ( 1०4०९९०१८०६ ऽ ४५८७ } --स्वतन्तर राज्य रष्टरीके 
वुदम्ब के पूर्णत प्रघुनत्ताधारी सदस्य है । श्रन्तरष्टय निधि भेवेप्र्रुप्ताधारी 
साग्यक्ह्‌ जात ह) वे भ्रन्तरष्टीय विधि कप्रसामान्य क्पियर्हुभरौर प्रपनी सीमभ्रो 
ये भीतरः स्थित्त सव व्यवितमो तथा सम्पत्तियां प्ररं श्रनन्य भविक्रार का प्रयोण करते 
है। चे कि्ठौप्रन्य दाक कप्रप्यक्ष नियन्रस से स्वतन्वरहं । श्रनवर्टीमे प्रथाके 
श्नुक्ार प्रयुमत्ताधारी राज्य कुद विश्शपाधिकारो तथा उन्मुतित्यो के पधिकासोहैं। 
उमक्रो श्रय राज्यो को दरटनीतिज्ञ मन्निया को भेजो का चथा इमे स्थान मे उनके 
परतिर्निधियो मरो भपतं यहां तेने का विशषषाधिकरारप्राप्ठदहै) वे श्रव्यं राज्योसे श्रपने 
ही ताम मरसान्धियां वरते तथा श्रनराष्टौय सम्मेलनामे एण समानता केप्राधार 
पर मिलते है 1 सक्ष मे उनके भ्व्य राज्यो से सम्बन्योके वीच म दस्तक्षेप बरन 
वाला कोई तीसरा पक्षकार नही है अ्रपने चरेद्‌ मामलामेमी उन्हे परणं क्षमता 
प्रा्तदै। 

प्रसन्न्‌ राज्य ({ 0कल्णतल्पः 8८९८८९७ } परतन राज्य निस्सदेह 
वैदशिक सम्बन्धा मे सीमित क्षमता रखते है तथा प्रन्तररष्टीय विपि केश्रदूर्णं विषय 
हि । उनकी यवार्धं स्विति का लक्षय केवल सन्वियो कै प्रसग तथा इष वातत का परता 
लगानैसे हा सक्ता किम्रन्य राज्या द्वारा उनको श्रधौनता कौ स्थिति किस सीमा 
तक स्वीङृत की गर्दै । श्रपशब्डोजे, चै श्रतररष्टरौम विधि कै विषय उनके 
स्यराञ्यसे्रको सीपाके मतर्‌ 

केवल रष्टरीयत्ता ही राष्पोके कृट्रम्ब को सदस्यता का चिह्न नहीदैपभौर 
देशे गुर के भ्रमाव के कार्ण यह श्रावश्यक नहह कि रच्छ अन्तरयल्नोय निचि क 
सेतर के बाहर पड जाय । 

राज्यो कौ समानता ( एवपष्मा ग ३८०४८ }) --ययी राज्य 
विस्तार, जनसस्या, शक्ति, सम्यता को दशा, मारा, सम्पत्ति तथा प्रयगुखोमे 
श्र्मान होते र तथापि राष्टोकेकृुदुम्बमे प्रतररष्टीयं व्यक्तयो केखूपमे व समान 
ही हति ई भोपनहेम के क्नानु्ार इस वैध समन्ता के चार पिएण 
निम्बलि्त ह -- 

(१) जब कमी कोई ष्ठा प्रन उख्वा है जिका निरं सम्मति दारा करता 
द्ये तो भरत्येष राज्यो को केदल एक मत का ्रधिकार दोताहैष 
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(२) नियमानुसार सबसे निवल तथा सवे चोट राज्यपके मत का उना है 
भ्रमाव होता है जितना कि सवे बडे श्रौर सवस शक्तिशाली राज्य का, भेदी 
राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाली राज्या कं समक्ष उनके मत का उतना परमाव न मष 
जाय। 

(३) को राज्य किसी दरे राज्य वर क्षे्ाधिकार नही रख सक्ता ६। 
भरत यद्यपि राज्य विदेशो न्यायालयो मे दावा कर सकते है तथापि उन पर निपा 
नुखार वहा दावानष्रौ किया जा सकता जव तकं {कवे श्रपने को सम्बयित विदे 
न्यायालय के कषेत्राधिकारके श्रथीन स्वेच्चूर्वक न कर लें : [एष्ाष्ला » 5१1 
ग गोपमल, णह एठपृलालय एलहुट 9्त्‌ एषि द्ण्लृणुफणप ८० 144 
५ @णण्ल्पालात 9 5 लवपराणु । 


(४) एक राज्य के न्यायालय भ्न्य प्रभ्रुमत्ताधारी राज्य क सरकारी कणे 
श्रयवा उसके कायकर्म के सरकारी श्रथवा सरकार वारा स्वीकृत कार्यौ की वेषा 
पर, कम हे कम दस परिणाम तक प्रन नदी ठाति जहां तक उन कायो का भा 
उशत राज्य केषेत्राचिकारके मीतरदहो। 

यद्यपि सिदधान्त के श्रनूस्ार राज्यो के समान श्रधिकार है भौर प्रलेक रथ 
को एकम्रतका भविकार है तथापि व्यावहारिक स्प मे यह्‌ बढी ही सक्तियो के 
होते ह जोश्रन्तत प्रभावकारी होते ह । वे तराद्ूके पलडोको इधर उधर री 
देत है ) वास्तविकं व्यव्हार मे राज्यो की भसमानता का ज्वलन्त उदाहरण इष रा 
से प्रकटरैकिर्पाच बडी रक्तिं भयति्‌ चीन का प्रजातन्त्र, फान्त, स्प समाजवादी 
गएतनत्रीय सप, ग्रट ब्रिटेन तथा सयुक्तराज्य धरमेरिका सुरक्ता परिपद्‌ ई 
सदस्य हैं भ्रौर उनको यह भ्रधिकार है विं सारभूत विषयो मे सुरक्षा परिषद 
मी पिरय को चरफो निपेधाधिकार का प्रयोग करके शरस्वोक्ृत केर दे 1 साप्यवाई 
चीन की सथुक्तराष्ट्‌ सध कौ सदस्यता काप्रदन दसो अकार्‌ कै ममा के कास 
एक सदस्यता कास्पलच्कादटै। 

श्रक्लपूरणं भरसुरुत्ताधारी स्वया, तथा राज्यो का सघ 
(किण ऽनण्वलयुत बते एकाय य 5२२१४) 


क्रि 


भरमधूर्ख प्रभुमत्ताषायो फे मुख्य लक्षणो को विवेचना के उपदान भरव त 
गु विरोप प्रकार के राज्यो का वणन करेगे जो यद्यपि पूर्स्प से प्रभुता 
नही है तथापि उनम भरन्त रष्टय व्यक्तित्व के बहुत से लक्षण विद्यमान रै ~~ 

ट री 
सविदा (८नणएट०तद) हयार परस्पर स्पायी स्प से सयुक्त मुता, 
राग्यता एक राज्यमदत ( ८०१८१०८०} का हद धारय कर 
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ध्रथवा एक सर्वोच्च सधोय सरकार का, जिसे प्रायः समष्टिक ((८०पए०भात) 
राउय कटा जाता है । 


साञ्यमंडल (८०००) ---राज्यमडल श्रथवा (ऽ {धवषटणएष्मत) 
(राज्य का वन्वन) कर पुरं प्रथुसत्ताघारो राज्यो के एक प्रन्त्यषटरीय सन्वि हारा 
परस्मर एक सधम चच जनिस्े बनतादहै लिममे सरकारी भ्रमौ कौ प्रवृत्ति सदस्य 
राज्यो के उपरतो होती है परन्तु उनकी प्रना के ऊपर नही । पे एक पविदा 
(दगण्छल) ह्वास पारस्परिक सहयोग श्रथवा रला के लिये सयुक्त होते हैश्रोर 
द्रसका प्रत्येक मौलिक भ्रंश श्र्थात्‌ सदस्य प्रपनी-प्रपनी प्रभ्रुषत्ता त्तथा भित्र साह्प्य 
अनाये रखता दै 1 इस प्रकार का राज्यमडल राज्य नहीहै । राज्यमडल के उदाहरण 
हमको ११५८० से १७६५ तक नोदरर्लँदस मे, १७७०८ से १७८७ तक्‌ सयुक्तराज्य 
प्रमेरिका मे, १२६१ से १७६८ तथा १८१५ सचे एत्ण्त तकस्विटजरर्तँड मेँश्रौर 
१८१५ से १८६६ तक जर्मनीमे प्राप्त हति ह। वर्तमान युग मं मडलित राज्य 
विद्यमान नही ई। 


यास्वधिक संघ {९८21 एग्णठण)--एक विप प्रकार का सगठन वास्त 
विक सध" है जिसका भ्रस्तित्व उत्त दशा मे होतार जब दौ या ।प्रधिकं विभिन 
पूणं प्रभ्ुमत्ताधारो राग्योकाएकही सश्राट होता भोरवे प्रन्तरर्टूय प्रयोजनो 
फ लिये तथा बाष्य सम्बन्धो के लिये एक राज्यकेसमान कायं करते टह सद्यपि उसके 
मौलिक श्रश घरेलू विपयो मे प्रपनी भपनो भिन्नता बनाये रखते हैं "वास्तविक 
सध" स्वय एक राज्म नही है किन्नु यह केवलदो पूरा प्रथुसत्ताधारी राज्योका 
सदह जो मिलकर पृथक्‌ भागौ से निमित एक भ्रन्तरष्टरीय व्यक्ति ग्नाते है! 
स्तमान काल मे कोई वास्तपिक्र सध विद्यमान नहीहै। भास्टिया तथा इगरीका 
“वास्तविक सघ" जो सव १८६७ मे बनाया गयाथ सनु १६१८ मे युद्धमे पराजय 
कै कारु विषरित कर दिया गमया । डेनमार्के तथा प्राहर्लेड फा सथमभीोसनु 
पृष्डश्मे समाप्ते हो मया) इसका धन्य उदाहरणा सनु १८१४ तथा १६०४ के मध्य 
मे नौवें तया स्वीडन है । 


उथच्चिक संघ (९०७०० एस्पण्य) ---व्यक्तिक सध का भपरस्तित्व उक्त 
समये होता है जव दो सूरं शरभुषत्तापारी राज्य तथा विभिन्न भन्वरष्टरीय व्यक्ति 
केवल दस भ्राकस्मिङ्‌ दाद कं कारण परस्यर सयुक्त हौ जते वि उनराणएक्ही 
ध्यति सन्नाट दै ६ये राज्य ब्य प्रयोजनों फे व्यि प्रपना-प्रपना मिन्न-मिन्न स्वस्य 
बनाये रसते ह । स प्रकार का व्यक्तिक सरथ १७१४ से १८३७ तक रेट प्रिटेन 
सथा हैनोवर के मध्यमे, १८१५ से १८६० तक नीदस्संद्म ठथा सक्ममवमे के 


‡ 


हि 
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मध्यमे तथा १८८५ से १६०८ तक बेदिजियम तथा कमो स्वतनर रद्र के म्र 
विद्यमान धा। 


सघराञ्य (7८९५ 51५१८) :- सघराज्य भ्रव गुव कू 
से सपू प्रभुसत्ताधारी राज्यो का स्थायी सथ दै जिसके श्रपने श्रम होते ईश 
जिसको प्रधिकार न्‌ बेवल शपने सदस्य-राज्यो प्रर ही वर्‌ उनके नागो परमौ 
होता हे । प्रमुसत्ता की साधारण दात्ति्यां श्रत सघौय सरकार मे तथा धक 
[वभिश्च राज्यो भरन्ति हेती हं श्रौर दोनो प्राधिक्रारीगण शरपने-प्पते केव 
मिलकर काय वरते ह 1 दको दी गर्‌ शक्तया कक्षे के भीतर यहषएक बाकि 
त्था प्रभुसत्ताधारी राञ्यदै श्रौर राज्यमडल के परसटश इसे केवल सदस्य-ग्यो } 
उपर ही नही, वरन उन राज्यो के नागरिका षर मी सीव ब्रविकार ईै। 4 | 
लसा कि उपर कहा गया है सदस्य राज्यो तया सघराज्य केमघ्यमे विभाग्ति दै। 
स्थसरवार नोयुद्धकी घोषणा करने, सुलह करने का तथा सन्धि कसे 
प्राकार होतादहै भ्रौर सदस्य-राज्य शरपने-्पते सूषषमक्षेनो के भीतर ्रथिकार 
भरयाग करते ह ततथा नियश्रण रते है, प्रौर स्वायत्तता (४८८००) पप 
मात्रा मे वनाये रखते ह । 


मुस सघराज्य निम्नलिखित है :--सयुक्त राज्य प्रमेदिवा स्र १५०५ ५ 


{स्विटजरलंड १८४८ से, मेविसको, भ्जेन्टिना, कनाडा, ब्राजील, वेनजयेला, भी" 
लिया, रूसी सोधियत गरणतः्न-वगं, जर्मनी, भरतवर्ष, पाकिस्तान तया इना 


१६४८६ से 1 ‡ 


आरतोय सविधान श्रपने सब सामान्य लक्षणो से) सीय है यद्यपि यहं द 
सरकार भ्र्थात्‌ वेन्द्रीय सघ सरकार को अनुमति देताहैकि सकटकालीन धवा 
मे यह श्नुच्छेद ३५२ के श्रषीन राष्ट्रपति दयार घोपिद किये जनि प्र भ 
एकारमक (प्ण) मे परिणित कर्‌ ज्ञे ॥ 

का विव 


त्ताधिकार द 
प्रजा 


सदहराञ्य (दग्णदमणपोष्यम) :--यहदो या भ्रधिक राज्या 

एक प्रदेशा मे समान राज्य दै 1 इसमे यद्यपि जनता पर समुक्त भरु 
तथापि सयुक्त प्रकार सि शासन करन वाते राज्योमेसेप्रप्येक राज्य श्रपनी 
ऊपर सिन क्ेव्ाचितरार स्ता दे । रेग्लो-इलिष्ठियन सूडान ( ^०8&1०-281 
व) दक्षिणी समुद्र (ऽ०्प 5९० ) मे फोयनिक् दीष (षाण 
गृशरप्ठन) जो श्र्रेजो ठ्या भरमेरिका वालो के समान प्र्लास्तन मेरे त्थान हवि 
(करिन्ण प्चन्एषत्‌तः) जा भग्रेज तया मसवालो के समान प्रासन मेर, 


के उदाहरण दै। 


1197 
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राष्टरमंडल (दण्पप०प्र५ गात) :-- राष्ट कौ कामनवेल्य के सदस्यो 
की स्थिति मे द्वितीय महायुद के उपयन्त एकं तीतर परिवर्तन हो गयादहै। प्रधम 
महायुद्ध के पूर्वं जिदिश साम्राज्य मे उपनिवेश तया भघीनस्य राज्यये श्रौर उस 
साञ्नाञ्यके भ्रंग कोड ्रस्तररष्टीय व्यक्तितेवका दावा नही क्ररतेये } उपकेवाद 
उनको स्वराज्य बाले उपतिवेशें कौ पदवी प्राप्तो मई रौर अरन्तमेवे स्वराज्य 
वाले प्रधिराज्य हो गये। 


कामनवरेल्य के सदस्य श्रव ्रश्ुत्ताधायी र्ट्‌ है श्रौर उनमे भरन्तर्सष्टरीय 
व्यक्तित्व पूणं रूप से उपस्थिन दै । उनको वाह्य मामलो मे श्रसीमित स्वायत्तता 
प्राह । उनको सन्धि करन तथा दूतो को मौ नियुक्त करने का ्रतिरिक्त प्रधिकार 
है 1 मास्त, पाकिस्तान, लका तथा मलेशिया सप को छोडकर श्रन्थ सब सदस्य राष्ट 
वियपरानृप्तार एक समान श्रष्यक्ञ अर्धात्‌ त्रिदिर सन्नाद्‌ के श्रधीनरहै) 


भारत की स्मिदिः-- भ्रमरे १६४६, मे कामनवेल्व सरारो के प्रधानं मत्री 
लदन मे उस समर्ार्केा विचार करने को एकत्रित इए जो सारतके प्रपनेको 
सम्रं भ्भरुसत्ताधारो स्वतन्त्र भजातन्र घौपित करने के तिर्ण॑य तथा कामनवेल्य की 
सदस्यता जारो रखने कौ उसको इच्छा से उत्पन्न हर्द ी। उस सम्मेलनमेजो 
निर्णय हए ये, निम्नलिधित है :- 


(१) भ्रन्य राज्यो तै जिनके कामननेस्य की सदस्यता के धाधारमे परिवत॑न 
नही हा धा इस वातत कोश्रगीकृत तया स्वोकार क्रियां कि भारत कामनवेल्यफा 
सदस्य धना रहे) 


(२) भारत नै भ्रपनो भोरसे सम्राट्‌ को स्ववन्व सदस्य राष्ट के स्वतन्य्र 
सम्मेलन का प्रतीक तया इस रूप मे कामनवेल्य का प्रधान प्र॑मीकार किया । सव 
सदस्य देशौ ने यह पोषणाकीकि ये राष्ट के फामनवेल्य के स्वतन्ध तथा समान 
सदस्यो कै स्प से सगुक्त रेमे तयाः वान्ति, स्वतन्यता भोर उद्नतिके कार्यम 
स्वेदपूर्वकः महुपीग करेगे 

(३) भारतके साघ्नाज्यिक प्रधिमान (वरम्‌ एटा ९०८९७) पंत; 
जापीर्टे। 

(४) भ्रधिराज्य सा डोमीनिवन (एन) छब्द का भ्रमोगवन्दद्र 
ष्पा गया) 

(५) कामनवेल्वदे मतर मारतीय नागरिको काउन सद मधिङारोका 
उपभोग रूरना जारो रहा जिनवा वे पहने उयमोग करते ये! 


^ 
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{६) गवन न-जनरल काषदजो सज्नाट्‌ का प्रतिनिधि हृशरा करता 
समाघ्तहो गया। 


सममं श्रौर संरक्त राञ्य (२७७० ] धवत्‌ [कलमो 


सामन्त राञ्च्‌ (४०७या 5८८) .--सामत रान्य वह दहै जित ष्र दप 
राञ्य का पूणं रूप ते श्रायिपृत्य हो 1 अन्तररष्ट्िय विधि मे इसका कोई स्यान नप 
दै 1 समेत राज्यके चत्र अधिकारो का समादिस श्रभिपकतिमे हो जाताहै) तो मी 
देसे उदाहरण उपस्थित हँ नहां सामतं राज्यो ने कु श्रन्तर्टरीय सम्बन्ध वतर 
रके ह । श्रपोनस्थ राज्योके उदाहरण १८७८ के पूवं ूमानियातया सि, 
१८७० तथा १९०८ के बीच मे बलगेरिया, इजिष्ट, दरान्धवात, प्रर्खि फर 
तिब्बत तथा बाहरी मगोलिया रहे है । 

तिञ्धत --कद शतान्दिपो तक भारत का सम्बन्ध तिवत के साय रिः 
दशामे रहा ) अन्त मे सन १६१४ मे शिमला भे एक सम्मेलन सर हेनरी वैकमोक्ष 
क श्रष्यक्षता मे हुत्रा जितमे सूप्रसिद्ध शिमला के श्रमित्तमय का मसौदा वषार वा 
गया । इम प्रमिसमय द्वारा तिब्बत को स्वायत्तता चीनके प्राधिकारके भी 
स्वोष्टत को गद ! धिरिकरिम मे स्थित जरिटिशच एजेन्ट तथा राजनेतिक पदाधिकारी भा 
कौ भ्रार से तन्मत सम्ब्न्वी कायो का सचालन करताथा। परन्तु १६३६ मे 
पथा स्ति्परतके वोच जौ घटनाय घटी प्नोर जिनके प्रनुनार चीनका प्रान 
व्यावहा्रकता से श्रधिक सिद्धन्तमे ही रह पथा, उनक। दृष्टि मै रते हए भात 
सरकारने तिव्ध्रत से प्रत्यक्ष ससग स्थापित किया । 

चीन वथा तिब्यत की सन्थि पर पेक्य मे २३ मई सवु १६५१ को हषवार 
कथि यये जिसके भनार तिञ्यत मे एक चोनो सैनिक तथा प्रशासकीय भायोग दण 
सैनिके का रथान कार्यालय स्थामिति करते की व्यवस्या क यह वा 
निरघासिति फिषा मया नि चीनी केन्द्रोय जनता कौ सरकार में तिवत केष 
सम्पुं बाह्य कार्यो सा प्रवन्व केन्धित होगा 1 


धोपणा प्रकार 


चिवन्वर १६५२ मे मारत तथा चीन को सरकारोने यह र 
द 


कोकिवे ह्न वात पर सदमतहोगये है कि र्दा भ्न योद्टाथामे सोनः 
से स्थिव दै, उसको पव त्दाया सिशानके स्यान मे कोन्ूतेद जनरल भा शाय + 
भारतीय िखन कौ प्रास्यितिमे यद रपवनन ल्दागाक्षी ही राजनेति स्वि 
पटवर्दन बा वरिखाम या? इमङे थनदार विन्य्व के बाह्य सम्बन्यो का 
यन्धा धय चनी सरकारे हायमे है) दसवे मारत का वाह्य मामर्लोम म्पि 
सरत्पदा सम्बन्प समातं गया । तिम्वत वे वाष्ठ सम्बन्धा बीनदारा नि 
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स्वतो सयाभौर उसो दै श्रनुसार रहारा भी स्थिति वदलदी गई । तिन्बत 
कौ सामान्य जनता कै विरोधके उपरन्तिभो इष समय तिन्वत चीन का एक 
प्मतरण सममाजातादहै भौर उसी द्वारा प्राते है। 
नैपाल -त्रिटिद सरकार तया सैमाल के वोच हुई सनु १५१५. की सन्धि 
द्वारा नैषाल फते प्रास्थित्ति एक सामित राज्प्रमे परिणितर्र दो गई) उ्तके 
प्रनुसार नैगलके बाह्य पामते ब्रिटिश सरकार को हृत्तान्तरिर्ति फर दिये गये । 
प्रथम महायुद्ध के उपरान्त प्रिटिश रकार न नैपाल की स्वत्‌ व्रता उदको विदेशों मे 
राजदूत्‌ नियुक्त करने का प्रधिकार देकर स्वीकृत करली! उत्को श्रव पूर्णत 
भ्रभरुषत्ताधारी राज्य के भविकार प्रत्त भौर उतनं मारत तथा तिग्वतत से सन्वि- 
सम्ब्रन्य स्थापित किये) चीनद्वारा भारत पर क्रिये गये १६६२ कै भाक्रमणं 
कै समयनैपालने चीनत्तथा भारत दोनासे नैघ्ी सन्धि बनपि रखने का प्रपा 
किया । 
भारतीय रियासतें (1०0५१ 5५०९९) --व्रिटिश्च धासनकाल मे भारतीय 
रियासतें इद्खलँम के सम्राट कश्रतगंत सामन राज्य मत्रथो। वेकेवलश्रातरिक 
वताम दही प्रध्ुपत्ता का प्रयोग कर सक्तौ धौं । भारतीय स्वत-प्रता प्रधिनिषम, 
१६४७ फे पारित होन के उपरान्त भारतीय रियासतोके उपर सम्रारका 
श्राचिपत्य समाप्त हो मया 1 मारत्त सरकार के लिये इन प्रादेशिक कादयो को 
जिनको सख्या ५५० सेक्मनयी एसे विस्तार क! इकाद्यो भे प्रिणितं करता 
पाजो एके समान विधि तथा मरकारके श्रन्तगत रह्‌ सकें । यह एकं कथि 
समस्या थी, किन्तु रियासती विमागने सरदार बल्लतम भाई पटेल की भष्यक्षता 
मे मुं सियास्ततो कौ पा्व॑बती प्रातो मे प्िलाकर, कृच को रियासतो के वमे 
सद्धस्ति करके श्रीर्‌ कुछेको कैद्रीय प्रश्न मे लेकर तथा उनके शापक 
द्रा प्रवेश-पत्र भातत करके इसमे धणं सफलता प्राप करली । एसी दिमासतो 
गै श्रपना भिन व्यक्तिप्वष्ो दिया है भौर वेभ्रव भारतोय सद्व की मन्न 
श्रद्ध) 
कारमीर के सम्बन्ध मे एक्‌ जटिल समस्या उलन हो गई! कारमीर की 
सरकारने पाकिस्तान के साथ ब्रयिक तथा प्रशासकीय सम्बन्ध तथा यात्तायात, 
रसद, डाक तथा तार-न्पवस्पा जित प्रकार भारत के विमाजनके पूर्वथी, वैते ही 
अनाये रखने की दशा वै लिये ययह्वति करार (ऽध्वप्व्‌शपपा ण्डषट्ल्लते कर्‌ 
ली।तोमी कुष्ठ दिनि के बाद पाकिस्तान न कारमीर्‌ एर आथिक दवाव डयतना 
श्रारम्भक्र दिया जो किं बदते-बढते रियातके विषे नङ्बदीमे प्रिखिदिहो 
भया भौर बादमे क्वालियो क दलों ऊ सामूहिक भाक्रमणभारम्महो गये २७ 
# 
र 
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परवहुवर, १६४७ को कारमीर के महाराजाकी प्रार्थना पर्‌ मारत की सस्कारम 
जम्मू तथा कारमीर का प्रवेश (२९०९5510) स्वीकार किया परन्तु मारत के परा 
मन्त्री ने यह्‌ घोषा कौ कि यह्‌ प्रवे इस प्रतिबन्धके सायया कि रियासत की 
स्थिति मे सुघार होन के उपरान्त वहा जनमत सग्रह (ालणम्तत्येनी किया जय) 
यह्‌ बातत ध्यान रने के योस्प है कि जनमत गणना के सम्बन्यमे भारत केरा 
म्नौ को घोषणा प्रवेज्ञ की स्वीट्ति के उपरान्त कौ गद भ्रौरभ्रवेशा दस प्रतिभ 
के श्रधीन नही था तथा यह प्रतिज्ञा एकपक्षोय थी । सियासत के मारतमे ५ 
करने प्र भी प्ाक्तमणकासो श्रपने पाङस्नानी होसे हमले कर्ते हो स । २ 
दिसम्बर १९६४७ को मारत कौ सरकार न इस आगडे को सुरक्षा-परियद्‌ के समि 
स्तुत किया । द मस्या को सुलभानि के लिर्‌ बहत प्रयलन ह्ये है नु 
रेता सुमा श्रभौ तक उपस्थित नहीहोसकाहै, जो भारत ञ्नौर पातिस्तान दोग 
देशो को मान्य हो । काश्मीर का एकं बहुत बडा भाग घरमौ पाकिस्तानिय केक 
भेदै, जिक्िवे '्राजाद-कदमीर' को सज्ञा देते है। 


संरक्तिति राज्य (८००५८०५००।०) : --परक्षिन दोन की दशा मए 
निवल राज्य एकं प्रवल राज्य का संरक्षण उससे सन्धि करके पराप कर्ता 
परिणाम यह होता दै कि रुखय श्रन्तर्यष्टय कारवार सरक्षक राण्य के अपर 
हणा नाता है 1 संरक्षक राज्य सन्थि के भरुबन्यो के भरनुसार निवल राज्य वि 
सम्बन्धो तथा कमी-कभी उनके ग्रान्तरिक्‌ मामलोंमे भोक्म या प्रधिक निए 
रखता है । ्ौषनदेम द सबन्य को एर प्रकार का श्रन्तरसष्टरीय संरकषकत्व (५५ 
यतपजण्या हप्वत्वाडण्ज) कते है) 

मिष्ट ;-- संज ब्रेट वरिन हा ठर क बीच सत्‌ १९५ मग 1 
के पूर्व टकी का सामन्त राज्य रहा । तवग्रेट व्रिटेनने जौ इजिष्ट 9 १ 
स्रु १८८३ से नियन््रण करता चलाश्वा रहाय, श्रपतने को षजिषप्ट का प 
उद्धोपित किया । १६२२ मे ब्ेदन्िनिने इजिप्टको एक स्वतन्व ४ 
राज्य घोपित किया । इजिप्ट के रक्षालम्बन्यौ कुय विषय, निटि यातायात ४ 


को सुरक्षा भीर इनिष्ट तथा मूढान्‌ मे भ्रत्पसंस्यकयो का संरक्षण श्रपते वि (0 
निश्चय स्तवि जनिके लिये प्रस्थायीसख्पसे भरपने हाय मे भ्रलग स्ख, वि 
श्रगस्त २६ न्‌ १६३६ वरद ब्रिटेन तया इजिप्ट कै बीच एक मित्रता र्वा ल 
हृद्‌ विके पनुनारब्रिदेन न इजिष्ट की प्रथुमत्ता वौ स्वीकार वरते ह्ये म 
नदर पर उसको रशा के लिये सौनिकः दलो को रखने का श्रयिकार प्रपते द, 
ससा 1 टना यदेवे ये घूमा 1 अचटूवर चय्‌ १६५१ म दजिष्ट वी पानि 


# 
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ने त्रिटिश्च सैनिक दलं को स्वज नहरमे जो विधेवाधिकार प्राप्तये, समाप्त करके 
संमू १६३६ को सन्धिको यद्धं करददिया। 

सिक्किम :-- सिक्किम जो हिमालय पर्वत की प्रेियों के मध्य वत्ता ह्भ्रा 
एक ोधासा राज्य दै, सब १६०५ में मारतीय सरकार के प्रत्यक्ष नियव्रण मे लाया 
गया 1 इस पूर्वं वह ब्रिटिश संरक्षफ्मेथा) 


सितस्वरर भ सन्‌ १६५० कौ मारत की सरफारने सिक्किम से एक रन्धि 
स्थापित्त कर सी भिसके ढारा सिक्किम भारत का सेरक्लिन राज्य रहेगा श्रौर रा, 
वाह्य मामल्ञे तथ्या यातायात को दछोडकर श्रान्तरिक मामलों में स्वायत्तता का उपमोगं 
करेगा 1 

भूटानः--भरूटान का मी भारतीय संध फे लिये एक बहुत वदा सैनिक महव 
दै 1 यह राज्य भारतंके उत्तरपर्व सीमापरहै श्रौर सिकिकिम, तिम्क्तश्रौरनेफा 
(कोरमधा ए पलः हयात) को तीन तरफसे सरश करता है 1 १८६५ 
कीसंधि,जोकि भास्त सर्कार श्रौर मूटान के वीच हरथ, केदारा मूटानको 
भारतीय रियासत्त कां रूप प्रदाने किया गया धा, लेकिन धिक्कम की भति द्सेभी 
एक विशेष स्थिति का राज्य माना गमया । इपर समय भूटान मास्त का संरक्षित 
राज्य है! इस सम्बन्ध काश्रायार १६८६ की संधि है। द्सके श्रनुक्ार भूटान 
कै वैदैक्तिकं नीतियों का निरस॑त्रण भारत-सरकार करेगी, किन्तु श्रान्तरिक मामलोंमें 
सिक्किम कौ मति भ्रुटान कौ पूणं स्वायत्तता प्राप्त है । 


चिटिश संररित राज्य :- वासरुटोलड, वेच्भरानातैड तयौ स्वाजौरतँड तीन 
त्रिटिश्च संरकषित्त राज्य दक्षिशी श्रफीका मेह । दक्षिणी श्रफीका उनका हस्तान्तरण 
४० वर्पो सेर्मप रहा है, जबकि उनको दक्षिणी श्रफोक! को प्रन्तरित करलेकी 
-त्रिटि इच्छा दक्षिणी प्रफ़ोकेा श्रधिनियम में प्रभिलिखित की गईं । किन्तु त्रिटेन का 
कहना यह हैकिये संरक्षित राज्यः उनकी श्रफीकी जनता तथा ब्रिटिश पालिषाभेद 
की सम्मति के धरतिक्क्ति श्ररक्िमी दश्षामे संघकोो दृस्तान्दरित नही किये जा 
-सकते 1 
प्रंसीसी संरक्षित राज्य :-- टनीशिया तथा फ़सीसी मोरषको उत्तरी 
अफीकाम तया धनाम, टोकिनश्रौर कवोडिया दक्षिण-परवी एशिया मे फासीसी 
संरक्षित राज्य दहै! वर्सदिको सन्धिद्वारा मोरक्को के तीन दे कर्‌ दिये गये 
जिनमें से एक फंस कौ श्रौर इसरा स्पेन कौ संरशक्ता मेँ भाये भोर तीरा टजिथर 
-वरस्थीकृत परि के भीतर पडा! प्रंसीसी सरकार का यह दावा है कि उक 
सरित राजयो भं जो कु उन्नति हई दै वह फंस के कारणा हुई है, ध्रतः देप्तौ दशा 
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मे श्रपते सरकषसाधीन प्रदेशो के प्रशासन मे किसी प्रकार कै वाह दस्तक 
श्रपमान समभे है । हूनीशिया तथा मोरक्को बाले बार-बार यह्‌ माग वेध 
ह कि उनका यहु जन्म-सिद्ध श्रविकार है कि श्रौयनिवेशिक शास्तन समाप्तिक 
जाय । एशिया तया श्रफ्ौका सवके प्रस्ताव षर टूनौदिया तथा मोस्को 
१६ श्रटरुबरं षन १९५२ को सयुक्तरष्टर सव कौ साधास्फ सभाके का 
रला गया । फास ने इसके विरद यह ब्रपति की {कं ये दोनो प्रदे फार 
उभयपक्षीय सम्धियो दवारा सम्ब दह तथा यह विषय प्रवानततः फ़ 
षेत्राधिकारमे्रातादै। 


जुलाई २० सनू १६५४ का नवराष्टरीय इदोचीन सम्मेलन ६ 
सहमत हो गया कि कम्बोडिया, लाञ्नोस तथा वीयतनाम कौ लडाई समा 
जाय। 


्ादेशिव तथा न्यासित प्रे ( ४४३००५०५ ०५ 4५५४ 14, 


श्रादिशित केन ---पदेदित अरदेशो के प्रयोग का परीक्षण पः 
१६१६ तथा १६२० मे लीग भ्राफ नशन्त कौ श्रध्यक्षतामे किया गमा । ८ 
पहते शयु के भ्रधिकार मेयेभ्रौर उनके सम्बन्ध मे यह्‌ कहा जाता याक 
श्राधूनिक ससारकी प्रगतिशील स्थिति मे श्रपने पैरो पर खडेनदीहो सक्ते 6 सी 
आक नेसन्स के प्तिज्ञाप् ({ ९०४९००८ ) के भरनुच्येद २२ क धीन रये धवं ५ 
देशा जो जर्मनी तथा टकी द्वारा मिन-राष्टरो को समर्पण विथिग्ये ये, लीक 
शरन्तिम उत्तरदायिप्व के श्रधीन एक सरकषक शासन कै श्रधीनस्थ कयि गये} लीग 
इन प्रदेशो को अदासन के लिये प्रादेश ( ००००२०५० ) ढक धीन सम्यता मे 
दषे राष्टोको सौग जो श्रपने साधन, भ्रनुमव भ्रयवा मोगोलिक स्थिति के कारण 
इस उत्तरदायित्व कौ उच्छृष्ट स्य से निमा सक्ते ये भ्रौरनो द्व भार को ्् 
करने को उयतये ! देसे रा्योने लीग भाष नेशन्स की देख भाल तथा भि 
प्रधिवार ङे धीन न प्रदेशा का प्रश्षा्तन किया । 

प्रादि तीन प्रक्रारवेये -- (्) कतिपय वे जातिया जो पह ठु सा्रान 
ब भरषौनयो श्रौर जो सतोपजनव स्पये उच्रतिम प्रागे बढो हई पी। भादिक 4 
अ्रतासन सम्बन्धौ सम्मति तया सहायता उप्त समयतकदौ जव तक वे पपौ (न 
वेरो परी नदौ सकी ब्रेटश्रिटेन ढा प्रलासितं द्याव शरीर कि्तष्ठ 
( चया दुान्तजीर्ईन } भोर प्रान्त टाया प्रयाति सौरि तवा लेबनान षष 
म उशाहरणये\ 


श्रन्तररष्टरोय विधि] { ७५ 

(रपे श्रन्य जातिया, विशेषत. मध्य श्रफ़्ीका की, जो देषी स्थित्तिमेथौ कि 
श्राद्रेशाक उपर प्रदेश कै श्र्षासन का उत्तरदायी स प्रतिबन्धके साथ होताथा करि 
वंह इष बातत का उत्तरदापित्व ते कि वहां विवास तथाः धर्मं की स्वतन्नत्ता इष श्तं 
के श्रधोन वनी रहेगी कि सार्वजनिक सुम्यवस्या तया नैतिक भ्राचरण का श्रनुपाचन 
हो तथा बु रीतियो जेषे दासो का व्यापार, स्रो तथा शराब का यातायात इत्यादि 
समाप्तो! भ्रेरष्रिटिन दास प्रशास्ति विदिश केमेख्न्स, व्रिटिश टौमोलेड तथा 
टेगेनिका, फास हारा प्रहमासित्त फरान्सीखी केमेखून्छ पत्था फन्ीसी टोगोर्लंड तथा 
वेर्जियम द्वारा प्रद्ातिति सरारुडा उरूख्डी इतके उदाहरण थे । 


(इ) वे प्रदेश जैसे दक्षिरी-परिविमी ध्रफ़ीका तया दक्षिणीय पेसिफिक समुद्र 
के कुं द्वीप जो श्रपनौी जनता की विरलता कै कारण श्रथवा छोटे प्राकार के कार्ण 
भवा उनके सभ्यता के केन्द्र से भ्रव्यधिक दूरीक कारण श्रथवा; प्रषनी भौगोलिक 
स्थिति मे भ्रदिशकः केप्रदेशसे मिले हए होने के कारण भादेशकके प्रदेश के पूर्णं 
भगो कै समान स्वदेशीय जनता के हितां उपरोक्त सरशषणार्थं॒प्ररासित 
तेये) षे इस प्रकार है --दक्षिणी भफ़ीका सघ दारा प्रशासित दक्षिणो पस्विमी 
श्रफठीका, न्पूनौरलेड द्वारा प्रशासित समोभ्रा, ब्रिटिश साम्रास्य भर्थात्‌ प्रर ब्रिटेन, 
प्रासटरेलिया तथा व्युजीसेद द्वारा प्रशास्ति सुक्तराष्ट्‌ नौर, भरुमध्यरेला बे उप्तरमे 
जापान तया दक्षिण मे श्रास्टरैलिया वारा प्रशासित पेसिफिक समृदरके दीप) 

द्य प्रादेश पदति का निरीक्षण सौग एक स्थायी प्रादे प्रामोग एसा करती 
भी जिसमे प्रादेशितत सजपो क सदस्यो की सस्मा भ्रधिकं होती थी) 


स्यासित शरदश ( ५८७९ वनप्ममर } सयुक्त राष्ट्‌ सेवके चार्दरने 
पुरानी समाज्ञा पत्ति कँ उप-क्िद्धान्तकै रूप मे एक नमी पदत्ति “न्यासित प्रदे" 
की भारस्म फी } परनुच्धेद ७७ में यहं व्यवस्था की गई ति यह्‌ न्याप पटति ( धऽ 
प्ट्टछणिए अऽष्टया }) (प्र) उन प्रदेयोकोजो इस समय भरादेशापीनं ह, (भा) उन 
प्रदेशोषो जो द्वितीय महायुद्ध वे पारिणामस्वल्पं धधरु राज्यों से पृक बरष्टिये 
ज्ये, तथा (द) उन प्रदेशो क्यो जो उनके पराासन के लिये उत्तरशशयौ रन्यो द्रा 
स्वेच्यापूरवमः द पद्धति पे भरीन विये जाये, लागू होगो। 


न्यासपद्धत्ति वे उद्य वाटर के प्रनुच्छेर ७६मे त्विह । वे प्रन्वर्टिष 
शांति प्या सुरदाको प्रातो चदूाना, न्यसित राष्ट के निवाियो क राम्नैत्तिि, 
भायिय, सामाजिक सथा शिक्षा-सम्बन्पी उत्तति तथां उनवा स्वराज्य प्रयवा 
स्वतन््रता शौ भोर उत्तरोत्तर विकास; जातत, सिग, मापा भयवार्मयेभेदमाव 
थो [मटाकर सथये समान हितार्थ मारवोप प्रषिकारो तया स्ववन्यता कृ भून 
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सिद्धान्तो के सिये भादर का प्नप्वाह्न; तथा सामाजिक, श्रायिक्र तथा बासियि 
व्यवसाय सम्बन्वौ मामलो मे सयुक्त राष्ट्र सच के सव सदस्यो तथा उन राग्योक 
जनता के साथ समाच व्यवहार) 


सयुक्त राष्ट्‌ सथके सनु १६४६ के प्रथम श्रधिवेशनमे ग्रेट प्रिद, भटः 
"यूजी्लैद, वेल्मियम तया कुद निग्रहो के साय फन्ध नं उद्षोपणाप्र के दारा शौ 
श्रा्ञापित प्रदेशो का न्यास पदत्ति कं भ्रधान रखने का राय प्रकट किया | दक्षि 
श्रफ़ौका ने यह्‌ दावा किया कि उम प्रादेशित प्रदेशो करो भ्रपने मेँ मिलति द 
श्रधिकारदै) 

अपने श्रा्ञापित प्रदेश अर्थाद्‌ दक्षिण-पश्विमो भौत के सम्बन्ध में दपि ` 
श्रफीका द्वारा यह प्रक प्रह किय जानं प्र उमने दक्षिर-परिविमी अमीकारे 
लियाक्षिया के प्रतिवेदन तथा प्रार्थना-पन सथुक्तराष्ट सधको भेजना चन्द कर दिया) 
भरते सयुक्त राष्ट्‌ सघ की सामान्य समाने एक प्रश्नावली श्रन्तरयप्ठी न्याया 
कोदी। 


जुलाई ११ सव १६५० को भरन्तरष्टरीय नयायालयने, जोकि सतारका 
उच्मतम ग्मायाविकर्ण दहै, हममे यहे ण॑य करिया कि दद्धिण-पिचमी ग्रफीका 
श्रव्र भी परन्तर्रष्टरीय प्रादेश के श्रधीनं एक प्रदेश दहै मोर दक्षिणी श्रफ़्ीका इस घव 
भ्रन्तर्स्टरीय प्रस्थित बो भेदित करने का श्रधिकारो नही ह न्थायालय न यह 
मत प्रकट किया किं दक्षिणौ अफीका उन प्रन्तराष्टरोय र्तव्या वाघ्य दै जौर्हि 
लीग श्राक नेशत कै श्रमिसमय के श्रनुच्छेद रर्‌ मे तथा दक्षिण-पर्विमी शकारे 
श्रादेश मे उर्लिखित है \ उनमे प्रतिवेदनो को प्रस्यपित्त करना तथा उष प्रदे क 
निवासि का प्रार्थना-पत्र भेजना भी सभ्मितित हैश्रौरयहमी कि निरीक्षण की 
यर्तन्य सयुक्त राष्ट सव द्वारो किया जावेगा जिसको विक म्रतिवेदन तथा प्रानाः 
षन दमे नाने चाद्ये ! इसने यह निरण॑य क्रिया कि न्याषपद्धति सम्बन्धी सयुक्त रु 
सघ भधिकारपत्रके म्रव्याय १२कैश्रनुवन्ध द्लिण परदिवो अकरोका को इष शप 
भेलापर सक्ते येकि वे एक सावन उपस्थिते करते भे जिसे द्याया वहु पररा 
न्यास पद्धति के श्रघोन लामा जा सके । न्यायालय ने = श्रौर फे शरनुपाठ मे व 
सेयह निर्णय क्याकि चार्टर के श्रष्याय १२ के प्रनुवन्ध दक्षिणी शरफीका सध १८ 
उक्त प्रदेश का "या पद्धति के रषौन करये व लिये कोद वैव कर्तव्य नदी ॥॥ 
कस्त 1 उपसक्त न्यायालय ने यद्‌ मी मत अक्ट दिया कि दक्षिणा धफोक 
ध्येते कार्ये करते हए दक्षिण पड्विसी-प्रफीका के प्रदे षौ अन्तरराष्ट्रीय स्विति 
निर्ितत करमे त्था भदित करने की क्षमठा नही रखत्ता प्रौर यह्‌ कि उत्त प्रदे 


ग द्ष 
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तररष्टय स्थिति को निदिचतत वरने तथा भदित करने कौ क्षमता दक्षिणी श्रीका 
{को सयुक्त राष्ट सधको सम्मतिसे वार्यक्रतहुएहीप्राप्तहै) 


स्िटजरलँड -स्विल्जरलेड न सनु १६४८ से तटस्था वधे नीतिवय 
लम्बन किया दहै। साच २० रानू १८१५ का वियना को काग्रेस मग्रेट ब्रिटेन, 
द्टिषा, फास, पोचुगाल, प्रशा, स्येन, स्वीडन तथा श्च ने स्विटजर्ैँड को स्थायी 
मतटस्य राष्ट्र कौ प्रास्थित्ति पदान की तथा त्युक्त स्यसे उको स्वतन्तताका 
दमा दिला 1 स्विव्जस्यैड की यह्‌ स्थित्ति लोम की कौन्सिलि हारा स्वातकी 
१ भ्रौर उसे एक मौलिक सदस्य क समान दस समभौतेमे स्थान दिया गया कि 
्नतोनिसी वैदिक कायवाही मे भागवेने के विये बाध्य क्रिया जायगा, नतो 
ह विदेशी रैनिव दलो कषे रास्ता देगाश्रौर न पने प्रदे मे सैनिक कार्यवाहिया 
ोवैयारो करनदेगा। दोनो युद्धा मयुदधकर्तीश्रा ने उसकी तटस्यता का सम्मान 
ग्या 
। स्विध्जरलेडन सयुक्त राष्टसधमे म्मिलितहोनान्सका रा स च्स्वीकार 
र दिया कि कटी युक्त राष्ट सघ कै सदस्यता स उसका तटस्थता भग्नदह 
य वयोक्ति चार्दरमे श्रपराधो राज्या क विशद सेनिक समानाश्रो हारा सव सदस्यो 
, लिथे कर्तध्य नियत क्रिया गया ह 1 फिर मी, वह सयुक्त राष्ट सध सत्र विषिष्टं 
र्पो मभागसेताहै। 
तदस्थीद्त ( 1९९०५।७९्त } तथा तटस्थ ( है्प्प्न ) स्ज्योमे 
द्‌ --सटस्थीङृत राज्य तथा तटस्थ राज्य कीौस्वितिमेनोौमेददहैवह टष्टिमे 
खना बहुत भ्रावश्यय है । तटस्थता शन्द सर यहे व्यक्त होताहैकि दोरषष्टरोके 
पिच एके सधि है जिसके द्वारा व परस्पर ्यवबात प्रसहमतहोग्येहै किं यदिः 
नभसे किस एक षर किंसीतीषरे राज्य द्रासा्ाङ्रमणातियाजाप तौ दूरा उत्त 
गलद्॒ वै सम्बध मे तटस्यताः का खूप धारण करेगा । श्रत तटश्यता मे दो श्रावक्यक 
तें ह--(१) युद्ध वे काथो से भ्रण रहना तथा (२) इस बात की स्वतन्रता कि 
वेच्यानृस्ार श्रलग रहना भ्रयवा न रहना । तटस्यीकूरण में पहली वात श्राव युद्ध 
ह कायो त श्नलग रहना तौ वही बनी रहती ह परु दूसरी बातकेस्थानमण 
त्त निमत्त भरं म प्रारमस्ररक्षण कौ छोडकर श्रन्थ किसी मी दता मे युद्ध नकरनेकां 
ए्तव्य रहता है भ्रयना कु स्थाना तथा वस्तुश्नो का जिनपर भ्रन्तर््टरय सविदा 
शाय तटस्थता की गुर लगी द्हती है, युद्ध सदश्‌ प्रयोग मलनिसेश्रलय रहेका 
क्त्य रहता है । भरत तटस्थता एक प्रस्यायी मामला है तटस्वीकरणा एक स्थायी 
उपाय है जिम स्थिति षा जिम्भा वडी दक्तियो कौ एक स्रामित्त सख्या की स्षष्ट 
इवि दयाय एव निशित भ्रनु्वास्ति ङे सय विवा जाता दे । तदनुरूप तटस्थ 
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राष्ट कीश्नोर सभौ यह क्त्य होताहैषि वह्‌ उस प्रकारे रहण! 
तटस्यीकरण का तप्व यह्‌ है कि यह्‌ प्रेरित पटस्थता है । तटस्थीकरण मे तदत 
सम्मिलित है परु यह श्रावद्यक नही है फि तटस्थता मे तटस्थीकरण सम्मति 
दो 1 सक्षेप मे तरस्थीकरण स्थायी, सामान्य तथा श्रनैच्छिक होता है परन्तु तव्यता 
भरस्थायी, पिक्चिष्ट तथा पैच्छिक होतो है । तटस्थीकरणं तटस्थता से मूलस्य भ नि 
दै तटस्थता।एक नीति है जिसका श्रवलम्बन श्रन्य शक्तियो से सम्बन्धित युद क 
स्थिति मे श्रस्थायौ खूप से किया जाता है । वह तटस्थता वोपरा करने वाति ररपं 
दास किसी समयमे मीसमाप्तकी जां सवती है) इसके िपरीत तदस्यीक्प 
एक स्थायी स्विति हैजो कि समान हितो वाली शक्तियो द्वारो प्रदानकी भीर 
भ्रौर जो उनकी सम्मत्तिके विनात्यागचहौ कौ जा प्तकती । 
दल सी ( ¶४८ पतग) ऽ€€ ) -- चर्च तथा उसकी प्रधान तस्या हरी 

सी ( पनर ऽ८< } ने बरावर लौक्तिक शक्तियो को भ्रषनी स्वतन्त्रता स्वीकार 
करते के लिये बाध्य किया दै { यद्यपि सन्‌ १८७० मे इटली दाय पोपकी पि 
को श्रपने राज्य मे सयुक्त करने के उपरान्त होली सी की प्रदिशिक अध्वा समाप्‌ 
हो गई तथापि उसकी स्वतन्वा राज्य की विधियो द्वारा केवल मानी हो नही" 
वनु स्वीकार की ग! १८७० से १६२९ के मध्यकाल मेभीद्ट्तीने होसीर 
पर कौर प्रभुषत्ता कादावा नही क्रिया । इटली की प्रतयाश्रतति विपि { ५५५ 
6८८८८ } पोप को वे व्यक्तिगत पगृक्तियां तया विहेपाधिकरार प्रदान की 

जो कि धरन्तर्यष्टीय विपि द्वारो प्र्ुसत्ताधारी राग्योके प्रधानो कोदी जातीह। 


होलीसी तथा इलो के बीच मे फरवरी ११ सयु १६२६ को ई वेध्त 
सन्धि ( (गलप स्वव } ने पोप नगर { 20८०० ल ) को जन ॥ 
जिखमे प्राय. १०० एकड भूमि सम्मिलित दै भ्रौर जो वि पोप की प्रादेशिक + 
क प्रतोक है । इमे होती सी को प्रदेधिक श्रधिकार श्रपित किया गथा 
उसने ए८७०्मेखो दिया ॥ 

टली प्रजातन्त्र फा नया सविधान मी दहस वातका स्वीकार कष्ठ ४ 
राज्य वथा वैषालतिक चर्च भ्रपने-प्पने देयो मे स्वतन्य तथा शरग्ुघत्ताधारी ई + । 
-यह्‌ भि उनके सम्बन्ध लेटटन गञ्न्यन सविदा (गलत 0००8) द्वारा # 
होति! 


अध्याय 
राज्यो की मान्यता 
( १९८०६६०४ ० 8६४०१८७ ) 


राज्य की मान्यता वह्‌ क्रियां है जिसके हारा अन्य राज्य यह्‌ स्वीकार कन्त 
ह कि राजनैतिक सत्ता भिस माया प्रदानकी जारदी है राज्यत्व के गणस 
युक्त दै । 


इसका लक्षण --मान्यता अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के एक वतमान सदस्य 
द्वारा अद तक उसके साय श्रधिकारिक्‌ सम्बन्ध ने रस्नेवाले किसी राज्यं भरथवा 
राजनैतिक समुदाय के भन्तरष्टरय व्यक्तित्व की नियमानुसार स्वीढति ई! इधते 
यह्‌ उपलक्षित है नि स्वोकार करने वाले राज्य की सस्मति मे नवजात समुदायःमे 
राज्यस्व कै श्र{वश्यक गृण विद्यमान हश्रौर इसलिए वह श्रन्तररष्टरीय श्रधिकारो 
तथा कत्तव्यो के भ्रघ्यधीन दै । 

मान्यता के सिद्धान्त -मः्यताके दो सिद्धात है -(१) निर्मायक 
सिदढधान्त (©015111४५७६ प्र11€0;४}) तथा घोपणात्मक श्रयवा प्रमाशार्मकर पिदान्त 
( एललोकापण) ठ ए+कतव्यतयय) लतम } । पूववर्ती सिद्धान्त के अनुसार 
यह्‌ केवल मान्यताकाहो कर्थं है जिसके राज्यत्व काजन्म होता दहै मौर एक्‌ मयी 
सरकार को भ्रन्तराष्टीम कषेत्रम भ्रधिकार कास्पदिया जतादै। हीचेंडका 
सकावे निर्मीयक सिद्धान्त कौप्रोर दै भ्रौर इख भर्थमे उनका मत भ्रोपनहैमक 
मत फं समानदहै। उनका कटनादै कि को राज्य तव तक परिपक्व नहो कमजा 
सकता जन तकं वेह मन्यता कौम्रुद्ासेश्रक्िति नहोजा कि उन भधिकारोके 
उपमोग के लिये परमावश्यक शन्द "मान्यता" से व्यक्त होते ह| 


उत्तरवती सिद्धान्त के भ्रनुसार राज्यत्व श्रथवा नयी सरकारण्का प्राधिकारः 
मान्यता के पूर्वी से विद्यमान रहता है भ्रौर माग्यता का कां पहले ही से स्थापित 
तथ्य को केवल नियमानुसार स्वौहृति दे 1 भ्रन्य शन्दो मे इस सिद्धान्त के दीकाकार 
थह्‌ प्रतिपादित करते ह कि मान्यता केबल धोधणालसक है न कि निर्मीयक 
श्रभाव रखती है । यान्यता वेवल इस विद्यमान तथ्य को उद्षोपित करती ई कि 
कोह विश्विष्ट समुदाय श्रयवा सरकार अन्तरष्टीय विधि द्वारा श्रवेक्षित राज्यके 
खुरो से युक्तै । इस सिडान्त के दीकश्कार हल, वैगवर, फरार भौर पिट 
कोवेट दं । 
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च्योपनदेम का मत :--भोपनहेम निरमायक सिद्धान्त फै प्क 
समर्थन करते हुए यह मत प्रकट करते हु कि साज्यः श्रनन्य प्रकार से केवल माच्या 
हारा ही एक घरन्तररष्टरीय व्यक्तिहै तथाह जाताहै। यह्‌ यद्यपि श्राशचिकस्पवे 
सत्य है तथापि धरंतः सत्य नही है । इसमे सदेहं नही कि मान्यता एक गृष्य पहि 
दै जिषे द्वारा किसी राज्य के भस्तित्व पर स्वीकृति को भद्रा श्रकित की जती 
है। परन्तु यदि यह्‌ मत स्वीकार विया जाय तो फिर यह कारण बतलाना कलि 
हो जायया कि मिती राय को कुच राज्य मान्यता प्रदान करते ह र बृ 
मान्यता प्रद्यन करन से श्रध्वीकार करते ह! लाल चोन की मामो वुद्धं सका 
को यद्यपि भारत, त्रिटेन, सोनियत घ तथा एक दर्जन से भविक भन्मं रन्यो गर 
मान्यता मात की गर है तथापि इते सयुक्त राज्य ध्रमेदिका तया भरन्य देशौ [14 
मान्यता नही प्रदान की गई है श्रीर इसे सयुक्त राष्ट सघ की सदस्यता नही प्रा 8 
सकीषहै। प्रमेरिका द्वारा मान्यता प्रदान न क्रिये जानि तथा सथुक्त राषटरषव की 
सदस्यता न प्रत दने पर भी लाल चीन का राज्य ब्रमी,मनाहीहृशरा है1 मी 
विशिष्ट प्रदेश के मतर एक प्रमावेक्षालो स्थिर सरकारकाहोना ही दमन गति फी 
निरिचत्त करदेताटहै किएक तया राज्य विद्यमान है तथा बह भरन्तरष्ट्िय विधिर 
श्रघीनहै। 


ज्नाकिडा० श्रत्फरांस का इस प्रसगमे कथन दै, एक प्रमावकारो स्वरी 
छत षरा, एक निश्चित सू-कषे्र के भोर नये राज्य के उत्पन्न होने शोर 
श्रन्तर्मष्टीय विधि के भरघीन रहकर कां करने कै लिए परणंतः निर्णायक दै 1 


बुल्फथरैन बनाम रक्षियन सोशलिस्ट फेदरेदेड सोवियत रिपन्लिक कै वाद ॥ 
यु° एल० को भव श्रपील, न्ुवाकं (१९२२, २३४ एने० वाई० ३७२) का 1 
तक श्रवलोकन था कि सोवियत-सध, मवे ही उसकी सरकार सयुक्त राज्य ध | 
मायता-माप्त नटी थी फिर मो भमेरिकी न्यायाचयो के कत्राचिकार से गक ची) 
न्यायायय के हौ शब्दो मे--४< एरयञ्डयदच 5646९१59 50७० कष्ण ४ 
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1 तथ्यतः सरकार है 1*-* "यह अश्न कि कया एक सरकार देते भरस्व 


अतर्यंषटोप विधि] { ष् 


है, श्रयवा नह, याकि वहं भरमनस्ेनमे ही शरपनी श्क्तिक प्रवर्तन दी यक्तिसे 
भगिभरूत है, या किं उत्त जनता दास उसकी ध्राज्ञाप्रा का पालन किया जाता है जिस 
पर वह्‌ अशासन करता दै, एक स्वतन्त्र शक्तिके करतन्यो को सपादित करने श्रौर 
उष्फैश्रमारोका पूराकरमेकी क्षमता युन है" भ्रपने दविको सैन्य शवित के 
बल पर प्रवद्रित कफरानेमे सक्षमहै, प्रादि, एक तथ्यकाप्रदन है, सिद्धाव्तका 
नही! मलेहीयेत्थ्य किस राण्य के ्रस्तिव्व मेहोने के लिएु श्रावश्यक दो, 


जिन्त सह नहीक्हाजां सक्ताकि राज्य कौसरचनादवत्य्यो कौ मान्यत्तापर्‌ 
म्रवलम्बितदै। 


किसी राज्य का राजनीतिक श्रस्मिप्व भ्रन्य राज्यो की मान्यता से ईसढम 
का्चंघाहुग्मा नही है कि उक्षकी माया के लिना उसके भरस्तित्वको ही प्रस्वौकार 
क्रि जा सरकं । भ्रषितु, यहाँ तक कहां आ सक्ताहै कि इस श्रस्तित्व काउ 
मान्यता से कोई भ्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध नहीहै। 


अमेन पोलिश शरार्कोद्रल द्विवुनल ( जनसपक = एणाष्डा = 6.षएदब 
शपपणपणमा) (१६२६) के प्रसद्धंमे कहा गयाधा कि किसी राज्यं की मापता दका 
निर्मयिक तत्व नही, उसके भरस्तव का धाषणापमक तत्व दै । 


दसम सदेह नही कि मान्यता राज्य को भ्रन्य राज्यौ से राजनैतिक सम्बन्ध 
स्यापित कर्ने मे समथ दनादेतोरै। प्रतु यह ददतापुवेक नही कहाजा सकता 
कि यदि किसी राच्यको मन्यिताप्रदाननहौ मी गर्तो उक्ते भतर्यष्टरीय स्थिति 
श्राप नही दोतो 1 वास्तवमे राज्य जन्भसचेही राज्याके कुटुम्ब का सदस्म हो जाता 
है भौर मान्यत्ता इसक्‌ स्वतन्धर राज्य रूप पे वर्तमान रहै क्‌ लिये मागं प्रशस्त कर 
देती है तणा स्प चैार करती है \ उपरोक्त मत ईसं तय्यत्तेभ्रौर भी भ्रचिक 
पुष्टह्‌ा जाना दै कि मल्यता बोतौ हु षटनाभरो पर दूरवन्यापी (१२८०१०५८) है, 
भ्र्थात्‌ द्मका समय उत्त पिद्धली त्ियिसे प्रारम्भ हतादहैजवबसे उप्त साज्यं, 
जिसे भान्पता प्रदान की यई है, राज्यत्व के भ्रविश्यक तत्व वास्तवर्भेभ्ागये 


जिससे यह प्रकट हीता है छि राज्य मान्यता प्रदान की जानै वालो विथिके बहुन 
पहने से ही विद्यमान था! 


समन्वित विचार --इस भसममे ठीक ठकं विचार यह प्रतौत हातादै 
{ कि "मान्यता (१८०८०९०) दन्द कै अन्तरगत निरमािक (८०फपष्पपरर्ट) भौर 
} धापलामूलक (एष्लस्प्यष्प्छ) दोना अकार के त्त्व उपस्थिति ह! जैसाकि 
} साउत्तरवैतत {ञपष्लए८०६) का कथन है, “यह किरी राजनीतिक सशरुदष्य के 


६ भरस्तव का सरल धोषणामूलक त्व है पौर पोपणोा इख तथ्यं का निर्पारणा करसन 
# 
# 
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केबादकी जाती दहै कि उस राजनीतिर समुदाय न्रे परप सगत राज्यत्व (५५८ 
1००९) विद्यमान ह 1 हसी घोपण के उपरान्त मान्यता कतिपय वैष प्रिटामों 
निर्मीयक (लन ४८ © ८६217) 1८21 ८००5९दृ८०८४) हो जाया कसी 
हि 1" स्टाकं (अभम्ट) कौमी उपरक्त लिप्कर्ं से सहमति है, क्योकि उनका क्या 
हैकि “सत्य इन दोनो सिद्धान्तो के कटी बीचमे (चत पषण 1४65 इण 
६८७९८ १९ ६५० 10९०7165) स्थिर करतादहै। मिन्त-भिन्च प्रकार के त्यो 
प्रसममे दोनोमेखेर्कयादूसरे किसीमी िदधन्त का प्रवर्तन कियारा एकत 
द1 अन्तष्टय भभ्यास मे बहुधा सा्यमूलक सिद्धान्त (लथावलानमौ पर्णो 
का उस विस्तार तक प्रयोग होता है, जह तक कि मात्यता राजनीतिक कारण 
श्राचार प्रर दी गई रहती दै, भौर दइसो्लिए वह कृति मे निर्मीय पिट होपीद। 
विविध देश सह्‌ मान्यता प्राय वैव सिद्धान्तो (1९्ग्‌ प्लान) भीर कि 
हृष्यन्तो (एष्टल्व्वलय्य) के भ्राधार्‌ पर प्रदान कसठेया उसे प्रदान कं 
अस्वीकार कर्व ह 1" यदौ नही, भिदु किसी एक राज्य द्वारा मानयता पी 
करने से श्रस्वीृति मात्र उत्त परिस्थिति म प्रमावकारी नही हा सत, 
कि उरस पूर्व बडो सख्या मे भ्रन्य राञ्पो ने मान्यता भदान कर दी है!" 


। स्वैलिन (ऽयम) मी इसी विचार से सहमत हं 1 उनका वथनदै ॥ 
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पजा लातत एरलणा ९.० नयह्‌ कठा जा सकता है कि मान्यर्ता सदेव योपश 
हाती है, क्योकि यहं किस राज्य क भरस्तित्व मे हनि का पृण्टकरण करती ६४८ 
श्रनतर्सष्टरीय समरूदायमे उक्षको वैव स्थिति को स्वीकार करती दै 1" 


मान्यता क्या एक वैधः राजनीतिक (> 1०8०! ०? > एण्य एण 
[च्ण) समस्या है १ ---सापारणत मान्यता वैष सिद्धान्तो के श्राषादपर 
की जाती, प्रयवा रोक जाती ह} फिर मी, जिन तथ्यो को मान्यता दानि 

या रोके समय ध्यान ने रष्वा जाता ह, वे ई-- पायक, सैन्यिक मा भय ५ 
नीठिक दित । रचे प्रसगो मे वर्तमान तथ्यो की च्व्ता नीति श्रयवा स 
कालोपित्तता से मधिकं काम {लया जाता है । यदि दस मास्या के पर्ण 
कारो गुखो का दबाव पडता है, जैसा कि इज ययल के प्रसगमे, तो मान्ता 
श्नौपवारिकतार्भोकी प्रक्रियां उतनी लवी नहीं रह नाती प्मौर मन्यत "1 
जातो षै 1 विसु चैषा कि क्रीरवेट (ल्जमण्लः) का कथन है कि, ^ 


शरन्तररष्टय विधि ] [ च्भ 


कोर राजनीत्तिक समुदाय एक्‌ निदिवितत भर त्तके विकासि की स्थित्ति पाचेताहै, तो 
उसे रेषे भ्रधिकार मिल ज्तिईहजो कि वैध उपवारके सवधम राज्योमेदुप्रा 
कसते हं । इत धर्यं मे, श्रौर केवल इसी भरं मे उसे "मान्यता प्राप्त" (१९५०६१५६) 
होने फा भधिकार है । श्रौपचारिकि मान्यत्ता (णिग) दष्दण्डुशिप००) का कीट 
भ्रधिकार नहह 1" दइपकेसाथ हौ कौरवेट करा कथन है कि, “045 ४5 506 
10108 पयत [~ 1: ह्मण परध पडे 2 पषहला6्10प, 4 18 २ एप्प 10 
पल एतषा दपा छ प््ठपस्प्ठमम्‌ एनप८३ "वह कुच देष चीन है जिसे 
सृज्य भ्रपने विदेकपर यातो द्दीङृत करते भ्रधकवा स्वीकृति देते से इन्कार कस्ते 
ह । यह श्न्तररष्टीय राजनीति के किन देल का एक टिकटडार है 1” ताद्य यह्‌ 
दै किद्स मान्पताके मिल जाचेके वाद ही कोई नव-उत्मन्न राञ्य भ्रत्तरराष्टीय 
राजनीति के धेर मे प्रषिष्ट हो पाताहै। यहा तक किं हसी स्थित्ति मे, जहां राज 
नीतिकं व्िवारौकाप्राधान्ध रै, यान्यत्ताको वैव प्रकृत्तिषर कोर द्सत्तथ्य का 
प्रमाद नही वडता, जघकि क्रिसो तथ्य कौ घौपणास्मक्ता स्वय धपे प्रकृतिसे 
निर्मायकदटै। 

क भ्रा चादना वनाम वेत्त फारगो वेकं भौर भ्रूनियन दृस्ट कम्पनी 
[(ए६्५२) १०४ एफ० सु० ५६] फे वादये श्टेट्ूस डिस्टिकिट कोट" का भवलोकन 
थाक भ्रमी निकटं मे मान्पत्ताकी स्वीष्ृत्तियां भोर भस्वीठृतियां दोनोही 
-एजनयिक सोदे के समौ के ष्टिको से प्रभावित होकर प्रदान की गरहः प्रौर 
मह कि इस सम्बन्ध मे सप्पं रतं विचारो का सतुलन कार्यपालिकीय नियौ भे 
किधागणाहै। 


प्रोफेसर लाउतरवेतं (.वणवदाए०१६) नै श्रे नये निर्मायक तिदान्ते के 
श्रनग॑त षस बात का संकेत कियादै कि मान्यता इसप्रकारकी नोत्तिका कर्यं 
(८१ ०7 एणा) नहो है, जैसा कि प्ररपया से मान्य निर्मायिक सिद्धान्त के प्रन्तगत 
मानाजातादै, भौर यह कि प्रत्येक राज्य का भ्रनर्रषटरोय सथरुदायके प्रति यह्‌ 
एक कर्तव्य है कि बह किसी नये राज्य, या एसी नई सरकारको, जिस्म कि 
राज्यत्व कौ वादछधनीयतार्ये पूरी हो, मान्यता प्रदात करं } यह घिदधान्त "प्रन्तरराष्टीयः 
न्याय न्यामोलम' {ग्रषटपयधण्या (एण्ष्णदै न तृणत्ट) के बहुमत के उस्‌ निष्कर्षं 
के श्रनुषार है, जो कि सयुक्त र्ट्‌ सच की सदस्यता फी शतो के सम्बन्ध मे न्याया- 
सय ने भ्रपनी परामर्श॑ूलक सम्मति देते सपय व्यक्त किया था} म्यायालयका 
अवलोकन घा कि "वारर के भनुच्येद ४ के पैराप्राफ (१) क भन्तरयत यह भराम है 
किसी षते भौर भ्रासारजो छि इन मिदान्तो कै प्र्तकते है, र्यो को दष 
सदस्यता के सम्बन्वमे बाधकहोसखकतह! 


६] [सज्याक 


स्टार (5८०५९) लाउतरवैत (कपल) क विदन्त काक 
श्राधार पर विरोध करते ह किदृष्टान्तो रौर व्यवहारो कौ कसरी पर विधिके 
सम्बन्ध मे उनके विचार खरे सही उतरत । उना कथन ह कि इनसयल केन 
राज्य (१६४८-४६) भौर चीन फो साम्यवादी सस्वार (१६४६.५५) की माता 
के सम्बन्ध मे जो विभिन्नतये है, उनसे कटिनादई ते समकीता किया जा सकता दै। 
यदौ नदी, भ्रपितु उन्हीके शब्दो मे, “"षणल्छर्टय, र पोल ९ प्त 3 
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"दसस भौ श्रागे, यदि मान्यता प्रदान करने काकोई रेषा वैध कर्तव्य हा 
जैसा करि लाउतरवैतने कदा है, तो उसका प्रवर्तन क्रिस रकार हो सक्ता षा 
प्रत्येक कर्तव्य के साथ श्रव्य ही सलम्न श्रधिकार का होना भावश्यन ह, भौर 
तब कोई इष श्रधिकार की केसे व्याख्या करता ? कया यहं राज्य का भविक ५ 
कि वह्‌ इस बात का दावा करे कि उपे मान्यता मिल स्वी है, मा यहि 
श्रन्तर्खष्टीय समुदाय का यह्‌ श्रधिकार मिल चका, श्रौर फिर इस दविको ॥ 
प्रकार सामने लाया जां सक्ताया ? इन प्रश्नो का उत्तर श्रवश्य दी १ 
चाहिए कि राज्यो मे--विशेष स्म से महान क्षक्तियो मे--जो प्रचलन है उक ६ 
बात का समर्थन नही होता कदस प्रकारके कर्तव्य या श्रधिकार का म्व 
है 1 अधिका भाग कै लिए मान्यता एक से श्रनिदायं नीति के 
खपे मानी जाती है, लिते कि प्रसयेक राज्य श्रपने-भाष कै लिए निर्धारित के 1 
व अधिकारी है ।“ किन्तु प्रप्येक राज्य दसी माप्यता प्रदान करते समय धव + 
जत्‌ पूं निश्चय भ्रवश्य कर लेत है कि नव-उत्वन्न राञ्य उन समी शतो # 
करता दै, भ्रथवा नही, प्निससे किच्येवेष स्प मे "राज्य" कीसरना दी ५ 
शरीर एतदुविपयक "मान्यता" प्रदान्‌ की जा सके 1 इष प्र पर वषय 
श्मान्यता वैय सिदढधान्तो को प्रप वृत्तमे खीच लिया करतीदै। 

दस विचार या समर्थन सथुक्त राड खथवे महासविवके निदेशन मवैया 
गये माच ८१६५० के स्तेमोरडमर्मेभी किया गया है कि मान्यता प्रदान रा 


भरन्तरष्टरोय विधि ]) [०७ 


एकः वैव कार्यं होने की भपेशा एक राजनीतिक कार्यं (2 एणृधेत्या स्व्फेटः 
प ० चुर्‌ च १ है । दम ेमोरढम' को महासचिव ने साम्यवादो चौनमके 
इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध मे किं सुरक्षा परिपद्‌ एव संगरक्त राष्ट सव के विनि क्षमौ 
कौ उन सौटौ पर जिन पर श्दीन क} सष्टूदादी सर्कार शरासन है, साम्यवादी 
सरकार क प्रतिनिधि रचे जाये, सुरक्षा परिषद के भ्रघ्यक के सामने अस्तुत करिये 
जाने क निमित्त वैयार कराया था । प्रसगगत्त मुख्य-शख्य श्रवलोकन इत प्रकार 


(१) “वैध सिद्धान्त के दृष्टिकोण से, एक श्रन्तरसंष्टरय संगठनं मे सम्बन्व 
का जुडना भौर एक सरकार की मान्यता दो सस्थाभ्रो का एक दिविधाजनक संयोग 
है, जिसमे श्रनावद्यक समाननये तो दिलाई पडती है, किन्तु भरन्तरात्मादोनोकी 
प्मतन है। 

(२) "किसी नये राज्य की मान्यता, या किसी श्रस्तित्व वासि राज्यके 
नई सरकार की मान्यता एकपक्षीय इत्य है, जिसे कि मान्यता प्रदान केरने 
वाली सरकार यातो स्वीकृति कर सकती है, या स्वीकृति रोक सकती ह ! यह्‌ सत्य 
है कि कच विधि-विदढानो सै सबल मापा मे यहलिखा है कि ज्र कभी कोई नद 
सरकार क्रान्तिकारी साधनो से दाक्ति मे भ्राती है, जिसके स्थायित्व की सम्भावना 
दिलाई पडती दै, जनतान्के प्रधिकाश वर्मं वौ स्वभावेन श्राजाकारिता।उसे पिल 
जाती है, तो श्रन्य राज्य एक वैव कर्तव्य के प्रधीनहौ नतेहैकि वे उस 
राच्य को मान्यता प्रदान कर! फिर मी, राज्य मान्यता प्रदान करने श्रथवा रोकने 
भे कुछ वैध िदधान्तो का भ्रनुसरणा करना भ्रावरयक मान सक्ते ह प्रौर राज्यौके 
षस सम्बन्ध के प्रवलनों सेप्रकट होता है कि भरव मो मान्यत्ता प्रदान करनैक्रा 
कायं श्रतिवार्यतः एक राजनीतिक निशंय ( ०७८्य ब] 2 एणा वल्लञण्य ) 
माना जाता दै, भित्ते कि प्रत्येक राज्य प्रसंगगत परिस्थितियों पर श्रपनी व्यास्या- 
नुपार स्वतन्व इच्छा से निर्णयत्तेगे के लिए सक्षम 1 

1 किसी सज्य चौ मन्यतां प्रदाय करना यान करना, एक -सजनीतिक विषय 
ईै<--दषका स्पष्टीकरण श्नौर मीस धाधार पर रोजाता दैकि द प्रन 
सम्बन्ध मे करर्यपालिकीय निरय ( ९६९०११५८ पर्लअं००5 ) या श्रपने-्रपने राज्य 
के वैदेश्चिक कार्यालय के भतिवेदनो को इक विषयमे श्रन्तिम मोर्‌ परमावकारी माना 
अत्ति 

चकि किप्ती राञ्य, या सरकार की मान्यता एक बैयदितिक्त कार्यं ( [चमा 
चप्व} ०९४ ) दै, प्रौर संयुक्तराष्टर संघ म सदस्यता के लिए प्रविष्टि या स्वीङृत्ि या 


४ सगढन भे प्रिनिधिघ्व सामूहिक कत्य ( ००1१९०५८ २०७ } है, श्रत; किसी राज्य 
। 


८८] [ राज्योकी मावयता 


के लिए वैषलूपमे मान्य नही हो सकता क्रि उदेसंगठ्नमे वैव स्प म प्रवमा 
प्रा ही हो जाय । पह पडत शली भ्राक शन्त" नोर तयुक्त राष्ट सथं यो 
को सदस्यता कै लिए प्रवतित रही है । 

नियमानुसार मान्यता विकार दशाभ्नोमेप्नायिक्‌ व गुद 
श्रयवा अन्य राजनैतिक हितो की ष्टि से निक्वित होती है 1 यद्‌ वर्तमान तरयो गी 
स्वीकृति से अधिक कूटनीति तथा राजनैतिक श्रौचित्य केश्राधार पर भूया 
होती दै । कोरदेट का कथन दै कि जव कोई राजनेतिक समुदाय एक बार उति 
एक विरिष्ट स्थिति भे पहु जाता है तो उसको वैव व्यवहार के लिये पे म्र 
प्रप्त हो जाति ह जो कि राज्यो के वोच विद्यमान हु 1 श्य श्रयमेभ्रौर केवल 
अर्थं मे इसको “मान्यता” का श्रधिकार प्रात होता दै । नियमानुनार मन्मत 
लिये कोई श्रयिकार नही दै। इसे राज्य श्रपने विवेकानुनार देते हं भभव दी 
्स्वोकार करते दै । भ्रन्तरषटरीय राजनीति कै कनेर दाव कामहा है। 


कौत नी 


मान्यता के मेद्‌ --मान्पता प्रकट (८८७९) श्रयवा भप्रकट (ष 
०९) होती है 1 प्रकट मान्यता किमी नियमानुसार घोषणा दारा दौ जीद। 
शरप्रकट मान्यता सन्धि-स्यापन द्वारा श्रवा राजनैतिक प्रतिनियियो के श्रविका८ 
पचर प्रदान करके दी जाती है! तथ्यतः मगन्बता (0९ ०९४ ९८०६०१५१०० 
विधितः मान्यता (70९ 3५०८ रण्णो ६००) मे भेद बलात ह । तथ्यतः मान 
का यह्‌ र्थ कि मान्यता प्रदान करने वालि राज्य की सम्पति मेनया पविकारी 
यद्यपि वास्तव मे स्वतन्त्र है तथा शपे श्रघीन प्रदेश मे प्रमावपूणं अविकार स्व 
है तथापि इसने भ्रमी इतनौ पर्या स्थिरता नही प्राप्त कौट जिससे पहं प्रकट 
कि यह्‌ भपनी स्वतन्तना एक दीर्घकालीन श्रवधि तक बनाये रख सकेगा 1 यह ४९ 
भौ भरन्तरष्टीय विधि हारा निर्घात मागोकोपूराकरतादै1 विवित- मानय 
का यह भर्थ होता है कि मान्यता प्रदत्त राज्य श्रथवा प्रकार उन कसौटियो भी 
उतरती है जो रन्तरषटरीय विवि द्वारा श्रन्तरषटरिय सम्रुदाय मे परमावधावी 
हने केलिये निर्षार्वि कथि गये हे 1 इवे राजनैतिक प्रतिनिधि का तयान 
जहाजो के बौच सलामो का भ्रादान-प्रदान श्रावदयक दो जाता है 

प्रचिवन्धयुक्त मान्यवा ( 0०वप०या {२०८०५५०१ } पध गी 
कभी-कभी कतिपय प्रतिबन्धो चे युक्त भी मान्यता प्रदान की जाती दै। १८७५ की 
बलिन क्रे ने बुल्गारिया, समानिया, सविया पीर माटिनिभो राज्यो को धव व 
मान्यता श्रदान कौ यो कि उन्दनि भनौ मजा पर कि श्रकार की घानिक ४ 
(ष्लाहर्ण्ड वकाम) भ्रासेगित नदौकोयो) चकि एक बार मान्यता प्रन 


प्रननररष्ट्िय विधि ] [ष्ट 


कर दो जनि प्र साधारणतया वापस नही कौ जाती, श्रत हस रतं कीरतिमे उन 
राज्यो का भरसफल होना मान्यता को दुन्यद्रत नही करता 1 मान्यता प्रात रज्य 
यदि किसी श्रषराधकां दोपी दये सकताहै, तो बहु श्रपराध ्रन्तरसष्टीय विधिका 
उल्लघन {पणाव०४ त का्टपपप्ठठया (तक) ही है मान्यता प्रदान करने 
वाला राज्य मी श्रनुश्चास्ति (ऽ4८०प } केरूप मे राजनयिक सम्बन्धो कोदरः 
कर सकता है, इससे श्रधिक कोई वैध दंड नही दे सकता । 


प्रोफेसर लाउतरपैत ने राज्या क हस ्रम्यासति की भर्त्सना कीहैकिवे 
भान्यता अदान करनं मे कुच प्रप्याररूति (मारो) या शर्तनामा { षणव ) 
प्रासेवित्त करदेतेहै। यह “मात्य्ता की रीके-लोक प्रकृति के विपरीत है, काकि 
मान्यता राज्यत्व श्रथवा सरकार की क्षमता की कतिपय वाद्नीयताग्रो के तथ्यो का 
विनिश्चिय श्रौर उनकी उद्धोषणा का एक तत्व है । किन्तु स्टकं द्रत बिचारसे 
सहमते नही है, श्रौर उनका कथन है कि न्यायमूत्ति लाउतसपैत प्रचलनं की गुस्ता 
कोहीरृष्टिसे भोल नहीं कर देते, श्रपिततु श्रन्तररष्टीय विधि पर मान्यताकेजो 
महत्वपूर्णं परिणाम रोते है, उन प्र भी दृष्टिपात नही करत, उदाहरण के निए, 
जहाँ तक फं सपत्ति प्रधिकासे (ए णल गा ा७) का सम्बनघ दै प्रप्येक राज्यको 
भ्रपने लिये इन भ्रधिकारो पर विचार करने का भ्रधिकारहै। 


न्यायमूरतिं लाउततरवैत दस विचार के भीर किनयेराज्य या नर्दस्रार 
को मान्यतादेनैमे यह कसौटी रखना कि वह्‌ श्रत्तरष्टरोय भ्रामारो कोप्रूतकरने 
के चिये इच्छक है, (सदिभ्ब "यायिक श्रौचिल्यः (वण्पछ्पणा वपप्रतालय्‌ ऽणण्णते- 
४९३) से युवत है, कथोकि इस कसौटी से मान्यता की वास्तविक प्रकृति श्रौर प्रयोजन 
का कोड सम्बन्ध नही है । यहां मो सटाके महोदय उपयुक्त विचार से सहमत नही 
है, रौर उनकी कथन दहै किं उपयुक्त श्रवलोकन राज्या मे प्रचलित्त ्रस्यास के विप 
रीतदहै। इस षिचार मेभश्र्सगति कौम्मोर इगित्त करत हुये उनका कयनदैकि 
संवत साष्ट सप को सदस्यत्ता किसो राञ्यको रजप्व, याः किसीसरकारको 
सरकारत्व फे लिए प्रमाण दै, करयोकि चार्टेरके प्रनुच्येद४मे उपवन्धितदैकि 
सुकन राष्ट सघ की सदस्यता देसे 'य्ति-श्रिय राज्यो" (९३०९-1०५40 ६ 5॥40८8)} 
के ललिएश्युली हुई दै, जो कि सवक निरखयानुखार चार क भामासो ५(ण्ण्हवण्ड 
ण प्ल कयाय) को पूरा करै भोर उसका श्रनु्ात्न करने क लिए समर्थं भौर 
इच्छुक (वात सत पाड) हु 1१ 
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प्त] [ र्यौकी मानया 


के लिए वैधसूपमे मान्य नही दो सक्ता कि उसे संगठनमे वेच स्प म पू्व-मानद 
प्रा्नहीहो जाय 1 यह षडति ष्य भ्राक नेशन्स' श्रौर (सयुक्त राष्ट पंष' 1 
की सदस्यता के लिए प्रवतित रही दै । 

नियमानु्ार मान्यता धविकाशं दश्षा्रोमेश्रायिक व गुद कशत नीवि 
श्रथवा श्रन्थ राजनैतिक हितो की दृष्टि से लिहिवित होती है । यह वर्तमान उपयो १ 
स्वीकृति से श्रधिक कृूटनोति तया राजनेतिक श्नोवित्य कैश्राधार पर रुधि 
होतो है । कोरवेट का कथन दै कि जव कोई राजनितिक समुदाय एक बार मदि ¶ 
एक विसिष्ट स्मिति भे पेच जाता है तो उघतको वैष व्यवहार के लि एवे भविक 
्ा् हो जति ह जो कि राज्यो के वौच विद्यमान ह । श्रय शरीरवव्त 
रं मे सको “मान्यता” का श्रधिकार प्रप्त दौता है । नियमानुनारः मान्यता 
लिये कोद श्रधिकार नदी है1 इसे राज्य श्मपने विवेकानुनार देते ह प्रया 
्रसवीकार करते हे । भ्रन्तसषटरीम राजनीति के कठोर दाव का मह पाता दै। 


मान्यता कै मेद्‌ :--मान्यता प्रकट (८९८७) प्रया पपरक (` 
हान) होती ह । प्रकट मान्यतां किमो नियमाुसार मोषणं दारा दी जातीदै। 
श्रप्रकट मान्यता सन्धि-स्यापन दारा भ्रथ्वा राजनैतिक प्रतिनिधियोके प्रधिका८ 
पत्र प्रदान करके दौ जाती दै । तथ्यतः मान्यता (००४५ ०८८०६०१५०१) त 
विधितः मान्यता (० ३५५९ पल्णड्णपण) मेँ भेद वतलाति है । तथ्यतः मानयता 
का यह्‌ भर्यहै कि मान्यता प्रदान करने वालि राज्य की सम्मति मे नया प्ाषकिति 
यद्यपि वास्तव मे स्वतन्त्र है तथा श्मपने भ्रधीन प्रदेश मे रमावपूं अधिकार 
है तथापि सने भ्रमी इतनी पर्त स्थिरता नही प्राप्त कौ है जिते यह 
कि यह्‌ भपनी स्वतन्त्रा एक दीर्घकालीन भ्रवधि तक बनाये रख सकेगा । मह 
भी श्रन्तरष्टीम विचि द्वारा निर्घारिवि मागोकोपूराकरतादै1 विवित मावा 
का यह भर्थ होतादै कि मान्यता प्रदत्त राज्य ब्मथवा सरकार उन ककषौटि 
उवस्ती है जो धन्तराष्टरीय विधि षार अन्त्सषटरोय सथ्रुदाय मे प्रमावती त 
लेने के लिये निदि कयि गये है । इससे राजनैतिक प्रतिनिधियो का तथाम 
जहाजो के बीच सलाम का प्रादान-प्रदान श्रावश्यक हो जात्ता है 


प्रकटी 


)} सवयम 


भरतिवन्धयुक्त मान्यता ( (जतातण्णदा एरल्ण्णम 
ह । प्ण 
५ 


कभी-कभी कतिपय प्रतिबन्धो चे युक्त भौ मान्यता प्रदान की जाती 
बलिन कात्रेस ने वुल्मादिया, समानिया, सविया प्रर मौहिनिग्ो राज्यो को दव ला 
मान्यता प्रदानकीयौकि उन्दोनि भनी प्रजा पर किसी प्रकार कौ चार्मिक 

(ष्लण्ाज्ण्ड ताञ्वाणाण्छ) भरारोपितनदीकीयो) चकि एक बार मान्यता प 


भ्रन्तर्टीय दिधि ] {०६ 


करे दी जाने प्रर साधारणतया वापस नहौ की नाती, भ्रतः इस शतं कौ पएृतिमे उन 
राज्यो कां भ्रसफल होना मान्यत्ता को शुन्यष्त नही करता } मान्यता प्राह राज्य 
यदि किसी भ्रपसधक्ा दोपीहो सक्ताहै, तो वह्‌ श्रपराध अन्तर्साष्टीय विधिका 
उत्चंधन्‌ (एंणरत०४ ५ 1प्रष्टपण्यधठण्य्‌ [.क्ष्) ही है! मान्यता प्रदान करने 
वाला राज्य भौ भ्रनुश्वास्ति (5०7०८०० ) के सूम मे राजनयिक सम्बन्धो को दुर 
कर सकता है, इससे प्रधिक कोई वैध दड नही दे सक्ता । 


भरोफे्तर लाउतरपैतने राज्यो फे इस रम्या को नरस्ना कीरैकिवे 
मान्यता प्रदान करन मे कुद प्रत्यासत्ति (गारंटी) या दर्तनामा ( प्ण्तलप्वतण्ह } 
भ्ररोपितकरदेतेहै। यह्‌ 'सान्यतताः की ठीक-ठीक प्रकृति के विपरीत है" क्योकि 
मान्यता राज्यत्व अथवा सरकारको क्षमता की कतिपय वाद्धनीयताप्नो केतथ्योका 
विनिस्विय श्रौर उनको उद्घोष का एक तद्व है । विन्त स्टकं इस विचारसे 
सहमत नदो है, भ्रौरं उनका कथन है कि न्यायमूर्ति लाउतस्पैत प्रचलन्‌ की गुरुता 
कोहीदृष्टिसे श्रोल नही कर देते, पितु भ्रन्तररष्ट्ीय विधि प्रर मान्यताकेजो 
महत्वपूरण परिणाम होते है, उन पर भी दृष्टिपात नही करते, उदाहरण के निए, 
जहां तक कि संपत्ति श्रधिकारो (एरय महार) का सम्बन्व है प्रत्येक रा्यिको 
भ्रपते लिये इन भ्रयिकारो पर विचार करने का प्रधिकारहै। 


न्यायमूर्ति लाउतरैत इक विवारके भी किनयेराञ्य या नरईसरकार 
को मान्यता देने मे यह्‌ कसौटी रखना कि वह श्रन्तररष्टयश्रामारो कोपूषकसे 
के लिये इच्छुक है, (संदिग्ध स्थायिक श्रौचिद्य' (क०र्घषा प्पतठव ऽ०्पा0- 
१९) से युवत है, षयोकरि इस कसौटी ते मान्यता की वास्तविक श्रुति भ्रौर प्रसोजन 
का कोई सम्बन्ध नही है! यहां मी स्टार महोदय उरर्युक्व विचार से सहमत नही 
है, श्रौर उनका केन है कि उपर्युक्त अवलोकने राज्यो मे प्रवलितत श्रम्यास के विप 
रीत दै । ईसं विचार मे भ्रसंगत्ति कीश्रोर दंगित्त करते हये उनका कयनदै कि 
संयुक्त रष्टू संधकी सदस्यता किसो राज्यकौ राजत्वं, या किमीसरकारको 
सरकारत्व कै लिए प्रमाणं है, वर्योकि वचार्दरके भरनुच्छेद ४ मे उपबन्वितदहैकि 
सुुक्त राष्ट संघं कौ सदस्यता देसे शतान्ति-धिय राज्यो" (लकघ्टात४ह 512) 
† के लिए घुली दर है, जो कि संघ के निखंयानुसखार चाटंर के भ्रामारो '(०ण्वणण्ण्ड 
¢ र्ण पठ (फक्नल्त) को पूरा करने मोर उसका श्रनुशीलन करने के लिए समयं प्रौर 
च्छुक (गण सप्त स्पष्) ह+ 


| 
॥ ५ 
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९» |] [ र्ज्योकी माव्यता 


सामूहिक मान्यता ( (गार्न्पण्ट रल्८णर्णष्यप )--एक प्न्य 
सस्या के माव्यम से सामूहिक मान्यता इन मतमेद यावैषम्यकोदूर करतोहैमि 
कुं राज्य उस्न नये राज्य को मान्यतां प्रदान कर रहे ह, प्रौर कु [५41 कणेते 
श्रस्वीकार कररहैह्‌। लदनकौ सधि ( पर्न्फरणा 1.0०4०० } ने १८३० ॥ 
दरी षो श्रौर वेहिजियम को १८३१ मे मान्यता प्रदान द्धौ 1 १८७८ कौ बिन कष 
ने सामूहिक दू से वुत्गारिया, मोरटिनिमरो, सविया श्रौर रूमानिया को मान्यतारी, 
जबकि सुप्रीम कौसिल श्राफ दो एलाइड पावरः ने १६२१ मे येश्योनिगा शरः 
श्रह्बानियां को मान्यता दौ 1 यह मान्यता फ्रान्स, इटली, जापान शरीर ग्रेट विटेन की 
ओओरसे सामूहिक स्पमे दी गई थो भौर फिर इक लिथे इन राष्ट को पृथक्‌ 
मान्यता की प्मावश्यकता न पडी । 

यह सामूहिक मान्यता मान्यता प्राप्त राज्य के लिए राष्ट केप्रिवार मे सदस्य 
कैरूपमे सामनेश्रानेका मागं प्रशस्त कर देतीदहै। देसी सामूहिक मात्यता कति 
लेष्ठको द्रास श्वत्पपतण्टण्पऽ ठर हतर ९८००० (क्रमिक या साधा 
मान्यता के रूप मे मानी मई है भ्रोर यहं का गया हैकिभराज यदि कोई सनृ 
मान्यता सम्भव तो केवल किसी राज्य का किस प्रन्तर्यष्टीय संगठन द्रा 
मान्यता प्राह करना ह, जैसे संयुक्त राष्ट संब दारा अपनो सदस्ता कर्ति 
स्वीढरति । 


किन्तु यह्‌ मी कडा जाता है कि सयुक्त राष्ट संधमे प्रविष्ट एक ५ रट 
कलवस प्रविष्टिपानि कैसमानदै जोकि प्रथिष्ट मिल जाने के बाद भ्राज 
{ 8१०५९००९ } नही प्रदान करता । इतके प्रमाण-स्वरूप यहं कटा जाता ८ 
बाषली-रूस ( ए\त०-र४५४० ) भौर उक्रेन ( एाभण्ट ) को सयुक्त राष्ट 
प्रविष्टि के उपरान्त मी राज्यत्व का उससे श्रधिक पद नही मिल पाया, चितन 
श्रसदस्य राज्य स्विट्जरर्लंड कारटा। केवल नरायल भौर लीविया 
प्रहषगोमेक्टाजा सक्तादै कि संयुक्त राष्ट्‌ सध के राजनीतिक कायने राजल 
शण प्रदान क्रिय, विन्दु राज्य का उत्व होनादहीषन कायो निर्णायक स्य 
मान्य हो सका, मान्यता का प्रदान क्रियां जाना नदी । 

सामूहिक श्मान्यता ( (०11८८५५९ 2९०-१९८०६११८०य एव ५1 
हिणः भमरान्यता, जसे कि पट्ते "लीग भाफ नेश्म भौर श्रव संगत राष्ट 6 
मानया मे विमो वर्तमान न्विति के विष्ड विरोच कसलधित दता है । 
भा नेशन्स कौ मंन्वृति षर मेददमोकी सामूहिक धमान्यता 441 षी (1) 
दवययो त्रत्रिवा वद एक प्रमा दै1 


भन्तरष्टरीय विधि] [ ६९ 


जसो कि पैनेस्टाहन के प्रन प्र सुरक्षा परिषद भं सयुक्त राज्य सध कै प्रति- 
निधिने भरवलोकन क्ियायथाकिं सामूहिक माल्यताके मार्गं मे कर्टिनाई यहदैकि 
एक सप्रमु राज्य की कुछ शक्तिर्या श्रोर कु भ्रधिकार हीते है, जौ कि सयुक्त राष्ट 
-सधके वाटर पर हस्ताक्षर करने वाते राज्योद्रारा कमनहीक्ि जासकनेहै 
भ्रीर विरेप स्पे एक तात्कालिक सरकार की तत्थ्यत स्वीष्टतिमे कमनी 
क्यिभयेरहु) 
इससे श्रागे, यह मी उतल्लेखनोय है कि राज्यो नै किसी एक भन्तर्प्रीय 
सगठन क माघ्यम से सामूहिक मान्यता आघत करने कै सिद्धान्त को भस्वीकार कर 
पिया है, जैसे कि सयुक्त र्ट सचसे सामूहिक मान्यता ) सयुक्त राष्ट्‌ सको यह 
भ्रधिकार नही प्राप्तहैकिवह यातो किती नये राज्य को, भ्रथवां किसी श्रस्तिद्व- 
पूणं सज्य कौ सरकार को मान्यता प्रदान कर सके ! सयुक्त राष्ट्र सघद्वायं सामू- 
हिकं मान्यता के प्रन को स्थिर करने के प्रयोजनं के ल्थियातो चार्द्र मे सशोधन 
चाति होगा, भयव कोड देसी सन्धि करनी होगो जिसका सम्मान समी राष्ट 
कर सके । 
तेथ्यत. श्चौर विधितः मान्यता {८ ८० ० {06 कपर ८०० 
फणयापौ--राजनौतिओ ने मा^यता को ^तध्यतत › श्रौर "विधित ` मान्यता के वर्गो 
भेनी्बाँदाहै 1 तथ्यत्‌ मान्यता का तास्पर्यं है- मान्यता प्रदान करने वाले राज्य 
की सम्पत्ति मे नया प्राधिकारी, यद्यपि वहु वस्तुत स्वत्तन््र है श्रौर श्रषने प्रधीनम्थ 
क्षेत्र भ शक्ति-सम्पन है, फिर भौ इतनी पर्याप हढता नही प्रात कर सकाहैकि 
उससे यह्‌ भ्रकट दहो कि वह लम्बौ भवि तक श्रषनौ स्वतन्वा वनाये रखेगा, किन्तु 
इतना होते हये भी उने इतनी क्षमता प्राप्त कर की है कि अन्तरष्टरोयव्धिकी 
वाघनाप्रोकोपूरा करता है भौर चाहे ता्तालिकस्ममे, या भ्रस्थायोसूपमे, 
अन्तरष्टीप सम्रुदाय मेप्रमावकारीषख्प से भायले सकता! चिकित्ति मान्यता 
क ताद्य है--मान्यतःा प्राप राज्यया सरकार भ्रन्तरष्टीय विधि के श्रन्तर्गत 
निर्धारित कसौटी को परां करती है जिसे कि वह भ्रन्तरष्टीय समुदाय मे प्रमाव- 
कारीसखू्पस्ेभागते सके 1 इसके भनुसार उस राज्य द्वारा राजनयिक प्रतिनिधियो 
कै श्रादान प्रदान र युद्ध की भवस्यामे संनिक भौपवारिकताभो की पूति करना 
भाषेश्यकं है; 
त्निटिश प्रचलन के भनुमार किसी नये राज्य या नई सरकार कौ विधित 
मान्यता स्वौदत करने कं लिए सीन पूर्ववतीं शर्त का दोना भावस्यव- है- (१) 
ददता भौर स्यापिच्व का एक तर्कसमत श्रोश्दासन्‌ {व 1६50फवणा९ 2550८ 
-अणाण्ध+ ठष्त ८८८०१८००}, (२) सरकार को जनता के सर्वसाधारण का 


६२1 [ सज्यो कौ मा 


समर्थन प्रातत है (70 (दणर्लापकलाय दगफ्ाणडा0§ ६१८ ६००९721 शण र्ण 
शट एण्णार्पे०्); श्रौर (३) वह श्रपने श्रन्तसष्टय श्रामारो (पवलप्णठणण्म 
ग्हण्धज) को पररा करने के योग्य प्रर दच्छुक ह (६५ ॐ गण ०० भाण 
० णु01 16 उणलताप्०्तम्‌ कणाहटस्प००) 1१ 


राज्यो के प्रचलन के श्नुसार "तथ्यतः" मान्यता ्रन्तःकालौन (शम 
०७४०) दोती है श्नौर उसके परिएयम-स्वल्म समव है कि पूं राजनि भ्न 
सम्बन्ध का निर्वाह न हो सके, किन्तु यह्‌ "विधितः, मान्यता के लिए ए थम 
सोपान दहै । 

लाउतरपैत के श्रनुसार तथ्यतः मान्यता किसी राज्य की उस द्व्य 1 
एक शरिवयक्ति है कि वहं प्रसुता वालि तन्व के सहित ्रनतसप्रोय सम्बन्ध मे पवि 
करना चाहत है, विन्तु इस इच्छा के साथ सामान्य राजनयिक श्रौपचाद्किताय नही 
संलग्न ह 1२ 

कधं विद्वानु तथ्यतः मान्मता को राज्यत्व की मान्यता के निएएक प्रति 
वन्.युक्त निकाय मानते दै । इमे नये निक्रायको स्थिरताके शम्बन्धमे ए 
सदेह भामासित होता है भोर समय ने र्व प्रात लिभितः मान्ता से बह मौ 
राज्य के प्रति कोई श्रपराध कथित करने खे बच जाता दै। । 

गागर (09६०९) * के वाद मे, जहां कि स्थोनियन नेशनल कोपितं 
का प्रन उठाया गया या, विधि-प्रधिकारसयो ने न्यायालय को सूव्वित किमा याकि 
नदि मेजेष्टी की सरकार" ने श्रन्त.कालीन रूपमे शस्योनियन कौसिल" को 
स्वतन््र निकायके रूप मे मान्यता प्रदान की यी 1 "कोट श्राव ब्रपौल" का शवल 
याकिडनप्रकारकी श्रन्तःकालीन मान्यता, जो तात्कालिक समय केलिए प्रदान 
की गद है, 'हस्योनियन नेशनल कोसिल" को एक वैदेशिक सपय (^ + 
ऽ0७्शालंहटण) की स्थिति प्रदान करतोदहै। 

एक विग्हधसित विचितः सस्कार प्रर एक त्यत नवगछितत सरका क 
वीच के सर्प मे भ्गरेजी विधि न्यायालय का अवलोकन है कि तथ्यतः सरकार 
अधिकारः श्रौर पद विधितः खरकार के ठर अरथिमायी होति दै 1 दरस सूवर्का 9“ 
दनदोवादोमे किया मया या, भर्याव्‌ वेक भ्रव यूयोपिया बनाम शेशनत 


--------~ 

रू स्मयः ब्रेट व्रिेनरडदी लों माफ़ नेशन्स, वाल्युम १, पृ ७६. ह 
२. लाउतसपेत ( एवषला्णर }  स्किग्निशान इन दुटसनेशनल त 
पु देशम 


२. (१६१६) प्रोबेट &५. 


-अन्तरष्टय विपि ] {६३ 


श्राव दजिष्ट^ श्रौर लिगर श्रौर एप्त एस भरन्वजाद मेदी बनाम स्येन की 
रिपिन्निकन सरकार के वादमे। 

वैक ्राफमूधोषिया के वादमे मान्यताके निर्घारण का प्रशन १६३६ मे 
द्टली द्यस श्रवीसीनिया-विजय के प्रिणामस्वरूप उठाथा। इटलीकी सरकार 
मे, भवीक्षीनिया की तथ्यत मान्यता के उपरान्त कु खौ विधिपौ का प्रधिनियमन 
करिपाजो कि श्रगोसौनिया के निष्कासित सख्रार की विधियोंके सपर्षमेथी, श्रौर 
जोकि लिष्कासनमे रहते हुये भी श्रवीसीलनियां का विधितः शासक माना जाता 
-था । न्यायमूति क्लाजन (0)>८७०प ].) का भ्रवलोकन था कि विधित शासक का 
प्राधिकार मात्र सैदान्तिकदै भ्रौरप्रवतंन केयोग्य नहीहै, जबकि इटलीोकी, 
सरकार प्रवीसीनिया के नियन्त्रणामे है ग्रौर तथ्यतः मान्यता प्राप्त करच्ुकीहै। 
अनः इस सरकारको ही विधिं भ्रधिनियभित करते के) प्रधिकार टै, विधित 
प्रत्तापक को नही । 


एस० एस० प्ररन्तजाज मंडी के वादमे जही कि स्पेन के ग्रह यृदढ (१६३६- 
३८) मे वैषानिक प्रर प्रयुव वालो सरकारोके वीच सधपं धा, स्थिति यहो 
किनयेप्भरुरव वाली सरकारने स्पेन केश्रधिकाश मायको जीतलिया था) प्रेद 
्रिदेने स्पेन छी “रिपब्लिकन गवनमेट" को श्रव भी स्वेन को विधित" सरकार के 
सममन मान्यता देरहाया, किन्तु सायहीउमने स्पेनके नीते हूयेक्षेत्रोके लिए 
नेह सरकारको मी तथ्यत मान्यता प्रदान कर दी । जेनरल फरान्को को नवगठित 
तथ्यतः सरकार कै विरुद स्पेन को विधित सरकारनं श्रिटिश्च एेडभिरेह्टी कोर्ट 
कै समक्ष चिचारण दैतु पामला प्रस्तृत्त विया जिससे प्रस्मगत्त पोत पर य्सेकव्जा 
वापस सिलल सके । पोत का प्रजौकरण विलवाग्रो बन्दरगाहषर करिया गया था, 
जोकिफ्रक्े कीसरकारद्ारा क्न्जेमेकरलियागया था। जेनरलरफकोक्ी 
तथ्यतः सरकार जे एक विदेशी राज्य मे प्रपते विष मुकदमे से उन्भुक्तिषा श्रा 
किमा, वयोक्ि वह श्रपने को एक पूरंत सभं राज्य उद्धोपित कर्‌ ग 
भसगगत पोत विलवाम्रो बन्दरगह पर तच्यत- सरकपर के नियन्रम (न 
क्रिया गया या भौर उत्ते भर्जन सम्बन्धी दिक्री (एल्पपाण्य वन्ध) दरम म 
उस सरकार को दगर्तेड भे, हस्तान्तरित कयि मर्याथा। क्र य शवा्दूम 
समा"मे स्मरणीय निर्णय उद्वापित करदे ह्ये वद्या शा दधि द, भरश्नार सम 
सभौषृत्यो का सपादन कररही हैजोकि विषिश्रौन च्या द बनाते स्न 
१. (१६२७) च० ५१३. | 
२. (१६३६) ए० सौ° २५६. ॥ 
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विधि-न्वायालयो के पोप भौर प्रवर्तन को स्थिर रने; विधियो को धपनै 
लागू फरने, प्रादिकेप्रसंमयें एकपूणं संप्रमु सरफारक्ा करती हैः प्रतर 
पान, चदहे युद्ध-पोन हो या व्यापारिक पोत हो, उन प्रर स्वत्व तथ्यनः सरकारभ 
हा दै । बिधिवः सरकार का यह तक कि तथ्यतः प्रशासन स्न राग्य गणिन 
करता, पमान्प कूर दिया गया भौर नवगसिति राज्यमौ उत्क ददिके प्म 
उम्मुक्ति प्रदान कृरदो वई । 

यैेशिक फायालय से सूचना ( 1८०८2८०0 दवा कमत 
00 ०९)}--त्येधित देशो के वेदिक कार्यानियो से उतदेय षो एष मूगना षौ षि 
किवम नवे राजनातिक सथुदायने देये सशह्याप कास्तर प्रात कर तिषा, गः 
देये कै श्यापालमों दे तिए निर्खंपक तत्व टै । यह्‌ विनार "निवि एयर द्रे 
घ्तमनरगोरयेड' यनाम ^तेएटृ्त एर द्रान्यपोरं कारपोरेरान'१ दे भ्रमण प 
किपाग्यापा। दनो पषारभामेदर्म पर्ननदूर्नेशो केभो यार भ विगियय 
था, जिगा निः उम्तेम पटने ङिषाजापृषाट। 

किमी विहगो रज्य यासरार षो मान्कारे गम्दम्दमे शार्िषौो मः 
पपरला गरव निरगाम सोर निच्क्पन्मक मानो जनी दै पोर ठगदेत के भ्वारातर 
मे सिए काप्यदद्रणं मानो जानीषैः पोर दे उरुपोवणापे रागये द्याद् न्न ॥ 
पानोजा्ो $ैजोरि साग्ददे प्रपनदे विविरापान दै । [सूवर्दनाम शा" 
शरा, टट रेदपदमेग्ट कष्ययी यनात गव्मट पाकपे रर्टतन योषु ूनतान ज 


बमम ध्वर्‌ श्र [अशि ॥ 


भरन्त रष्टय विधि] [क्श 


प्रन दै, लिश्का किक्िसी सरकार के विधयो श्रीर केर्यपपलिकौय विमागोका 
निर्षास्ण वहां के न्यायाधोकोके लिए वाव्यनापूर्ख है, सायदही उस निर्धीरणकी 


उत्तनी ही बाच्पता वह के श्रन्प श्रविकारिपो, नागरिकाश्रौर उमसरकार की 
प्रजाभ्रोकेलिएभीदै) 


न्पापालयो कौ मल्यत्ता श्रौर्‌ श्रमान्यता कै सस्बन्धमे विदेशो सरकारोके 
कार्यग की नीत्तिको निस्सार या निऽ्मयोजन्‌ सही समक्ना चह 1 किीमी 
चिपिष्ट स्पित्ति मे कार्यज्ञ की नीति महृव्वदूर्णं दो सक्नी दै! किन्तु यह एकत्तथ्य 
है लिप प्रर किस्यायालयमे प्न्य नथ्योके साय दही श्रवश्य विवार कर लिया जाना 


चाहिये । (वेक श्रव चाद्धना वनाम चेत्स फारमो वैक ओर यूनियन दृष्ट 
कप्यनी 1१ )॥ 


तथ्यतः श्रीर्‌ विधितः मान्यता (015९१९०० ९९८०५९९० {96 एल० 
४०५ 06 € ९२९८०६११५००)-- तथ्यत, भ्रोर विचित्त: माव्यताग्रो के बीच श्रन्तरः 
स्पष्ट करते हुये स्वार्जनवर्जर (ऽ०४०६८०९०७०६९५) का निम्नलिलित्त भवतरण बेहत 
ही महृघ्वपूणं है-- "0 ५८० ए८८०पत०प 5 09 ८८८०८ ए०९७अ०३्‌ २४९ 
ग4र (06 ०३९९ ५९१९०१९९६ ५८ €५००११४१०२६ (1५ कपाला ११०६ एल दप 0६5 
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५६] {[ रण्यो की माया । 


मान्यता स्वभावेन भ्रस्त कालीन है रोर रेस शतो के श्रधीन कीना सकती है पि 
गि नई इकाईको पूरा करना है । यह्‌ किसी राज्य की विधित माच 
स मत्न है \ इसमे श्रमी तक्‌ राजनयिक प्रतिनिधियो के श्रादान-दान की श्रौपवारि 
कता शेष रहतो है 1 इमे नये अन्तर्सष्टीय व्यक्ति का क्षेत्राधिकार स्वय प्रमीप 
ने श्रम्तित्व म होने की बात मान्यकर लौ जातौ हैभ्रौर रषे नाधिकार ३ 
श्रनतर्मत किषीक्षत्रेतर ्ेत्राधिकारको उपेक्षाकर दी जातीहै। इष प्रकार प 
एक राज्य को, जिसने कि विधितः, माव्यता प्राप्तकर लौह, भर्चिकारदै किव 
श्रपते क्षत्र के भीतर को कंपनियो का, न्नर देश के बाहर उन कषूनियो को सपति 
का राष्टीयकरणए करे (प्रतिमूसि, स्थल रथन पोत) श्रौर उसे इस प्रधिकार 
वनित नही किया जा सकता 1 किन्तु यदि देके राज्यको केवल तथ्यतः 
मिली है, तो उसके रेव कृत्य उस समय प्रमान होमि यदि उस देशमे निहि 
सप्ति के सदर्भमे है, जिसने कि ठेसौ तथ्यत मान्यता दीष "एक 
प्रवृत्ति रष्टय स्पामालयो श्रोर तेलक, दोनो मर दिखाई पड रही हे किमी ए 
की तथ्यत मान्यताको विधितः मान्यता के प्रभावो चे धुला-मिला हिया जन 
हे 1“ “""तथ्यत- मान्यता के विपरीत, विधितः मान्यता ूर्वलक्षी प्रभाव 
-मानो जातौ है । तास्पर्य यह दै कि दसका प्रभाव भ्राज की तिथि से पी उ ॥ 
तक रहता है, जब कि नव-निमित इकाई वस्तुत. श्रस्तित्व मे प्रकट हृई्यी ॥" 

जैसा कि उपर कहागया है, तथ्यतः मान्य स्वभाव से भ्म्त.काली 
अन्तिमिकालीन होती ह मोर इषस व्यक्त होता है कि मान्यता प्रदान कसे वरन 
-राज्य मान्यता-प्राप्त राज्य को, ५5 8० उपजापा पवित 1111 त1७0५।९॥ त्वणणे 
कप 106 षटात्पठााम {115 ० कप 51०५९" उस राज्य को एक 
अधिकार केस {मे मानता दहि जिसका त्ियत्रण उस कष्य सौमा के भीर 
निहित है 1 एेसी तथ्यतः मान्यता व्यावहारिक कारणो सेभ्रदान की जाती पौ 
इसमे राजनयिक सह-सवव कौ प्रतिभूति नहो होती । न तो, देसी तथ्यतः मान # 
के न्तर्गत यद्‌ प्रन ही श्रन्तर्रस्व होता दै कि त्यतः सरकार नै ॥ 
शक्ति प्रपत को है, भ्रयवा भवेव साधनो \ दूसरी भोर विधितः मान्यता म 
मही पूर्णं मान्यदादै, भ्नोर इसके भन्तगंत ूर्खं श्नोर सामान्यत समी रा ध 
मभ्न्य उपस्थित होने का प्रन भरन्तर््रस्त रहता दै 1 दोनो केवैष ५ 
न्यतः कोई न्तर इसलिए नही पडता कि विधितः मान्यता ूर्वलक्ष भ्रमा ध 
होती दै, भौर उसके भित जानि पर भ्रपने देय खे बाहर स्पित परपनी सपि १९ 
पूवस भ्रमाव मस्र दौ नावा हे1 दोनो को, युद-स्पिति के न्यथा, सा 
मदमे चे समान उन्युक्त प्रात दै 1 


प्न्तररष्टरीय विधि] [६७ 


मान्प्रवा के लि्‌ विवारसीय तथ्य {८गशदलदपरण्छ णि दरव्णडुम 
ध०प्मो--परपरमत विचार यह्‌ रद दहै किं भ्रन्तराष्टरीय विचि किती राज्य पर यह्‌ 
कतव्य ्रारोपित नही करती कि वह्‌ नये राज्यो को मान्यता प्रदान करे । वास्तविकता 
तोमहदहै कि मान्यता श्रधिकादतः एक नोति का प्रश्न है, विधिका नही । राज्यो 
नै वहूघा नव-गरस्ति सज्य यासरकार को मान्यता प्रदात करने मे विलक क्यिारहैः 
इभ्वार करदियादै, या सहघरा फिर प्रदान क्रद्धिपां है} कारण बूटनीत्तिकया 
राननयिव रहे ६! परयम विश्व महायृ्धमे ब्रेट त्रिटेन, फन्स भौर सयुक्त राज्य 
श्रीर भन्थय शक्तिया नषोर्लैड भ्रौर अेनोस्लोवाकिया को उस समय सेपहलेदी 
मान्धतादेदी थौ, जबकि वस्तुत ईन] भ्र॑स्तित्व स्वतत्र राज्य यासरकार्केस्प 
मेसखामतिश्राया। स्स की सावियत सरकार दै प्रग मे लिसक्ी स्थापना १६९१७ 
मे हई, सयुक्त राज्य श्रौरप्रन्य दाक्नियो द्वारा कुच वर्पो तक मान्यता दमैसे रोक 
सगा दिया गया । भरशत. कारण यहथा किस सरकारकी धरवेधि प्रौर निरतरता 
के संवधमे कुच भौ निरनवपूर्वक नही कहा जा सक्ता याश्रोर श्रशतः कारण यह 
याकि वे बोल्शेविक्‌ सिदान्तोके विष्ये! 


दृ प्र्तगमे मार्च २१, १६२३ को सचिवद्यस्त तेकहाणाकि, "४ 
१७ 56 ० (८५७२ ५€ ४३५४6 2 जाई 625४ 165६ पा व 7131६९7 ० [००५8 
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11007196 ४००९१56 ०८05 द76 8251}$ 80ार) तोद 20311 10 7९१1८ 
01 855प180665, प ८०१ ०0ाद्ुव्धछा5 वणते 110६5 816 ॥९षपवेादौघ्व छण्‌ 
णद) ८०११७८३१८१..१ पल्स के प्रंगमे हमारे समक्ष एक बहून ही सरल, 
किन्तु मौलिक शूपसे महत्वपूरण कमोटी है, श्रौर वहं कसौटी है -भ्रन्तरष्टरीय 
आभारोरे निर्वंहून मे सदभावना को । मै कहता हं कि सदभावना एक नितान्त 
महत्व ब} विपय है वयोकि शब्दतो सरलतासे कहे जां सक्ते है) किन्तु केवल 
श्रास्वासनो की बात वरमेसे ही क्या लाम, जव कि वैव कर्तव्य भ्रौ श्रधिकार क 
क्तडन किमा जाता रहे श्रौर सपति जन्त की जातौ रहै 1" 


लाउतरपेत कै श्रनुषार क्सीकोरज्यया महैसरकार कौ मान्यताके 
चिए इस कमौटो को व्यवहूत करना करि वह्‌ श्रन्तष्टरोय आमायेकीपूतिषे लिए 


कहौ तक इच्छुक है, एक सदर त्यायिक भरीित्य से युक्त है श्रौर मान्यता के प्रयोजन 
से धरसवधदै। 


मान्यतः रपय. ग्रपरिपकव स्थितिमेद्टीदेदी जाती है,यादेनेसेरकेदी 
जाती दै भ्रोर कारण केवल रपष्टूमैयं नीति (४२००३) 5०919९४) रहती है 1 त्यक्तः 
॥ 1 


६ ] {[ राज्यो कौ गव 
शरौर तदुपरान्त विधितः मान्यता, जौ संयुक्त राण्य दारा पनामा करौ विद्रोह की भरद 
कै वेवल तीन दिन के मीततर प्रदान वी गई, राष्टोय नोति के श्रग्रतस्य देतु भ्रष्ठ 
फ़ पूवं हौ भान्यत्ता प्रदान वरे कांएक भ्रच्छा उदाहरण दै। षी धराधरो 
फन मे १७७८ मे केवल समक्त राज्य फो मान्यता हौ नही दी, भु इहते 
विख्दके विरोह मे सदाय्तामी कौ । इनरायल के नये राज्यो की माररा 
{१६४८-४६) के संवध मे मतो मे भनैक्य राजनीति कालोचितताकेदही विषा 
परिणाम था) इ विषारोकौौ ष्टिम रते हये, भ्र्थाद्‌ राजनीतिक मतर 
फो देखते हुये संयुक्त राज प्रमेरिका भौर ध्न्य परिमी यगय चार-एन-वाईगी 
लाल-चीनी सरकार को मान्यता प्रदान करमेसे ङ्के ।वे घव भी फू ॥ 
स्थिते राष्टरबादी सरकार वो चीन को वैय सरकार मानते है; भौर श्रवास्तविवाग 
के होते हुये भी कुध्रोमिन्ताम वर्ग॑--एकं चीनी राष्टरोय प्रत्यायुवन को-- मुरा पि 
भे स्थायी सीट मिलो हृ ह । फिर मी, प्रिटेन ने चीत कौ जनवादी सरकारको बं 
व्यापारिक दितो की दृष्ट से मान्यता प्रदान कर दी । यह मान्यता फिप्मी 0 
नीतिक दृष्टिकोण को न यदत सको ्रोरपरेद त्रिटेन चीन क केरी जनवादौ सराः 
की सयुक्त राष्ट सव की सदस्यता मे विरोध करता जा रहा है । विडनना यहा 
है कि श्रवेहुवर १६६२मे सयुबत राष्ट्‌ सघ कौ साधारण समा के स्रवे भवि 
मेत्रिदेनने रूष के दष प्रस्ताव के पकम मतदान किया किसाम्पवादी ची 


सक्तं राष्ट मेप्रविष्टिदेदी जाय, फिर गरी प्रस्ताव भ्रमान्य हो गमा । (त 
चीन की नई जनवादी सरकार को मान्यता प्रदान करते हये सवर्य 


मत्री गवाहस्वाल नेहरू ने कहा था कि मारते न जनवाद चीनको कट्‌ कारणो 
मान्यतादी दै! सभुचित्ड भोर विरस्यायी सरकार सदशं महरपीम चीन 
भ्रस्तित्वमे है । उनका कथन कि देशो को मान्यता प्रदान करते समय सी 
किष्ीके प्रति र्चि या भ्रनसचि का प्रन विचारणोय नही दै, भवितु केवत | 
ही विचारणीय है कि उन्टोने एक दढ सरकार गलति कर किया है शरीरय 
निकाल प्थिजानेकी कोई समावना नहीदहै। ॥ 
सथुषत राष्ट सघद्वारा भिये गये इस निवेदने पर कि शरनीगी १ 
डिवसैरेशनः ॐ श्रनुच्ेद २ पर जो कि राज्यों के कवयो भरौर भ्रधिकारो का नि 
परता दै, भरगलोकन कर लिया जाय, इसके उत्तर मे ्युना्टेद किम 


ध्रचनोक्न था कि (१) जहां पर्‌ कोई इकाई राज्यत्व की एतो का शय ४ 
हे, अरन्य समी राज्यो काकर्मेव्य है कि उसे मान्यता प्रदाने करः भौ 
इकाई को सम 


सभी राच्यो पर यह मी एक कर्तव्यश्रारोपितिदैकिदे किस्त रमौ इका 
को मान्मनानदे, नोक दन शरतोको पूरा नीं करती) वे हस वातवे र 


अन्तरराष्ट्रीय विपि ] [ ६६ 


थे कि राउ्मो की मान्यता भषवा भ्रमन्यत्तां एक चैच कर्तव्य का प्रन दहै नीत्तिकां 
म्रश्न नही; भ्रौर यह्‌कि कसो राज्य का भस्तित्व मे होना उकङयी माच्या प्र 
निर्भर नदीं करता, श्रपितु इम बात पर निभैर करता है कि मन्यताका 
मरत॑व्य उत्पन्न हौ यया हे । यह भी कहा गयायां कि किंसीष्कारईको राग्यके 
स्परे मान्यता उप्त दकार के साय राजनयिक सवध के लिए अनिवायं मर्तं नहीहै 
यह तो विगुद् रूप मे राजनीतिक टष्टिकोण का विषय है । द्री भोर किसी इकाई 
फ साथ साजनविक सवेधो मे प्रविष्टि के भ्न्त्ग॑त श्रन्तनिदित है किं वह इकाई किसी 
भस्तित्व के रूपमे मान ली गई है] उस इकाई को विधितः मा तथ्यतः राज्यकी 
मान्यता मिली है, या युद्धस्तलस्न समदय, या यह्‌ किं उसे प्रधिमानो सरकरारकेख्प 
म मन्यता मिली है, श्रादि का प्रश्न उन विशिष्ट तथ्यो पर निमर करता है जिनके 
प्राधार प्रर उनको प्रविष्टि हु थी । 
वक भरि चादना बनाम वेल्स फारगो वेक ठंड ूनियन दृष्ट कंपनी" कते 
वोदमे प्रवलोकनं याकि यहाँतके कि न्यायालय भी हमारी कार्य॑पालिकीय 
वैदेशिक नीक्तिसे दी संवदढ दै, किसी मान्य सरकार कै प्रसेक कर्य कौ भन्ध-प्रभाव- 
कारिता श्रौर भरमान्य सरकार के प्रत्येक ष्म को कत्पनिकता कीसंज्ञा देनामी 
समोचीननहीदहै। 
राञ्य के नये भ्रध्यत्तो की मान्यता :--जव किसी राज्यक्राजो पहले 
ही से एक भन्वर्यष्टीय व्यक्ति है श्रष्यक्ष साधारणतया वैव प्रकार से बदलताहै तौ 
पेता प्ररिवतन भन्य राज्यो को भ्रविसूध्वित करदियाजाना हैजौ राज्य केनये 
प्रध्यक्ष कौ वधाईके संन्देदा भेज कर स्यीकार करते है} कठिनाई उम समय उत्पन्न 
होती दै जव कि राज्य मे परिवर्तन क्रान्तिकारी उपयो से प्र्थात्‌ वर्नमान सरकार 
कौ उलट देनेसे होता है। एेसी स्थिति भं इस प्रश्न क विचारके लिये दो कपषौ- 
टिम है भर्ति था यहं नयो सरकार वस्तवे एकि सरकार है जिषके 
नियन्त्रण मे राज्य प्रसावशालीषूपमेदै भौर बद्‌ उस प्रदेश के एक पर्याहभम 
पर बिना क्रिसौ प्रमावधूणं विरोधके प्राधिकारका प्रयोगकर रहौ? इये बाह्य 
भोधार प्रथवा वस्तुनिष्ठ परीक्षण (०गणाद््परर ८७) कहा जाता है 1 दतरा परी- 
क्षण यह्‌ है कि क्था नई सरकार पन्तररष्टीय विधि तथा सयुक्त राष्ट सधकै वाटर 
वारा निषत करिये गये करत॑न्यो को पालन करने के लियेतैयार दहै? इसको भधिकररा 
सम्बन्धी प्रयवा घ्रात्मनिष्ठ परोकण {ऽपणुल्णण्ट पय) कहते ह ? यदि नई सर 
कार स्थिरन हृद यवा वहा बारम्बार प्रान्दियां हो रह दयो जिसे सरकारमे 


( १ यूनाष्टेड स्टेट डिस्ट्कट कोटं १६५२०१०४ एफ० प्य ० ५६. 
# 


^ =, 
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पवर्त श्रावश्यक हो जाता हो तो मात्या प्रदान करने वालि राज्य मातत प्री 
करने मे विलम्ब करते है1 


किसी सरकार दवाय मान्यता प्रदान बे की वात स्वौकार करती 
४ 


य इन्कार कर दी जाय उत्त राज्य की स्वय मान्यताके लिये भहत्वपृए ५ 
यदि यो$ वैदेधिक राज्य किसी पहलेसे दी चले भराति वाले राज्य कौ नरका 
सरकार के प्रारूप मे होने वाले परिवर्वन को मान्यतां अदान करलेसे ह र 
देता है, तो केवल दी कारण वह पुराना राज्य शरपना भरन्त्सषटीय वब्लि ठ 
समाप्त कर देता \* 


सी राज्य कौ सरकार कितनी ही हिक या सपरवादी योद र 
किम्तु राज्य श्रस्तिस्व मे वर्ना रहता दै। कदा जा सक्ता है कि कसो सय 
श्रमान्यता किसी राज्यको सरकार के श्रनस्तित्व का द्योतक मौ नदी 4 
श्रमान्य सरकार के कृत्य इस मान्यता केनहोनेकंकारण श्रवैष नही हीरा 


माउल्ड (0०४) का कथन है कि "9०६९९ +» {८ एप 
हण्ण्यपपलः ग > 59९ २० काजल न्धपणदण्डी) ५९ नी 
एलप्डण्पमाप ता {06 इ।०६९ ष ० 1 २० ८५ 
१९१९८ ज पल ६०६८००१ ज दला ०२०१. 100६्व्‌, दण्ट ४ ८००११०४ 
६०२१०१४ १०९७ ००१ 1९1१००८ ४ लतक्ाफपाप् {णप {४6 1086 ० ५५९ ) 
(कपोला 8$9धा\ पभ ४८ प्रथ३८९्त ४ 2 7 1; ९ ¢ 
1 18. 5.. 1१1४ 74... 0 
ग्र ररणा "06 इपणएापप्ण्य ण > एटम 5216 णा 8 ण ५ 
रथात्‌ “किसी राज्य को सरकार वे प्राख्पमम होने वलि परिवर्तन, 1 
न्त शटीय व्यक्तित्व को उत्से श्रयिक नही समाप्त कर सकते जितना ५. 
के दन्ना क उपरान्त मौ जर्मनी के राज्यप्व क शस्ति्व बना रह गपा था ष 
मे, भराजकतां कभी कोर स्थिति किसी समुदाय को राज्यत्व पदमे ५ 
करती 1 सोकर्तात्रिक व्यवस्य प्रधिनायक्प्वमे भोर राजतन्व नितिष र्थ ४ 
बदन सकता रै, किन्तु इन पवर्तनाके वारणा क्रित पुरनि राज्यव स्यान 


र्\ज्य श्रस्तित्वमे नदी भाया करता 1" 


त्तं नि समते प 
यह्‌ पवर्त इस वात पर निर कराह किनये परनि ध $ 
सरषारकेख्पमदही पस्वितनःविया है, भयवा परिस्थितियां दे्ी ( 

ष 


न 
१ ते-हाईवेली स्त राड कम्यनो वनापल्म सज्य (१ ६२७१), २१ एषण 
२ १८९० जे० भाई० एल (१६२४), पृ० १२७ 


भ्रनतरष्टोय विधि] [१०१ 


राज्यमेष मूषे की कटीती, श्रादि करके, कि नये राज्यया नद इकाई का 
प्रादुमाव हृभना है। १९४७ के पूर्वं भारत श्रते भ्रडस््रमे एकहीरन्य था 
श्रोरबे दिष्सेजा भ्रव पाकिस्तानके कषेत्रमे है, मारत केही केर ये| किन्तु, 
स्वतव्रता-प्ाति के उपरान्त देश के भूमेर, जनवा प्रौर नेतिक्‌ प्ताचनो का विभाजन 
करते हुये पाक्रिस्तानः नामक एक्‌ नये राञ्य का गठन किया गया) पाकिस्तान 
उत्त समयसे राज्य फी एक इकाई है) गहांसरकार के प्रवासो मे बीच-मौचमे 


 कटवितन होते रहै, फिर भी उस “राज्य्व' के पद भे दन पटिवर्तनो का कोई परमाव 
नही पड़ा 


शस्व क्रोट स्लोदीन किगडम' के वादमे “जर्मन युगोस्लेव सम्मिलिन भ्रार्वी- 

टल दब्धुनन' त निर्णय कियाथा कि यह्‌ सछिया-मान्राज्य कही निरनरताका 
पर्न, न क्रि वरसाइत्स कौ सधि के भनुच्छेद २६७ (एच) केभ्रधो मे क्सीने 
साज्यके प्रम्युदयका प्रस हो) इसी प्रकार से १६१७ की क्रन्तिके बाद 
रूमी ञ्य वही राज्य मानागमाजोकि वह १६१७ कौ क्रान्तिकेपूर्वे था) द्ूषरी 
शरोर, श्रोरिटुथन सिन्िक प्रथम विश्व-युद के पराद्‌ शान्ति-स(न्यो के परिणाम 
स्व्यं इतना विश्वसित हौ गया था कि भस्ट्यन रिपव्लिक न्यायालयोने उषे 
सप्राट्‌ वाते भरस्टिया से भित्न एक नया राज्य माना। इसे ठीक निपरीतद्रूषरा 
उदाहरणा उत्त समय का है, जबकि श्रोटोमन उद्‌ भ्ा्वटशन' (0० एन 
पण्णे), १६२५ के एकमात्र विवाचक दूर्जीनि बोरे (पाष एणट)) 
का निष्कपंथा किवी का दिपिन्लिक पूर्ववत श्रोटोमन-साम्राज्य के प्रन्तर्रीम 
ग्यक्तित्व को धान्ण कियिहुये ह! दष प्रकार की विपरीत परिस्थितियोमे इष परसग 
भ कोई सामान्य परिमापादेना कठिने प्रौरजैत्ताकि गाउल्ड (छण्णण) करा 
कथन ह--^,,. कत्वाय, प्यः पलातष्ठ्यम्‌ तुागाहतड ग्ण लोढा 
भा {€ [णि 9 हणण्लाणका०६ 28६९६ (४९ ८०णतकण ० (४06 6846. कणा ४ 
6४0९7८10 63568 060 = चाप्प्रा(दप९०प३ दृहा110ाय] 09988 870 ©0द0६€ 
भ) [णपि ग हएर्लाफफलणौ छठ 5० प्ठपस्ट। ६] (2१ ह पह दण, ९४६ 
10 {06 पतप ३ तवाप्य्‌ पिक्ल्हप्‌ ग पल एनफपावातय, = तवावे]र 

" ष्डटयाफ्हड 196 णद, 13 पिह (णमपपपपङ 19 छट द्हुवाद्ठ 25 णिणहय १ 
“सपवारणततया, न तौ क्षेत्रीय परिवतंन भोरन सरकारके प्रवारमे परिवर्तन 
राज्य को निरन्तरता को प्रभावित करते है 1 केवल श्रपवादपुर्णा स्थित्तियो मे, जयकि 

। भू-सेत्र भोर सरकार के प्रकार मे साथ-साथ पसवर्दन हो ई, भौर इतन श्राषारभूत 
) स्पमेदेतिहति नई इकाई, यह तक [कि जनताके रषटरीय भौर सास्दृतिकष्षेदमे 
, पुरानी स्थिति भिन्नता आ जाने को स्थिति रदती है तमी यह निरतरता ट्टी 


५. 
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हृई कष्टो जा सकती है 1" उपर्युक्त न्वाकिस्तान' राज्य के सम्बन्धमे यरी गही 
जा सकती है 1 


निर्घासित सरकार दी मान्यता (१९००६०५५०० मा (नन 
म एमा) -- किसी राज्य की सरकार निर्वासित तथ वही जादी हैव 
राज्यकाप्रदेश शरु कीसेनाके श्रधिकारमेदो 1 शचुद्रास किसी प्रदेश पर द 
कार यह नही व्यक्त करना कि निर्वासित सरकारका उस प्रदेश षर 
नियन्नए नही हे । ेसी सरकार उस समय तक शधि प्रदे की सस्कार भी 
जाती है जव तक वह खोये हुये प्रदेश पर पुन लियन््रख पनि मे श (५ 
हे 1 यदि युद्ध की समात्ति तथा सन्वि-स्यापना होने पर निर्वात सरकार लोदु 
रदे पर ` फिर स नियन्वरण पाने मे समर्थ रहती है तो मह भपना उप स 
सरकार मानी जानि का श्रधिकारखो देतीहै। 
पहल के सा 


राज्यो की मान्यता (िद्८ण्हणप्ठम ज 8९१८४) ; 
म्ये राज्यकौ | 
ब 


राच्य द्वारा यदि कोद नया राज्य-सच बनाया लाता दै,तो उस 
राज्यो कौ मान्यता की श्रावर्यकता होती है दसी प्रकार राष्दोकं + 
सम्मिलित होने भे भी यह मान्यता श्नावश्यक होती है । पद श्रावश्यक तीदै 
यदि किसी राज्य को एक राज्य मान्यता दे दे, तो न्य राज्य भो भरपनी १ 
दद \ इतना भवस्य है कि यदि किती रान्य को किषी बडे भौर प्रमावशासी 
रासा मान्यता भदान करदीजातीदै, तो उससे प्रभावित होकर पन्य ४ 
माम्यता प्रदान करने लगते है 1 


0 
स्टिम्सन का मान्यता सिद्धान्त (पणा १००८७५०९ 70 


८८०४१००४) --ून १६३२ भे चीन के मनचूरिया प्रान्त पर जापान बा 
श्क्नमण हो गया 1 उस समम समक्त राज्य के सक्रेदरी श्रफ स्टेट 2 पिण्ण 
815०० ये 1 उम्होने यह कहा या किं सयुक्त राज्य श्रमेरिका तथ्यत 
स्थिति की वैषता को नही स्वीकार करता श्रौरनतो यहकिसी पी (1 
सममौति बो हौ मान्यता देता जो किदन ससकारो या उनके भ्रसिकर्तापर न 
हृभाहि जो कि सयुक्त राज्य के सचि श्रधिवारो कं भौव वि श्रौरमदकिवे एनी > 
सी सयति, सवि या सममत को मान्यता नहीं देते नो नि कवतेट तथा र 
येवट (१६२०८) के लिढान्तो के विपरीत हो जिनमे कि चोन, जापान भौर पयु 
वकार ये । उनका कहना याकि कोई भो परिस्थिति यदि वद्‌ नतर | 
का उल्लवन करतो द त्तो मान्यता प्रदान कर बर वारण वैव न्दी जा $ 
उन्देनि भागे वदा चाम “देसे दायां पर एव भरवरोध लगा दिया जापिगा चो 


भरन्त रष्टीय विधि] [ १०३ 


इम पिश्वाप्त करते ह कि किसी स्वत्व या प्रधिकारकौ वेषताको दवावसेभंग 
करम भे श्रथवा सधि के चपवन्यो के श्रतिक्रमण पर प्रभावकारी स्परे चाया उन्न 
करेगा 1" इस सिद्धान्त को मार्च ११, १६३२, वो लीग प्राफ नेशन्त ते भ्रपते प्रस्ताव 
दषस धोपितं क्रिया प्रौरं प्रवित्‌ किया ¦ 

यह सिद्धान्त राष्टीय नौति का एक कथन-मात्र है श्रोर यद्यपि इसके सिद्धान्ते 
सौम श्र नदनव द्वारा मार्च्‌ १९३२ दै प्रस्ताव पारित हीने के पश्चात्‌ निम्नलिसिते 
शाब्दोमे मान लिये ग्येये 

"न्‌ 15 ल्प पण्ण 1४6 फलप्ला$ ० {06 [वष्ट ग 24411025 

प्र०॥ 10 16८0द्ण126 89४ 5112410, तथ छ चालक पूणो पठ 06 
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द्वितीय विर्व-युद के पर्वात्‌ महान शक्तिपोने सयुक्तरष्ट्‌वे चार्टर दयार 
इन मान्यताभों को जोकि चाटैर के उपबन्धो के विषधर, भ्रस्वौकार कर दियादे। 

सटराडा का सिद्धान्त (ध 2500442 0०6०९} ,--यह्‌ सिद्धान्त 
मान्यता के प्रम्यासको किसीनकिंसीषूप मेसमाप्तकरदेनै का समर्थन करता 
है। सितम्बर २७, १६३०, को भैक्सिको कँ विदेश सम्बन्धी सचिव 5९०7 25209 
ने एक घोषणा दी जा कि उन्दी केनाम से पुकारी जाती दै। यह घोपा निम्न- 
लिखित थी :-~ "तैविखको की सरकारने श्रपते भव्रियो कौप्रदेशदे द्िपादरैकि 
वतमान राजनीतिकं उथल-पुथल से प्रमावित देशो मे इस भाशय का भादेश मेज 
द्विया ग्याहै कि मैकिसकाकी सरकार मान्यता केह्पमे कोई पोषपणा बहकर 
रही है, व्यो राष्ट की यह्‌ व्याख्या टै कि यह एक भरपमानजनक श्रम्यास है । 
इसके साय ही साय यहं दुसरे राष्ट्रा कौ सम्प्रश्ुता पर घातक होता दहै) सका 
भ्रभिग्राय यहक्षेतादहै कि उन शाष्टरो कै भ्ान्तरिक मामलो मेकं निर्णय दषरी 
सग्कारे करं वथोकि दूरी सरकारे सम्मव है-मान्यता रे पक्ष का समर्थत करे 
थया न कर्‌ के यष समर्यन वरणे के स्यान पर भालोचमा वरत) ह ते) यह्‌ 
। प्रत्मशत एक हस्तक्षेप कास्प टैजोकिवादरो देशक भोरसेभ्राता है पसत्िये 
। सेकिसिकये की सरफार धपते भ्रापकतो जह्‌ तद उचित होगा राजनयिक भ्रभिकर्तार्भों 
। की स्थापना पोर प्रत्याहुर्ण तद सीमित रथेगी भौर जव तक यह्‌ उद समभेणी 
। इस तरद्‌ मे राजनयिकः भनिवरत्तात्मक सयध उन देशो मे नारी र्खेो घो मविभको 
4 से दसा सम्बन्ध नाये रस्ते है । रेरा करेमें वह्‌ कोटं निरणयनही करेगीजौ 
४ कि विदेशी रष्टरा वै प्रधिकारमे दैक वह भ्रपनी सरकार या प्रायिकार्यि कौ 
4 स्दीकुर करेगी बनाये रदेगो या यदलदेगौ) 
। 


# 
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एम (त्रस) का कथन दै कि यद्यपि राड सिदान्त' चे सरकाये कौ 
मान्यता का श्रम्पात समाप्त होने वा सेत है भ्रपे्ना इसके कि वह मान्यता रै परि 
केष श्रधिकासेके लिये एक प्रस्ताव सा करता ह, विन्तु इसे राननयिक्‌ तप्य 
समाप्ति नही हो जाती 1 पहली बात तो यदह कियन निवत करना श्रावक 
कि कौन से पदाध्चिकारी विदेशी राजनयिक भराभारो कोपर क्रनेया अरत 
विधि के र्गत दावा प्रस्तुत कसे मे समर्थ है । दूवरी बात मह हैक वीतय 
सरकार उन श्रामारो बो स्वौकार करेमो भ्रौर क्या ? 


एस्टाढा के सिद्धान्त पर दिष्यणी कस्ते हये केनरविक्‌ { एलः ) 
कथन हे कियदि इते इष स्थ मे मे माना जाय कि मान्यता अमिप्राय तथ्यत स 
को नड सरकार्‌ दासा बरन्तर्किय श्रामारो की पूति करने की योग्यता शौर ८ 
से दै, श्नौर इषलिए उत्ते मान्यता दौ नाये, या यह्‌ तकि इस माव्यता से राज + 
सम्बन्ध श्रविचछित्नठग से बना रटेमा, म्नौर इसके माध्यमसे यह ह्यना सं 
कि तथ्यत सरकार राज्य के प्रन्तरष्टरीय श्रामारो को भ्रावश्यकता के ल्मे 
करती रहेगी, सयुक्त राज्य की नीति के उस कथन से भित नही है ज्तौ 
महत्व तथ्यत प्रकार की सरकार कोध्रदान कियागया था। दूमरसै श्रोर, व्यवह 
के रूपमे, शरमेिकी राज्यो म उन्न होने बाली शक्तियो क वौव नई मस्करो 
्रन्तर्टीय विधि केश्रामारोको पूरा करने मे शरपते श्रारयमे किषी विकी 
कमी मौ उद्षोषण नह को है, मोक इनमे चे प्रत्येक विषम कभिवो की धिच 
सदभावना के विपय रहे है1" 

यहा ऽष्यमालप के शब्दो म--“1#€ [१ १०००९०1५ 
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८० ००१०१ भर्थाव्‌ मान्यता का सटाडा सिढान्त स्पष्ट यह मानता है ९ 
का सम्बन्ध राज्यो से होता है, सरकारोसे नही 1 यह प्रन्तररष्टीय रवि 
मूको भीस्पष्टद्य से मानतादै कि राज्यो काएक निरतर भरस्तव 
जब क्िसरकारोकानही 1 


४ 
मान्यता की पूर्वं ठ्या (१९००००१०) र्म ह्ण) 
कि को देषो सरकार किसी सज्य द्या उव देया की विवितः सशकार (४५) 


(© लकषणठण्ण) के स्प मे मान्यता प्राह्क्रती दै,जो कि क्रान्ति या र 
० = 


१. केनूविक. इटरनेगनल ल, ¶० १७१ 
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परिणामस्वखूप उतपन्न हई है, तो ठेस मान्यता प्रभाव मे पूवं व्याति के प्रमावसे 
युक्त होनी है भौर उस राज्य कै भ्रस्तित्वमेश्चाते को त्तिथिसे, एेसी मान्यता उषे 
समस्त दत्यो श्ररव्य वहासेका वैधकरणंकरदेनीहै 1 


सिविल एयर टृन्सपोटं इनकरारारिटेड' बनाम सेरएटूल एयर टान्ोर्द 
कारपौरेशनरके वाद मे यह प्रवलोकन या किप्रथम-रष्ट्या मान्यता (एष {१८८ 
४८८ण्ट्याप) पूर्वव्यापी सूप मे पूर्ववर्तो सरकारके कामों कश्रवैधकरणके विष 
वयवहून नही होती, श्रपिवर देती तथ्थरत सरकार के कायो के वैधऱर्ण केलिषु होती 
दैजौकि श्रव नई विधित सरकार बनरर्दृहै। 


मान्पत्ता फी पूर्वं व्याप्ति फे विषय प्रर सषृक्त राज्य के सुप्रीम कोर्टमे 
गारदी-टूष्ट कनी न्यूयार्क बनाम युनाडइटेड स्टेटु्'श फे वाद मे विचार-विम करिया 
गयाया श्रीर्‌ यह प्रवलोकन था कफि “घरकार का तङ यहद करि सावियत सरषार 
फे वार्थं की मान्यता जिक्षने कि भरनेक प्रयोजनोके लिए यहां वैवकस्ण करदियादहै 
किरारकार के पूवेष्यापौ कायंजोकि अपने दीक्षे कम्रन्तगंत करिये गयेरहै, सयुक्त 
राज्य हारा श्रन्न कालीन सरकार प्रौर उप्ते प्रतिनिधिया की पूरवं मान्यताके समी 
वैय प्रिणामोकोष्ुयटृत करदेतेरहै, वथाकि इस प्रकार की मान्यता कभोमी 
प्रदान नही की गद थी *" “किन्नु षसका त्तापर्य यह्‌ नही दै पि मान्यता दूरव-मान्प 
भुरकार फे व्यवहारो कफो उष सोमा तक प्रभावित नही फरतो जहां तव कि हमारी 
सरकार को उद्पोपित नीति की प्रवुूपतादे । हमारी सरकार दारा मान्यता प्रदान 
क्रनेका मात्र प्रयोजन महै किं हमारे रष्रोय नागर्कि का परिणाममूलक 
दमा परामशं दियाजा सके वि क्रिन-किनसरषारो के साय वे सुरक्षपूर्वक व्यापार 
सथघ स्थापित फर सक्ते है प्रर उन घरकारो ये सगरुचित प्रतिनिधि कौन है । यदि 
वे सहू-सम्बन्ध, प्रविष्टि के समय वैधये, किन्तु उत्तरवर्ती सरकार की मान्यता 
उपरान्त प्रवेष हो जाये-तो मान्यता केवल एक ठेसो निष्क्रिय भरौपवारि्िवाके 
सूपे रह्‌ जायेषी जो पूर्वस्यापि राजनय सम्बन्धा के प्रति लामध्रद परिकफाम 
नदीदेपपगोभरौरनतो व्यापार सस्बन्य दी भागे वद सकने प्रौर उन व्यापार 
सम्मन्धाषो चानु रखने मे हमरे रष्टरोय नागरिका को को सरक्षण नही भिल 
स्मेगरा 1 तदनुतार यह्‌ तिष्कपं याकि सोवियत-सरकार कौ नकीन मान्यता पहव 
की भरन्त कालीन सरकार कौ मान्यतांके वेष परिणामा परया उमर प्रतिनिपिपौ 


१ ०९९०५ ५, (लक्ष्म [-ट्ण्रलः € (1918) 246 ए, 8, 297, 302. 
२. (१६५२) २५ ६.२. 733 
१, (१६२८), ३०४ यू० एस० १२६, १४०. 
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की मन्परताङे वेव परिणामो पर कितौ प्रकार से श्रन्यया स्म मे पकम 
न होगी । 

मान्यता के प्रकार (९१०९5 ग 7९०६००1०} ---तप्पूण पषा 
न्यायिक मान्यता निम्नलिखिन रोत्तियोसे दौ जाती है :-- 


१--सन्धिमे प्रवेशद्वारा। 

२-- सयुक्त राष्ट्र सधको सदस्यताद्रारा। 

३--राजनैतिक प्रतिनिधियो का -ादान-प्रदान, भेजने तथा ग्रहण + 
द्वारा! 

छ--एकपक्षीय प्रथवा सारूर्हिक घोषणा द्वारा । 

भ--म्रन्तररष्ठीय काग्रेस मे प्रवेश द्वारा । 

६--भरपने वाणिज्य दूत ( (णाऽणा } कौ नियुक्ति द्वारा। 

मान्यता कै परिणाम :- नर सरकार की मात्यतासे जो परिणाम र 
ह उनको श्नोपनहेम ने निम्नसिखिते शब्दो मे सक्षेप सूप मे विवा है :-- 

(१) इसके दवारा यह्‌ न्य राज्यो से राजनैतिक सम्बन्ध तथा सन्धि 
कीक्षमता प्राप्त करलेताहै)। 

(२) सीमाभ्रोके भीतर दो राज्य (यह्‌ मानते हए किं यह पुरा 
नकि एक नया राज्य ) के योच ूरव-स्थापित सधां स्वतः पुनर्णीनित 
हो नाती) 

(३) इसको इषके द्वारा वह्‌ भरधिकार प्राप्तो जत्तादहैजो से किमी परी 
से श्री विधि दवाय परते प्रप्तिन था! वह मान्यता प्रदत्त करने वालि स 
न्यापालयोमे दावा करसक्तादहै। 

(४) इसके द्वारा ग्रह्‌ श्रपने लिए तथा श्रपनी सम्पत्ति के सिए 
मान्यता प्रदत्त करले वाते राज्य के स्पायाधिकारियो के श्रयिकार-तर से र्ति 4 
-करलेताहै। 

(५) इतके मान्यता प्रदान करे वाले राज्य कैक्षत्राधिकार के भी 
स्थत सम्पत्ति पर जो ि पने परववतीं सरकार कौ उसके धलग होने के सम #+ 
क्ज्जा मांगने तथा पराप्त च्ल काश्रधिकार प्राप्नो नवाह! 

(६) मान्यता वीती हहं पटना परर प्रमायकारी हीने के कार्ण तमा 
शप्पसे भ्रारम्म होने के कारण जिस त्विषो नई मान्यता अदत्ते मकार नै शरा 
धिकार स्थापित किया, हमक प्रमाद यह्‌ येता दै कि यहं मान्यतां प्रदान 
चते रस्य के न्यायलयो शो उत सरकार पिते वया भागामी, वैषमं । 


ना राय पि 
तथा प्रृ्त 


[44 
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्रशासकीय कार्यो की वैवता श्रयवा मान्यतां पर प्रन उठाने से रीक देती दै) श्रतः 
यह्‌ जहाँ तक उन न्पायालयौ का सम्बन्ध टै कुच सम्पत्ति के हस्तान्तरण तथा श्नन्य 
ज्यामारो को वैध वना देती है जिनको वे मान्यता प्रदत्त होने के पुवं कर सक्ते धे । 


अमान्य राज्यों की अनरदतायें ( एषडवएय्पठऽ ० एणाल८णटणा४व्‌ 
5८१९९ ) :--प्रमान्म राज्य श्रथवा सरकार की वैध भरन्हुतायें निम्नलिखित रह: 


(१) जिस राज्य ने इनको मान्यता प्रदान नकी हो उततक्रे न्पायालयोमे 
यह्‌ दावा नही कर सक्ता । ९२५७७३५ §०८गा१७६ ९१८१९६९१ ६०५४१८६ 
नपण ४. दणदय० { 255 क्विलान भगा (न्प न #62)8, 255 )भे 
यह निरूपित है कि विदेशी शक्तिको श्रमेरिकन न्यायालयो मेदावा करनेका 
श्राङृतिक अधिकार नही है! ेखाकरने का इका अ्रधिकार शिष्टावार से जनित 
दै भौर जवतक रेसो सरकार को सयुक्त राष्ट सघद्वासा मान्प्ताप्रदाननकी 
जाय कोई शिष्टाचार विद्यमान नहो रहता । 


(२) इसके प्रतिनिषि विदेशी राज्यो मे वैध प्रवृत्तिसे गक्ति कादावानही 
केर सकते । 

(३) इपको भन्थ राज्यो से राजनैत्तिक सम्बन्ध स्थापित करने तथा उनसे 
सन्धि करने की क्षमता नदी प्राप्त होनी । 


(४) मान्यता भ्ग्रदत्त राज्य को देय सम्पत्ति उतटे हुए राज्य के प्रतिनिधियों 
डारा वास्तव मेप्रद्युदुधृत कौ जा सकतोहै] 


मान्यता श्चौर्‌ लीग { एल्द््डुण्मन सात्‌ फट 1.१८ }--यह्‌ 
स्वीकार किमागया थाक लीग भँफ नशन्स को सदस्यता के लिए किसी राज्य 
कीप्रविष्टिमे ही मान्यता भ्रन्तनिहित दो जातीहै। वपं १६३५ मे सक्षेमबर्गके 
का्म्षियल दिव्युनल का सोवियत सघ वनाम लक्ेमयगं पौर शार कम्पनी के वाद 
भे प्रवलोकन याकि (लीग भ्राफ नेशन्सः मे सोगियत रूष केप्रवेशधनि मदौ 
सकषेमवगं दवारा सोवियत सरकार की मान्यता अन्तनिहित है । विन्तु, इष नियम का 
भ्रनुपालन समस्य में समी प्रसगो मे नहीं किया गया भ्रर स्विश्नरलंड तथा 
येरिनियमने यतक किस्सक्तो सरकार भो "लीन प्राफनेशन्स' मे प्रवेश पा जनमि 
के उरान्त भी मान्यता प्रदान षरने से इन्कार कर दिया। फिरमी बहुमत ष्ट्व 
पक्षकारहा कि एक बार यदि कोई र्ट्‌ किसो भन्तररष्टीय विस्वव्यापो सस्या 
का सदस्य मान लिया जाता रहै, तो उसमे राज्यत्वके पददा साममन्यतः भ्रारेष 
भिपाजास्पतारै। 


॥ 


१०८ | [ राज्यो कौ माछ 


मान्यता तथा संयुक्त राष्ट्र संव 7--षणक्त राष्ट खम के चटके 
्रनुच्छेद ४ के धरनुसार सशक्त राष्ट सव कधी सदध्यता उन शान्तिप्रिय राके षि 
सुल हृदे जो वार्दर के कर्तव्यो को स्वीकार कस्ते ह्‌) इस प्रहार का प्रेष 
सुरक्षा परिषद्‌ के प्रस्ताव पर सामान्य स्मा के निर्णय हारा होता दै प्रस ॥ 
उख्तादहैकिक्या कोई मान्यता भ्रत्रदत्त राज्य मी सदस्यता मे प्रविष्ट क्रियाया 
सकता है । इभका सकलिप उत्तर य्ह दै ठि राज्य को सथुक्त राष्ट सथ की सदव 
मे प्रविष्ट करनेन्ते ही वास्तविक भ्रथवा.न्यायानुक्तार मान्यता प्रदत्त जाती) 
ज्यो ही कोई राज्य सयुक्त र्ट्‌ सध को सदस्यता ग्रहण करता है, चाह भरन सा 
दारा उ मान्या परद्तको गद हो भ्रयवा नदी, स्पौ ही वह वास्तविक प्रपि 
दवारा स्थापित सव ककतव्यो तथा शरन्तसष्टौय विधि के सामान्य सिदत के पवन 
हो जाता है। सुरक्षा परिथद्‌ को सिफास्ि पर सामान्य समा द्वारा रज्य केप्णु 
राष्ट्‌ सध की सदस्यता मे प्रवेश कयि जाने का परिणाम यह होता है कि उषी 
सयुक्त राष्ट सथ के सव सदस्य राज्यो द्याया सापि रूष से मान्यता मिल मी 
ह । इसमे सम्बन्थित राज्मो की सामूहिक इच्या का समाविश दै1 


दस प्रकार की मान्यता कै पत्पाहस्ण के सम्बन्धमें चार्टर के भनुष्यद ६ ४ 
यह्‌ व्यवस्था कौ गहै कि सयुक्तराष्ट्‌ संका जो सदस्य चार्दरके 
उहलघन करने का ठठ कर, उसे संघ को सदस्यतासे वटिष्कृत कर द्विया जाप 1 


युद्ध-संलग्नवा ( एला ६०९८ ) कीदशा मे मान्यता ~ 


िसौदेश मे राज-विद्रोह भ्रयवा विप्लव होता है तो बाह्य शक्तिं उ 
घरेलु मामलो मे सामान्यतः तरस्यता का व्यवहार रती ह 
भो सम्मवहैकि दूरे रायो के लि्‌ तटस्थता का व्यवहार रखना प्रषः 
जाप 1 दूमकेदो कारणं हो सक्तेरहै1 या तोद कारणसे कि विप्लवकारी 
भूल सरकार के प्रदेशके एक्‌वदे भाग र प्रमाबोलादष्‌ रीति 
प्राप्तकर चफेद्दापा उनके तया मूल सरकार के मध्य युद एक 
पैव पया होजवकि बाहरी पक्तिं द्ये कवल परस्पर का कृलद 
परन्तु उसमे उनके विनाशके लक्षण दिखा पहते दो । कंलह-स्पित राग्यठ 
बाहर दाक्तियां या सेदेशकी स्विति कारण श्रयवा वालिज्य्या + 
सम्बन्धो केषारणा परत्वर द्मे सम्बददो सवेन एक देशा काग 4 
करिणाम दूरे देशे प्रवय छावता दयो ॥ देष दशाम्रा मे राजनैतिक मधु 
एर स्वन राग्यल्व परापत बर का प्रय कर रहे है, उनका वलतृतः (४९ (ननी 
भान्यता प्रदान बरद जानो दै किन्नू बद्‌ मा प्र युदक स्थिति केलि + 


अन्तर्टरीय वरिषि ] [ १०६ 


दैश्रौर्बाद मे्मावृश््यक होता रहैदि याती उनको नियमानुसार सदस्यतामे 
प्रविष्ट कराया जायया फिर नियमानुसार भरधीनस्यता मे वापिस लाया जाय 


युद्ध सलग्नता की मान्यता से केवल इमं बात का निश्चय होता है कि राज- 
द्रोही भपने हारा भरित प्रदे परं प्रायिपटय प्रयोग करने कीस्थिति भेर्है। 
इसमे भूल-राज्य को ब्रु होमे का कोई कारण उतपन्न नही होता प्रीरनष्रस 
मान्यता से तटस्थता का ही उल्लघन हातादै। 

व्रिटिश प्रचलन यह दहै कि विद्रोहियो द्रा केवल इम बात कौ उद्धोपणा 
कर दिपा जाना, कि उन्होने एक श्रन्त कालीन सरकार (एणा ©0ण्टा०- 
गपा) का गठन कर लियादहै युद्धसलग्न मान्यता के लिए पर्यात्त नहीदहै। यह 
तभी सभव जम कि नवगदित हका इतनी शक्ति धौर सरकार सयोजित्‌ कर 
से किवह विदेशी राञ्गेसे भ्रन्तरष््रीय सम्बन्ध बनाये रष्व सके मान्यता प्रदान 
कर्ने नाला राज्ये तटस्थ भषिकारी केलिये भ्रधिक्ृत होनजाता हैनो कि 
प्रतिदन्दी पक्षकारो से मन्यदहोते ह। इष प्रकार कौ मान्यता से युद्ध-सलग्न पक्ष 
शरुमि, जल भौर नम-क्षेल मे धाक्रामक खा पुसेट की सज्ञासे णृक्त दो जिह) 


युदध-सलम्नना की मान्यता युदमे न्मे हये लोगोकोयुद्धके प्रयोजनोकै 
लिये भरन्तस्य स्थिति प्रदान करती है) यद्यपि राञद्रूतो का प्रादान-प्रदान 
भरथना सन्धि स्थापन नही होता तयापि वाणिज्य ग्मापार सम्बन्धो हिता के सरक्ष- 
णार्थं वाशिग्य-दूतो का विनिमय होता है । मान्या प्रदान करने बाना राज्य श्रपते 
कषत्राधिकार के भीतर विद्रोह घरकारके कडेको मी मान्यता प्रदान करतादै। 

परन्तु युद्ध-सलग्नता की मान्यता उस्र देश कौ वैव स्थापित सरकार की 
मान्पता से भिन है } युट-खलम्नता की मान्यता से केवल उत्त मान्पत्ता को देगे वाति 
शरोर उक्त मान्यता कोप्राप्तकरने बलिका परस्परहित होतादहै। देश कीवैध 
सरकारद्रारा द ई मान्पता एक पूर्णं-कार्थं ह श्रौर इसे अन्तरष्टीय सम्ुदाय की 
वैध प्रदस्यता प्रातो नतीहै। 

युद्ध सलभ्नता की मान्यता का प्रश्न सरकारके उस प्रशासकीय विभाग से 
सम्बन्धित है जिसकी घोपणा न्यायालय पर वन्वनकारी है । ठेमी मान्यता एक नीति 
का प्रश्न हृग्राःकरतीरहैन कि विधि का! यह कई बातोप्र श्रान्नितदहुजैसे ष्या 
युद्ध मे प्रवृत्ति रखने वाले समुदाय मे एक समठित सरकार है जिसे युद्ध को स्वीकृत 
नियमो तथा रोत्तिके प्रनसार चाच्नु रखने कौक्षपरतादहै? क्या उस समय वास्तव 
मै युं वर्तमान है ? भरर क्या मान्यता प्रदत्ते करै वाहि रज्य के हित युद छिन 
सि प्रमावितिद्ोरहे हर 


ॐ 


११० ] [ स्यो कौ मा 
विप्लवक्रियो को युद-संलम्नता कौ मान्यता केवल युद के प्रयोजनो के विष 
प्रदान की जाती है श्रौर यह्‌ उनको कोई श्रन्य श्रधिकार प्रदान नही करती । 
युदढ-षंलम्नता वासि राज्य जब श्रमती स्थिति संबित कर तेते हं तो उको 
स्वतन्व-राञ्यके रूपम मान्प्तादे दी जाती । चाय का दवेक को राष्री ट 
कारके फारमोषठा को वदिष्छृत कयि जानि के उपरान्त भारत, शूप, ग्रेट दभ त्या 
कुच अन्य राज्यो द्वारा माभ्रोसेतुग की लाल चीन की सरकार को मान्यता प्रि 
क्रिया जाना उपरोक्त का उदाहरण है! 
युद्ध सलम्नत्ता की मान्यता के सम्ब्रन्व मे एक दृष्टन्त्र दिया जा सकतादै। 
भ्रमेरिका के कमिश्नर नेत्पेने ( एजफण्णेऽभं०पलय कफलुष्य ) तै 
गेपणद्टव्धमा ८०. के विवाद में (ष्टमा (पञ (गाणा 
भ्रमे विचार व्यक्त कियेये } यह्‌ विवाद मैक्सिको भौर संयुक्तं राज्य श्रमिखिारे 
सौच था} उनका कहना था कि तथाकथित सूप में युद्ध संलगनता की वर्था मष 
कारक श्रोरसे किसौ राज्य कौ मान्यता यदि एक नये राज्पके सपमे 
इसके भ्न्तग॑त बहुत से राजनीतिक विचार उठ खदे होते ह । देसी स्थिति मेगः 
स्थित राज्यो के लिट्‌ बही मान्यता न्यायिक हो सकती है जिते हेम सीर रु 
(णप८ प्रण) क्‌ सकते ह । जब तक कि गृहे-युदध को लोक-गुदध न कर ध 
तक युदध-सलस्न पक्षकार मे राजनीतिक समुदाय को वास्तधिक (१८ ५०) प्ति 
का होना श्रावश्यकहैभ्रौर राज्यक्षेत्र जनता हित श्रादिके प्रसंग भेषषे 
स्वतन्त्र दका होना चाहिये । इतना हौ नही बलिक यदहं मौ धावश्यक है किव 
राष्यो श्रौर उनके नागस्कि के दित भी देतो मान्ता के भूवं प्रभावित 
चाहिये 1 सेको 
युद्ध-संलगनता की मान्यता भ एक देसौ अन्तर्षटरीय इकाई उत्प क 
कषसता है लिस्मे स्वतन्व-राज्यो के ससी भ्रधिकार अर कर्तथ्यं सन्निदित हरे) 
किन्तु द्सका सम्बन्ध युद्ध तकी होता दै! मान्यता-प्रदान करने बाला 
तरस्तता की स्थिति मे होति हये भो युद मे लगे हृए प्षकारो को युद-संलमता 
मान्यता प्रदान करता है ! इषे उव नये राज्य को मान्यता देने घलि र + 
सीमामे समुद्री नहानोको ले जाने, समरुदभें दुषरे जदाजो का निरीक्षण कर 
तसारी लने भोर भवेव सामानो केत जाने से रोकने श्रादि कं विकार र्त 
जलति । देनी मन्यवः युदधमे लपे ह्ये समरुदाय कोश्रौरवैतुक याज्य कोम 
सम्बन्व मे समान प्रन्तर्दष्ट्रोय श्रस्ित्व प्रदान करते श 
हुम कह सके ह कि यद्ध-संलगनताके भ्रविक्रारद्ारा मान्यता दे ५ 
भोर मान्यता प्रात करने वति दनो को सुविघा्ये भित्ते दह। 


[भ 


के सामो 


भरन्तरसष्रीय विधि ] [ ११६ 


राञ्य प्रतिरोध ( 1ण्ण्णलत) } रेता जी सम्मवहै किणएक ग्रह-युद 
बाहरी शक्तो द्यरा युदध-सलग्भता कौ दशा तक न पर्वे ! सम्भव हे कि क्रान्तिकारी 
दल किसी सगसिति प्राधिकार के भन्तरगत कारयन करर्हाहोया यृद्धके लिए मन्य 
नियमो का पालन न कर रहए हो ! रेकी स्थिति मे भ्रन्य राज्यो दास उन क्रान्ति 
कारियो को एक विचित्र भ्रयवा भ्रनियत प्रकार कौ मान्यता (९००४७ {04 
णी पटण्ण्णप्ण्य) प्रदान कोना सक्ती है, जेषे राज्य प्रतिरोधक को स्विति, 
उन्दे कानून तोम वालोकेल्पमेन मानकर भ्रधिह्त क्षे के वास्तविक प्राधि- 
कारीकेखूयमे मानना! 

सज्य प्रतिरोध की मान्यता कै लिए निम्नलिखित शते हो सकती है :-- 

(१) यह भाव्य है कि राज्य प्रतिरोधक एक निर्िचत भूभाग पर 
प्रधिकर कर्‌ चुके टु \ 

(२) उष राज्य की वहुमत की जनता उस राज्य प्रतिरोधक दाक्ति के 
पक्षे 1 यहाँ यह्‌ भ्रावइक है कि जनता का यह्‌ सहयोग उनकी स्वतश््र इच्छा 
प्रनिर्मरहोन कि षी दबाव पर्‌ | 

(३) राज्य प्रतिरोधक शक्तिम स वात की क्षमता भ्रौर इच्छाहोकि 

` वेप्रन्तर्रष्टीय श्राभारो कौ वहन कर सके । 

। युद्ध प्रतिरोधक स्थिति को मान्यता एक न्ये राज्य की मान्यता नही कही 

' जा सकती प्रर न उति समौ प्रकार केवैध प्रधिकारदटी दियेजास्कतेरहै1 दषे 

। युद्ध-सलम्तता की स्थिति मी नहो कह सक्ते । 

। मार्नेर (©पण्टर) के अनुसार राज्य प्रतिरोध की स्थिति सम्बन्धित मान्यता 

| कै निभ्नल्निसित परिणाम हो सकते ह :-- 

। युद्धम सलग्न दोनो पक्षो को युद्ध संलग्नता कौ मान्यता दे दीजातीहैभ्रौर 

। इष मन्यता से उन्दे क पे ्रतिरिक्त श्रधिकार मिन जति हंगो इसके पूर्व नही 
मिते होते किन्तु मग्यता प्रदान्‌ करने वाच राज्य, प्रतिरोव करने वाते दोनो 

| पक्षोकीश्रोरते कोई नया प्रधिकार नहीं प्राप्त करता । उप्रकी स््वित्ति दोनो पक्षौ 
कीभोर्से तदस्य की स्थितिदहो जाती दहै 1 यही नटी बल्कि उसे श्रषने एक श्रधि- 

। कार कौ खौना भी पडता है ! मान्यता प्रदान करने के धरुवं वह उस्न सरकार काजिते 

॥ कि वैष मानता, दरखरे पक्ष के विरोध मे पहले सहायता कर सक्ता था किन्तु मान्यता 

1 प्रदान करने के बाद उसे इन दोनो पक्षो को समान सूपसे देना होगा! भवे वद्‌ 
यदि किषी पक्षको सहायत्ता करतादहैतो वह्‌ तटस्थता कौ नीति का उल्लधन 

! करताद। 
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स्वारजनवर्जर (ऽलष्लएलमषटलः) के प्रनुार साज्यअतिरोष (1८ 


पषलात)) कौ मान्यता श्रौर युट-पलम्नता (8९]!न ०) की मान्यता मश 
श्राव का प्रन्तर ह कि युद्ध-सलग्न पकाय को ही जत या नभ-केतमे यद्पत्य 
के कृष्य को मान्यतां सिल सकती है, इसके श्रन्यथा नही ! 

सह्‌-युद्ध-संलग्नता ((०-एना्लः९०८५) :--प्रयम विश्व-ुद मर + 
शक्तियो ने जेरोभ्लोवार्‌ श्रोर पोलिश्च नेशनल श्रा्मीज को स्वाय की पपा 
शरोर सह-युद्ध सलमन (‰1]1८त 2० (-0-णएला्लसछः) कौ मान्यता दी 1 ४ 
चाष्टरो नै द्वितीय विद्वयुद्धमे देसे इटालियन सैन्य कौ नुगा, 
अधिकार स्वौकृत किथियेजो किशवर फे विशद सयुक्त राष्ट्रो कै य ण्डरत र 
दष खूपमे उन्हे किसी भो मान्य राज्य के समस्त सैन्य-शक्ति सम्बन्धित +॥॥ 
श्राप्तये। 


श्रध्याय € 
राज्य उत्तराधिकार 


(8६०६९ §०८८८७७०य} 


जब एक।राख्य का प्रदेश उसके प्रञ्ुत्वे से दरषरेके प्रध्रुतव 
तोदइसे राज्य का उत्तराधिकार कहा जलादहै।! वह राज्य जिसका रध ता 
राज्य को चला जाता है पूरवािकार राय (८९९८८७७० ५५1९) व 
श्रौर जिस यह उत्तराधिकारये प्रात होता दहै उत्तराधिहारी रज्य (5५०५८ 
51206) कहलाता है 1 0एएर्णोषलमण के दाब्दो मे हम इस अकार घेर | 
है ^ ऽ्ट८टडञ०ा ० 1प््लफरतनाठ्‌ एला०ाोऽ 0लटत्धव्ड 9६1 ण # 
लाल [फ द्लााडजाण एलङ्छयड द्व६6 € फरक्ल्ल त ववण्चण्ल 1 # 
एदष्डण र ८०१७८0प८०८८ ज तला लौ 29९5 प पाट 144६8 भ 
(ण्प्टाग्मपजाना ५--8ताः त. ४ 157 ) भर्यद्‌ पर्र्यदीष दः 
नटो उत्तराधिकार उक्त समय होता हैजवकिएक यादएकये श्रधिक ५ + 
व्यक्ति दुषर भरन्तर्यष्टरीप व्यक्तिकाष्य लेलेते हं भरोरवादके गयत 
निशचित.्रिवर्तन हो जति है। 

एक राज्य कौ दूसरे राज्य का उत्तराधिकार उसके कं निरि 
प्र्‌ प्रायिप्त्य ्रा्ठ करने चे भिल सकता है \ एक राज्य एके भन्पर 
दोयादोद्चे प्राविक राज्योमे वट सक्ता है! या लुप्त होने वति दानय 


नने चला अर्ति { 


1 
वह ‰, 
पी 
केष 
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पर दूसरे नये राञ्य उत्पतन हौ सकते है, जेता कि प्रथम विश्वयुदध मे भाद्टरो-हुगेरियन 
रकतन्वर मै देला गया था । द्रम प्रकार का विमाजन द्वितीय विश्वयृद्ध मे जर्मन रीश 
केभू-मागमे भी देका गयाया 1 एकं राजय दते राज्ये भरषनो इच्छा से सन्धि 
कै प्राधार पर प्रविष्ट हो सक्ताहै, या किसी एक रज्पि द्वारा उस्रक्ा भू-भाग वल 
पूर्वक छीना जा सक्ता है; या कई राज्य मिलकर किसी एक्‌ रज्धके मू-मापका 
श्रपहरण कट सक्ते है) कामोका स्वतन्त्र राज्य १६० मे भ्रयनो स्वतन्त्रतां खोकर 
वेतिमियम मे मिल गयाया, १६१० मे कोरिया जारनकफाभ्रग वन गयायां प्रर 
इसी प्रकार १६०१ मेग्रेट ब्रिटेन दाय भरारेनके स्वतन्य रज्य प्रीर दक्षिणो 
भफ़ीका के गणराज्य पर विजय प्राप्त कियागयाया । एक राज्य करा मू-माग किती 
उत्पन्न होते वाते नये राज्ये सन्धि केद्राराहासङना है, पारेसाभौ सम्भव 
किकिसौ राज्यका कोटं मू-भाग भ्रलग होकर एक नये राज्य काष्ूप्रलेले, जै 
स्वत्त््रता प्राप्ति के पश्चाद्‌ मारत का मू-माग पृयक्‌ हौकर पाकिस्तान के नधे राज्य 
फैसूपरमे वदल गया। 
उत्तराधिकार प्रारम्मिकरूप मे वैयक्तिक विधि ( ८५५२९ 12४) का 
सिढात है घोर द्रसवे अन्तगतं राज्य मे राजनीतिकं प्रदिवर्तन मो हति है! उत्तय- 
धिकार दोप्रकारके होते है.- 


सा्वैदेशिक उत्तराधिकार {एष्षण्टाऽगो ५००८३७०१) --साददेशिक 
उत्तराधिकार उस दशामेहोतादहैः- 

(१) जव एक्‌ राज्य भन्य राज्य द्वारा समामेलन ्रववा विजय कै परिणाम 
स्वप भ्रपने मे पूर्णल्प से समाविष्ट कर लिया जाता है, जते दक्षिणी प्रका प्रजा- 
तन्व का समामेलन ग्रेट ब्रिटेन द्वारा सव १६०१ मे, कोरिया का जापान द्वारा सन्‌ 
१६१० मे तथा एवोसोनिया का इटलो दाया सनु १६३६ मे । 

(२) अव बहुत से राज्य एक सघोय राञ्य व्रयवाः सथ मे भिल्तने को सहमत 
हाजति ह जिस प्रकार सनु १८७१ मे जर्मनीके राज्य जर्मनसाम्राज्य बनाने केलिए 
परस्पर सुक्त हो म्ये, इती प्रकार २२ फरवरी, १९५८ मे सपुक्त भरव गएाततव 
बनाने के लिए शिष्ट धौर सीरिया तथा वाद मे २ मार्च, १६५८ मे ईमेन्‌ विलत 
हो गये, या जसे १४ फरवरी श्श्ध्पमे श्ररव पव र्य मे जार्डन ्रौर ईराक्‌ 
का विलयन दहृभ्राधा। 

(३) जव एकू या प्रधि राञ्य वनायि जाते हं अथवा एक या भ्रयिक्‌ ब्रन्त- 
रष्टय व्यक्ति भ्रत्य प्रन्तरषटीय व्यक्ति का स्थान पहले एक राज्य प्रयवा अन्त 
रष्टरीय व्यक्ति के विभाजन दारा ग्रहण करते है रौरं प्रलेक्‌ स्वतन्त्र राज्य उत्तरा. 
धिक्रारी राज्यं होता है 1 

2 


^ ५ 


१९४] [ सञ्च उठगाधकाः 


श्माशिक छत्तराधिकार (एम 5५०८८४०४} भाक उराधिकाप 
निम्न दशामे दोताटैः- ४ 

(१) उत्तराधिकार द्वारा, जन किसी प्रदेया का एक भूभाग पथिक रपे 
श्रलग हो कर धन्य राज्य वन जाता है भौर दके द्वारा बह शरपनी सतनयवार 
कर वेता है नेसे संयुत राज्य परनेरिका का वेक राज ब्रेट श्रिटेन ते स्व्‌ १०४६ 
मे पृथक होना । 

(२) परित्याग भयया विजय दारा, जब एक राज्य भ्य साय कपर ् 
दक माग को प्रात करलेता है भोर उष परित्याग किये हृष भाग प्र पूत 
विकार ग्रहृण कर लेता है जेप संयुक्त राज्य भ्रमेरिकाके पक्षम कलोता क 
परित्याग सतू १८४७ मे 1 


(३) भ्रंग विच्छेद दारा, जव कि एक पूं र्ु-सतताधारी राज्य प्रपनीखः 
तन्धता श्राधिक रूप से संघीय राज्य मे संयुक्त कि जानि से भ्रमवा ए रि 
शवितदाली शवित के भ्राधिपत्य श्रवा संरक्षण मेभ्रानेसेषोदेता है, धवा लवर 
भरपूर सरवोच्चसत्तावारी राज्य भ्रथात्‌ एक भ्रधिपति भरवां संरक्षित राय भर 
संथीय राज्य का कोई सदस्य पूरं सर्योज्वसत्ताधारी हो जाता है 1 उदाहरणा 
१६३८ मे म्सूनिच नियमपत्र के प्रिणामस्वरूप जेकोस्लोवाक्यिा का विच्छेद) 


राज्य उत्तराधिकार के परिणाम 


संभि-शधिकार अौर केन्य (1०००५) ए6)*७ १०० 0णषठण्नी 
श्रधिकार तथा कर्तव्य जो उत्तराधिकारी राज्य को प्रास होति दै उत्तराधिकार 
दंग पर निर्भर है । सर्वव्यापी उत्तराचिकार की दक्षा मेजब एक राज्य सधी 
दूसरे सज्य भे सम्मिलित हौ जाता दे भ्रथवा लव वह श्रन्य राज्य हासं श्रषीन 
कियाजातादै,तो उत्तराधिकारी राज्य वही भ्रन्तररष्टीय व्यविति वना 
परन्तु पूर्वाधिकारी राज्य जो सम्मिलित हृश्रादै भयवा श्रधीनस्थ किरणा 
भ्न्तरसष्टीय व्यविनकेख्पमे पूर्णतः लुप्त हौ जाता हे । राजनैतिक सन्वय 
सम्बन्ध भ्नौर उनके शन्त परात्त होने वाले अधिकार तया कतव्य व्यमि 
सारभूत भविच््छिन्नता के रभाव मे लुप्त तथा श्रवेव हो जति शरीर उत्त ती 
याज्य श्रन्तर्धान हए राज्य के रेसे ्रधिकाये तया कर्तव्यो को उत्तयाधिकार ४, र 
प्राक्त करता 1 वाखिज्यः नोचालन त्था प्रत्यर्पण सम्बन्धी सन्वियो के सम्ब र 
मततैवय यहदहेकिवे उत्तसाधिकार केश्रधी नही ह। इसके विपरीत राज्य 
कमे सन्पियां पूणं परमाव के साय उसके द्वारा प्राप्त नये कषत्रो पर लब दती ई। 
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दो राज्यो के सभ्मितनमें प्रायः पुववतीं सथियां श्रपते मूल सपमे प्रातिति 
मानी जाती ह! नवा प्रवर्तन उस समय ठक उदित माना जाता दै, जवत्तक कि 
बे सप राज्य के भ्रधिकारो भौर कत्तव्योके चीव दन्दनदी उत्पतन करती। विन्तु 
यदि समामिलन प्रस प्रकार फा होता है कि भ्र्ुपत्ता के देटवाराकां प्ररं ही भाता, 
वो प्राय सचि-प्रथिवार भौर कर्तव्य लुपो जतिरह। 
यदि बहत से राज्यं मितक्र एक सध स्यापित्त करतु तो समी सपि 
जिसके वे पक्षकारये, समाप्तहो जती) हती तरह का परिणाम उससमयमी 
होता रै, जव कि एक राञ्य को छ्िन्न-मिन्न करके प्रनेक राज्य उत्पन्न हो जति! 
व्यदिनिग्त सधिर्यां जो कि भ्रनन्य प्रकार से सविदा करने वालि पक्षकारोके 
न्यक्तिर्वं से सम्बन्धिते है, जैसे सम्बन्ध स्थापन, पचायत भ्रयवां तटस्थता को सधिर्या, 
भादि ! ये सपि उस वुद्ुम्बके लुप्त दोन परसमात हो जाती ई भौर इनके सम्बन्ध 
म कोई उत्तयाधिकार नही होता । 
व्यदितगत सविया, जिनका कि एकान्तिक रूप से किसौ सविदा मे, सम्मिलित 
होने वात्न पक्षकारा से प्यवितगतत सवध दै, जते मेव्री-सधियां (५९०। ग ग~ 
थ८९७), विवाचन (वप्त) या तदस्व्ता (पल्पद्मात्‌), परिवार की 
समाप्ति भ्रौर उक्तयाधिकार कौ शून्यता की स्थिति समाप्तहो जाती है। जहौ 
तक वाणिज्य सधियो (वच८२४९७ 9 (दठप्र्ठलः८८), नौचालन (2५1६210) 
भ्रोर प्रत्यर्पण (सत्दपषोण्ण) का सम्वन्व है, यह सर्वया उस राज्य प्रर निर्भर 
करतार, जोकि उसे भ्रपनेमे मिला रहै, कि य वह्‌ उन सधियो के उपवघो 
का श्रनुगरमन करने" को तैयार है, प्रथवा उसका प्रत्याखान (९०८1९) करता 
दै 1 इस बात षर मतेक्यदहै किये सधि उत्तराधिकार के पधीन नही! 
तेर्रालिडन बनाम एम्त, के वाद मे सयुक्त राज्यके सुप्रीम कोर्टने श्रवलोकन 
क्याथा कि सयुक्त राज्य एव प्रशष के वोच सपन्त की मई प्रद्य्पंण-सपि,मोकि 
जर्भेन साप्राज्यके गठ्नके पूरवे को गई थी, इस गठन कै उपरान्त मी दसं प्राधारपर 
व्यवहार म प्रवतित्त रही कि सथिको जमनी न ्रधिकारिकल्प से मान्य कर तिया। 


विधि-चिप्रामक संधिर्यो के सम्बन्ध मे राञ्य-उत्तराधिकार --परय- 
गतत विचारः यह्‌ दै कि मन्तरष्टीय समुदायका एक नया सदस्यं सधिभ्राभारोकरे 
सम्बन्ध मे एक कोरी पटिया से भारम्म करता है, दूट यदि है त्तो केवल उन सधियो 
के प्रसगभे जो स्थानीय भ्रामर उप्पत्तकरतो ह प्रौर प्रन्तर्टरीष चिधिकीषल्ट- 
विधियो के प्रवर्तन मे मो यही शट रहतीःहै । 


१. ्ापातदछ ४, &165, 184 ए. 8. 270. 
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संथियो के परसग मे, कोरी पिया (लट 5०९९) हेते के प्रस ग ॥॥ 
मे करु मतभेद है ! कियात्िवियन (दावम) का विचार है क्वि ४ 
{जिनकी उपयोगिता समान दै, भरवतित रहती है, लेसे पोष्टल, देलीग्रा्ति, ॥ 
टेलीफोन शभ्रभिसमरय, चायलो कौ देवरेव सम्बन्वी जेनेवा कन्वेन्शन, गुलाम गय 
के विनाश सम्बन्धित वसेह कन्वेशन भ्रादि 1 


ह्यवर (प्रण्छलः) का कथन दै करि कि पुरनि रज्यसे विभाजित दीक 
नये राज्य कै बनने मे, समी सुधियां प्रत्यावतित हो जाती ई, यहांतक किवार 
चथियो का मो भरत्यावर्तन हो जाता है, विन्य मत्रियो तया सारथि म दे 
होना । ह्यवर तो यदा तक कि एक राज्य द्वार दूरे राज्य को जीत तेने र 
नने भी तिडन्त सन्धयो क प्रस्यावर्तन को स्वीकार करते है। 

दूसरी श्रोर देवे भो विष्ठान है [जिनकी सम्मति है किं इत प्रकार मी षव 
के सु हो जाने के वहतत से साह्य उपस्थित हकीय (यप) का विचार 
विजता श्रयवा उत्तराधिकारी राज्यको किषीमीसन्धिका उत्तराधिकार मही 
होता \ जम कि नव-निनित राज्य भपने पू्ाधिकासो राज्य करी ही माति त 
कासे चे ग्पवहार करने लगता दै, तो बह परोक्ष या भक ख मे उन पष्क 
एक प्रकार की न सम्धिमे प्रविष्ट होने लता है । नया राज्य प्रपते वेक 
की सधियो परज्योकात्यो चलनेका श्धिकारीनहोदै। 


मैक्नेयर (णर) त्रिटिश पदति को सक्षि कसे हए लिला है 
१{ 15 06116४९ ० 6 ¶€ णष्ठण ज € पणव 11000 
11६ +€ हल्ला २] 20511100 &०ज्धणष्ण्ट प प ९६॥१ 0051110 0 ॥ 
52188 18 124 प्रटण् ४ €ऽ{01151९4 65141९5 शाली व० पणा 64४६ 0; 
एनाप्रल्मी ताञप्रलप्रएला कलप 2० ८8००१ {$ ०9 5214 !0 1४५०1५८ गप 
(्०्प्ाणपा स 8 ए7०१९०९५50०११ 5६१८ 1/1 2 662 519४6 19 10 म 
० (621४ 00111095 " श्र्यात्‌ “देषा विश्वास क्या जाता दै 6 { 
{क्िगडम कौ सरकार का यह्‌ विचार दै कि वास्तविक नये राज्यो कीस ल्व 
शो नियधित करने वाली सामान्य परिस्थिति यह हैकिनये स्थापित यज, ५ ॥ 
-राजनोत्तिक भ्रसदस्यता के परिणाम से उष्पत्नरै, भौर जिनके विपये यह 
नही कहा जा स्वताकि उनम राजनीतिक निरवरता किसी पूर्ववत थ्य 
सधि-श्रामासेके परसग मे रिलकरुल नये रेच श्रारम कस्ते ह 1 


= ि रि न 
द्ंडलं (४५००४) ने सयुक्त दाज्य भरमारका मे प्रचलित पदि को प 
भ्रकार सहिपीगूत किया है-"> 5! {0९१ ४४ ८2०१२५०० {40 


07 
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1६1 1०७ ए ०1501ह721109, इप८लषटठे5 10 ऽपर = परहव्$"एपा 6०5 ° 19६ 
एशदणा इद्वा 85 सा एला 2०60 वणते म १०८१९॥ १० प्री6 कला प्ोना $ लप्र य८९वै 
४ (< एल 511९. ' भवोई देता राज्य, जो कि कितो दूसरे राज्य से पृथक्‌ होकर 
गहत हादे, तो भते ही वैत्रक राज्य का भरस्तिस्व प्रवद, या विमाजनके कारण 
सर्वया सुस् हो गया हो, वैतृक राज्य की रसो सधियोके प्रामारो का उत्तराधिकारी 
हैजोकिस्थायीदगकीरहीरहै भौरन्ये राज्यके राज्यक्षेत्रसेखलग्न ह।* 


भरगरी विदानो, जैवे हाल (घा), हीर्वेह (प्माग्ण्त), आरापनहैम 
(0िरणलपय) भोर ब्रापर्ली (एष्ट) ने कोरो पटिया (नल्व अवल) कै तियम 
का समर्थन किया है, किन्तु वेर्टलेक्‌ (४९७१८) तै विपरीत विवार प्रकट किया 
हे । भ्रमेरिकी,.विद्धान ह्वीटन (५४८१०), देयलर (ष्मः), हरशी (प्रलपनु) 
भ्रौर केनविक्‌ (एिछण्णा) ते भौ उपर्मक्त कोर पिया के निमम का समर्थन किया 
है, जव कि बेन्त (1९००१), फोल्ड (पलत), हैनेक्‌ (प्रात) भौर दूल्से 
(५4००5) ) नै विकदीत विचार श्रनावादटै। 


जेसाकिकऊररक्दाजा चकारे, सधियाँ प्राय देनी सयोगिक्ताश्रो कै लिद 
उपवध करतो है । जव करिवर्मा १६३७ मे भारनसि पृथक्‌ हप्र या, यह स्वीकार 
किथागमाथा किवम एसे सभी अनररष्टूेय व्रम-प्रमिसमयो (पपट्पञ्चन्यक्‌ 
1.400पर ०७०८१८०७) के प्राभारे को प्रपनाने के लिए बाध्प होगा जिनमे 
कि वद भारतकेश्रगके ख्परमे उपस्थित रहादै। 


भारतीय स्नतन्वता भधिनियम, १६४७, मे भौ भारत भ्रौर पाकिस्तान के 
सीच अन्तररष्टरीय भधिकारोभौर श्रामारोकी नियुक्ति के उपबन्ध धे। समस्त 
श्रन्तर्सष्टोय सगठनो को सदस्यता, नमत अविकारो प्रौरप्रामासे सहति भारत को 
। प्राप्त हई, दे भधिकरार श्रोर प्रामार जिका करि एकान्तिकि स्प से भारत्या 
1 पाकिस्तान की क्षेत्रीय व्यवहारिता से सम्बन्य था, क्रमश. मारत भौर पाकिष्तान 
। प्रधिराग्यो को मिते । इनके भतिरिक्त श्रन्थ समौ अरदशिष्ट अन्त रषफ्नीय श्रधिकार 
५ श्रीर कर्तव्य दोनो प्रधिराज्योकोप्राप्त हये \ 
४ सदस्यता (रलणछलःज्ए) :--यहं निर्िचत है ।क श्रन्तररष्टरीय सगठनो 
को सदस्यता श्रौर उनसे उतपन्न प्रासगिक भ्रामार या कर्तव्य ऽत्तराधिकारी राज्य 
॥ मे प्रस्यावत्तिन्‌ नही होते ! उदाहस्ण के लिए जेते, स्वतवता-प्राप्ति के पश्चातु भारत 
सयुक्त राष्ट्‌ संघ का सदस्य पूर्ववत्‌ बना रहा, किन्तु पाकिस्तान को ३० सितम्बर 
१६४७ को संयुक्त राष्ट संघमे एक नये राज्य के रूप मे सदस्यता प्राण हृ 
#१ भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन {इद ०० ० णदाठ 
# रणते एवातञवण) जिद पा्तियामेट द्वारां मारतीय स्वतन्त्रता भ्रषिनियम 


क 
ष ॥ 


श्न] [स्य उत्ति 


सनू १६४७ के पिघायन के भरनुसार मारत को दो स्वतन्व भ्रधिराण्यो रथाद माए 
तथा पाकिस्तान भे खडिति कर दिया गया । दोनो राज्यो पर रन्हसं शः 
तथा कर्तव्यो के श्रयिकार देने के सम्बन्ध मे यह स्वीष्तरहृघ्रा क्रिस ्तर्तयीष 
सो कौ सदस्यता देशी सदस्यता से सलम्न शमप्कार तथा क्यौ सदि क 
भारत के भ्रधिराज्य पर इ्न्तरितं होगौ भौर यह कि प्र्तर्रष्टीय परमिषमप 
श्रथन श्रविकार तथा कर्तन्ध नो भ्ननन्य प्रकार चे प्रदेश के कैवल एक विशिष्ट ॥ 
परदी लागू है, उस श्रधिराज्य पर भ्रन्तरित होगे जिसमे वह्‌ षित पहता दै । 


भारत के दो उपलंडो मे विभाजित हने के परिणामस्वल्म (भार का ५ 
भाग विभिन्न होकर एक नया राज्य होने पर) उत्पन्न हए दो राग्मो की भर्त 
विधि के श्रनुसार स्थिति के सम्बन्ध ने मारत की धरन्तर्यष्टीय स्थिविमे 
पटिवतंन नही दो सकता या । यह एक्‌ राज्यकेष्पमे सन्धियोके स्पूं 
तथा क्त्य सहित बना रहा । विच्छिन्न होने वाला प्रदेश पाकिस्तान र 
राज्यकेद्प्रमेभ्राया जिसको पुराने राज्य के कोई सन्धिके श्रधिकार तथा 
नही ये 1 संयक्त राष्ट सवने देसिस्टेद सकरेटरी जनरल न यर कहा कि उनकी ४६ 
मने दस प्रश्न पर इसकी स्थिति राहि फरीष्टेटकेप्रेट त्रित सेमर बेल्वि 
नीदरतेंड से पृथक्‌ होने के श्रनुख्पदहै1\ दन भरवस्थाभ्नो मे वह माग जो पृथ , व 
एक नया राज्य मानां गया श्नौर शेष वतंमान राज्य के स्प श्रे 
अविकारो तथा कत्तव्यो के सहित दना रहा । 


एदिष्टन् सेकरेटर जनरल की इस स्वष्ट सम्मति के विचार ठे सर्वि ह 
कादा सी मारत समुह राष्ट्र संपका सदस्य बना रहा प्रौर ५ 
नये राज्य के र्य मे सितम्बर ३०, सनु १९४०, को सयुक्त राष्ट एप ५ 
मे प्रविष्टं हुश्रा। 


किकी राज्य के संविधान `या सज्य की सीमा के वदल जनि ¶ 
प्रभाचः-यह एक सामान्य नियम है क्िसयुक्त राष्ट संव के किसी सदस्य | 
केवल दरवलिए नही सुप्त हो जाती कि उसका सविधान या उसकी मिन 
बदन गर्ह । दसौ प्रकार उनके भन्तरष्ट्िय श्रधिकार भौर कर्तव्य ५ 
स्मो वने रहते है । नवीन सदस्यता उव र्य को प्राप्त करनी होती ह, 
नया निर्माण होता दै । 

लोकू-खम्पत्ति तथा ल्लोक शरधिक्ार जव ए राज्य 
दास्तविकूख्पयस उत्तराधिकारी दोवादै तो वद लुत हद राज्य ह 
स्वा(मिदवाधिकाये को उच्तरयक्ार द्वारा र्त क्रा है 1 राज्य ति 
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* राजस्व कोष उत्तराधिकारी राज्य कोचले जति ह। उत्तराधिकारी राज्य 
विजिते राज्यके सव पावनो को लेतंहै जिनमे रेषे पावने सी सम्मिलिदरहै 
"जैसे राजकीय कोप, बाह" लगाई हई पूजौ भौर चल तथा अचल सम्पत्ति। 
यह्‌ बदले हुये खरकारो को देय करो सते समाहरण का श्रधिकार सी प्राप्त कर देता 
ह) रेस स्थामोय विषयो जैसे नदिया, सडक तथा रेल इत्यादि के सम्बन्धमे भौ 
श्रन्ति सज्य के भ्रधिकारोको उक्तराधिकारमेः प्राप्ठकरमै का भ्रधिकार प्राप्त 
रहतए है ! उत्तरधिकारी राज्यको पदमे क भ्र््हिति राज्य कीप्रजा सेप्रीर 
ोलोग उत्कं प्रदेशमे रहते है, उनसे राजनिष्ठा श्रपेकित करे का श्रेषिकार 
देता है; 

४ यैयक्तिक सम्पत्ति {९८००1८ एर्णदनफ) किमी प्रदे के एक राज्य 
ख दूसरेभे चले जनि पर उत्तराविकारी राज्यकौ उत्त भूमिमे कोद वैयक्तिक 
सम्पत्ति पर प्रथिकार प्राति नही होता क्योकि उत्तराधिकार केवल सर्वोच्वसत्ता 
कै सार्वजनिकं श्रधिकायो से ही सम्बन्धित है न कि वैयक्तिक स्वामित्व के 
श्रधिकासेसे । नागरिकोके वैयक्तिर धथिकार भौर उनके पारस्परिक सम्बन्ध 
जवबतके किवे विजेताद्वारा विशेष स्पसे परिर्वातितिन कर दिये आर्ये व्हौ 
रहते द! 


वैयक्तिक अधिकार (१५९१८ ए्॥५७}) ---लोक विधि का यह एक 
सामान्य नियम है कि जव कमी किसी एक राज्य या प्रभुसत्ता का राजनैतिक 
कषेत्राधिकारं श्रयवा भूमि पर विघायन शक्ति दूसरे मेँ हस्तन्तरित हौ जातीदहै,तो 
देश की राष्टृ-विधिर्या--प्र्यात्‌ वे कातरुने जो वैयक्तिक भ्रधिकारोकी रक्षा लिए 
नाये जाते ह, उक्ष समय तक भर्वातित रहते है, जब तक कि नई सरकारया प्रग्र 
सत्ता दारा बदल नही दिये जाति 


पो्लेड मे व्यवस्थित जर्मन नागरिको के प्रसगमे भन्तर्ष्द्रीयन्यायके 
*स्यायी न्यायालय (एला परलय कपष ए पव्लवभ्पंठणग वपपन्लो का मव 
लोकन चा कि (ए९३१८ शटा कत्वृपप्ट्वे पणवा सणह्‌ वेक त० पण 
८९४56 ०० > ©147द€ जा 5०४९८1६०. च० ००९ १८९०३८७ ४३१ पोट ठलव 
"तणा ५, एनपा जपएञाकपध रत ४प्ठ फत्‌|८ली१८, ४४७ एणं कप्य 
वपलवपीता १० कषला2१८ 77 ४06 [लाल्‌ ३१ पृष्ट. वद द्वा छद्मा 
४९ सापप्मप्ट्त्‌ तष्य, काशन ४ [द५ 5८८५४९७, (८५९६८ (६8 
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भर्थाद्‌ “वतमान विचि के भ्तत्गत भ्रजित किया गया प्रधिकार एक दा 
के परिवततित हाने फे सापहो समत नहो हो जाता) सोमी पद्व 
करता क्रि भरमेन-नागरिक-विधि, सारभूत श्रौर गुणात्मक दोन सूपो म प्रण 
लेन मे, यिना किरी विघ्न के निरतर व्यवहारिता मे रही है भ्रतः यह नही कही 
सकता कि भले ही विधि भ्रस्तित्व मे वनी रहे भौर उसके भन्तर्गत भरित व्यति 
श्रधिकार समाप्तो गये । स प्रकारकी श्रवधार्णा भिमी सिदधन्ति षर प्राधासि 
नही है श्रौर प्राय. सावंदेशिक सम्मति प्रौर भ्रम्यास के विषरीत्त होगी । 

“किसी सेतर बा भथिमिलन नागरिको की संमक्तिके भी श्रथिमिलनरेल 
मे व्यवहार्यनही है!" 

सोक-विधि का यह एक सामान्य नियम है कि जव कभी रानी 4 
धिकार श्नोर किसी मी क्त्र के उपर विषाय शक्ति का हस्तान्तरण ही ¢ , 
राष्टर्‌यासप्रमरुसे क्रिसीद्ूषरे राष्टरया सप्रभुके हो क्या जति हतो 
नागरिकि विधि, अर्थाद्‌ देसी विधि जो वैयक्तिक श्रधिकारो के सरक्षण के 
निभित्त है, उस समय तक प्रमावकारी रहती हँ जब तक कि उन्हे नयी सत्यु सखा 
द्वारारद्‌ नकर दिया-जाय, या परिव्िति न कर दिया जाय 11 


संविदात्मक दायित्व ( (ठणसलण्य्‌ मतेष्णात ) 

अधिकोदातः प्रमाणिक चेलकः इत व्विचार के समर्थक ह कि उत्तराधिकारी ५ 
भरन्तधनि हये राज्य की सविदाग्रो से बाध्य ह 1 नया राज्य सब स्थानीय ऋणो 
सविदा सम्बन्धी कर्तव्यौ के सिये उत्तरदायी हो जतताहै1 किरी उत्तराधिा 
सज्य के स्थे यह्‌ न्यायसंगत है कि वह उस समय पूर्ववत रज्य के त 
को मानना अस्वीकार कर दे यदि वे उसके निश युद्ध के प्रयोजनो कै स्वि 
मयेह) 3 
सुविघाजनक भरधिकार जो दाञ्य दारा श्रपने प्रन्तघनि हन के रव दवि 
ह, वे सामात्यः भ्नतर्थान के बाद भ जीवित रहते हे । समाविरा कर्मे वति 
के उमर वे बन्धनकारी मी रते ह1 उत्तराधिकारी राज्य कागद कर्य हर्ष 
११४१्‌' 


एस ५४२१ 


भरन्त र्दी द्दिधि } ८६९९ 


कि उसके पूर्वाधिकारो हारा जो भ्रधिकार न्यायोचित रीतिसे किसी विदेशीको 
दिये षये हो उनका म्रादर करे; 

देती सविदार्ये जो भर्न्वाहित राज्य की वैयक्तिक होती है, प्राय जीवित नही 
रहती । 

वेस्ट रेड सेदूल मादिग कपनी, लिमिटेड बनाम रेक्ष\ के वाद मेभ्प्रेनी 
न्यायालये इस्तं बात कोस्थिरकियादहै कि यह पूर्ववर्ती विचार कि किसी विजेता 
राज्यकासप्रमू विजित देशके श्राभारोके प्रति वेधा हृम्रानहीदहै, सारमरूवस्ममे 
परिवर्तित ह्रौ मया है श्रौर वतमान प्रचलनो न नृत्तराधिकार क सिद्धान्तकीरूढि 
कौ सशोधित कर दिया ई 1 

श्रन्तरष्टरीय न्याय के स्यायो म्यायालयने पोतेडमे नर्मन-नागरिको कै 
व्यवस्थित हने कै वादर्मे भ्रवोकन कियाथा कि वर्तमान विधि के अन्तर्गत श्रजित 
वैयक्तिक भ्रधिकार, सहित उन ब्रधिक्ारोके,जो कि राज्य स सपत्तिकेस्वामीके 
रूपमे भ्रजितक्तियि गये है, सप्रभुता के किती उत्तरवर्ती उत्तराधिकारी के प्रति ६॥ 
है, रथाद्‌ सप्र्ुतामे परिवतन होमे प्रवे भ्रधिकार समाप्तनहीहो जाति। फिर 
भी उत्तराधिकारी राज्य भ्रधिभिलित राज्यके ठेस प्रामारो कोस्वीकार करनेमे 
न्यामोचित है जिन्हे किं उसने इस उत्तराधिकारी राज्यः के विरद युद्धकरमेके 
भ्रपोजन स स्थिर कियाथा। 

किसी राज्य की समाप्ति के पहले जहा तक करि उसके हारा सुविधाजनक 
भधिकार, स्वीकृत किये गये है, सामान्यतण सी समाप्ति कै बाद मौ बाध्यतापूर्ण 
रहते है । उत्तरोधिकारी राज्य देशे श्रधिकारो के प्रति बाधित हज कि पूर्ववर्ती 
राज्यद्वाय किसो विदेक्ी व्यक्तिको वेध ठग प्र प्रदान क्यिगयेहै। मैत्रोम्मैरिस 
पैलेष्टाष्टन षनघेशन के वाद मे भ्रन्तररष्टरीयस्याय क स्थायी ्यायालय ने ग्रवलो- 
कन कियाथा कि पैतेस्टाश्न, जिसने फिटर्काके एकष्षेत्र का उत्तराधिकार पाया, 
प्रीक^प्रजा परः दिये गये सुविषा अधिकाराको,जोक्ि जेरूषलममे स्यि गये कायो 
कै प्रतिर, स्वीष्ृत करने के लिए बाधित रै, फिर मी दे सुविधामूलक भरधिकार 
उत्तराधिकारी राज्य द्वास भपनो विधायिनी क्षमता के मीतर, जहां तक वि उनक्रा 
सबध विदेहियो के प्रति है, सुधारे या विनियमित क्िजा सक्ते । 

सोध्रन कौस्मेग लोकत रेलवे कपनी भर््रटिल एवाडं (5०३० णण 
1०८०1 एणा) ०. ५०0} २ के प्रसय मे विवाचको का कयन था कि सिदान्त 
१, एल० भार० (१६०५) २के० बी० ३६१ 
२. पौण सी” भा जे° {१६२२} सिरीजं दौ° न° ६, पृ० ३८ 
३. २४ ए० जे० भाई० एल० (१६३०) १६४ 
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स्प मे 'डोड श्राफ कन्तेशन' द्वारा किसौ कपनीं को जो व्यक्तिगत धिकार ति 
गये है केवल इस प्राघार पर शूल्यद्रृत नही कि जा सकतेणया ्रमाविह नी है 
सकते फ उस क्षि को राष्टरीयता परिवतित हो गहै जिसमे कि लोकसेवा पह 
इई थी । 

किर मो, सविदाये जो कि विलुप्त राज्य के प्रति विशतः वैयक्तिक दै, 
विलपति के वाद श्ररस्तिप्व मे नदी रहती । 

लोक ऋण ( एषणा एन्छऽ } :--सोक ण के उत्राधिकार १ 
व्यवहार के सम्बन्ध मे मतभेद है । श्रधिक श्रच्छा सिदान्त तो यहं प्रतीत दा ६8 
यह्‌ केवल विवेकं का विय है भ्रोर इस विषय का व्यवहार मे बडा श्रन्तरर्ट 
यद्यपि हाल मे इस मत का महत्व बढ रहा है कि उत्तराधिकारी भरते षि 
के सार्वजनिक क्णो को इस शर्तं पर भ्रपने ऊपर लेलेतादहै किवे प्व या 
सम्बन्यित न हो जो स्पष्टत. स्थानान्तरित प्रदेश के निवासियोके हितो कै वह 
श्रयया यदि वे उत्तराधिकारी राज्य के विष्ड युद तथा भ्रन्य गुद-कामों कोक 
हितुन लिये गयेहो। 

सार्वजनिक च्छणो के सम्बन्धमे साघारणतः सन्धि द्रात वयतप गौ 
जातीदहै। 

समू १६४७ मे मारतके दो स्वतन्् राज्यो मे विमाजनके उपरान्त 
तथा पाक्रिस्तान दोनो पहले श्रविमाजित मारत के सम्बन्धमे उत्तराधिकारी ष 
हो गये1 दोनो राज्यो के वौच तत्कालीन केनद्रौम सरकारके पावनो तथा 
बेटवारे के लिये प्रापस मे करार किया गया॥ रेलवे, तार की लान, 
दकाल इप्यादिके वेटवारि का हिसाव पावने तथा ऋणो के सम्बन्ध मे वर ह 
को समित्ति के विमापीय उप-समिति दाय किया गया 1 श्रविमाजितं 1 । 
स्टलिन्खं यैलेन्सेज भारत तथा पाकिद्तान के वीच भनुपात के श्रनुपार वटि 
निष्करन्तजन-सम्पतति सम्बन्धो प्रन फिर मी निरतर सधर्पं का विषय रहा दै1 


डा कषति षि, 


दुष्कृति (गण) .--उत्तराधिकारो राज्य किसी प्रकार सेदु क 
क श्रां या किमो प्रकार की दुष्तियो के त्थि उत्तसदायौ नही 1 = ती 
र प्राप्त करने वासि राज्य, वे मले ही विजित हो भथा पपनी च्छा ४ गं 
राज्य मे निचे दो, लुप्त शेने वलि राज्य के भरपकायों के लिये भ्रामरी त ह 
सवते । भ्रमेदिकन तथा त्रिटिश क्वेम् भार्याट शन द्विनयुनन ने नवम्बर १ ६२ की 
ह्तश्वय किया या किं दक्षिरी श्रीक गणन कौ दिजय के उपरा 
शुष्य का भ्नुगमन द्रिटि् सरकार भे नहीहभा। 


अन्तर्सष्टीप विधि ] [ १२३ 


सिद्धान्त ल्प से विजेता राज्य कौ विजित राज्य कीसरकारद्वारां कौ गई 
दुष्कृत्यं के लिये उत्तरदायी नरी वनाय जा सक्ता, वयोकि दुष्कृतियां उष सरकार 
कीभ्रोरसे की गई यी, उस राज्य-षेत्रकी भरोरसे नही । 

विदेशों मे पड़ी हुदै सम्पत्ति के सम्बन्ध में उत्तराधिकार :--उतरा- 
धिकारी राज्य किसी राष्टरय सम्पत्ति का दावा कर सक्ताहै जो उतत प्रदेश मे स्थित 
दौ जिस पर यद्‌ सर्वोच्चिसत्ता प्राप्त करे 1 

विधियां (.५ऽ)--पूर् ्र्ु-सत्ताध(री राज्य को दीवानी विधि उतत समय 
तक प्रवृत्त रहपी है जव तक फि यहं उत्तराधिकारी राज्य द्वारा प्ररिवतितनकरदी 
जाप, परन्तु सार्वननिक विचि प्रग्ुत्ता के हस्तान्तरण के साथ हौ पररि्वतित हो 
जाती है । प्रादेशिक भ्रन्तरण के उपरान्त जो कोई सार्वजनिक विधि प्रवृत्त रहती 
वहं भ्रभना बल निरिचत नियमकेसूपमे प्राप्त करती है बक्ति यह प्राप्ति करने वाले 


राज्य द्वारा स्वीकृत कौ जातीदहै) 

राष्ट्रीयता :--राष्टीयता के सम्बन्ध मे लुत भरथवा विजित प्रदेश के निवासी 
सम्मिलित राज्य फी प्रजा हो जाति है प्नौर पहले राज्य की नागरिक्तासोदेते ह। 
साघारणतः नानरिकों को भ्रपने लिये एक निषिचित भ्रवधि का भवसर यह शने फे 
लिए दिया जाता दैकिवे किस राज्य की राज्यमिति स्वीकार करना चाहते । 
भारत के विभाजन के उपरान्त भ्रविमाजित भारत कै पूर्वं नागरिको को यह स्वैच्छा 
दीगर थीकिवे प्रपने लिये यह्‌ शूने किंवे मारत तया पाकिस्तान के बीच 
किसकी राष्टीयता स्वीकार करते ह 

विद्रोकेदवा दिये जाने के वाद उत्तराधिकार (8८८८८०१ छ 
ऽप्एषए€5&०॥ ० 7९४०1८} 3--@13््€§ 19 धा€ हरर्लपचोलां छत १ किला 
कव्‌ एगात ० > ७1216 १० एण 85 2 प्णट, कटि वा एव्म पप वणल 
पव्णाता वेक, 4 ग्कदालोक गाते € पिव्डणितणट्ते 3० 3 पकप 
० 2 पणा 10 २ ककराली ; अएऽ्नणाट एप्त हल १३४ ५९ ऽपि 
षणव णि ल्त्योापतमावा, तत कट व्टस्टस्लु एप, पषण) पल ह०्ण्टप- 
पाल१ लोवह८३, धष पवप्णा क्लामड, शशाद हटोगड चतत गपोह्टग्पगण 
एपोपावाष्ट्वरूदल एकपल ज पोल = त्मातापाफ ज 5८०१८ ग 
पणवा १९५४108, गल §८३१८ ३5 छठपाते #‡ दाहग्हुल्पाल्ययऽ लालालत्वे १०६० 
एफ ह्०ण््पास्पलात कौव१ २४८ ९९३३९ १० ८१.०११ अर्थात्‌ "सरकार मे परिवर्तन, 
या निसी रज्य क भन्तरिक नीति मे टोने वाते परिवर्तनो का पन्तर्ाष्टीय भिधि 
मेँ नियमतः कोह प्रमावे नही पडता ‡ एक राजतन वंदल कर गरणतन्त्र षा च्म 
१, 2१००८, 27६९१ 1, 249. 
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सकता है, या कोई गणतन्प्र॒ वदल कर॒ राजतन का ह्य धारण कर एकता द। 
निखेश्न सिद्ान्तो कौ हटाकर संवैधानिक हिदटन्त या हके विपरीत भी र्वि 
ह्‌! सक्ते हु, किन्तुष्न परिवर्तनो चे सरकार मत्ते ही बदल जाय, राष्ट प्रप 
कासे मनोर भामाय सहित पूर्ववत्‌ रहता दे ।“""रा्यो कौ निरन्तरता कँ सिति # 
श्षपना महत्वपूरं परिणाम है 1 राज्य उन सह-सम्बन्यो के प्रति बाध्य ह, न्क 
समात हते वाली सरकारे सभ्मिलित हई धौ ।"* 


यदि किसी साज्यमे विप्लव हो जातादै, नोर प्रतिक्रियावादी सरकार 


ूर्ववर्ती सरकार द्वारा दया दी नाती ह, तो यह प्रशन उठ सकता देकिदवारी ग 
सरकार की सप्पत्तिथो का स्वत्व किसका होगा । जहां तक कि ूवव्ती राज्य 
वीय सीमा मे निदित सम्पत्ति का प्रसत दै, भन्तसाषटौय वियि कै भरन्त १ 
रशन नही उठता । जहा तक किं दे सम्न्ति का भरन हजो कि पटे पमि (५ 
कै थ, विन्तु विदेशी र्यो मे विदरोदी सरकरारहाय दीन ली गई ची, उठे 
राज्य परमायिकार स्वस्व (५५५८ ए९० ०८०६) के द्वारा वह किसी विदेशी व्या 
लय मे कृत कार्थवाहौ के भाघार पर ले सकता है) भ्रन्य सम्पत्तियौ के प्रघ 
विदेशो मे स्थित विद्रोह सरकार कौ देवी सम्पत्ति, जो पडते वैमिक राय करौ ५ 
का उत्तराधिकार श्रव पैत्रिकराज्यका ही होगा । 

प्रशन यह उष्ता हैकि विद्रोही, किन्तु दबा दीगरई सरकार के करणे, 
दायित्वौ शरीर भ्रपञृसयो के परति किसे उत्तरदायी माना जाय । दस प्रग मे विषः 


टन कौ सधि, १८७१ द्वारा नियुक्त सम्मिलित श्रामोग (४५५०१ ४. 
) का प्रवलोकन या 


अएगकल्त ४४ ५०८ (ण्व ० (4110६6००, 1871 
मेदी 


सयुक्त राज्य अमेरिका ककोनकेडरेसी, क॑ ऋणो के भरति श्रनतर्खष्टीय स्व 
नहीरहैश्रौरनतो देसी शक्तियो के कृद्यो के प्रति ही दायीदहै) 

करिरभी, प्रेटज्रिटेनभ्नौर नैवित्तो की सन्वि १६२६ मे यहं 
याकि एक वैधिक राज्य, यदि चाहे तो क्रान्तिकारी शविनयो हारा 
को पूति करना ` स्वोकार कर सकता हे 1 किन्तु, यदं यह भी उत्तेलनीय ह, ¢ 
दशी क्षति पूति के लिवे उस पर वैधरूपमे कोई बाध्यता नहीदै। 


अरूदस्यता कौ स्थिति मे उत्तरायिकार (0तवयम० ४१ ९४५ र्ण 
काजपलपललणध) --जन कि कोद राज्य विभिन्न द्रकडोमे विभाजं 
जाला ह भ्रौरवे दुकुडे या तो स्वत्व दो जति ह या किसी अन्य राज्य मेता 
तिये जति ह, तो इष प्रस मे मो उत्तराधिकार के वही नियम सा होगे 
प्विलन, धिलीनीकरणे या मिला श्लिये जपने की स्थिति मे वित है॥ 


निर्धास्ति णा 
की षति 


जोरि" 


अन्तरयष्टरय विधि ] [ १२५ 


छअन्तरष्ट्रीय संगठन में उत्तराधिकार (5८०८८७० ग वपल 
ण्ठम्‌ तभा १० ८०) :--भोपेनहेम का कथन है कि, “अन्तराष्ट्रिय संग्रमे 
उत्तयाधिकार का प्रशन उस समय उठता हैजव कि लोक-गरन्तररष्टीय-प्रग जो क्रि 
विशिष्टोकृत प्रयोजनो कै लिए गिति या, विषटित हो जाता धौर भ्य सगठन 
समान प्रयोजनोके लिए गिनिकर दिया जातादै 1” द्ततीय विश्व-युद्ध के उप 
रन्त "लोग भ्राफ नैशन्तः का स्थान संयुक्त राष्ट्‌ सवः ने लिया, स्थायी अन्तर्या 
ष्टरीयन्पायालय का स्थान गरन्तरष्ट्ीय न्याय-न्यायालय (गलयपवणम्‌ (णपा 
म म्‌५५।१०९) ने लिमा, श्आदि । श्रत. निष्कं ख्य मेँ भोषेनहेम फा कथन है कि, 
टक नियम के सूपे श्रषिकासे प्रर क्षमताभ्रो का हस्तान्तरण यातो 
असंगमत सथठनो के विधायौ साधनो; भ्रयवा उनके श्रंगोके विश्षिष्ट समफौतोया 
निरयो द्वारा नियन्ति होते है । भ्रन्तरष्टीय जीवन मे निरतरता बनाये रखने 
कीममागहै कि यह्‌ मान लिया जाना चाहिए कि उत्तराधिकार्‌ का नियम उनेसमी 
भरसंगोमे लाम होत। है जिनमे कि उन दोनो सगडनो कै प्रयोजनो कै भ्रादयमे सम- 
रूपतादै।४ 

दक्षिण-पश्चिम श्रफ़ीका की भ्रन्तररष्टीय स्थित्तिरसे सम्बन्धित वादमे 
अन्तरष्टीय-न्याय-न्यायालय ने श्रपनी सवाह मेक्हाथाकि सणक्त राष्ट्‌ की साधा- 
रण सभा उन सभी परयवक्षकौय कायो (ऽप्फए़वण्डम) पिण्लाषाड) का निर्वंहन 
करनैके रूपमे सक्षमहै जिन्हे कि (लीग श्राफ नशन्त" दक्षिरा-पर्चिम भ्रफोका 
के प्ररमादेशित केव के प्रासन के निमित्त भिया करता था । इस प्रकार दक्षिर-~ 
पिम श्रफोकाको भ्रव मी दिबम्बर १६२० के पमैरडट' के भरन्त प्रपीन 
षे स्वीकार किया गया । 

चू ए० आर ० रौर यू९ ए० एत० के गठन की वैष समस्या (पन्टश 
4२८५8 ० पष्ट एतया ०० ज ए. 4. ए. शप्त ए, 4. 5.) :-- यहा युर 
एण भ्रार० का प्रभिभरायं "दौ यूनाइटेड प्रर सिपिन्निक--सथुक्त भरव गरातन््' 
भौर शयुनादटेडभ्ररव स्ैटृ्--संुक्त भ्रव राज्यः से दै। फरवरी १, १ ६५८ 
को मिल्क राष्टूपति गेभेल भन्देल-नासर श्रौर सीरिया के राष्टूपति सुक्रीयेल 
कुवैलप्ती ने परस्पर वार्ताके उपरान्त मिल भ्रौर सीरियाको मिलाकर एक संयुक्त 
भ्ररच गरात्र, गित करते की घोपणा कौ । दस गरतन्व्र का भ्रन्तःकालीन सेविधान 
माच ५, १६१५८ को तैयार हेमा । ईमेन का सोम्राज्य थुक्त भरव गणतन्वर के 
भाष, सगृक्त भरव राज्य गठ्ति करने के लिए सघङृत हमा । फरनरी १५, १६५८ 
~ - 


१, (0एलप्लेः व्रप्लापक्दणणय्‌ 4५, छण्‌. 1. 168. 
२ (१६५०) भाई० सो० जे सिपोट॑स ७६. 
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को कयाक शरोर जँरडन ने भ्ररव-सप (८.०९ एतज) मचत को, किनपु दरक 
सैनिक सत्तारोहण के कारण पाँच मास वाद ही यद्‌ सथ विषटित हो गरमा) 

सयुक्त अरब गणतन्न उपरक्त धोपणा से यह रणतत्र एक रा 
ख्प मे गरित हमा भ्रौर घोणा के श्रनुसार इस गएतत्र कै लिश एक विधा 
प्राधिकार, एक सविधान, एक घ्वजः एकसेनाश्रौर एक रसे लोकका उपव 
हरा जो श्रधिकारो शरोर कर्तव्यो मे समान हो, भौर जो कि हृदयप्रौर पातमा 
एक होकर समक्त रब गएतन्न की रक्षा श्रौर उ्के एकीकरणं मं मोगदान कः । 
इस गणतन्र दे श्रनत कालीन सविधान ने इख बात को पुन पृष्ठ किमा िस्पूः 
श्नरब याज्य एकं लोकत^व्ासमक (च्पा्लक्र), स्वतन्न (षवणम्‌) भौर 
सप्रभु (०ण्ललष्टण) गणतः दे नौर सके सोक भ्ररव राष्ट के लोकै 

यह उस्तेनीम हे कि इष सयोजन के उपरान्त यह्‌ गरक †९ 
वैयक्तिक सघ है भ्रोर न नकनकेडरेशनः ( ८०८१2०१ ) दही है ययो 
इसके दोनो सदस्य न ले राज्य ह श्र न पृथक भन्तयाष्टोय यतति हाहा 
कटान (एषह (णपरम) ने इते "एक नया शौर भपप विनीनीकष्यर्म 
दृष्टान्त (४ ०८५ ०० पाः९९९५८०१९ ५२९ जा पालय)" कटा है, 
सध की श्रपेक्षाएक एकता" (2 एप्प प्ठपालप धाय पाण) का स्प 


के कारण सयुक्त रव राज्यं की स्थिति कुं मित्त रही । यह एक पृथक 
हृभ्ाश्रौर दोनो सदस्य राज्य भर्थाव्‌ समक्त श्ररव गणतत्तर रौर दमेन चाप्र 
शरपनी सप्ता बनायि र्दे श्रीर अ्तरण्टीय गयक्तिस्व भी स्थिर नियि ष ( 
प्रकर यह दो पूर्णत सम्ग्रेते राज्यो के एक “क केडरेशन" की सिहिको( 
प्राप्तकर सका, जो किएक सधिकेसूत्रमेवव मये शरोर जिन्दोने शरपना ए ५4 
श्रपने शृथक्‌ श्रमो कौ स्वना दवाय गस्तिकरली। त 

धे परीक्तण --सयुक्तं भ्ररव गरातन््र कौ भिल्ल शरीर सीरा १ 
ूर्ववर्ती सदस्य रान्योकी सदस्यता का सगक्त उत्तराधिकार रष्ट्‌ संध र 
सदस्य मानकर दिया गया 

दसी तथ्य को गूनीन कोद्रान (ण््टलण्ट ८०८००) ने दस प्रकारं न 
ह कि सयुक्त रष्टर सथ एव विशिष्ट भमिकरणो ने ब्रवा किष विह 
स्वौवार किया कि मिल श्रौर ्ोरवा की उभय सदस्यता को सयुक्त ५ नोः 
कीएक्ल सदस्यताम पर्णति कर दिया जाय । सयुक्त धरर गरातत्र ४ 
सगट्नने एक न्ये सदस्य केषूममे नदीं माना, दसविए चदे नई + 
चाविदन पचर प्रस्तु कणे की प्ावश्यक्वानयी। 
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संयुक्त घर गणतंत्र से सीरिया तथा ईमेन का चिग्ंखलस {87०० 
कपत कलाप एदु वयो 7० 0, 4. ९.) ---सितिवर १६६१ मेसीरिमा 
भे एक सैनिक उत्क्रान्ति हई भौर सोरिया उपर्युक्त गशतन्स से पृथक्‌ हो गया प्रौर 
परिणामतः ईमेन के साथ गठित सवमी दिमम्बर २३, १६६१ को विघटित हो 
गया 1 सीरिया कौ न्ह सरकार को श्रधिर्काश देशो ने मान्यता प्रदान करदी। 

फरवरी ५८ कै पूर्वं सीरिया सयुक्त राष्ट सघ कां एक मौलिक सदस्म 
था श्रौर भ्रव समक्त राष्ट संषमे उसकी यह पूर्वव्तीं सदस्यता भी पुनर्जीवित 
हो गई। 


श्रघ्याय १० 
हस्तक्षेप 
( णालारटयततन्प } 


दस्तदेप क्या है प्रत्येक राज्य क यह्‌ श्रहरणीय प्रधिकार है कि वह 
पने मामलो का भपनी इत्छानु्ार प्रदन्ध करे, जो सविधानं चहि वह स्वीकृते 
षरे, जव वाट से विधि के चाब्दो कै मतर पटिवतित करे भ्रयवा भ्रन्य राज्योसे 
[म्ब्ध तथा सन्धि स्थापित करे । लेकिन जैसा चोरेन्छ कहते ह कि कभी-कमी पेता 
र्ता हैक भरन्य राज्य श्रवा राज्यो का समूह्‌ इसके कार्यवाहियो मे हस्तक्षेप 
हस्ता है श्रीर दको देश्षा कये करे को बाध्य करने का प्रयत्न करता है जैल 
प्रदि इस्सको भ्रषनै हौ ऊपर छोड दिणा जाता तो यह्‌ नही करता प्रथवा यकौ एसा 
काये करनै से योक्ता है जैसा किं यह प्रपने ही अपर द्ोड दिये जाने प्रर करतः । 
पस प्रकार के दस्तल्ेप को कानून की ष्टि से वास्तविक दस्तक्षेप का जाता है । 
भ्रोपेनहेम का कहना है कि हस्तक्षेप एक भधिनायकतार्मक दलल रोता है 
ओ एकं बडे राज्यद्वारा इरे राज्यके मामलो में वस्तुर्भो की वास्तविक स्थिति 
बनि रखते श्रथवा परिवर्तनं करने के लिए किया जाता है । केवत कल्याणकारी 
उपदेश भरयया सामान्य राजनैतिक प्रभाव इस शब्द कै श्रघीन नही प्रति षरयोकि 
हस्तक्षेप की सारभूत भावश्यकं वस्तु भ्र्थीव्‌ बल प्रयोग भ्रथवा वल्ल प्रसोग की धमकी 
ष स्मे अभाव रहता दै 
„ स्टाफ { उध्व्प८) कां क्षनहे कि साधारणतया भन्तरष्टूीय कारून 
किस द्रे राज्य कै भौत्तरी मामलो मे ह्तक्षेय करमे को मना करताटै) य्ह 
दस हस्तकोष; का तार्प्यं साषारण दखल देने, मध्यस्यता य्‌ राजनैतिक सुम्प्रवसे 
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कही श्रचिक बलवान है \ जह पक निवेध का सम्बन्ध हे, इमे अधिनायकतदे 
भरा हस्तक्षेप होता है 1 इसका प्रमावित होने वति राज्य कौ दच्धामो के 
प्रमाव पडता है ग्रौर प्रायः सदैव ही ठेवा होता दै । जख कि दा ( प); 
सवेत किया, इसे हम "इण एष पेल्ञा ० प्त्छप्ल 10 कण 
शष्ठ एनपा षतकलपत९०८९ ज प 5१०९, भर्थाद्‌ हम उत स 
राजनैतिक स्वतन्त्रता का श्रपहरण करेगे । 

जैक्सन (1*त८णप) के श्नुसार हृस्वसेष “+< तालवाणणे 
16०११०९ आागाप्मप एक ०पल 9181९ छ € 7१९९९१९१०९ र्ण कभी 
अर्थात्‌ एक राज्य दारा श्रधिनायक ल्प म दूसरे राज्य की स्वतन्यता का भति 
कटेगे । 

हसेप के भरकार ( ४००९ 106०० ) तते द ठ 
मिश्न-मिन्न प्रकार हि। 

(१) आरतरिक ( (सण्‌ } ---यह एक राज्य दास दषे प 
सप्रदायके मगडते हए सम्प्रदायो के नीच हस्तक्षेप ह जोयातौ वैष साप 
श्रथवा वलवाइयो के सरक्षण के लिए किया जातादै1 † 

(२) बाह्य ( एरय ण्न्‌ ) यह्‌ एक राज्य दाय यूषे याम 
सम्बन्धो--सामान्य स्प चे विरोधी सम्बन्धो-मे हृस्वक्षेष है । भ्रन्यद 
श्रन्य राज्य फे विदेशौ मामलो मे दस्तक्षेप ह श्रौर पसा हस्तसेष ५ रा ॥ 
विरोधी सम्बन्धोके विद क्रिया जातादहै1 दस प्रकार कवा हस्तक्षेप यु पटा 


॥ 


समान दोतादै। ३ 
(३) दार्डिक ( ००५९८ ) :-- मह एक दारिकः उपाय दै गी । 
1 


चोडा कमहैप्रीर श्रन्यं राज्य केदहायो सि हई हानिके प्रतिकार 
दसद प्रयोग ्रधिवतर बलिष्ठ राज्योढारा लिर्वल राज्यो पर विया ६1 
दृस्तकेप के मूल कारण „_प्रोकिमर प्रोयासते के मनानु द 
स्फः यैष प्रवमर सीन शीरपवोके मीतर लि जा सके है र्त्‌ भान 
{ अथात ००८८ }, अतिरार ( पल्ष ) तया समथि पिव कार 
( क्टा८८८ ० 2 पष्ट {11} ) ।। । 
बु दृ्वकषेप पेते ह लिनकां न्यायोचितत होना पपिर द्वस सप 
सद्ताष्टेमोररेसो दामे उनको दस्वतेप करने वाति यन्य हाय पन्य, 
स्वदन्यता का मग नदो कदा जा सता उनको विवेवना भरन्य माप्ठो च 
हर्योर्‌ बे लिए म्पामोवित युक्ति के पनुमारन ठ, तीव दी जादी 
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१--भाण्मसेररण ( ऽना^एछल०॥1० ) --रज्यका सर्वोच्च हित 
विधिके भी-ऊपर दै। भात्म-सरक्षरा का श्रषिकारभ्रन्यं राज्यो की स्वतन्ताका 


4 पि ्न ठि 
प्रादेशिक श्रधिकारो क दप प्रकार के उतल्लघन के लिये तरर सरकार का) मह दिल. 


५ लाना नाहि कि शग्राप्म-सरक्षणके लिये एक एसी प्रतिसन्निहिते तथा तीव्र भराव 
{ रकता थौ जिसमे कोई अन्य उपाय नही नाना सक्ता थाभ्रौर विचारकेक्तिये 
। को समय नही या १९८८३७१४ ० $ला^वर्था९१९९/ तरपा, छण्दा्णादा- 
[गणड २०१ [लवण ०८० ल०ा८८ ण प्ाटवाऽ पव्‌ ० प्रग्राहः जि पना१४८ 
॑ 15140) रौर यह कि वौनेडा के भ्रधिकारियो ने कोई देखी बात नहौ की जो “श्रयुक्त 


क्या गया । 
1 


धित राष्ट दारा भ्राप्मपरक्षणके भ्राधारषर हस्तक्षेप को प्रोफेमर होल उत 
दा मे न्पायोकित उरते ह जवे पाश्ववर्ती राज्य इतना ध्रदाक्त हये मथाहोकि 
यह्‌ भपनी प्रजा के प्रपने पडोसी प्र वास्तविक भक्रमणो दो रोकने मे प्रसमर्य है 
रथन] येह बाहर विप्लव भडकाता है भरयवा यह रसे वियेधों कीधमङी देता है 
गो इको उलर्देने से हटा दिये जा सके॥ 
६ 
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ए-सन्धि अधिकारो का लागू करना (छणणणव्टव ण परण 
राः) :--एक राज्य का शरन्य राज्य के मामलो मे दलन्न देना उप मः 1 
माना जाता है जव कि किसी सम्वि के धनुवन्य पूर्ववर्ती को उत्तरवती की स्वत 
पवा तर्स्यता की रक्ता करते को विदश्च करते ह) देषा इर्वसेष स्वता 
किसी श्रधिकार का उह्लघन नहो करता बयोकि राज्य जो करना बाहवा दैत 


ठेस हस्तकषेष करने को स्वतत्त्रता स्थि हारा स्वीकार करलीहोतीदहै। 


हयक के मामल्ञे म सोवियत हस चा दस्तरेप -हषरी का समि 
ख्पकीषही माति है! १८ अगस्त १९४६ मे हेगरो ससद्‌ मे हसी को ५१६ 
तत्रः (षष्णछारऽ ए कण्भण्ट) पोपित किमा) श्रकटूवर १६५६ मे हणप 
कम्युनिच्ट गणराज्य मे एक बडी सस्यामे हुमरी की जनताकेद्रारया पुरै भे € 
सरकार (०१ २^०-र पडाव ©णण्लाप्रकटफष) के चिर्द विद्रोह कोभ्राग म) 
इस निद्ोह ने इतना गयकर सूप ले लिया कि वह पर मारत विधि (१५५ 
1.०५) लागु किया गया । २४ श्रवटू्र १९५६ को वारसा-सम्पि क ध्रु 8 
सरकार ने सोवियत्त रूस से सेनिक-सहायता मागो जिषकी सहायता यरे नी 
सरकारी धवयिकारी वहां दान्तिश्रौर सुरक्नाकी स्यापनाकदनेमे 11 
दमरे नेगी (7८ वश) प्रधान सन्ने भौ समाजवादी व्यवस्था के 08५ 
ससी सेनिक-सहायता को भावश्यक सममत हृद समर्थन किया । कई दि 
सोविमठस्प्न ने हृगरी सरकार की सम्मति ह्णयो सेचेनाहयषी।ः 
विद्रोहि ने पुन. विद्रोह किया भोर घोर भरातकके्ता दिवा । रटरष र 
श्रीनेगीकोजो दत के स्टालिन समर्थको दवाय निकाल दिये गये ये, वि ल 
मौयकी) हमरे नेमी नै चिरकुश साम्यवादी शासन का भ्रतत करे सपू हः 
त्मक दसो फी सरकार का निर्माण किमा कन्दु मह्‌ सरकार भौ पिव ल 
सेमल सक भोर स्मिति मणकर हत्ती गयो । भह नेगी सरकार र उप, 
जैना केदार ({५००४ ए०त०य} ते क्रान्तारो मजूर प्रर रिणा 1 । 
सरयर चनायी जिते दस विषम समय ते पूर्वत्‌ स्थिति साने दे ॥ ह्म 
सूघ से सैनिक सहायता मासो ) यह मागर वारसा शन्यिकेरनुयार दी भी। 
मेना की सहायता योडे समपमें विद्रोदी दवा दिये णवे। ५ 

 नषम्दर, १६५६ प्त मेदा तरे गुरणा परिषद्‌ वेद गरन 
कयापि मादिपन यरी ढे प्रान्वरिव मागतेवे हस्तेन कर पौरप्ट 
कीनि यहषटयदो सवार से उविद स्यव्वा क्रये भविनम्द ही नद = 
ते १ सोयत मघे दय प्रस्वाव का नियेषङिना जिते शमु रा क + 
गद पर ापास्छ चमा (ठल्छ्‌ कमलम) कतो भमाणाप्य र 
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गयी 1 इमे सोविपत सूस को हृगरी से सेना हटनि के लिये कदा गया जिषठते सयुक्त 
राष्ट्र सधकेसरक्षएमेर्हेगरी मे स्वतन्त्र निर्वाचन हो स्फेा इस भ्रधिवेशनके एक 
पस्ताव हारा यह पुन. माँगकी गई फ्रिजो विदेशी हस्तक्षेप हगरीमे हभ है उसकी 
जाँच सेक्रेटरी जनरल करे 1 

यह्‌ प्रकट है किं दवितीय विर्वगुद जव से समाप्तहुप्रा है स्प सेना का हंगरी, 
भरर्तेड, भौर रुमानिया पर भ्रधिकाररहा है) वारा सन्धि (जो किं उत्तरी 
भ्रटलाटिक सन्धि सधके उत्तर मे निर्माएकी गई) केम्रनुषार रूप फायह्‌वैष 
श्रधिकारथाकरि उसकी सेना हमरी मे रहे) श्रतः सोवियत रूपका यह्‌ कर्तव्येया 
कि हषरी प्रकार कौ सदायताकौ मौव ररश्रौर वह कयै शान्ति भोरसुरक्षाक्षे 
लिये क्रपनीसेना मेजतोरहैजो वारषाकी सनभ्यकी ही दत्तंधी । इफ परिणाम 
स्वेष्टं रूष के बीच मे पष्ने से वहां को विषम स्थिति युघर गयोजोक्रि किसीसी 
दामे हृस्तयेष्‌ नही कहा जां सकता ¦ 


१६ चवम्बर १६५६ मे रूष के विदेश मवी ने साधारणा समा को बतलाया 
सूम हृषरी कों स्थिति पूववत्‌ होने पर सेना इट लेगी भौर दस सम्बन्ध मे वार्ता 
सम्थिके एकं पक्षकेष्पमेहणरी सरकारसे सपमरफौता करवा भारम करेगी ।षूस 
कै प्रतिनिधिने यह्‌ भी व्यक्तं कि कि हमरी के श्रान्तरिकं भामले भे हस्तक्षेप करने 
के सम्बन्यका कोट भी प्रस्ताव सयुक्त राष्टरसधके वार्टरकीधारारे वराकै 
विरोध होगा। 


द--मानववा के कारण (उण्ज्यण्ठऽरण पण्कर).) --हस्तेप का 
भ्रत्य उधतं कारण मानवता के धाघार परस्यापि दै । लौरेतका कपनरैकि 
अहुत से लेको की सम्मतिभें देते हस्तक्षेप वैषर्है किन्तु वे भतरष्टरोप विधिके 
¦ सापोन्यं निपमोके भरन्तर्गत नही भ्रा सक्ते जौ राज्यो परर प्रपने पडोचियो कौ नर्षैरता 
| फो येके का कोई कर्तव्य नही सौपते 1 
॥ चाटैर के अनुसार व्यवस्था (ण्व 19 त८ (षसः) -- सयुक्त 
१ साष्ट सथ का वाटर वणं, लिम, मापा भरथवा धर्मं के भेद-माव को मिदाएकर सव 
| के लिषएु मानवीय श्रधिक्रार्‌ तथा मोलिक सारभूत स्वतन््ताधरो के लिये ्रादर बढाने 
तेथा प्रोत्साहन देने मे भरपवे विश्वात का पुन पोयण कर्मद! 
दक्षिणी भफीका मे भारतीय उस्तत्ति के सोमो कै विरुद्ध जिस जातीम मेद 
{भावि की नीति का भवलम्बनं द्दिरो भ्फीका सघ दाया क्ियाजारहाहैवह 
भारत के द्वारा मूत्त सच १६४६ मे वादं उपस्थित कटने पर सयुक्त राष्टरसषके 
मिचायपीन है 1 जातीय मेद-माव राज्य के नागरिको के धाधारसूत मानवीय भ्रषि- 


६ ॥ 


१३२] [हते 


कार तथा मौलिक स्वतन््रताभरो पर कुठाराघात है । तो मौ दिसौ भर्ीक् मेप 
प का समर्थन भनुन्धेद ७२ के परिच्छेद दारा करिया है भर यह प्रतिपा 
ह फि साधारण समा दस मद को विचारं कर म सक्षम नही है कोवि वप 
हसा विषय दै जो वास्तव मे उसके (दक्षिरो भकफीका के) परेदु कापि 
भीतर है! दक्षिणी धोका का यह विवाद निरावार है कथोकि उपरोक्त पवू 
जिसे ्नु्ार एक सदस्य राज्य के पुष्यतः घरेलू हतराधिकार कै मापो 
स्तेय निषिद्ध है, इस भरकारसे लागु नही किया जा सकता कि भिवे वा 
पराघारभूत भुबन्धो द्वारा निर्घारति वर्तव्य निरर्थक हौ वपोकि मानवीय + 
को विना भेदभाव के मारी (४००००(०९) चार के यस्य प्रियो म 8 (६। 

ध--शक्ति-सन्तुलन (०००८८ ग ए०णछ) शूरो कीट 
शित के सन्तुलन का संरक्षण एक सदेहरहित छिदधाम्त फे स्प मे सवह्वी शतान 
मघ्यसेहीरहाहै। एषपप्यलः काकथनहै कि शक्ति-संतुलन की भरावयता 
सिद्धान्त ने निदर्शक राज्यो कै वीच मे पारस्परिक श्रात्म-सरकषण के भाषारा 
किया ई † इष सदान्त ते एक प्रकार से १९वी शताब्दी के अन्तराय कनी त 
भी प्रभावित किमा है । प्रुरोप को राजनीति-व्यवस्था मे यह सिढान्त बहू + 
रूपसे प्रमावकारी रहा है ) शान्ति, सुभ्यवस्था भौर भ्रारेम-स्वतन्वरता कै षण 
ए यह धनिवायं रहा है कि शवित का केन्रीकरण नहो जाय । प्न्य | 
किशक्तिका संहनने न होने पर को बलशाली राज्य दुरो को फो श्षीन ६ 
लेगा 1 श्रनेक दृष्टान्त ह, जब कि शक्ति-सन्तुलन के लिये बेबे राष्ट्रो कोषु ध 
श्रागमे दरूसरोके हित के लिथे कूदना पडा है १८५४मे परेद तिदे तथा 1 
करीमियाँ युद्ध मे श्रोटोमन साम्राज्य कीश्रोर से शविति-सन्तुलन के भरमि 1 
श्राना पडा या) वालकन पेनिन्ुला के धथिकाश हस्तक्षेप भी इसी भमि 
ह्येथे। 

शमिति के सन्तुलन के संरक्षण के श्राधार पर हस्तक्षेप की 
रायः सभी युग के विधिववेत्ताप्रोद्याराकौ गहै) 

५--व्यक्तियों तथा सम्पर्ति का संस्करण ः--पपने राष्ट्रीय ज 
सम्पत्ति तथा हितो का सरक्षण हस्तक्षेप के लिये उचित कारण उपस्थि कट 
दे 1 सरक्षण की श्राव्यकता भासी श्रन्पाय अथवा भ्रनुचित भेदमाव के 
क्किपि जानेके कार्ण उपस्थितो सक्तीदै। 

दक्षिणी भीक मे संवौय सरकार हारा भारतीय ,उतति 
वास्ठव मे मारत के रष्टय नदीं ह} व्यक्तियो के साथ जो भेदमाव (त ह 
च्या जाना दै उदकी सैीन्र भरालोचना सयुक्त राष्ट संव्रदाय 


प्रथा 


की ते 


क (यी 


अन्तरराष्ट्रीय विधि ] [ १३३ 


' प्रस्तायोमेकी गई है । इन प्रस्तावो मे इक द्वारा चार्टर मे स्थापित्त माननीय भ्रधि- 
काये तया मौलिक स्वतन्रताप्रो के भ्राधारमूव शिदयन्तों का उल्लवन कहा गया ह, 
किन्तु सधीय सरकारने सथुक्त राष्ट सषदके प्रस्तावो को धवहेलना इस श्राधार पर 
कीहैकरिचे उन विषयो मे दप्तक्षेषप करते ह लो वास्तविकरूप से उसके घरचुक्ेत्रा- 
धिकार के भौतर भ्रात है) उनका यहमोक्हनादहै किसव सेवैधल्सेपहं 
शरपेकषित नही कियाजा सकना क्कि वह इतत विषय पर उन प्रस्तावो को कार्यानिविति 
करे चादि उनका (अस्ताव का) ्रभिप्राय कितना हो भ्रच्चा हो भ्रषवा चाहे उनकी 
नारम्ब्ार पुनरावृत्ति हीक्योन हुई हो, वयोकि वे सध दी क्षक्तिके बाहूरदै। 

६--गृहयुद्य मे हस्तरेप (्यलाण्णातण ३० पिए एकऽ) --सयुक्त 

। रष संघ कौ स्थापना के परवात्‌ अब वैयक्तिक राज्यो को किन्ही श्रन्य राज्योके गृह 

युद्धो मे हस्तक्षेप करणे का कोई उचित कारण नही रह गया है । सयुक्त राष्ट संध का 

वाटर राज्यो पर यह कर्तव्य शरारोवित कर्ता है कि वे भने अन्तरष्टरीय सम्धन्धोमे 

किसी राग्य की प्रादेशिक धूखंता श्रथवा राजनैतिक स्वतन्बतए के विषद्ध बल्-प्रयोग 
कौ धमकोदेने से प्रयवा बल्ल प्रयोग से भ्रपने राप को रोके । 

छन्य कारण --दस्तक्षेप के भ्रन्य कारण ये ह --भ्रवैध हस्तक्षेप को रोकने 

के लिये, भनेतिकत्‌{ कै विशद, भरन्त रष्टय मपदूषणो को हटनि तया रष्ट्रोय सम्मान 


को प्रतिरक्षा केलिये भयव विदेश मै स्थित रष्टय जनोके हितो के सरक्षण 
मैक्िये। 


। हस्तक्षेप के सम्बन्धे मे भिन्र-मिन्न विदानो के सिद्धान्त ~ 


सटाके (ऽधव९) :--स्टकं के भरनुमार करु निम्नलिखित पस्य परिस्यत्तिया 


। जब कि भ्रन्तरसष्ट़ीम विधिमे एक राज्य कोदूमरे राजय के मामलि भे स्तकनेप के 
का वैषप्रपिकारदहै.-- 


(क) सयुक्त राष्ट सघ के बाटंरके भनुषार सामूहिक दर्तलेप, उदाहुस्णके 
¶ षिव चाटेरके पध्याय ७ के क्रम बे सुरक्षा-प्ररिषद्‌ के प्र्धकार के अन्तगं सामूहिक 
कागेवाहियो का भव॑न 1 
॥ (ख) दूर-स्थित्त भपने नागरिको के प्रधिकारो भौर टितो तथा वैयक्छकि 
# सूरा हे 1 
# (म) परारम-सुरला--यदि सर भाक्रमण॒ के प्रतिरोध के लिये दस्वदेप का 
होना भायश्यक हो गया हे! 
# } (ष) किसी प्रोदेवटीरेट का भरपने उपनिवेप के मामसोमे ४ 
4 


„¢ 


१३४ ] ॥ [ हते 


(ड) यदि कोई राज्य श्रन्वर्ष्टरीय वरिधिकी किरी द्रे राण्य $ प्रि 
व्यवहार मे पूर्णतया उपेक्षा कर गया हो, जेते भवेव सूय मे स्वतः दप हका 
कियाद, श्रादि। 

ओपिनेम (0ल्णण्यण) २--्रोपेनहेम मे रेते सात कारणो शो वि 
साना, जव कि एक याज्य दूरे के प्रग मे हस्तक्षेप कर सकताहै।वे क 
निम्ब है ;-- 

{१} कोई राज्य जिसके प्रन्तर्त कुच संरक्षित राच्यः षष 
सयुक्त कहा जा सक्ता है कि वह्‌ सरक्षित राज्य के समस्त बाहरी मामसो 


करे । 


शरपिकाे 
मे हत 


(२) यदि फिसी एक राज्य का बाहरो मामला किसी प्रकार वे एक षि 4 
दूसरे राज्यकामी बाह्य मामला बनगयाहो, तो यदि एकराज्य प्रते 
तय कर लेना चाहता हौ, तौ उसमे दूसरे को हस्तक्षेप करने का दरा भधिकार १। 
(३) कोई राज्य जो किसी भन्तर्ष्टीय सवि से पपन वाहयप्रस 
भ्रावद हो, या उषकी तरीय भयवा वैमक्तिक भुता उन तों चे पतिक ह 
हो, तो सरे पक्ष या पक्षो को हस्तक्षेप करने का भधिकारहै। च 
(४) यदि शान्ति पा युद्ध कै समयमे कोई राज ठेते राष्टि शाक्त र 
यये्षा करता है, जो रूडि-ख्प मे या विवि-नियामक-तंपि स्प मे सार्वभौमिक भ 
स्वीकार कथि जाते ह, तो देती परिस्थिति मेँ भ्रन्य राज्यो को भषिक्रार द + 
क्षेप यर सकर श्रीर दोवी-राज्य को उन नियमो को मानते पर विवशं कर सर । न 
(५) यदि किसी एक राज्यम सिके ्राषार प्रर किसी दुष त 
सरकारकीगारंटीदीहै, या प्रपते साग्राज्य का कु भ्र उसके श्रयिकारमे ह 
कियाद, तो उस सरकार के परिवततंन या साश्नाज्य मे परिवर्तन उप्यते र 
यह्‌ हस्तक्षेप फर सकता है । स दस्तकेष की शर्त यहदै कि गारटो कीचवि # 
राग्योके बीच हृं हो, न कि उनके भ्रधिनायक्ो य वैयक्तिक श्प | 
त 
11 


गरईहो। श 
(६) बाहर देशो में रहने वाति नागरो की सुरक्षा का नि 
र 


एक रज्य मे मिदित दै, हस्तसनेप पपने उस भविकार धारा उपस्थित 
जिम दूसरा पल वैषल्प से बाधितदहैष 

(७) लीग रोक नेथन्फ के सगमन तथा सथुक्त राष्ट्रस्य 
स्योकार क्रि ववा है (कि यदि कोर राउय भरन्तस्य श्यन्ति भोर मुरता (^ 
युद-पनृत्ति के कारणा विघ्न उपस्थित करता है, वो भन्य चदस्य राग्पो द्र्य 1 
सवसय सिया ज सक्ता हे ॥ सयुक्त रण्ड सयक वार्दर द्रात संयमो ह 


क वाटस् वि 


भन्तररष्टरीय विधि | { षदे 


सौपा भया है कि वह्‌ श्रसदस्य राष्टरोकेका्यौ मे भी वहा ठकदस्तक्षेप परे, जहा तक 
क्रि उनसे श्रन्तर्सष्टीय शाल्व प्रीर सुरक्षा मे वाधा पडती दै। 


यने सिद्धातं (व< ऋणणः०८ ०८५०८) --इप सिद्धात मे सयुक्त 

। राज्य श्रमेरिका के राष्टृपति भरुनसो दारा सरू १८२३मे घोषित श्रमेरिका कौ नीति 

। की व्यवस्था दी गद्‌ है जिसके दारा श्रमेरिक महाद्रीप के राजनैतिक मामलोमे 

यूरोप मालो के हस्तक्षेप का भन्त कर दिया गया। यहु नीति कमी काप्रेषद्वार 

} अमाणित नही शो गई, न किसी सत्धि का विषय बनाई गभीर एेसी दशामे यह्‌ 
 भन्तर्यष्टरीय विधि का नियम नही है । घोपणा निम्नलिखित प्रकारकीहै -- 


(१) प्रमेरिका के महादीप को उसकी मुक्त तथां स्वर्तष्तर दशा के कारण, 
जिन्ते उसने ग्रहण कियादहै तवा धारण कियाद, भ्रव से किसी मूगोपीपशक्तिदार 
भविष्यभ्मे उपनिवेशन के लिए विषय मही समभना चाहिए 1 

(र) बूरोपीय शक्तियो के युद्धो मे, उन विषयो मे,जोउहो से सम्बध 
हमने कभी कोई माव नही लिया भ्रौरन सा करना हमारी नीतिकेयोष्यहै) 


(३) समुक्त र्यते थूरोपके युद्धोमेन कमी हस्तक्षेप कििारैश्रोरन 
करेगा । इसके विपरीत वे भरपनो हौ शाति तथा युख के हितार्थं प्रपनी राजनैतिक 
पद्तिको भ्रमैरिकाके किसौमाग मे विस्तृत करने तथा दक्षिणी भरमेरिकाके 
भ्रजातन््ो की स्वतन्वता मे हस्तक्षेप करम नही दे सकते 1 उनकी भोर से इस गोलार्धं 
कै करिसी भाग मे प्रपनी पद्धति विस्ठृत करमैफे प्रयत्नकौ हम भषनी शान्तितथा 
सुरक्षा के लिए भयप्रद समे । 
मरुनरो सिद्धान्त का लभएा परधिकतर राजनैतिक है न कि वैष । सने 
परमेश्काकी नोतिका एक प्रधान सिन्त यहं घोवितत करके स्थापिते किया कि 
कसो प्रमेरिकन शक्ति दारा भमेरिका कौ भ्रमि पर प्रादेशिक शक्तिकां भभ्युदयन 
दोना दादिए प्रौर इसमे स वात कामी समावेश किया गया कि समक्त राज्य 
यूरोपीय राजनीति मे हस्तक्षेष नही करेगे 1 
सेने फरान्सिसको कां सम्मेलन जिषने सयुक्तराष्ट्‌ सवक चाटेर क्रा मसौदा 
वैयार पिया, उसके समत प्रादेदिकः सपो उस पमेरिकीय राय्यों के सघ कौ स्थिति 
विष्व सघ मै सम्बन्धर्मे क्या होगो, इस ऊगडे को मिटानि का कठिन कार्यं उपस्थित 

हमा । यह कषिनाई भरनुच्येद ५१ मे रखे हए धनुब घा द्वारा दूर कर दी गई है निसं 
। भुरि सथुक्त राष्ट सध फ विसो सदस्यके विष्ड सेनिक-प्रक्रमराकफीदयामे 
| स्यक्तिगत भ्रयवा सामुहिक भारम-र्ा का भरधिक्रार उस समयतकके लिए स्वदत 
1 कर लिया गयद है जद लक पुरक ¶टिपद्‌ पन्त्य शान्ति तया सुरक्षा बनाये 
1 
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रखने के लिए श्रावश्यक उपायन करले। इष प्रकार चार मुनये ष्नि # 
उसके दारा स्थापित सामूहिक सुरक्षा की साव॑सौमिक पटति के भ्ृष्म वना 
हे 1 मेद रिदेन, जर्मनी तया जापान ने हाल ने श्प प्रमाव-यक्त लेषो मे छतौगीव 
कां श्रवलम्बन किया जो हमे गुनरो सिदान्त का स्मस्ण दिलातीदै। 

उत्तसय श्रटलाटिक सन्वि (१६४६) द्वारा हस्ताक्षर करने वति ईह बा 
पर सहमत हो गए कि पुरो भ्रयवा उत्तरी श्रमेरिका मे उन दे किसी ए रषा 
श्रधिक के विरुद सैनिक श्राक्रमण उन सव के विरद श्राक्रमए सममा जामग, १६ 
शक्तीय प्रतिरक्षा समुदाय सघ (१६५२) ने पद्‌ सषटीय बरुरेषीम सेना को जन 
ह तथा भ्रन्य दती सन्धियाँ परदिशिक वर्गकिरण विचार प्रर स्थापिति है, भौर त 
मुनरो सिद्धान्त की गध पार्‌ जातीदहै। 

यपूव के ग्रहयुद्ध मे राष्टृपति क्ेनेढो ने भग्र १६६१ मे सोवियह ष ॥ 
्रभावमनी निकिता ख.वेव को लिखा या कि वबा ञे यदि किसी बाती + 
शक्तिने किसी मी प्रकार हस्तक्षेप क्यातो श्रमेरिकी प्रथा के भरनुषार ५4 
वाह्य भ्राक्रमण का प्रतिरोध करेगे 1 इसप्रकार हम देखते है कि सं 
चै जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया हे, वह भाज आओ भगसिकामे प्योका ल 
जाताहि। 

नो सिद्धान्त :--्ेणो-षिदान्त का नी तिद यहो कंस भ 
ह 1 भार्जे्यदला के विदेशोय सचिव सू एन हगो ने सन्‌ १६०२ मेज 
हया जर्मनी दाय भ्रमन राष्टरय जनो की शरोर से वेनेडुएला की शातिपूरवक 
बन्दीकर दी गई्थी यह नियम चोपित किया था 1 इत चोषणाकेभर 
कीसरकारसे दूसरे देश कीसरकारद्रारा श्रपनी प्रजाकौदेय कर 
सविदा सम्बन्धो चणो के प्रदयुद्रख के लिए किसी रष्टर को सैनिक वर्त कार 
नही तेना चाहिए 1 उन्दोने कदा फ पते सा्जनिव णो को देनेम स्थिर 
की श्रसफ़लता दस्तक्षप के श्रयिकार को उत्पन्न नदी करती 1 यहं र्भा न 
१९०७ क दूरी हेण सम्मेलन मे सणुकत कर लिया गथा द, वन्तु धे य ४ 
निबन्धित कर दिया ग्याकि सैनिक बल-प्रयोग उस दता मेलागरदो सका 
शणो पचायतर करना भयदा उसका निर्णय मानना भ्रस्वीकार करे1 


ए 
ढे र्षि 


दगो-सिढान्त मुन रो-सिदधान्त का एक प्रवर से उपसिदान्ति दै॥ 

नेदस-सिद्धान्व (प्विकम्प ००८४५१९} --मारत बै प्रधा नमी 
पम जनाहरलालनेदन्ने भुनरो-सिदान्त षौ नौर भी पि्तार दिषा र 
उन्देनि कुनाई २६ सनु १६५५ नने मसद म धवलोकन किया था रिपुला, 
दास गोषायो भरने कम्येमे बनाये स्वना, मारत कमै स्यापि + 
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व्यवस्वा मे निरन्तर हस्तक्षेप करते रहना है । उन्होने श्रागे कहा या, " &० 2७ 
पाक्तलाः वत 535 १४३६ क पालित 0 दणड गालः एतद प0पोत्‌ 2150 
06 प्राह ९००९ प प० एनृष्णन्य्‌ अल्पः ज 1प्वा ” श्रयात्‌ “म एक कदम 
भरर धागे यह कह सकता ह कि किषीभ्न्य शक्ति द्वारा हस्तक्षेप करने का तात्पर्यं 
मारत की राजनीतिक व्यवस्था में हस्तकषेद करना होगा ।'” उन्होने उन परिस्थित्तियो 
को दोहराया जिनमे कि राष्टृपति मरनरोने १८२३ मे योरोपीय शक्तियो को यह्‌ 
सुचनादीयौकि सयुक्त राज्य किसीभी यूरोपीय शक्ति हारा प्रमेरिकीय महाद्वीप 
की राजनीतिक व्यवस्था मे हस्तक्षेप करने का तात्पर्य स्वय ्रपने प्रति श्रभैग्रीपूणं 
कर्यं मानेगा। स प्रकारकीश्रमैत्रौ शरोर इस प्रकार का हस्तक्षेप भविष्यके लिये 
खतरा उत्पन्न कर सकता है । 


श्रध्याय ११ 
भ्रावश्यकता तथा श्रात्म-सरक्षण का सिद्धान्त 
(ऋण्ल्लप्रप< ण तषिद्८८७अधक ञ्णत्‌ ऽना प्८ञलारकप्तण) 


किसी देश के अतिक्रमण का न्यायोचित दोना ;- पूर्वकाले ही यह 
प्रन्तरष्टरीय विधि का एकस्थिरसखूपसे माना गया नियम र्हादैकिएकराज्यको 
भात्म-कैरक्षण के भ्रधिकार के प्रयोग मे भ्रत्य राज्य के भ्रधिवारो को उत्लघन करने 
का मधिकार है । दते उल्लंघन केवल भरावश्यक्ता की ही दशा मे क्षम्य दते) 
ग्ोशस (07०1७) के कथनानुसारं श्रावश्यकता एक निश्चित भरधिकार उत्पन्न कर 
देती दै भौर केवल एक बहाना नही समी जा सकती 1 सयुक्त राज्य भरमेरिकाके 
राष्ट्र सचिव इरा केरोलीन वति मामे (१८३ ७) मे यह कहाग्यायाकि 
“ययपि यह्‌ उचितहै कि प्रन्तरष्टरीय विधि के विपयो के निशेपतः राज्यो की 
भदेशिक पूर्णता के सिद्धान्त के, जो श्रात्मरक्षा के महत्वदूरं सिद्धान्त से विकतित 
हभा र, भरपवाद विद्यमान है फिर भी निस्सन्देह भ्यायोवित यदीद फियेप्रपवाद 
उन्ही मामलो मे सीमित करे चाहिए जिनमे उत भ्रारमरक्ना की भायश्यकता 
ताक्तालिक हो, घबराहट उत्पन्न करमे वाली हो तथा उसके समानान्तर भरन्य 
कोई सानन रह्‌ गया होभश्रौर विचारकेलिएसमयन हो । (1० ९८९०1००४ 
$०पाव ४5 ८००४1०६९ ६५ ८3585 17) १ 160 5 १०६८८७७४ 0 १४३६ 5€1{-प&^ 
1९०0८ 15 1051१, 0४९ कपल] पद, २०त॥]ल्दशणह ८० ८४०1८6 ण फद०5, ०० 
१० फ0पाह०६ 07 वट]।एशा१००) इसके साय ष्टो यह मी प्रावरयव दैविनो 
कार्यवाही को गद हो उत्तमे “कोहं पनोधिर्य यामति न की गरईूहो, न्यक 
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रने क लिए श्रावश्यक उपायन करले। इस प्रकार चार्टर मुनये सिदत #॥ 
उसके दाय स्थापित साभूषिक सुरक्षा की सार्वमौमिक पटति के धुम दना 8 
ह । भरट ्िठेन, जर्मनी तथा जापान ने हान मे रपत प्रमाव-यक्त लेषो म उर 
का भरवलम्बन किया जो हमे गुनरो सिद्धान्त का स्मरण दिलाती है । 

उत्तसेय श्रटलाटिक सन्धि (१६४६) दाय हस्ताक्षर करते वति ष्वा 
पर सहमत हो गए कि यूरोप श्रवा उत्तरी श्रमेरिका मे उनमें सचे किसी एकश्प 
परयिक वे वष सैनिक प्ाक्रमण उन सव के विष्ट कमण सममा जाय, 0 
शक्तीय प्रतिरक्षा समुदाय सघ (१६५२) ने पट्‌ राष्टरीय गूरोपीय सेना को जम 
है तथा भन्य रषी सन्धिं प्रादेशिक वर्गीकरण विचार पर स्थापित ह, पीर 
मूनरो सिद्धान्त की गध पारईजातीहै। 

वमूवा क गृह-युद मे राष्टि केनेडौ ने भपरल १६६१ म सोधए, ॥ 
प्रधानमत्री निकिता खश्चेव को चति्वाया कि वघरुबामे यदि किपलो बाहरी + 
शक्तिने नित भौ प्रकार हस्तक्षेप क्यातो भ्रमेरिकी प्रा के प्रुषा # 
वाह्य भाक्रमण का प्रतिरोध करेगे ! दस प्रकार हम देवते कि गदि ४ 


ने जो िद्धान्त भतिपादित किया है, वह माज नी ब्मिरिकामे व्यो का # 
जाताद। ‡ 
[न =, ६ नि ८०४ न 
दरेगो-सिद्धान्त :--रगो सिडान्त" का भी निरदेण यही दला 
ति 


है । भा्जेन्टादना के विदेसीय सिव लूट एन द्वैणो ने सनु १६० भजर 
ठया जनी द्वारा प्रपते र्ट्रेय जनो कौ पोर से वेनेषएला की सातिवा१। 
बन्द यर दी गयौ यह नियम घोषित क्रिया या ॥ इत घोषणा वे भनूमाए 
कोसरकारसे दूसरे दय यी सरकारद्रास श्रपनी प्रजाकौ देकर ॥ 
सयिदा सम्बन्पो च्छणो के प्रह्ुदरण बै लिए किमी राष्ट भ रौनिव बतत 
नही सेना बाहिए 1 उन्दोनि षदा मि भपने सार्वजनिव चऋएो मोदने 
को धरगकसवा दृस्तधेष के भ्रयिकार बौ उन नदी करती । यह्‌ [ति | 
१६०७ गो दूरी देण शम्मलन मे सयुक्त कर विया गया ह, मन्तु पतेय, 
नियन्पिव सर दिया मया पि नैनिक बल-प्रयोग उन दतासताप्र से मरी | 
शरणो पवापत करना भयदा उनदा निसं मानना भस्वीकार करे। 
ेणो-सिदान्त पराये-निदानय काण्व परहारसे उपिद । ल 
नेद््ग्-मिखान् (रिम छएन्ाद्त्ट) मास्त ढे पषात ् क्न 
.दन गवारमाननेटते भूकरो-तिटान ष्नोच्ोर मो विस्तार दरा र 
उण नार २६ब्‌ १९५५ ममर न पदमक सिवा चािवु ५ 
हापा सोपान्ते समि कन्यमे अनादि रक्ना, नाण्ठ शी स्पा तण ग 
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व्यवस्था मे निरन्तर हस्तक्षेप करते रहना है । उन्होने भ्रागे कहा था, ग &० 2 
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भोर भ्रागे यह्‌ कह कता ह कि किपीम्नन्य शक्तिद्रारा हरतक्षेप करने का तारम 
भारत की राजनीतिक व्यवस्था मे हस्तक्षेप करना होगा ।” उन्होने उन परिस्थित्तियो 
को दोहराया जिनमे कि राष्ट्रपति मुनरोने १८२३ मे योरोपीय शक्तियो को यह्‌ 
सचना दौ थी कि सयुक्त राज्य किसी भ यूरोपीय शक्ति दवारा श्रमेिकौय महाद्वीप 
की राजनीतिक व्यवस्था मे हस्तक्षेप करने " का तात्प स्वथं भ्रपने प्रति श्रमेत्रीपूणं 
कार्यं मानेगा । दस प्रकार की श्रमैत्री भ्रौर इस प्रकार का हस्तक्षेप भविष्यके लिये 
खतरा उत्पन्न कर सक्तारहै। 


अध्याय ११ 
श्रावश्यक्ता तथा श्रात्म-संरक्षण का सिद्धान्त 
(ए०न्धपप८ ० ९८७७अ॥ कपत $ला-एटञलण्वप्र०प) 


किसी प्रदेशा के अतिक्रमण का न्यायोचित होना :-- र्वकालसे ही यह 
भ्रन्तरष्टरीय विधि का एक स्थिरसूप सच माना गयां नियम रहाहैकिएकराज्यको 
मात्म-करक्षण के भरषिकार के प्रयोग मे भ्रन्य राज्य के प्रधिकारोको उस्लंघन करने 
का प्रधिकार टै । एसे उटलंघन केवल भ्रावश्यकता कीहीदशामे क्षम्य होतिरहै। 
प्रोशस (ण्ण) कै कयनानुसार प्रावश्यकता एक निश्चित भ्रधिकार उत्पन्न कर 
देती है भोर केवल एक बहाना नही समी जा सकती ] सयुक्त राज्य भमेरिकहाके 
राष्ट्र सचिव हारा कैरोलीन घाते मामन (१८३७) मे ह क्हाग्यायाकि 
“यचि यह्‌ उचित दै क भ्रन्तरषटरीय विधि के विषयो के निश्ेषतः राज्यौकी 
मादक्िक परणता के सिद्धान्त के, जो भ्रात्मरक्षा के महत्वपूर्णं सिद्धान्त से विकसित 
हमा दै, भपवाद विद्यमान है फिर भो निस्शन्देद न्पायोचित यहीहै कि ये श्रपवाद 
उन्दी मामलो मे सीमित करने चाहिए जिनमे उ भ्रात्मरक्षा की भ्राषरयकता 
तात्कालिक हो, घवराद्ट उत्पन करने वालो हो तथा उघके समानान्तर धन्य 
कोईसाधनन र्ट गपाहोभ्रौर विचारकेलिएसमयन हो 1 (1105 लतलप्र०णड 
$०पात ४5 ९००।।८९््‌ 6 ©35€§ ४० प्ल १४९ *०९०९७७॥१४ रा 1702१ इलव 
१९००६ }§ गणञवपा, छण्टारएलुप प, पपताहवशण्ह 7० ८09०1८८ ०१ प्रहद5, ४० 
१० पप 0 वलाा८००,००) इसके साय हो यह मौ धावस्यक हे किजो 
परमया की गई हो उमे “कोद भनोनित्य या भ्रति न को गई हो, भ्मोकि 


^ ग 
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कयं का प्रोच्य श्रावश्यकता एव सरक्षण रे लिए ही दै, भर्तु उदे केवल मा 
कता तक हो स्पष्टत सीमित होना चाहिए 1" 


ह्ीटन (५१.८००) का विचार है कि रक्षा के साधनो के प्योयमे "कोई 
म स्वत^त्र राज्य किसी दूसरी वैदेशिक शक्ति दास प्रतिबधित नही किया्जा सकता 
किन्तु कोई दूरा राष्ट्र, पदि बह चाहता दै, तो श्रते ्ारम-र्ण के भिर 
प्रयोग मे, यदि इन यारियो मे वह किसी परकारसे सावधानो जानि का प्रधः 
सममतारे, या बह किसी श्राक्रमण की श्रा्का से भयभीत हैते 
मे निराकरण मांग सकता है 1" ए 

श्ररठनिदित श्रधिकार (पषण 1५) यार सचिव कगौ 
केलोग ते सन्‌ १६२८ मे त्रिभ्राड-केलों ग-गठबन्न (क्क्व ६ना०६६ (न 
तय करे के प्रसग मे कहा था कि भ्रारभरक्ता का श्रधिकारप्रप्यक अ्रभुसतताचारी म 
मर भरन्तािहित है श्रौर प्रत्येक सन्वि भें निस्सन्देहं विमान दै 1 परेव साह 
समय स्वपो के भनुबन्धो का विना ध्यान क्ये पने प्रदेशा को वि 
श्रक्रमण से वचाति के लिए स्वतन्य है मोर यदी वेले दष वात को निय रक 
लिए सक्षम है कि परिष्थितियो भे श्राजरका हद्‌ युद का सहारा लेना 
श्रवा नही । ५ 

सिनेटर रूट (३०००५०८ २००९) के अनुसार नृप $ जलो पण्ठन 
पाद कलयलऽट ०६ काल पषण लुग ल्नधठण पणर» कणत पिष्पण्णः | 
०८४, कलात्‌ ए 115 ९९६ एकुण्पत पौल [पण ण 11. 1 
वालम्य म पल 5०९ हछलाञणह १८ * उनके भ्रनुसार इष ्रतिक्रमएकाद पनि 
का सदसे बडा उदाहरण किसी एक शक्ति की तात्कालिक सीमापर दूरी ् 
दासा भारी सख्या मे सैन्य-सप्रह दै 1 यद्यपि यह्‌ सैनिक कार्यवाही भनी दी 
होसकती दै, फिरभी श्रातकित राज्य को भपनो सता हेतु युद 
भषिकाररै) 

प्रथम विश्वयुदध .--प्रयम विष्ठयुद के वीच सद्‌ १ सम जर्मनीने भा 
रक्षा के सिद्धान्त के वहान बेत्जिमम तथा लवमम्बगं की तटस्थता भग 
जर्मनी न लवसम्बगं तथा बेल्जियम की स्थायी तटस्यता का उत्लधन ६ प्र | 
चकिया कि उसको दो भारवे सष तथा कान दास भ्ाक्रपण की चमकी दीना 
द भोर भरारम-सरक्षण कै भ्राषार पर उक्तका यद पथिकार हक उपक 
श्रारमस्धापपं फास पर घ्रक्रमण कसर के सिए लमनम्ब्म तया वेहिजमम श 
श्रये र । यर्भनोके चैन्हलरने रोद-स्टोग (८८०४०४६) के समध (ता 
समर्थेन करते हुए कहा : श्टमारी देनाभो ते लक्सम्बगं पर भ्रयिकार कर 


फते 
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का अयत्न किया गया । तत्कानीन ब्रिटिल्च कारयं-सचिव घी स्वि स्टोकमे 
तक कहा कि उनकीमम मे यह नही भ्राता कि जव विदेशी नाये चाह वे नि 
्रकारकीहो रूप्व मदरूमा को सीमा तक पर्व गर्द ह, तौ यह कैते शादी 
सकती है कि चीनी लोग मौन रहते । 


तिब्बत पर श्नाक्रमण ---समान दृष्टान्त के धनुसार चीन ने सवृ १६५०२ 
तिब्बत पर श्राक्रमणकर दिया निसका मारत ने तीन्न विरोध किया । किन ची 
ने श्रे श्ाकरमा का इस श्राधार पर समर्थन किया कि मित्र राष्टरको वेनो प्रः 
कोरिया मे ३८ भकषाश के पार किया जाने तथा उनके मच्रूरिया को सीमा 
बढाने से चीन के लिए .श्रपने भ्रस्तित्व को रक्षा के उपायस्वलूप तिग्रत पर ध्राक्राप 
करना भावद्यक कर्तव्य हो गया था। र 

इस सिद्धान्त का सबके वडा दोप यह है कि यह निष्क सराजयोके ही 
एक शक्तिशाली यत्र दे देता है जिससे वे चोट राज्यो की स्वतन्वा का उ्लवन कए 
देते है तया विश्व की शान्ति कोमगकरतेर्है। 


चाटर कफे उपवन्ध {९८०७५००७ १ भट (कला) --पगुक्त क 
सघ के चार्टर केश्रनुच्येद ५१ द्वारा सयुक्त राषदरसय के किसी सदस्य के विष्ट 
शराक्रमणा कौ दशा मे उस सदस्य राष्ट्रे लिए व्यक्तिगत श्रयवा सू्दिक भास" 
का श्रविकार सुरक्षित किया गया है, परु भानस के यिकार केप्रमौ ८ ष 
उपराय सदस्य दारा लिये जायें तत्काल सुरक्ता परिपद्‌ कौ प्रतिवेदित करना वा र 
यह भाद्म-रक्षाका श्रधिकार उस समय तक जारी रहता हैजव्र तक सुरभा ४ ७ 
भरन्तरष्टरीय शान्ति तया मुरता स्थापित करने के उपाय नकर ले। ईत ८ त 
भात्म-रकषा का भ्रधिकार केवल उत्त दशा मे विमान रहता है यदि मह ( श 
स्वय सनिक पाक्रम्रण का बिषयो, न जि उस दथा मे जब धराक्रमण वी ४ 
जातीहो भ्रयवा पमी शत्रुता के सम्बन्ध विद्यमानदहो जो सैनिक भरा 
न्भूनर्दो1 

यह सामूषिक भाटम-रलला का विचार दाच म्र सिन्न-सित् सन्धो ह ५ 
द्याया प्रवृत्त विया गया दै भर्पात्‌ प्रन्तर.परमेरिकौय पारस्य (न 
(१६४७), परिचम-पूरोपीय सहश्रार्यता तथा सामूहिक प्राह्म-रसा ह 
भेरि राज्य एव प मोटा प्रयिपव (१६४८) तया उत्तर पटला" क 
(१६४६) ॥ राग्प उत्तरः भ्रटसान्टिक सन्ि के भनुच्येः > भ यद लर १ सि 
है ङ गूदेरतया उत्तरी भमेट्किमे तितीएक समयवा प्रयिक्‌ पदा क 
गीलिक घ्राद्रपरणा उन सदके विर्ड प्रात्र ममम्छा जायगा परोद र्न नि 
उ्ठर धटनान्टिषि सेवं की मुरा को बनवि रसति तपा पुनः स्यापि 


भरतरदष्टय विपि] [ १४१ 
चाटरके प्नुन्देदे ५१ दारा स्वीटन वैयक्तिव भरयवा सामि प्रात्म-रकषा मे भधि- 
कारे प्रपोयभेेमाक्रायं बरपे जेता यह भावरयद समभे (जिपमे रैनिक वत 
प्रयोग मी मभ्मिततित दै) मद्रभिन प्श्नार पो सहायता परेवा । स प्रकार के उपाय 
जौ धिये जाये तत्रात सुरणा परिपद्‌ षौ प्रतिवेदित पियं बावेगे भोर उन समय 
खमातत हो जगम जय परिपद्‌ पननरद्टीप शान्ति तया मुरला कौ यनाय रषनेत्तया 
पुन स्पापिते मरने मतिर्‌ प्रादय उपाय बरसले। 

निप्क्पं ~ पेतिहानिष पटनाभो पर शप्टिपात करये पष यह प्रता चलता दै 
कि मापार्ण पन्तर्ाद्रीय वियि के पन्तर्गेत निस्षदद्‌ भ्रात्म-सरक्षलके प्रपिकारमा 
पस्तित्वे धिचमान 1 यह्‌ प्रथिरार वार्टरपु प्रच्येद५१ ममीषष्टस्पस 
उन्तिधिव है । १८३७ म मरोषीन वे मामनपरे यहसिदह्ोग्याया कि दूषरे राग्पो 
कौराखमामाम प्रानत्रित राज्य द्वार भ्रतिव्रमण शम्य दै, किन्तु णवं महीष्ैमि 
पेमा पतित्रमण प्राप्म गर्षणदतु हौक्रियागया हौ! भोपेनटेम काषह्ना हैकि 
यदि भौर ताल्लालिष्‌ पतिघ्रमए या पदतले केक्रिएु पतिप्रमणको पनरापृत्ति भरातकित 
राजद्वारा विनाकिमी प्रतिक्रमणके रोकीजा सवे, तो यह याद वाला श्रतिक्रमण 
भावरयकनह दै प्रोर दपोतिये यह्‌ न्यायोविन गहा दै । प्रायतत का कयन है क्रि 


१६३१ मे मधुदिया मे जापानिया दवाय वल-प्रपोम ेनोभो विचार रहै ही, उसे 
हेम पादम-प्रकषएय पै भन्तरगत नहं सममः सक्ते । 

पार्ट दे धरुच्येद ५१ कै ्रतगत प्रातम-रका के प्रधिकार कौ “वपत 
यवता 2631051 य प्रादाय ०( ४८ एपपल्व कपि 1005" तक सीमित कर 
दिषागयाहैभ्रौरः वह भी उस्र समय तक फे लिए, जब तक कि मुरहा धररिषद्‌ 
भरतरग्टोय पान्ति पे सध्रुचित उपाय नही करलेती। ४ 

ष परसग मँ कठिनं यह है कि रयुक्त राष्ट सपकवे चार्टरमे भी सदास्थ 
भाक्रमणा (कपाल्त्‌ २६२८९) की ग्याख्या नही की गर्ह है । इसफी व्याख्या सम्बन्धित 
राज्यो परही उत समय तकके लिएष्टोढी गई है, जव तक कि सुरक्षा परिषद 
उभ स्तदोप नही करती । भस्तु, भोपेनदेम के अनुसार इष बात का निरय करना 
कि किसिकार्यपाहीषोवे भात्म-रा के भन्तं की गई बार्यवाही येगे, उन राज्यां 
भरहीष्ादागयादै। रे रा्योकी वैवता केप्रसगमे सुरक्षा परिपद्‌ या भन्त- 


रष्टय -यायालय को प्रतिवेदित क्रिया जा सक्ता है । रोफेपतर प्राये के श्रचुत्रार-- 
"८ 15६ 
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भर्यातु यहस्पष्टहे कि तथ्य ही दस बात का निर्णय कृर सकते दकि को कार्य 
राज्य द्वस श्राप रक्षा हेतु श्रयवा धाक्रामक रूपमे क्यिग्येह। 

~~ 


१४२1 
श्रघ्याय १२ 
राज्य-क्षे् 


(७६७४९ गुल्च्म$) 


राज्य-घेत्र भूतल का बह माग है जिसपर को राज्य सर्वोच्च तथा परय 
सत्ता का प्रयोग करता हो 1 इसमे भूमि प्रदेश, प्रादेशिक जलमाग, रष्टय 
तथा प्रदेश के कपरके भ्राकासका माग तया ्रूमिके नोचे कामागमी सम्मितितदै। 


ततेनीय प्रञुसत्ता की सीमा --सामान्यतः राज्य की सेवय शट 
श्रविभाग्य है परन्तु इष सामान्य नियम के श्रषवादरह1 सहाधिषत्य की दश 
परदेश दो या भ्रविक शात्तिो द्वारा बाँट लिया जातादहै भ्रीर प्रमुषता कह पथा 
मे विभक्त हो जाती है 1 इसके म्रतिरिक्त कख स्थितियोमे श्रधिपति-र्य 
किसी विदेशी राज्य को ट पर दिया जा सकता ह भ्रथवा बग्यक क्रिया जा 
1 स्न्‌ १६४१ मे रट विन दास सयुक्त सज्य को न्ू्फौडलंड, बधा तथा जप 
दह्यादि मे नाविक्‌ तथा हवाई भो के लिप प्रदेय के दिधषे दक्डा का न) 
देना इसके श्रन् उदाहरण ह 1 समुक्त राग्य तथा जापान का फस्वरी सु +) 
का सुरा सममत, जिषके दास सयुक्त राज्य को जापान मे कृद हो को 
रूप से उपयोग करनेबो दे दिया ग्या ह तथा सयुक्त राज्य सिस कः 
(न्यायालय) कौ पने ग्यक्तियो तथा उनके भ्राभितो के ऊर समन्य सेधि 
रहते को व्यवस्या कौ है, मह जान की भसीभित पर्ुषत्ताधिकार के 
जाता है \ कमी कमी एक प्रदेश के ऊपर भ्रन्रु सत्ता भन्य राज्य हारा स्मा १ 
प्रसोग की जां सकतो है क्योकि उ अदेश मे देषी पिच्डो जातिया बी ६ 
लिन्होनि किसी भो सीमामे स्वराज्य प्राप्त नदी क्रिया, उदाहरणार्थं + ॥ 
हित भ्रदेशं भयव श्रन्तर्सष्टरीय न्यास रखने को प्ति 1 प्रग्र सत्ता सध ॥ 
तथा सदस्य राज्यो के मघ्य मे भो विभक्तो सक्ती है। भत मे भरभु-पतता षी 
परम्बसगत धारणा बे तीतर पवतन हो गया दहै जिसके भनुसार अपरतिवधित प्र 
निदवय व्यक्त होता या 1 शूष द्वारा निदिष्ट पूर्वीय रोप वथा दिका #॥ 
प्रभावित पर्विम करेगे के वनने के कारण जिसको पूर्व प्र परिव, का 

आओ कडा नाता रारद-ख्मी व्यक्तियो को पारस्परिक प्रायिक, सैनिक 
राजनैतिक सहयोग पर भ्राधा्ति समुदाया म परिवर्तन करने की प्रवृत्ति हो 
लिसके दाया उनभे से सौ गुट बे पडने याति राज्य बा बहम मामलोमें पिष 
शप्रसियत्यव भ्रात्म निस्वय सपिद ग्यादे। 
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ध चे किसी राज्य केकषेवरमर प्रथम तो वहसरेमि श्रातीदै नो उसकी 
सौमाभ्रो के मतर स्थित है। इरे, इमे भ्रान्तरिक जलमाग जये आल, नहर, 
नदियां, बन्दरगाह तथा जलयानोकी रक्षा के स्थान होते है । तीसरे, इसमे वृहू 
देहिक जलमाग होता है जिघमे किनारे के जलमाग की वह सगुदरीय पेटी सम्भि- 
चित दै ओ निचते जल-चिह्न से नापमे तीन मोच चौडी है। चौथे, इसमे इसके 
कोमोय भरुमि तया जलमाग के ऊपर के भ्राकाशका माग सम्मिलित है। 


सीमा -सौमाए्‌ एक राज्यकेक्ेवको सीमाभो को दुसरे राज्य केत 
से ध्यक करती, ्रीर राज्यके क्षे्रीय भ्धिकारके भागह। सौमाए्‌ प्राङृतिक 
भ्रथवा भप्रङृत्तिक हो सकती है । प्राकृतिक सीमाग्रो मे नदियां (जिस प्रकार रावी 
नदीजोकि पूर्वी तथा परिचिमो पजाव की, जो भारत तथा पाकिस्तान के यथाक्रम 
मागर, सीमाम्नो को श्रलग करतो है), पर्व॑त जिस प्रकार हिमालय (जोभारतकी 
सीमाकौ र्षा करता है), मस्मरूमि, जगल तया भ्रन्य दसी प्रकार की वस्तुए है । 
भपराहृत्तिक सीमाए्‌ काल्पनिक सीमा की रेखाएं हँ जो प्रदेशा के विभाजन के प्रयोजन 
से बनाई जाती ह उनमे दीवा, स्तम्भ, लकडीके दके इत्यादि सम्मिलित है । 
भेकमोहन रेखा चीन श्रौर भारतके बीच कौ विमाजक रेखा मानी गई है । 


सीमा पर स्थित ीलमीदो या श्रभिक राज्यो कै बीच केमभू-भागको 
एक काल्पनिक सीमा रेवा द्वारा निरिवित करती दै जौ कीलके मध्यसेषार 
होती है। 


सम्रुदीय पेटी की सीमा-रेला भ्रनिशिवित है मरौर यह्‌ किनारे सेतीनमीवसे 
श्रधिके समीप नही जासक्तीहै) 

भप्राहृतिक्‌ सीमा एक प्रकार से कलनासे उत्पन्न सीमषहोत्ीर्है नो 
ाधारणतया एक राज्य को दूसरे राज्यसे धृथक्‌ कर देती । उनके प्रत्तग॑त 
दीवार, स्तम्भ, समे श्रादि भा सकते 1 सयुक्त राज्य श्रमेरिवा श्र कौनाडाके 
मोच की भाषे से अधिक सीमा-रेलाएं दसी प्रकार की छृतरिम रेवाए है| 


भ्रनैक प्रसगो मे विवादग्रस्त सीमाभो ने बहुत से श्रन्तरष्टरीय श्रथना प्रन्त- 
सज्य विवाचनो (वपमध०५०य९) का प्रशन उतपन्न किया है । १६०३ का श्रतास्का- 
बाउण्डरी भरारवटरशन इष बाते का सबसे प्रवल उदाहरण है । यह प्रार्वरिशन 
सक्त राज्य श्रमेरिका भौर ग्रेट ब्रिटेनके यौव केनाडाकीभ्रोरसे कियाग्पाभा। 
प्रथम विश्व-युद्ध फे पश्चाद्‌ से श्रव तक अनेक सीमा-रेदाकन भरायुक्तो को नियुक्तिकी 
जाद्ुकीदहै 1 विवादो का निर्णय किसी देशक वास्तविक श्राधिपत्य भ्रौर उ्रकी 
भौगोलिक स्थिति को देखकर किया जता है) 
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राज्य-ेत्र भूतल का वह्‌ माग है जिसपर कोई राज्य सर्वोच्च तथा प | 
सत्ता का प्रयोग करता हो इसमे भूमि प्रदेशः प्रादेशिक जलमागः रष्टय जरा 
तथा प्रदेश के ऊपरके प्राकाश का माग तथा भ्ूमिके नीचे का माग मी सम्मति ह 


चेघ्रीय प्रभुसत्ता की सीमा सामान्यतः रज्य की क्षेवीय ४ 
श्रविभाज्य है पस्तु इस सामा नियम के श्रषवाददै। सहाधिपत्य कौ ६ 
परदेश दो या श्रधिक शक्तियो दास बट ल्ियाजातादै भौर दत्ता कई सं 
रे विभक्त हो जाती है 1 इसके भरतिरि्त छ सिथतिषो मे भरधिपति-यनः ग्र 
किसी विदेशी राज्य को षटु पर दिया जा सकता है ्रयवा ब्यक कियाजा + 
ह । सनु १८४६ मे ग्रेट वरेन दाया सयुक्त राज्य कौ युषो लड, ब्रा तया श ( 
त्यादि मे नाविक तथा हवाई शरहोके लिए देश के चटे-योटे दक! काष्ट ध 
देनां सके श्रन्य उदाहरण 1 सयुक्त राज्य तथा जापान का फरवरी स १६५ 
का सुरक्षा-समोता, जिषे द्वास सयुक्त राज्य कोजापानमे कृ प्रहरे १ ध, 
शत्य से उपयोग कणे कोदे दिमाग्या है तथा सयुक्त राज्यके स न ५ 
(स्पायालय) को प्पे "यतियो तथा उनके प्राधितो के ऊपर प्रनन्य वि 
रखने को व्यवस्था कौ दैः यह्‌ जापान की भसोमित अरयुघत्ताधिकार के ञ 
जाता दहै 1 ममी कमीएक रदश के ऊपर प्रगरु-सतता भ्रन्य राज्य द्वायाभ्या श 
ग्रयोगकीजा सकती हि षयोकि उत्त प्रदेश मे रती पिचौ लाति ५ 
सन्न विसो मो संमामे स्वसजय आहत नही किया, उदाहरणाय ९१ लत | 
शिव प्रदेशं श्रयवा प्रन्तररष्टौय न्यास रने कौ पटति । भ्रद सत्ता 
तथा सदस्य राज्यो मघ्यम जी विमक्तदो सवती दै) पन्त मश्व 
परम्बरागत धारणषमे तद्र परिवर्तन दहो गया ट जिकर पनुपार प्मत्रतिवधति 1 र 
निदवपस्यक्तदोताया। स्त दास निर्दिष्ट पूर्वीय मूरोप तथा भ्रमरी 
प्रभावित वर्विम बे गुट दे वननेके कारण जिसको पूर्वं भोर पविम्‌ 
युद मी कदा जादा, -राज्य-ख्यी व्यक्तियाको पादस्पाप्मः भावि, वत । 
साजतेठिक सहयोग पर पायादिति समृद्ायाचं परिवर्तन क्ये तरो न 
शस द्वासं उनम चे दिस गुट म वषमे याते सज्य का बाह्य मामनो मं र 
विरतत्‌ पार्म-निर्वय सनिता यमा &। 


५ 
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£ केत :-क्रिसी राग्यकेक्षेयमे प्रथम तो वह शमि भ्राती है नो उसकी 
सीमापोके मौतर स्थित है) इरे, इमे भान्तरिके जलमाग चसे कौल, नहर, 
नदिया, बन्दरगाह तथा जलयानोकी रला के स्यान होते है । तीसरे, इसमे चह 
भदिदिक जलमाग होता है जिषमे किनारे के जलभागको वह समुदीय पेदी सभ्मि- 
लित है जो निचते जल-चिह्न से नापरमें तीन मील चौडीह। नीये, इसमे इसके 
देमीय भरमि तया जलमाग के ऊपर के भाङ्ाश्फा माग सम्मिलित है । 


सीमा -- सोमार एक राज्य के सेय को सीमामो को दुषरे राज्य केष्षेव 
से पृथक्‌ करती है" यर राग्यके क्ेवीय भधिकारके भाग है। सीमां प्राकृतिक 
मथना भप्राृतिक हो सक्तौ है । प्राकृतिक सोमामो मे नदियां (जिस प्रकार रावी 
चदौ जो कि पूर्व तया परिवमी पंजाव की, जो भारत तथा पाकिस्तान के यथाक्रम 
भागदहै, सीमाप्रो को लग करतो है), पर्वत जिस प्रकार हिमालय (जौभारतकी 
सीमाकौ रक्षाकरता है), मषमूमि, जंगल तथा मन्य दसी प्रकार की यस्तुए है। 
भप्राहृत्तिक सीमाएु काल्पनिक सीमा की रेखाएं हँ जो प्रदेशो के विमाजन कै प्रपोजन 
से बनाई जाती है । उनमे दीवाे, स्तम्भ, लकड़ी कै दुकडे इत्यादि सम्मिलित है। 
भेकमोहन रेखा चीन भौर मारत के वौच कौ विभाजक रेखा मानी गईहै। 


सीमा पर स्थित फोलमभौदो या श्रधिक्‌ राज्योके नीच केभरू-मागको 
एक काल्पनिक सीमा रेखा हारा निश्चित करती है जौ फीलके मध्यसेषार 
होती है। 


स्ुदरीष पेट कौ सीमा-रेखा अनिरवित है श्नौर यह किनारे से पीन मीत शे 
भिक समीप नही जा सकती है1 

भभ्ाकृपतिक समाद्‌ एक प्रकार से कल्पना से उत्पन्न सीमा होतीदहैभो 
पाषारणता एक्‌ राज्य को दूरे राज्यसे पृथु कर दती दै । उनके भन्त्ग॑त 
दीवार, स्तभ्म, सभे भ्रादि भा घकते है। संगुक्त राज्य भभेरिषा भौरषनाडाके . 
मौच की भाषे से श्रधिक सीमा-रेलाए्‌ इती अकारक निम्‌ रेणाएहै। 


भनक परस्यो मे विवादग्रस्त समापो ने यदत से मन्तरष्ट्ाय प्रपवा पन्त 
रज्य विवाचो (वयपापयर०प5) का प्रश्न उप्त करिया है । १६०३ का भलास्का- 
बाउण्डरौ भ्रावदर शन इस वात फा सगरो परमस (उदाहरण दै । यह्‌ पर्यटन 
सणुक्त राज्य श्रमेरिका भौरप्रोद ब्रिटेन मे मौय फेनाडाकीभ्रोरसे मिया ग्पाथा। 
भ्रथम विदव-युद्ध के पश्चात्‌ खे भष सष प्नेक सौमा-रेखाकन प्रागुक्तो षषे नियुक्ति 
जाचुकौहै ) विवादोकानिर्णंम किसौ देश के वास्तविक प्रापिपह्य भौर । ४ । 
भीगोलिक स्थिति क्ये देखकर क्रिया पाता है । ५ 


५ 
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राज्य-क्षेत्र भूतल का चह भागटैः 
सक्ता का प्रयोग क्रताहो । इसमे भ्रूमि प्रे 
तथा श्रदेशसके उपरके भरकाशकाभागतथा 


। 

चव्रीय प्रमुक्ता की सीमा -- ` 
भ्रविमाज्य दहै परन्तु इस सामान्य नियमदे 
प्रदेशदो या प्रषिक श्त्तिर्यो दवाराव चिः 
में विभक्तदोजक्तीहै। इसके श्रतिरिक्त कु 
किसी विदेशी राज्य कोप पर दिया जां सकता 
दै। सनु १८४१ मेग्रर श्रिटेन हारा संयुक्त राञ्य 
ुटादि मे नाविक तथा हवाई श्र के च्तिए प्रदे 
देगा सके श्रन्थ उदाहरण ह । संयुक्त राज्यत्तथा 
का सुरक्षा-समोता, जिपके रा संयुक्त राज्यक्ोर 
सूपे उपयोग करमेकोो दे दियागयाहै तधा, 
(न्यायालय) को भरने व्यक्तियों तथा उनके भाधितौ 
रखने को व्यवस्थाकीदटै, यह्‌ जापान कौ प्रसीत 
जातादहै । कमी-कमौ एक प्रदेश के उमर प्रघ्ु-सतता श्रन्य ~. 
प्रयोग की जा सक्तो क्योकि उप्रश्रदेशमें रषी पिट 
जिन्होनि किसी मी सोमामे स्वदाज्य-प्रा्त नदी किया, ~` 
शित प्रदे भयना परन्तर्सष्टीय न्याक्त रखने की पदति । भरर 
तया सदस्य, राज्पों के मध्यं मो विभक्तो सकती है1 थ 
परम्यरागत धारणा में तीद्र परिवर्तन हो याद जिघके भुर 
निदयय व्यक्त होना था { -स्तद्वास्‌ निर्दिष्ट दूरी पररोष ॐ 
प्रापित परविमकेयु्टो के वनतेके कारण जिसको पूर्वस 
युद्ध मी कदा जाकादै, राग्र-स्तीव्यक्तियोषफो पारस्पसिफि ` 
राजकः सहयोग पर श्रायासित समुदायो मे यिवतन करने की प्रि 
{मिमरे षास उने ये निसो गुट में पृषे याते रारप का वाघ्य मापन म 
भपरचिकधित पारम-निरवय संहो ग्या) 
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के व्यप्रारी तथा गुद-पो्तो के लिए शोलदीमद्‌। नहर मे स्यायीष्यते मौह 
ड्ग बनानि कौ भनुमति नही दौ गह । 
गहर इजिप्ट क प्रदेश मे स्थित है ! किन्तु इतवी रता प्निदेन कौ दुर्रसकर 
चेनाद्रारा होती रही । नहर ब्रिटिध कागनवेल्य की जीवन पक्ति समी नातो 
भररग्रोट भ्रिदेन ने दमो रक्षा भने हायोमेते र्थौ) 
प्रिटेन तया इजिष्ट, दीर्घकासीन समभौता वार्ता उप्यन्ते विदिश सेनार्भो 
[ कोस्वेज गेहुरकेषेत्रसे ठटाने पर सदमतहो गये । स्वीकारपत्र प्रर २७ चुवाई 
। सनु १६५४ को काहियमे ह्स्ताभ्षर म्ियगए्। इसमे य ग्यवस्याकीगुङ्रि 
' प्रिर सेनाप्रो को नहर पै हेन से २० मातदे भरन्दर सातो कर दिया लाय भ्रौर 
। यदि प्ररम राज्यो प्रवा टर्का ढारा पाक्रमणहोतो दमे पुनः पार्य-सवालन 
| धारम्म प्रर दिया जाय तय इस भरद्टेकी देव-मान प्रिरेनके एव नागरिकिठेष 
| मेने वाति पर्मद्वारा मिषा जाय । नये स्वीकार शो परउधि घव यपंषीषी। 
ग्येजनहरमा घुग १६१५६. बो गर्नत गगोरदारा रष्ट्रोपपरणु षर 
। दिपा गया । प़नस्वस् यद्ध शो प्रवल तैयारियां होन नमी । शस्मा परिषद्‌ पा 
 गापारण समा के हृस्तधेप से शान्तिमय पतावरणा वाप नाया जासन) स्वेग 
नदर का पिस्ता विवरण रता परिपद्‌ बे षा्ांका त्रदावताक्न" नामक प्रष्पाप 
मेदिथागयाटै। 
फल मद्र यद बान्टिकर तया उत्तरमाददका जाष्की टै {यट पर्णि. 
 जरमृन प्रदेय वै भीतरसे होकर पश्दीषै। प्रम विक प रं यदि अर्मनीने 
पये प्रन्य राज्यो के जतपोनो मे तिर्पोन रनापा, निर भो उने यह प्रधिकार्‌ 
थाङिपरगनी इन्दानुशार बन्द ¶र ६ । वर्ता कौ नन्पि (१६१६) यष भ्यवयम्पा 
भोगै कोत नहर सपा उममेप्रहुकनेरे मोषे देयमात धिना शिषे 
सेगरवे को जागो वषा मह उत ममो रग्न व्पार्याद्द तपा पटयति 
पूरं भ्रनना श यतोप्रमुता खना जपने मा उनके नाप मैषीष श्म्दम्प 
र्णे । 


| 
। 


| 
। 


वषन्दष् थम्‌ तद कायमान वनाद कः नन्त मग्न नदेर्मक्पो 

प्ववर्पा षो ेयनप्रये दमत मवद्र दया स्य उरग्गन अनदन्‌ १५, णदू 

ष्टेदेठनभोभर्मनी ठ्‌ नोतरेना परस्प न एक पित्चिम पनिना 11 

पवृषाए् वि्योव सपो मे पटप्तेभादाोग [शद न्दर मेमन कवरं 
पाता पापनर्‌। 
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नदिया :--नददिया तरस्य राज्य के तोत्र कौ माग है } जह कोई मो पि 
-याण्यके क्षेत श्रथवा सीमानो के भीतर पूर्णस्प से पडती है, पूर्णतः उसी म 
हो भाती है, जेते देम्त नदी । देखी नदियो को राष्ट्रीय नदियां कहा चता है । ॥ 
विदेशी राज्य के सार्वजनिक तथा वैयक्तिक जहाज रष्टय नदियों सव | 
कारो अ्रथवा सूतकाल से विरकालौन उपयोग दारा रीति प्र्ष धधि 4 
विना नही चल सक्ते { वे नदियां जो कटं राज्योके मध्ये पार होती हैर 
नदियां वहो ह श्ौर ्रतयक राज्य नदौ के उव मागम का भ्रधिकारी होता दै भौ ॐ 
प्रदेश के मध्यस्चि पार होती है! ठे्ी नद्यो मे नदी के तट पर स्थित दाय र 
म्दैसे भागो पर जो उक पदेश मे पती, जलमे यातायातको नियमित कर 
ह भोर नदी से प्रसम्बढ राज्यो के जलयानो को बहिष्छत कर सके ह 1 र 
र्त पेतौ नदिया हु जो सन्वियो द्वारा भ्रस्तरषदरीय वना दी गई दै। 0 
सन्धि (१८४५६) ते भन्तराषटरेय उब आयोग नियुक्त करिया जिसे ेनयुब ॥ 
जलयोतो का यातायात नियमित किया गया । सनु १६४७ क वैरि के शान 
सम्पेलन ने यह निर्षारित किया कि डनयुब सव राथ्यो के लिथे चिना कि 
के खोल देनी चाहिए । मारत श्रौर पाकिस्तान के वोच पडते बाली नदियां 
प्रकार उभय राष्टरीय नद्यै । क 
नहर :--नहरे एत्रिम स्प से वनाई नाती ह भो दे दश भे वे प 
को भाग ह जिषे क्षत्र सेवे स्थित ह! नहसे को कभी-कभी तटस्य पवा धरः 
टीम बना दियाजा सक्ता है जव साुद्रिक सक्तिमां उन जलमागो $ 6 
सारुद्िकशगूतान केके लिए सहमत हो जतेर्दै} स्वेज नहर, दादी 
मोसछोरस, कोन नहर तया पनामा नहरे देसी खोलो के उदाहरण है सि पर 
सपय षर्‌ प्रन्तररष्टरीयकरण करदिपा गमादहै) वि, 
स्ेज नदर :--यह मष्य सागर दया लाल सागर कौ मिलाप ह) ( 
दते एक फामीसो कम्बनी के धयिक्ारमेयी। दस पर नियन्यहका ् 
प्िटिगसरकारकेहायमेया। इभनहरके वार्दर को भ्रवधि लवम्वर 
१६६६ को समाप्त होती 1 उम समय यह्‌ मित देष कौ पूर्तः सम्पत्ति शेव री 
मां सद्‌ १६४६ ठक कम्पनी के ३२ सवालक भे ते केवत दो ्जिष्टवाषी ॥ 
उसी मास कौ सातवी तिथि ग्लो दस्ताक्षस्ति एक स्वीकार-प्त दारा ॥॥ 
इधिष्ट देवास सचालद (नियुक्त विये भये । 1 
सन षद८्त ङी वृर्तुनतुनिमां के भ्रमिनमयमे जोम्रेट प्रटेन, रि ¢ 
हरी, पाष, जर्मनी, हान, एटसी, स्वे, स्थ ठा ट के म्य मे हरी, छर 
छटस्य कर दषा गणा 1 हम सष टरा नदर पान्ति ठषा युद्ध ष्रमर श्य † 


| 
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के व्यापारी तथा युद-पोतो कै विए घोष दी गद्‌ । चहर में स्यायीस्पसे कोई 
गं वनानि कौ श्नुमति नही दी गई । 
नहर इजिष्ट के ्रदेश मे स्थित है । किन्तु इसको रला प्िदेन की दुग॑र्रक 
सेनाद्वारा होती रही । नहर त्रिरिन कामनवेल्य फी जीवन-पक्ति समी जाती 
श्रीरग्रोट श्रिटेन ने दुमकी रका भ्रषने हायोमेले रली थौ! 
तरिटेन तथा इजिष्ट, दी्घंकालीन समभोत। वार्वा के उपरान्त विदिश सेनाप्रो 
कोस्वेन नहेरकेषेवसे हटाने पर सहमतदहो गये । स्वीकार-पवर प्रर २७ जुलाई 
समू १९५४ को काहिदामें हस्ताक्षर किये ग्एु। इसमे यहे ग्यवस्या की गर््कि 
श्रिटिशसेनाश्रोकौ गहरकेक्षेसे २० मासक श्रन्दर सात्तौ कर दियाज्ञाय भौर 
यदि भ्रव रा्ग्यो भ्रयवा टर्की द्वारा धाक्रमरा होतो इषम पुनः कार्य-संवालन 
प्रारम्म कर दिया जाय तथा दस भरद्ढेकी देल-माल प्रिटेनके एक नागरिकिरेका 
सेने वाते फमं दारा किया जाय । नये स्वीकार-पन कौ श्रवधि सातवपंकीयी। 
स्वेन नहरका दुगा १६५६, को क्त नौर दवाय रष्टरोयकरण कर 
दिया गया। फलस्वरूप युद्ध कौ प्रवल तैयारियां होन लमी । धुस्सा परिपद्‌ तथा 
माषारणसमाके हस्तदोप से शान्तिमय वातावरण वापरत चाया जा सका । स्पे 
देर का विर्टूत विवरण शुरका परिपद्‌ के कायो का सिदावलारन' नामक भ्र्याय 
भमेदियाग्याहै। 
कील नदर: यद्‌ याल्टिक तथा उत्तरसागरकाजादीहै। यह पूर्णतः 
जर्मन प्रदेश के भोतरसे होकर बहती दै । प्रयम विस्व-युदध के धर्यं यदपि जर्मनीने 
पसे प्न्य राज्यो के जलपोनो के लिए सो रषा धा, फिर भो उ यहे प्रधिकरार 
1, याकि प्रपनी इच्छानुखार बन्द करदे। वर्पाईको सन्धि (१६१९) मेप ग्यवस्था 
¢ की गई कि फील नहर तथा उमे पष्वने फे मागो षो देवनात चिना तरिमीषकर 
॥ सथाये को जायगौ तथा यह्‌ उन समो राज्यो के व्यापारिक तथा पृदध-पोनो के विर 
रं मानना को धतं पर पुनरा सवरोजयिगोजो र्मी यापी शा गम्बन्य 
रणे । 
नवम्बर १४ सन्‌ १६३६ को जर्मनोन वर्मा्कय तन्मि मयेव नहर सवयो 
यव्या को मेवव सने पशे भंग कर दिया। एप उरान जनये १६, मवु 
१६३७ शो वमन के मोदिना वाणो एक पिनिम निना [वन 
पधार विदेरौय जनपोत्रो ये यहप्पेसाीगर्‌ किते नहर मेंप्ेदभ्येरे पु 
पाश्च प्राप्त कर । 
। पनामा नदुर-शनामा हरमे पन्रप्टिय त्पद्वि दि भोन्त-दे शलवग 
~ ५१९०९०१८ गरू) क्‌ शरनुपन्पो दासा निरिजव कौ ग्र है मंपु 
॥ १० 
। 
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राज्य तया परर व्रिठेन के मध्य सू ए्ण्रमे हुईं थी} } इङ भरनार पहन 
स राज्यो कै व्यापारिक तवा युद्ध-पोतो के लिए खोद दी गईहै। 


वस्तुतः इस नहर का देत प्रनामा के गण्तत्र का माग है 1 १६०द वफ 
राज्य श्रमे श्रौर पनामा मरत के यच एकः स्वि हट यो 1 इ संधि 
भ्रुर पनामा की स्वतन्धता की गारंटी ममेरत दोथी जिसमे पाव मौव 
द्री तक निर्माण-प्रथिकार को सवित कर लिया गयाथा  २द्दृ६्मे स्वि 
सुधार किमा गया भोर पनामा क गणतंत्र को नहरी धेर मे पोर मौ व्याक 4 
विकार प्रत्त दो गये । श्रमेरिका के उपयोक्त प्रयुता को छोडकर भन्य सी 
भे यह्‌ नहर भ्रपनी तटस्थता कौ स्थिति को बनव हृष है 1 


जलडमरूमध्य--सव गलडमषूमध्य क्षेत्रीय होते हनो ६ 
चीडे नही हते । कुच जलदमरूमध्य विशेष स्यानीय विनियमो ( ०९ 
के भ्रन्तग॑त है, जैसे दार्देनिलीज तथा बासफोरस के जलडमरूमल्य । 

भ्न्वररषटरीय स्पायावय द्वारा कष्‌ चैनल केष, घाई० सीर जर अवि 
१९४६५ प° ४ (ठप ककक्पण्ला ८25 1. ©. ]. दकृणनछ 1949, ९.५ 
यह्‌ कटागा है कियद सामान्यत स्वीकृत षै घोर प्रन्तरषटरीष सड ॥ 2 
हैक राज्यो को शान्ति के समय श्रपने युद-पोतो को उन जलडमह्मष्य क ५६९ 
जोदोसम्रुदरोके भागोके मध्यमे ्रन्तरष्टरीय नोचालनके लिए उपयो १ 
नते ई, तद्वती राज्य की विना पूवं भरनुभति प्रा निये भेजने का म 
किन्यु भ्ननुबन्व यह दहै किया निरदोषिहौ। 

सामुद्रिक पेटो--साशरदधिक पेटी सथर का वहमाग है 
प्रभु भे से ! इतत वात पर सर्वसम्मति गहीदे किसमुद्र का घुला भा पमः 
सम्पत्ति गही हो सकता । सगरुद्र का केवल देषा भाग जो तटवर्ती जल-माग ६६ 
राज्य की सम्पत्ति है) पुनः ये जलेमाग राष्टरीय नही ह वनु सेवी ६४ 
उस येरेमे भरयवा पेटी मे सम्मिलित ह जिनमे विद्धी राज्यो को भप 
जलपोतो को निर्दोप ल्प खे चाने का श्रधिक्रार दै ए उनको पकर 
भ्रधवां श्वार्ववर्ती पेटी" भी कहा जत्तादहै जिनपरतटके राय ॥ 
धोयोय-अ््ुमत्ता प्राप्त है । साघ्ुदधिक पेटी की जीडाईं के सम्बन्धे वितर (9१५ 
ऽ्ण्लर) कामत यहदहैकि समुद्रा उतना माय जित्तनौी दूरत रि ४ 
एक गोला पटच सके, तरवर्ती राज्य की सम्पत्ति होनी चाहिए 1 पह मः ५.) 
बहत घे लेख्ये दारा ग्र स्त्या यया ! श्८्वी छनान्दी के भ्न्त मे तो ८ 
सगभग ३ मोल तक पुंव सक्ता था, किन्तु इष निवम क चनुत्राद महं दीना ष 
मदी रह सकती ययोकि जयो-ज्यो भ्राधुनिक भान्ेय भस्व्ोवे गोले क श 


मस पे क 
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लोके यर 
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इरी बढती जाययौ त्यो-त्यो यह भी वडती जायगी । प्रो्स (छपण्पऽ) ने यह्‌ 
सिद्धान्त प्रस्तुत किया कि प्भरुप्व उष दूरौ तक सीधित कर दिया जाय जहां तक 
कि सरक्षण तट यै पैव सके! वैटेल (छश्प््ल) का यह कथन था क्रि 
सामान्यत राज्य का प्रमुप्व पर्श्वंवर्तो समुद्र पर वहाँ तक रहता है जां तक यह 
उष्की सुरक्षा के लिये भावद्यक हौ त्था वह्‌ भ्रषनी क्ति से स्थापितं कर घकै } 
्ेटद्निटेनने भी क्षेवीय चल माग क्षेत्राधिकार अधिनियम (१८७) 
{ कृलाप्पपव्‌ मलयः तपाफठाल्पणय कन, 1878) को पारा ७ को 
श्रधिनियमित करके पेटी को चौडाई को तोन समुद्रीय लीग निर्धारित करिया श्रत्‌ 
जल~चिन्ह्‌ के नीचे ते तीन समुद्रीय मील, श्रौर श्रग्रेजी न्पायालयो काक्षेत्राधिकार 
क्षेत्रीय जलल मागो परक्यि गये भ्रपराषौो के उपरमी बढा दिया) यह भ्रधिनियम 
फरकोनिणा वति मामले ( ९. ५. ६८४१, 1876, 2 ए 0 68) मेददियेग्ये 
निर्णय के निराकरण के लिए पारित किया गयां जिसमे यह निय कियाग्याथा 
कि विधिके नियमो के श्रनुपरस्वितिमे ब्रिटेन के देड-न्यायातयोको एकं बिदेशी 
द्वषरा विदेशी जलमोत पर उसके क्षेत्रीय जल-माग मेकियि गये भररराघो के ऊपर 
कोई कषेत्राधिकार नही हि! सनु ८प८ के स्वेज नहर भ्रभिस्मय ({ ऽपल्ट @दण्बा 
` 0०७९११५०, {888 } दरा भी तीन मील का फैलाव स्वोृतं विपरा गया॥ 
यद्यपि पेटी के फेनएव के सम्बन्ध भे कुछ मत्थेदहैतो भी यह रूढ्िके 
नियमकेषू्पमेस्वीटृतक्रिया गया कि ूनतम चौडाईतीन मीलदहैभौरतटके 
राज्य तटस्य जल-माग की उस चौडाई परश्रषुव रख सकते जा करिनरे से तीन 
मील के भीतर पडे 1 ग्रेट ब्रिटेन तथा सयुक्त राज्य श्रमेरिका का भी यही विचार 
है । नावं तथा डेनमाकरं चार मौलकीसोमा मानते, टकी तथा भूरागवे पाच 
मील तथा फा भौर स्पेन ध मीलतकी सीमा पर सहमत) 
सामुद्रिक पेटी, जैसा कि जपरक्दाजा चका है, सव राज्योके व्यापारिक 
पातो वे लिए निष्कपट सूप से नाव-सनालन के लिए घुली दै, यद्यपि तट के गज्य 
क] यदह भ्रधिकारटै कि वह सामुद्रिक दिषष्टाचाये के सम्बन्ध मै पते विदे 
व्यापारिक जलपोतों द्वारा कयि जाने फे लिए विधियां तथा विनियम बनाये । शष 
प्रकार की निष्करपरता से नाव-सचासन का भ्रभिकार दुन हए समुद्रो कौ स्वतन््रता 
बाहौ पटिणिामदहै। पट के राज्य विदेशी ज्तपोतो ङे ठेस भावागमन के लिए कोई 
प्थ-करे नही सक्ठेम्मौर नपतो यह शान्ति के ममयमे वेदेशिकं युद्ध-पातोके 
भावागमन दी पपन सामुद्रिक पेटो मे रोक सक्ते ह! जन्तु वट के सज्य वोयह्‌ 
भविकारदहै गरि वड मरस्यासयो को या तदवर्ती व्यापारं को रपी प्रनाके लिए 
सुरक्िद खडे तथा पुल्तिस प्रधिकारो का प्रयोग करे तरथा नियन्रण रके रषदा 
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सामृषरिक पेटी बे भीतर ुद्रिक शिष्टाचार चाग करे सेषं चाश रं 
कफिलिमोर (एर. एप्पमन्ट) दवाय १२. ५, हल्छण्मे व्यक्त विया गरा है, 
प्रकारकातीन मीलकीदूरी प्रर भराधिपत्यसीमितद्मकाहोताहै1ष समीर 
चरती तर के सरक्षण के प्रयोजन तक सीमित है जिसके लिए यह वियाग्यार्णा 
सब प्राति-जाने बाले जहाजो पर सामन्य प्रभु-सत्ताके सपमे फताहू्ा न्तदे) 


तटीय व्यायार :- तराय व्यावार के सम्बन्ध मे नियम यहं है किष 
राघ्यको यहश्रथयिकार है कि गह दमे केवल भप लिए रक्षित स्वे । शरण 
मे तटीय व्यापार से उसी किनारे पर स्थित दो बन्दरथाहौ के बीव का | 
सभा जाता या विन्तु श्रव इसका पर्थं उपदेशक किरी दो बन्दरगाहो के बी 
व्यापाद भे विस्तृत हयो गया है, चाहेवे उसी तट पर स्थिव हो या रष + 
भिन्न-भिन्न तटो प्र । ॥ 
खादियां तथा आलात (४०)० ५०4 6५६) पाला" वषा ल 
जिनका समुद्र से भवेशनदारचं मील से भ्रधिक चौडनही है (पाशव्ी टीम 
चीडाद का दुषना) श्रान्तरिक धथवाक्षेत्रोयहु । यदि यह श्रारपरार ध 
भरषिकृ हो तो दोनो भोर कै तीन-तीन मील सं्रीय शक्ति की परमननि देती 
का जलम प्रौरघुले हए समुद्रका भाग हैजो किती राज्यकौ यमति ४ 
वरद सवके समान उपरयोम के लिए है । फिर भी यह्‌ नियम दृठ नही दै के ¶ 
देतिदासिक ्रालात भो है जो यथपि ग्रधिक चौड हं किन्तु केतरीष जलम 
जाति) ब भन्यचोगरहजो १० मील सेभी श्रालात फो कोीय ५ 
मानति है 1 यह मत सन १८८२ कौ उत्तरीय समुद भरभिमय हारा ध म 
गपायाश्रोर सन्‌ १६१० ने स्यो पचायत्ती न्यायालय द्वारा निए ॥ 
उत्तसे श्रटलटिक तदीय मरस्याचयो वाते मामले म मौ स्वत रिया गा 
नियम के अ्रतिरिक्तक्षोतीयक्षोनाधिकार का दावा चोदाई की श्रषक्षा त ध 
भी किया जा सकता है, जि्तका श्राार दीर्घेकालीन उपयोग भयवा दद" 
श्राक्ति जो भ्रनन्तरभ्रन्य राज्यो ह्यय स्वीछठकी गईहो)  । 
बन्दरगाह्‌ (एण) ---भन्तरसष्टरीय विधि के इन्सटीदूगरट नै ४ 
१६२८ मे धोदित किया था कि वन्दरगाई वास्तविक स्वल वत्ति राज्य श 
मने जायेने, किष्ठु उन पर विदेशी पोतो के प्रावायमन को मौ व्यवस्य १ 
वन्दरगाहो षर उस राज्य का श्रविकार हते दये मो बैदेधिक्‌ ११ ¢ 
उनके प्रयोग से सर्व॑या वचित नही दिया जा सक्ता } नियम त्रा ६ 
बन्दरपाहो फो शान्ति के घमय सदव धन्तरषट्रय मातायातत के लिए 


| 
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। चाहिये, किन्तु सेनिक बन्दरगराहो को विदेशी जष्टाजो के सकने या व्यापारिक जहाज 
, केभ्रनिसे रोकदेनामी रक्षा कौ दृष्टि से अनुचित नही कय जा सक्ता 1 


तीत्र पीदा का सिद्धान्त 
(र एच्लीणठ णा ०6 एता) 

“किपी पत्त का समुद्र मे पीछा क्रिपाजा सकता श्रयवा उमे षक्डाना 
सकता है यदि वह्‌ पोत धरयवा उसमे वैखा हुभ्ा व्यक्ति किस विदेशौ राज्य के कलरूना 
या उस समय श्रतिक्रमणं करता है जवि वह्‌ उसको क्षेत्रो जलसीमा मे पुव गया 
ट) इसे तीव्र पोछा का सिद्धान्त भरता "€ (०८०८ म प्० एषण कहत 
1 यह्‌ सिद्धान्त किसी सलग्र राज्य कृ युद्धपौत को यह श्रधिकारवेताहैकरिवि समुद 
पेदमे पोतका तुर्तदही पोखा करे, उन्ह गिरपनार करे श्रोर विचारणके लवि 
यन्दरणाह तक वपसि अ्रावे। इमके भ्रन्तगंत वे सभी व्यावारिक पोत्तश्रनिरह 
जिन्हयि किसी राज्य की क्षेत्रीय जलसीमा का उतल्लवन कियाद ।'" 

राष्ट कौ विधि के सहिताकरण सम्बन्वित हेग कान्फस (१६३०) के भ्रतिम 
श्रविनियम, जोकि क्षेत्रीय सादर फी चैव स्विति (ष््ग] ऽध्य णा पट व्लप- 

¡ १०8} 5८२} कै सववमे या, द्वारा एक मसीदा तैयार भरिया गया । उसके प्रनुसार 
! "विदेश्ची पोतो का पा करना जा रि वटव रज्य के नियमो प्रौर कासूनोक्य 
+ उस्तचन करते है, उस समय प्रारम्म होता है जवक्रि विदली पोते राज्यके भीतरी 
१ जलनषेध्रमे या क्षेत्रीय सम्रुदर के भीतर हा । यदि पीद्ाका विरोधनेकिमागयातो 
# कध्रीय सोमा के बाहर भौ उस पोत या पोदाक्रिया जा सकता दहै! पीलाकसनेका 
५ श्रधिहार उसी समय समाप्त हो जात्ता है जव्रकि चह पोतं जिसका कि पीठा 
५ गथा है, प्पे राज्यके क्षेत्रीय सप्रुद्रया तोसरे राज्य के क्ेत्रोय समुद्रम प्रवेश 
£ कर जाताहै।” 

तीव्र शरक्ठा का ब्मचितार 510]. इरा "वावाय एका [ (1826) 
ह {1 ८५४८०५० १, 42 1 गे सान्पययदै।\ यदपिदेलाक्टा स्याथाक्रि “ठते 
४, मामला मे पक्षकार श्रपते उत्तरे पर पातत क} गिरफ्तार फरने है । यदि षह भिस्प्नार 
& करने केकामको सिद्धकरदेतेहै तो बह स्यायोचित माता जायगा । श्रगरं बद्‌ 

भरषप्न रहते है तो वह क्षतियो के पूति के उत्तरदायी दोग । 

॥ दरस सिद्धान्त को दी नार्व (१६०६) [“दरष८ पज ४" {1906} 57 एम, 
प $. 0. ०४. 385], के मामले मे मान्यता मिलो जव ति कनाडा के सुप्रीम कोर्टन 
‰ निम्नलिखित विचार ग्यक्त क्रिये :--रषष्टरा कौ विधि के भनार जवि कोर 
्षपोव किसी विदेशी क्षे मे उपस्थिन दीतादै तो षह कादरुनो को सोदना है, भवे 
1 ॥# वहु भर्स्यालपो {शल०5) कौ सुरा के लिप प्रयवा उसके षर केलिये 


२ हि + 


। 
। 
1 


॥। 
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या विनासे तक षवे के विथ भावा हो भोर उसका छे मे 
सोमाभो के बार तुर्व पीचया नियः जा समता ह प्रौरनिसप्वार क्विर्ग | 
सक्ता +" 


शरन्तरयष्टीय विधि के इ्स्टीव्यट (1+९ गृणप्णारटण लम्भ 
सभ) ते स्तीव्र पीदा" के सिढान्त को ्वीकार किया या भौर वह न्यस्या 
क्िरेसी गिखतारियो कौ सम्बन्धित मंडे वलि राज्यके नाम प्विलम्ब वि 


निकावदी जाय) 

“माई हुम एलोन! (1'८ 9०४९) [ (1993 ; 1935) $ कण ॥ 
+ न्‌ धनप, 1809] के भान्ते भे भयुो का मह्‌ + † 
संगुक्त राज्य ॒भरमिसमय के नुरूम भरावश्यक प्नौर उचित 9 
श्त्ति का प्रयोग पोव को दूने, पृकदुने भोर बन्दरगाह तकः ले भति # 
कर सकता है प्रौर यदि श्रकस्मात्‌ पोत इर जाय भ्रौर इसका कारणा ती 
भरमोग की गई शक्ति हो, तो पौ करते वाला पोत बिल्कुल निर्दोष माना 
किन्तु श्रायुक्तो (८णषपणञण्णलाः का विचारथा कि किसी सदेहजनः लित 
हुषो देना भरमिसमय के भ्नुसार न्याोचित नही है! भायुक्तो-का 9 0 
यह्‌ थाक पोत को बौ देना ्न्तरसष्टरेय विधिसे स्यामोत नदी दै 
पोषा का सिदान्त हसे मामले मेनहीलामू किया जा सकता 1 


कष 

जेनेवा कान्स, १६५० ;--सागुष्रिक दत्र के सम्बन्व मे १९५८ 1 
कान्स के समक्ष भ्न्तष्रीम विचि कमीशषन को निम्नलिखित संस्तुति = ` 
क प्रणय 


(१) कमीशन इल वात पर सहमतदहै कि सामुद्धिक ेत्राधिकार 
श्रन्तर्टीय व्यवहारो मे एकस्पता नही है 1 क 

(र) कमीष्शन इस ब।त पर सहमत कि अन्तर्यष्टीय विधि सेवी 
सीमाको १२ मौलसे परे तदी स्वीकृत करता । | 

(३) कमीशन समुद्र क़ चौडाई के सम्बन्ध मे कोद निर्णंयन कस १ 
दस निष्कं तक पवता हिक बहुतसे राज्यो ने रपी सीमा ३ मौव ५ 
लिर्घास्ति कर र्खीदहैभोर कुछ तोद सीमा को मानतेदी नदी 1 | 

(क) कमन का विचारहे किक्ेीय समद का निर्धरण 
सम्मेलन द्वारा रीना चवाह्टिपि 1 

परामर्षं के पश्चात्‌ पारस्परिक ३ मोल की परिधिका प्रस्ताव 
बहुमत से काफसमे पारितन द्ोसका॥ 
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नभ पर सर्गोच्चि-सत्ता {50ण्ललष्०४ ०५०८ ४८ शार) :- यह्‌ सर्व 
मौभिकस्पसे मान्यै कि उपर प्राक्च का दोय तयासगुद्का घुला हंता भाप 
णं स्वतत्व हुमा कता 


जहौ तक पराकात का सभ्बन्य है, उसके केसीय भौर रषष्टीय प्राधिपत्यके 
सम्वन्य मे न्पाप-विशारदोपे परस्पर मतभेद दै । भिश्व-मिन्न सिद्धान्त इस प्रसंग 
भँ प्रतिपादित निये गये ह । पहला सिद्धान्तं यह है कि भाकात का भाग पूर्णस्पं से 
स्वतन्य है भोर धिना किसी यकटौकके सबके लिये घुला है} दरे सिद्धान्त के 
भ्रनुसार राकाया का निचत्ता दिस्त युद्ध प्रादि कौदष्टिसे उत्त राज्य कै श्रधीन दै 
निस परर नोवे प्रमरूत्व हे भौर उेचेका भाकाशीय मागि दस प्रमरुत्व सेमुक्तदै। 
पीपर मिदान्न यह है कि प्राकाय का मुदुरवर्ती शून्य-प्रदेश उख राज्य के न्तर्गत 
प्राता है जिसके राज्य फे ऊपर वह्‌ स्थित है! तीसरे सिद्धान्त के भनुसार श्राकादा 
का ऊपर का माग पूर्णतः श्रनिदिवत दरी तक सीवेरे राज्यके प्रभुत्वम प्राता 
है। चीया धोर्‌ भ्रन्तिम सिद्धान्त इख सम्बन्ध मे हद कि जहा तक शान्ति 
यातायात का सम्बन्ध, प्राकाद्धका भाम स्वकेलि घुला टै, विन्तु पुद्ध-षाल 


भ भधवा सेनिफ़ जहाजो कौ उदानो के लिये यहं स्वच्छन्दता नहीं प्रदान कीना 
सकती 1 


पैरिस कान्वेन्शनः--प्रयम विदवयुद्ध के पूरव यह सा्वंमोभिक सूप से स्वीदत 
थाक सले हये समुद्र तथा श्रनयिष्त प्रदेश मे उपर क भ्राकाश का भाग सबके लिए 
दिना बाधा के दयु रहना चाद्धिये \ सनु १६१६ पेरिसिमे हृए मख्य राज्योके 
सम्मेलन द्वारा एक प्रलेख स्वीटृत किमा गया जो भाकाशोय पान संचालन विनियम 
के सम्बन्ध मे भरमिसमय (0फण्ट्यण्ठ णि चट दिच््णभ्पणः ण दैव 
पिकणृहम्पणण) के नामस प्रसिद्ध दै । यह भ्रभिसमय केवले सान्ति बे समय लार 
\रह्वा है । भ्त राज्य भ्रभेरिका इ भ्रसिसणय म पक्षकार वदी रहा ) इस प्रनि-~ 
समय द्वारा संविदा करने वाले राज्योने यह स्वीएत किया कि प्रत्येक राज्ये की 
शपे प्रदे तथा प्रादेशिके जलभाग के कपर स्थित प्राकाश-माग पर सम्पूर्णं तथा 
१ अन्य सर्वोच्च सत्ता है किन्तु प्रत्येक पक्षकारने यह वचन दिया कि शान्तिक समय 
+भ यह्‌ न्म पक्षकारो के व्यक्तिगत वागु्यानो को निष्कपट श्रावागमने कौ स्वतन््रता 
उस समय तक देगा जवतकवे श्रभिसमयके नियमो कां पाचन करे । प्रत्येक 
।(संविदा करने वाले राञ्यने सेनिक श्रधवा सार्वजनिक सुरक्षा के कार्णोके लिए 
` शध निश्विष्ट तरो के उपर वैयक्तिक उडान का तिप करने का परधिकार श्रपने चिष्‌ 
ह दुर्स्तित सखा । 
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दवाना ऋन्वेशन :--फरवरो १६२८ मे कई श्रमेदिकीय रा्ोे 8 
सयुक्त सज्य सम्मिलित था, एक भ्रमिसमय स्थापित किया जो हवाना प्रसि ॥ 
नामस प्रसिद्ध है 1 यह व्यापारिक वमान चाचनकरे तिथे है श्रीद उ्ी भाप 
है जि पर पेरिस का अभिस्तमय। 

सारा कान्येशन :--षारसा अभितमय चितफे दारा शरतर्पथुपद 
परिवहन के सम्बन्वमे निमेम निर्धारित कथि गये अरवटूबर १२, सव १६६ 
हस्ताक्षर्ति क्रियां गया 1 इसका उदेश्य यह था कि श्रन्तरष्टरीय वाबु-पिक्त 
श्तौ को नियमित करने वाले नियमो मे सामञ्खस्य श्रा जाय । = 

शिकागो कान्षेशन थवा वायु-परिहन फी पांच सखतनत्रतार # 
१६४४ मे शिकागो मे एक भ्रन्तर्साष्टरीय नागरिक विमान सम्मेलन । 
दष्टे ददत्या दगलिच्यन्टो व्यातारिक वायु-परिवहन कै अिक्ारौ ३८ 
विष्वन्यापी व्यवस्था स्थापित करने तथा इस विषय सम्बन्वी विरेप बि बौ 
यान~वालन सम्बन्धी विषयो को निश्चित करने के निमित हुश्रा। 

शिकागो के कान्वेधन के अनुच्धैद १ दारा प्रत्येक राज्य की भ्र ५ 
उपर स्थित भराकाद-नाग प्रर सम्पूर्णं तथा अनन्य सर्वोच्चिसत्ता स्वीकृत मी ह 
फिरभौ सविदा करने वति राज्योके क्षिके श्रारपार विना उतरे हूए ४ 
उनके कषेमे यातायात सम्बन्धो विषयो के लिये उतरने की स्वतसरता 
ममयद्ारादेदी मई । सितम्बर १६४० की पुलिस कार्यवाही कै पूवं सिमी 
की भारतीय सरकार की माना प्राप्त करे चिना सारतीय क्षेत्र के ऊप 
दैदयबाद के उडान की भारतोय सरकार द्वारा इस श्राधार परक्टर शि 
ग फि उसकी यह्‌ यात्रा निष्कपट नही थी क्योकि वह्‌ क्त तथा १ 
दैदराबादको नेजनिमे स्रगराहश्रा-था1 मारतके प्ररिवादषर प्रि ह 
मधिमदल ने सिडनी काटन के उडान वा लाइषेन्ध निलेभ्वित कर दिया था । , 

क्षिकागा कान्वेन्शन मे श्राकाश-उडानके निये ५ प्रकारक्ी स्वह 
ग] इन्दे (नमको पांव स्वतन्परताष १०८ एर्ल्वजपछ ग ८ 4 
जाता टै:- 

१-- विदेशी शेत मे चिना उत्तरे हये उदान 1 

२--भरनायातायात उदेश्यो से उत्तरना । 

३--राज्य के यायु यात्तायातत फे उदुगम के सम्वन्य मे किषी 
वायुमान सम्बन्धी प्रसमोमे उदरा 

अ--यानियोको या दाक को जो उस राज्य दोव के लिये ती है, 
पलाना जहौ का बद वपुयान नाषरि-^ ` 


वि 
बही धि 
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भ--दो विदेशी देशो मे यातायात-सचालन 1 

दस स्वीकरर-पश्न पर जो कि पारवहन की पाच स्वतत्त्रताए प्रदान करनाथा 
केवल १६ राज्यो ने हस्ताक्षर विये, भौर भयिकाशं राज्योने, जिसमे प्रेटभ्रिदेन भी 
था, हस्ताधर नही व्यि । इसे पश्चाद्‌ एक दरुभरा स्वीकार-पव्र ्रन्तर्यष्टोय बापु 
सेना पारवहन सविदा (1०८८१०0३ 47 ऽद ४१९९३ वयाऽ1६ 4 ह7८८८य१) 
वैयारषफिया गयाजोकि वैव प्रथम दो स्वतन््रताएं प्रदान करता या, प्र्थात्‌ 
विदेशी क्षे मे विना उतरे हे उडान तथा श्रनायात्तायात उद्या से उहरना । इस 
स्वीवार-पत्र पर १६४५ भे ३३ राज्या द्वार हस्ताक्षर कपि गये श्रोर १६५१ 
४ राज्योभे यहलागरु या, परन्तु सावियत रूष इसमे पक्षकार नदी धा। 


अन्तरसष्ट्रीयं नागरिक उड्डयन संव (षष्ट्या 1९1] ^५12- 
ठप 0पहुभ्पादवाछप) --शिकागो सम्मलन म की गरं स्वीकृतियो के परिणाम 
स्वर्प एक श्रन्तर्ाष्टरोय उड्डयन सध सन्‌ १६१६ कश्तररष्टरय वायुपान चालन-घ्रायाग 
के स्थान मे स्थापित किया गया दै । यद नया सव सयुक्त राष्ट सध के विदिष्टमाधना 
मेसेएकदहै भौरप्रन्तर्खष्टरीय न्यायालय बे भ्रपोनाधिकार के प्रन्त्गति प्रमिषमयन्लौ 
धरतोकैलागरू दने के सम्बन्धम सदस्याके मव्य फण्डाका तिर्य करताहै। सनु 
१६५६ तक ७ देश इत सथ म सम्मितित हए थ) 


वेवार की खवर -किसौ राज्यकीसीमाके उर भाकाौय क्ेषका 
प्रभव हाता) इसी प्रभुत्व के कारण वे दूसरे राज्या कोभ्रपनो नम-सोमामे 
विधली मेका या सक्रिय किरणो को भेजने स राक्ते ह । १६०६ मे बलिन में मरन्त- 
रष्टय प्राधार पर एक वायरलेस टेलीग्राफ काव्वेशन किया गयाया। उतत कान्वेशन 
मेकेन्द्रो से चलते हए जहाजो पर खवर भजनं के सम्बन्यमे निश्चय किये ग्येधे। 
इसके पश्चात्‌ १९१२ भौर १६१४ मे क्रमश ल^दन्‌ रेदियो दनीग्राफो कन्विशन प्रर 
लण्दन कास्वेत्तने कथि गयेये) १६२७ मे वा्लिगटन वानफ़रन्म किया गपा निने 
एक सविद! भ्रन्तरफष्टौय रेडियो टेलीद्रफ भामसमय ([षष्टपवप्प्द्‌ 1२२९० 
ग्लण्ुप्ब द०्फर्याधठ्ठ) नाम पर तैयार किर्या । इस कान्वेशन के श्रनुच्छेद 
एमे लिता गया करि सविदा से सम्बन्धित सरकारें वेतारकी बयो को भरन्तरष्टरय 
सेवा भौर लोकहित कै लिये उपयोग मे लायेगी । १६३२ मे भन्तर्खष्टीय टेली कम्यु- 
निकेशनं का-वेशन मैद्ड मे किया गया । उम प्रत्त सविदा क्‌ पत्रकारोक बीच 
बेत॑र की खबरो को नसम भेननेके सम्बन्ध मे निस्वित प्रर स्पष्ट नियम वना 
द्ये मपे } १६४८से भुरोपियन ब्राडरका्टिम कान्वेशन्स के क्राधार परः ब्रादकरो्विगके 
केन्द्र के निदिचित श्राधार श्नोरश्रामार स्थित कर दिये गये । 
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सिसी राज्य की डपरी च्राकाशीय सीमा की मान्यता मौर धुरक 
दृष्टान्त :--१ मई १६६० को अमेरिकन लाकटहौड रूर टकी शरीर पातितान्‌ 
दता श्ना सोवियत भूमिकीनम सीमा मे श्रतिक्रमण कर गया । उरा उदेव 
सैनिक श्नौर श्रायोगिक रहस्थो का पता लगाना था । यह क्मेरिकी जहाज पो 
ख की सीमा मे २००० किलोमीटर तक भीतर चु भरावा । किन्तु सोविपत रकः 
इसा स्वडलोवस्क (३\०८१्द्‌०७५) कषेव मे निराया गा 1 तिक, राजनैतिक भौर 
वैध दृष्टिस्ते सयुक्त राज्य ्रमेरिकाकी सरकार कीश्रोर से किया शया कार 
सुर्वथा उचित्त नही कहा जा सक्ता । श्रन्तरषटरीय कातून इ िदधान्त पर 
कि किसी देल कौ प्रभु-सत्ता उसकी सीमाभोके ऊपर श्राकाशमे नन्त ददी ठ 
कैल ह है! यदि यह तक की बाहरी वायुयानो को दान्तिपूरं उदेशयो से उर 
की ्रनुमति प्रप्त दै जैसा कि सेटएलाइट (&०१९]।\१९) की विदेशी पेन मे उड, 
किर मी जहौ तक जमो जहाजो का सम्बन्ध है भ्रोर विशेष छोर से श्रोषि पू 
का सोवियत भूमि मे इतनी दूर तक घुस भ्राना न्यायोचित नही है । 

शरमेरिकी उडाकूने रूप की भूमि के उपर नभ कौीसीमामे प्राकर प्रग 
ष्टीय विचि कौ प्रवज्ञा की 1 उसका पहला श्रपराव तो यहथाकिं वह प्रवेद 
सोवियत राज्य की सीमामे श्राया था भौर दूसरा यहं कि सैनिक रहस्यो का षा 
लगाकर वह श्रमेरिको सरकार को सूचना देना चाहता था जो कि किसौ राय रा 
विक्षेप ख्य से सुरक्षित रदस्य था 1 यह श्रषराघ शरन्तररष्टरीय ष्ट मे वास्तव ॥ 
एक श्मपराय शरीर भ्रन्तरष््टय कानून का उत्लंघन धा । 

सयुक्त राष्टरके चार्टर मे समी सदस्य रष्टरोीसंत्रभताको समान्य 
देवने का श्नाश्वा्तन दिया गया श्रमेरिकी जट विमान सोवियत भूमि भफानिा१ 
दते हए पहुचा 1 यां भी ्न्त्सष्टरोय विधि कौ दष्ट से एक &, 
सयोभि उस विमान ने भ्रफगानिस्तान की नम-सीमाको बिना शरान स्वार 
सूचना के पार विया! सयुक्त राज्य प्रमेष्टिका स्वयं नम-सीमा की प्रगरुष्त 
बल देता है । भस्तु सोवियत भूमि मे श्रमेरिकी विमान का जानाएक भ्र 
पपराधया। 
२५ जनवरी, १६६१, को परमेरिवा कै नये राष्ट्रपति मोन एफ” कने 
यह स्वीगारकरलिया कि मविष्यमेपू-र्के दग की सोमा प्रतिक्रमण ज 
मोदित नम पत्रमे नहीं पटेगी 1 

सुपिषा-मारया श्रधिेपरिता ( ऽदणप्वत 
सुिधा-मारमे प्रन वौ विवेचना बरनाण्पदै। पन्तसष्टीप मुषि 
विहिष्ट पन्यन दैजो मन्विदास भिसो चिदेव राज्यमी केश्रीय प्रर 
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सयाया जाता है लिक द्रा उस राज्यकाक्षेत्र फि्ी शतो ्रथवा पैसे रतिवबन्धो 
कै श्रधौन कर दिया जाता है जिसे न्य रा्योके हतिका साधनो! स 
प्रकार स्वीहुति द्मारा किसी राज्य को यह्‌ वाष्य किया जा सक्ता दहै कि वह्‌ स्रमीप- 
बरती रान्य कौसेना को धरनि-नानेदे प्रथवा उक्तको समीपवर्ती रज्य के हितमें 
अपने सीमान्त क्षेत्रो पर किलाबन्दी करणै से रोकाजाय॥ 
स्ीकारात्मक तथा निपेधालक सुविधा-भार (२०७४१०९ 2०१ ९६०१००९ 
इल प्वलड) - सुविधा-मार स्वौकारात्मक श्रयवा निपेधात्मक स्प से हो सक्ता 
है) प्रथमकाप्र्थं यहहैकि किसी राज्यको श्रन्य राज्यकेक्षे्मे किती विरिष्ट 
कार्यं केका भ्रधिकारदै, लैसे किसी विदेप क्षेत्र प्रर रेल-निर्माण करनेतया 
उसको चलाने का, चुभी घर स्थापित कले फा, तथा भ्रन्म राज्य के पषेत्रीप जलः 
-भाभो षर मसी पकटने का भधिकार, इत्यादि है ! निपेघास्मक से यह्‌ घर्थं प्रकट 
दतारहैवि सुविधा मार से बाघ्य राज्य उसक्षेत्र एर कुच कार्यं करने सेभ्रपने को 
रोक भवा किसो प्रकार से भरपने क्षेत्रीय प्रधिकारो क प्रयोग करने से निपिद्ध किया 
जाय । इष प्रकार दसकै द्वारा एक राज्य को यह भरनुज्ञादी जा सक्ती हैकिवह्‌ 
राज्य यह्‌ माग करे कि एक समीपवर्ती राज्य श्रपने सीमानो पर किलामन्दी मकरे 
भ्रथवा बरख विशिष्ट सीमा के बाहर श्रपनी भूमि तथा नी-सेनाको न बढवि। 
सैनिक श्नौर धार्थिक अयिसेविता (सुविधा-मार) (गातम) चप 
एत्नाला०1० ऽलाप्८पत) >--भ्रोपिनहेम ने दो भकार के सुविधा-मारो काश्रोर 
भी वर्णन किया है ) उसे सेनिक श्रौर माथिक सुविधा-मार कहा जाता है । तेनिक 
मुनिधा-मार सन्य उद्यो की पृत्ति के लिथे होता दै जसे विदेशी कषेत्र मे भरपनी टक 
रषठने का प्रधिकार या विदेशीक्षेत्र से सखद दुकदियां भेजना या यह सगि करना 
करि विदेशी भ्रमुक क्षेत्र मे किलेबन्दी नही की जा सकती, या दसी प्रकार कै श्रन्य 
भधिकार । श्राथिक सुविधा-मार व्यापारिक उदैश्यो की पूति के लिथे होता है, तथा 
इका उदेश्य यातायात, या सामान्य व्यवहार कैदैतु मीहोता दै, जते विदेशी 
केतरीय जल मे मछली पकडते का प्रथिकार, किसी नदी मे नौ-चालन मे चुगीके 
लिये भक्त क्षेव, रेलवे सचालन या विदेशो क्षेत्र से टेलीग्राफ, प्रादि की सुविधा श्रादि 
दै भ्रन्तर्ग॑त श्रातो ह\ 
राज्य भधिसेविता (सुषिधा-भार) की वैधत्ता :- यदि एक राज्य दूरे 
राज्य के भरधौनदहौ जाता हैया उसमें विलीन हो जाता है त्तो उसके सुविघा-मार 
शसरे मे प्रत्यायत्तित हो जाते हैँ । राज्य के उत्तराधिकार परष्त्रीयहोमे कैकारण 
मुविधा-भार समाप्त नही हो जाते । सबधित राज्यो कौ इच्छा या भनुवध के भ्राधार 
पर सुविधा-मार समाप्त हो सक्ते है, किन्तु साधारण स्थिति मे उसका एक राज्य 
से दुसरे राज्यमे प्रस्यावर्त॑न दो जवार) 
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अधिसेविता (घुविचा-ार) का अन्त :--सुविषामार नो मि 
लक्षी प्रधिकार (मइ४।७ 32 प्८यय) ह श्रनुबद् करने वाने राण्य भ्पने म ष 
अथवा सम्मिलित कर सेते हं यदि सम्बन्धित राज्य उक्षमे विलीन होता दै मुषा 
भार का ग्रन्त श्रपने सम्बन्वित राज्यो के मव्य की गयौ स्वीकृति द्य प्रवास 
लामके भ्रधिकारी राज्यकी श्रोर से प्रकट श्रयवा श्रप्रकट व्याग दवाय विया 
सकता है । उसका भ्रन्त परिस्थितियो मे भ्रत्यन्त श्रावर्यक परिवतंनो (०४५४ 
ध०प्पणप्छ) कै कारणमी हो सकता है। 


श्रध्याय १३ 
राञ्य-कते्न का अजंन तथा अपहरणं 


(4 नप्प कपत 1.0ञण्डट इध०१्८ व लाध्णफ) 

परदेश प्रा करने के पाच सामान्य प्रकार ह :-- ५ 

(१) कन्जा ता दखल (0८५०९०४०) :--श्रोपेनदैम का कयत दै रि 
दल किसी राज्य का विनियोजन (२8०९५०४०) का वह्‌ कार्य निके 
वहं स्वे्ापूरतक पमे प्रदेश के ऊपर प्रभुता प्रात कर लेताहे नौ उ समप 
राज्य की परभुमत्ताके भ्न्तगत नहो श्रतः मह्‌ कि रेते राज्य के ठर ५ 
सत्तां स्थापना करने भे सम्बन्वित दै जोया तो किसीके दवलमेन ग्ट हौ परी 
हाल हौ मे उत्का पतालगा हो । भ्रन्य शब्दोमे राज्य को दल के प्रयोज 
लिए यह किसी कौ मी सम्पत्ति न होना चार्दिए्‌ । दलन के लिए क्षे्रकोष 3 
हो भ्रनधिषटत (ग्णाष्णः) होनी चाहिए रयाद्‌ किसी के सी भरधिका भेऽ 
न॒ होना चाहिए जिससे किसी राज्य का उत्त पर दवलदहौ सक्रे । गह यात 
होना चाहिर्‌ कि उमे कोई मी बसान दो भ्रयवा उसमे एेसौ जातिया यतीह 
चादि जो किती देते सध के श्रवीनेहोजो राज्यन समश्ाजाय। „द 

वैटेल (ष्य) के भनुहार "ना पम 0९ म वणम) गाम ० ध 


९५ 2 
क 11 


11160 3४5 ००६ ४६६ ८०6 1712 {€ 05565516 ० ५0४ 9०. 
पप0०, ४ 


४105 ०।०४द् ० (४६ एला 5० 00 0१5६ १३६९5 95565510" 
{01९, 3 प०१०० पव 8 (एप्प एष प्020६९वै अण्व प्0०पा 
ए 12५ [प] ६०४ १0565१० 0 1, 2800 प्ट ४85 हिणय 
आहिणऽ ० १४५ (ण्लछपणप 1० प पटलता, १ पाव ८०६ ४८ ०९०५८ 
२१०९४९८ ०२५०० * भ्र्याद्‌ ठेमी वस्तु, जिस पर पदनेचे क्िसीका दत 
बिसी कमीमी समानस्मवेहो सक्तो दै। देती कस्तु ससो कोहो जी 


वर्णा 
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पते दल्तल कर सेता है } इसलिए जवे पोई र्ट्‌ किसी देशं को निवासो 
रषि भौर किसी के स्वत्वखेप्रे पातारैतोवहवेथ दयसे उष्तपर श्राधिपस्य 
करता । उत्त राष्टू कौ जव कुं समय तक्‌ दृद इच्छा उ क्षे का भपने 
श्न्तरमत दकल रखने यो चनी रहो है, ठो किर कोद श्रन्य राष्ट उसे दखल कै 
श्रधिकारमे घचित बही कर सकता 1 
दल के लिए राञ्प की भनविष्टेत सम्पत्ति पर कन्डा करने का पिचार धथधवां 
प्रयल द्च्छा होनी चाहिपै तया उम पर उसे बस जाना चाहिये, भर्याद्‌ दखल किये 
हये दतर पर किसी न म्प्मी पकार का नियन्व्रस स्थापित होना चाहिये । भ्नोपेनहेम 
बहुरे ह कि भधिकार प्राप्त करना तथा प्रशासन दो भ्रावश्यक तथ्य हँ जिनसे दखल 
भ्रमावपू्णं होता है 1 प्रधिकार करने से उनका भ्राश यह है कि दखल करने वाला 
दाज्य-धेन फो श्रपने निकाय (च्गफ़पञ) मे उस पर प्रमु-सत्ता स्थापना करके 
सत्प (आणण) से ते ले। यहं संकल्प क्षेत्र पर बसने तथा उसे साथही साय 
सोई देका नियमानुनार कार्यं करने से होता है जिसद्ेये दोनो हौ बात धकटहोक्रि 
शेष पर कट्या क्रलिण्‌ गथाहैश्रौर कब्जा करने वाला उसको भ्रपनी प्रमु-रत्ताके 
भ्रषीन रखने की इच्छा रखता दहै 1 सह सामान्यतः निममानुसार विनियोजनकी 
भोपरणा द्वारा भ्रयवा फटाक्ो गाने द्वारा क्िाजातादहै नो प्रभुता का प्रतीक 
है) प्रशाप्तन से भोपितहेम का यह श्राशमटै किफन्ना करै वालि को उसक्षे्रपर 
क्षिसी प्रकार का प्रशासनं स्थापित करन वादये जिससे कि यहे प्रकट होकिधेत्र 
वास्तव मे नये कञ्ञा करने वाले दाया शासित ददा है । 
जर्मनी की वैधस्थिति (८४81 51४५ ० छलफठण) ---जर्मनी कौ 
पराजय प्रौर भित्र-राष्टोको विना किसी शतंके समर्पंराकर देते से उसकी वैव 
स्थिति म फो परिवर्तनं नही उपस्थित हमरा, वयोकि उसके स प्यायय का 
परिणाम यद्‌ नदी हुश्रा "क्रि जर्मनीन्यायिकरस्प से {९८६ उषण) विचेता राष्ट्रीकै 
भ्रधीन हौ गया । पहले तो भित्र-रणष्टोषीसेनाने जर्मनी का सप्रुणं कषे नीव लिय 
भर ज्मनीकी सरकारको उलट दिया गणा | कन्तु युद्ध को समाप्ति प्रतीन 
महान शक्तियो (71८ 8 (07८९) की वैठक विन के पोटूसढम नामक स्थानमे 
हई 1 सम्मेलन जुलाई १७, से श्रगस्त २,१६.४५ तक हश्रा । इसमे एक समभीति पर्‌ 
लोम पु लिक श्रनु्ार॒विदेश~मत्रियो की एक परिषद बनाई गई लिक उपर 
क्षान्ति पस्षमफीता कौ भ्रारम्मिके ठेयारी करने का क्यं दिया गया। इस परिषद्‌ मे 
यूनाइटेड किगडम, सोविपत्त सोश्चलिष्ट रिषन्लिक सथ, चीन, फान्त भौर सयुक्त राज्य 
के विदे मथी रखे गये । सममत के भरनुदार जर्मनो के प्रसाशक मकीनरी करा जहाँ 
तक सभ्बन्धथा, जर्मनी मे सर्वोच्च भराधिह्ार का प्रयोग उनको क्रमशः सरफासे 
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के निदेश पर होनाथा जिसमे से संुक्तं राज्य श्रभेरिका के केमारठरदलनी 
युमाष्टेड क्रिगडम, सोवियतत सोशलि्ट गणतन्त्र सथ, श्रौर फोन्व रतस भे" 
भ्यने दस्त कौ सीमामे निददेशकये 1 संधुक्तस्मसेमी देने प्रसगे निन्य 1 
एरी जर्भनौ से सम्बन्व धा, क्दरोल-कोसिघ् के सदस्य होने के नति र 
प्रभुत्वे था! 
कुच विद्रनो, सैम जेतिग्त, फोडिन भौर केतन (लण्‌ पववण्म 
म्प्य हलश्ल) का कहना है कि जमेनो पर प्राधिकार के दत प्रकार पथक्‌ + 
ग्रहण करने के कारण तथा नाजी सत्ता ढे पूर्नः समाप्त करदे भौर प्रति 
कापूर्णसूपसे लोपकरदेने के कार्ण जमनी का परन्वरष्टरीय वैष व्यक्ति 
तया सरमा हो या श्रौर तथ्यतः उक छेत्रो पर उत शक्तियो का श्रुत दीष्य 
जिन्होने उसे जीता था 1 

किन्तु यह निष्कर्ष त्कसमतत नही प्रतीत दो, कोक मित्रप १६ 
स्पष्टतया घोयित कर दिया था क्वे फिसी प्रकार से जर्मनी को पपत भवीन ॥ 
करना चाहते ! ठोक इम विपरीत उन्डने घोथित किया थाकरिवे जर्मनी के रज 
नोतिक जीवन करो फिरसे प्रचाल्य के श्राषार पर निभित करना चाहे (४ 0 
अन्तराष्ट्रिय जीवनम भो जरमनो दवारा शान्ति-स्यापन कराना चाहते ६। १९ 
भिवय ते जर्मनी पर जो अयु स्थापित पिया उका वालासिक व 
केवल इतना हुमा फि उक्त समथ कौ सरकार उलट दी मई, पिन्तु कटी इय ¶ 
घोषणा नही की गई कि जर्मनी हन दक्तियो द्वारा ्रषीने कर सिया गमा । 

स्क (ऽ्म्यष्ट) का भी कहना है किं सिव-राषटरो दारा नियनछए की 
स्पष्टतः एक भस्थाईं व्यवस्यापूलक नियत्रण (० > ए०ण्ड०णथ्‌ ०८८४८८) 
था, इके प्रनतरगतत किसी प्रकार के प्रधनस्य करने का भरन नही था, पृण 
वह ढाचेमे सैनिको या भौर उत्का आधार जर्मन राज्यपरदौ षा भोर र्षि 
युद्ध की स्थिति को निरन्तस्ताका परिणामा) 

सन १६४६ मे ब्रिटिदा विदेश मन्रालय ने (६, ५ 3 
पद्नफल्तणलटाः (1946, 1 411 8. २. 655) के माम्वे मे] 
करि जमती पूर्वं द्गस भव मो एक राज्यहै भोर उपति युद्ध का भमी भ्ठ गही 
ह 1 चार विजेता यक्तियो ने जर्मनी को दल ख्य से कार क्षेवो {एण 2०५) 
म वाट दिया दह भोर उनके कमाएडर-दन-ीफके हाव मे उनक्षत्रा 
भौर अरशासनदे दिया गपा दहै भौर एकं नियन्वल परिवद्‌ बना दी ग 
नारो कयो के कमारढर-दन-नीष्ठह भौर जो उन अरो फा प्रान 
निमन्वणा करते हु जिनका समूची जर्मनो से सम्बन्व है 1 


जथा, 2 2८ 
चवि किमा 


का निप 


रजि 
८ 
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१६४८ मे बति भे सोनियत्त 'वाक्‌-भाउट' के कारणा "नितव्र-राष्टरो वे क्रो 
केमीशनः' ने काम करना बन्द करदिया भ्रौर परिचमौ दक्तियोने एक एकीष्रेत ^%्७ 
एलणपयय 51916 {पश्विमी जर्मन राज्य) की स्वापना कः कायं भ्रारम्म फिया। 
षस प्रकार जर्मनी की केडरल रिपन्लिक' की भ्रौपचारिक घोषणा २३ भई १६४६ 
कोक्रदौ गड भ्रौर वंन (8०) को पचिम जर्मनी रज्य को राजधानी पौपित 
भिषा भधा) 

पूरवीक्षेव मे साम्यवादियो के नेदत्न मे जमन पीपुल्स कौसिल" भर्थाद्‌ जर्मन 
जन-परिपद्‌ ने ७ भरक्द्वर १६.४६ को भपने प्रापका “दो पीपुल एसेस्यती प्राफदी 
जर्मन डीमक्रेटिक् रिषद्लिक' भ्र्यावि ज्नतन््राटमक जर्मन गणतन्त्र की जनता की समा 
चोपित किया भ्नौर जर्मन एेक्य के पुन. सस्थापनं को अपील की भोर पूरणं जर्मन प्रभ्रुषत्ता 
को बन दिया गया तथा दखल करभे बालौ सेनाश्रो से वापस चली जानै का प्राप्रह्‌ 
किया गया) श 

रस्तु स्पष्ट है क्रि भित्र-राष्टो द्वारा ज्मनीकेष्ेश्नोको दललमे करना कभी 
भी वेध भ्रधीनताके रूपभे परिणत नही हमा । यह एक प्रकारका नयाप्रयोगथा 
जिसमे युद्-स्थित दखल भौर श्रघोनरव, दोनो वथ्यो को समान प्रवलता थो 1 समूचे 
युद्धो कै इतिहास मेँ यह्‌ एकं धदुष्ुत भौर श्रपने ढग का भ्रकेला प्रयोग या । 

फारमूसा ( दयान) की वैव स्थिति [एव्म ऽप्वष्णञ ० कण्या०७३ 
(५ ४१)] ;--फारसूसा भौर पेस्कैटोर्त, जो कि पहले चोनी कषेवर केश्रमये, १८ 
श्रमरेल, १८६५ की हिमोनोस्कौ सपि द्वारा जापान को मिल गये । कैरो कान्फरंष 
मे सयुक्त राज्य भरमेरिका के राष्ट्रपति रूगवत्ट, युनाइटेड करगडम के प्रधानमत्रौ 
चिल श्रौर चीन के राष्टूपति च्याग काई शेक ने दि्तवर १, १६४३ को उद्धोपित 
किया कि वह समस्त क्षेत्र, जिसे कि चोनसे जाप्रानिनैले विधाया, चैते फि मचू- 
स्या, फारभूसा भौर पेस्कैडोसं, चौन के गणतन्त का वापस केर दिया जायेगा ( 
बलिन (षोट्ूसडम) कै काफरेख मे सयुक्त राज्य के राष्टरपत्ति, चीनी गणतत्र की 
रषष्टीय सरार के राष्टूपति भ्रौर ब्रटत्रटेन के भरधानमच्रौ ने २६ जुलाई १६९४५ 

कोन दस बात का तिर्चय किया कि कैये उदुधोषठा की क्तो का अनुपालन किया 
जायेगा भ्रीर जापान के साथ शान्ति स्यापित करने कै लिए श्रन्य शतँ मे यह्‌ एक 
| नि्वित दतं है1 

सितम्बर २, १६४५ को जापान ने विना किसी शतं के खदहायक शक्तियो के 
सामने समर्पण कर दिया श्रौर सयुक्त राज्य, चीन श्रौरग्रेट ब्रिटेन के प्रधानो दवाय 
परस्तात उययु्त शर्तं को खुाई २६, १६४५ कौ पोटूषडम मे स्वीकार कर लिया 
भ्रौर बाद मे शसोवियत सोधलिस्ट रिपिभ्तिक्स' के गूनियन द्वारा मी इस शर्त पर. 


"नर र क “^ ७४९4५ 


न 


१६० | [ र्येव कपर 


स्वोृति देदी ग्द! व्याग कार दोक ने हस प काप्र्ासतन ्र्टरमर १६५१ 
पने हाथो मे लिया । = सितम्बर १९५१, की. वैन फान्सिस्को कौ शान्ति ॥ 
जापान ने कारिया, फारमूसा शरोर वेसकैडो्स के समो श्रधिकासे श्रौर स्वतो गौ 
छोड दिषा । 


उपयुक्त तथ्यो के श्रायार पर फारमूषा (तेवान) की वैध स्थिति शोर 
त्व को निर्धार करनाहै! 


कयो श्नोर पोटूसडम उदयोपणाग्न के समम फारमसा पर दावा करं वा 
एक पार्ट थी, पौर वह यौ चीनी गणतन्य कौ राज्पवादी सरकार । विवाद नज 
समय अन्तरराष्ट्रीय महत्व का खूप धारण कर लिया जबकि ची को सटी 
सरकार तायपी (ठैवानकी रानधानी) की शरोर दिम्ब्रर १६४६ मे बछोकौ 
भोर वेस सरकार फारमूसा को शपे द्वारा शासित केव मे निनि भ 
सकी) 


यपं १९३ को कैरो-उद्धोषणा भे निर्दह एक सामात्य योज ¶ 
वक्तव्य या \ फिर मी, बह दुनाईं १६४५ कौ पोदुषडम उद्धोपता ते पि 
किया गया श्नोर श्रम्तिम स्प मे जापान से णान्ति-स्यापना कौ शती वैक 
केस्ममे माना षया । त्रिदिश को यह्‌ धारणा कि कैगे-उद्पोपणा केवत पान 
प्रयोजन फा एक वक्तव्य है भौर पहकारो पर वाच्यतां नहो है, भ # 
धारणा नही भरत्तीत हाती । 

यद भवलोक्न किया गया है कि फारमूखा भे भिव शक्तिमो के क 
कमाडर कै निदेश पर एक भ्रन्तरिम प्रशासनिक नियत्रर कौ परक्पना म 
षर चौन के पूववर्तो प्रभुत्व बो स्थिर नदी कियाजा सकता} सी प्रकार भ 
स्यूत कौ चीन के हाथो मे हस्तान्तरित करते की बाध्यता मी नही ठै 0 
येदशिक सविव, सर ए्योनी देन ते फरवरो १६५५ मे क्दायाङ्ि प 
सश्रधुा के परिषर्हिग होने का प्रर नहो उरता 1 पुनश्च, ध्रपरेल १९५२ की ण" 
सिके घन्तग॑त जावान ने भोपया्कि ठग पर समौ श्रथिकारो, स्वरो भरर 
यो फारमूसा भौर वैस्केडर्के टिवोमेद्योढ दिया, किन्तु दमे फिर भी 
सप्रभा बो हस्वान्वद्ति करने य प्रशन पनतर््स्त नही होवा + यड शिप 4 
जनवाद यखनन्व या चीनी राष्ट्रग प्रायि दोनो क प्रमणं मान 
शेलागू दमो । इल्‌ फारमूना श्रीद पेषकैरोरद्रिटिय-्रवार की त 
अनुमार देष षेव हि जिन पर विचितः सवरमरुवा {व९ 1४९ 11 पनि 
शरीर धतिर्धार्विहै। 
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भ्रन्तररषटरोय विदि कन्जा (0^्८णवध्ण), मोगापिकार (छरलपणाणाप), 
दोतर-वद्धि (&८८८९५०य), परित्याग (0८5०) भ्रौर विजय ((०प्पृण्ट) को केत 
भजित करने (कैत्पृथपःम्ण्ड प्लय्णक) के पंच साधन मानती है । चीन दरार 
भायान से युद्ध को उद्घोषणा के समय, जो कि दिसम्बर =, १६४१ को की गई 
थी, चीन मे श्रीपरचारिक दग स शिमोनोस्कीकौ सथिकोतोडाया 1 श सधिके 
दारा फारमूत्रा काक्षेतर जापानको मिलाथा। सथिका इस प्रकारतोदानाना 
एकं एक-पक्षीय कार्य था भौर भ्रन्तराष्टरोय प्रचलन के भनुप्ार यह्‌ याचित नही 
था जहाँ तक क्रि विमय ओ्ओौर प्रधिग्रहरा के भ्राघार पर पे्िग द्वारा दस रौव्रपर 
दादा क्थिजनिका प्रशन है, स्थिति यहंहैकि जनिन सदायक श्क्तियोकी 
प्ात्मापित्त कर दिया पा, किन्तु उसने एकमा चीन को भ्रामार्पस नही कियाथा। 
सलिए केवल एक शक्ति केः लिए यह्‌ तदी कटा जए सकता कि उसने कारमूरा दीप 


टौ विजित कर लिया भ्रौर यह कि चीन को दस भ्राषार पर फारमूक्ता वापस मिलना 
चाहिये । 


रष्ट्वादी चीनकातकं हैकिजव जापानतै प्रास्मार्पंसं करदिया, चो 

खौन की गणतत्र सरकार कै प्रन्त्गतः पुन रेवान भौर धू भरा गया भ्रौर इसलिए 
इन शेवो को चीन को वापस किया जाना चादिए । 

। शप्रेल २८, १६५२ को चीनी गणतत्र भ्रौर जापान के बीच हुस्ताक्षरित 

| शान्ति-सथि में विश्शिष्टत कहा गयाथा कि समो सधिया, भ्रसिसमय धौर करार, 

जो कि दिसम्बर ६, १६४१ के पूं कयि गये ये, चीन भौर जापानके युद्धे कारण 

‡ भवे शून्यकृत एव प्रभावरहित हो चके है । सधिके इस महत्वपूर्णं खंड का परिणाम 

{ यह दैकि १६४१ मे चीनष्टारा एक्पक्षीयस्पमे क्षिमोनोस्को कोसि कातोडा 

जाना जापान की सहमति प्राप्त कर सया श्रौर इसीलिए चीन का प्रारम्मिक कायं 

} दोनो पक्मकारोकीभ्रोर से श्रपरेल २८, १६५२ की शान्ति-सधि कौ भोर उत्तरमतीं 


| चोप्रा के श्राधार प्रर वैषङृतहो गया) 
1 
॥ यह सत्य है करि जापानने एकमात्र चीन के हायो श्रात्मापंणस नही किया, 


भरित सहायक शक्तियो को पूरणं इकाई को उसने समर्पण क्या या, चिन्तु उपरी 
समय चीने-गणतच्र रौर नापलनके मीव विशिष्टसखूप मे १६५२ मे हस्वाकषरित 


{; शान्ति-सधि हई प्र उसने १८६५ कौ शिमोनोक्की की उष थि को प्रभावसुन्य 
^ -चोपित कर दिया जिसके भाघार प्र फारमुषा जापान को मिलयाथा । इस्केप्नाभे 


1 


भी, उत्ेलनीय है कि परावर्तंन (पोस्टलोगिनियम) के स्िदान्त (पण्णष्ण्टरण 


1 रण्डपप्यपपपण) दे श्रन्तगंत उपवधिते है कि यदि कोई एता राज्य जो दिः भस्यपएयो 


॥ ११ 


१६२ } { राज्य-केवका | 
खम मे किसी अन्य राज्य के धधीनस्य है, विजय की पूर्खता होने के प्ते ही भी 
स्वतत्रता फिर से प्राप्त कर तेता दहै, मले ही यह पुनपरप्षि युद के धौ ग हष 
उसकी समाति पर, तो श्रयोनता या श्रग्रधरयंक कन्जेके प्रवं की वैष स्विति फु 
स्थापित हयो जाती है । यह चित पूर्ण त्तर प्रर फारमूषा कौ भरसफलता के एम 
मेवानू नही हो सकता, बयोकि १८६५ कौ किमोनोस्की फो सति को, + 
भी प्रकार श्रस्यायी या भरपूर नही कहा जा सक्ता 1 

फारमूसा चिस्वय चख्प से तथ्यतः ररष्टरवादी चीन काभ्रग 
च्याग-कारईशेक उस क्त्र पर सप्रमुता का प्रयोग करते रहे है, श्रौर भते 
मसा की स्थिति उस्र तिथि के उपरान्त जवसे करि चीनने शिमोनोककी की 
को भग (करिया, बिल्ल ही बदली हृ न मानो जाय, फिर मी इतने निर्वि 
से उक्ष समयसे एक वैष सूप घारण कर लिया जवसे किवं राष्ट्वादी रा 
मे प्रान करना श्रारम्म किमा, वयोकि १६४५ मे इसी सरकार को फा 
एक पनिक-कन्नेकेस्ममे सौपा सयाया श्नौर निकषकी स्विति को गए ध 
भोर जापान के बीच हुई शान्ति-सथिमे जो करि शप्रेल २८, १६५२ को हि 
दुई, वैधछृत कर दिया 1 

ङँ० श्वाजेनवर्र इष विचार के ह (र सेन र नसस्को सन्वि के सहता 
कषर्क, जापान कर श्रयेक्षा अरस्य समी विधि द्वारा च्याग-काई तरेक के 
फार्मूष्ा भौर पेस्कैडोसं के मामले मे एक प्रकार के सहराज्य (0०4०) प 
का प्रयोग कर रेह, प्रीर उनके प्रमिकतके कू्पमे तथ्यतः कार्यकरष्टे ९ 
षस प्रकार मार्ञल व्याग फारमूषा मे एकं प्रह्यायोजित्त भराधिकार (१५९५५ 
गप) का प्रयोग कर रहे है! ये राज्य समुनत राष्टरके बाहर 
भ्र पेस्ैडो्ं के भविष्य के बारेमे सामूहिक सूप मे निश्चय करने के ति ^ 
हि, या सयुक्त राष्ट सध के परामर्शं पर निश्वय कर सकते ह 1 यह विवार ¢ 
विचार के भ्नुख्प टै । दरूसरौ धरोर सयुक्त राज्य श्रमेरिका तथ्यतः क 
भर्धाद्‌ फारमूसा पर च्याग कार्ञचेकको सरकार को सथुक्त श्रधिकारो की मरि 
देने के लिए श्रधिक श्राृष्ट मालुम पढताहै। त्रिदश भ्रौर शमी विकार 
भेद यह्‌ हकिश्निटिश्च चीन के जनदादी यणतन्तर को मान्यता प्रदान करता द ग 
फि श्रमेरिका चीन को रराष्टरवादो सरकार को मान्यता प्रदान करता ६ 
वही सरकार उस दीप पर श्रदासतभिकृ नियन्त्रण व्यवहृत करती है । 

, समुषत र्द सके चार के अनुच्येद १०३ मे उपवधित हैव 

चार्टर के धन्तरगत संयुत राष्ट्र सथ के सदत्योके प्रामासे भौर किती भव ि ॥ 
पष्य कारके प्रामा्ोके बीवके संयपोमे चार्टर के भमार ही प्रवत्वि 


है। मि 
ही फार 


क वि 
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यह भी स्वीकार कियाजा चकारह कि १६४ मेग्रेट प्रिटेन रौर मुक्त रज्य कौ 
्ैरो उद्घोषणा के श्राभार सयुक्त राष्ट्र सघ क वर्तमान वाटर से उत्पत भामायै के 
पीये धुंपतते पड ग्ये । 

श्रव स्थिति यह दै कि रणष्ट्वादी चीनके फारभूसा पिपयक भधिकारप्रीर 
नियन्त्रण निवत भौर निर्षारित हो षके है, भौर तैवान्‌ कौ तथतः संप्रभुता 
चीन की राष्टूवादी सरकार को विधित. सप्रदुना बन चुकी है। 


वास्तविकता यह है कि फारमरूषा की वैष स्थिति नै महत्व का स्थान तेषं 
लिया, जद कि चौनं कै जमवादो गणएतन्र की स्यापना हुई । किन्तु, यहं सयोग एक 
स्पापित्त तथ्य फो विवलित्‌ नही कर सक्ता,श्रौर कहा जा सक्ता हैकि 
यदि भ्रव इनं दोनो के वोच कई सपर्यं उततर होवाहै तो उठ सपं को चीनके 
जनवादी गरतन््र ( ९९०१९ एकप्णाप्ट ० (एप ) धरोर चोन की राब्टूवादो 
सरकार ( दिशपणाशञः उकणलाण्फलार ज दपर केकि बोच का श्रान्तरिक मापना 
कहा जापेगा । विदानो का निष्कर्ष है कि इस स्थितिमे दस प्रसगमे सयुक्त राष्ट 
सथ ॒श्रयवा ब्रन्तरष्टोय न्याय-न्यायालप (दटय४०५३] (०६ ज ण्डत ) 
का हस्तक्षेप भामते को सुलसाने कै बदते भौर भी उलफनि का कारण बन 
स॒कतांदै। 

न्द्र शौर प्रह पर मानव-विजय (धक @०पपृद॥ ज 40० 20 
3). ~-श्रोपेनदेम के भ्रनुस्ार दखल क्रिसी राज्यद्वारा विनियोग का एकं कार्थ 
है श्रीर उसकेद्वारा वह राज्य स्वेच्छया धारणं किये गये राज्यले पर प्रपनो सप्र. 
भुता स्थापित करताहैश्रौर उसके किए बह भ्रनुमान करता हैकि वि्नियोयके 
समय वह कषेत्र कसो दूसरे राज्य के स्वत्वमे नहींथा। सलिए यह्‌ एक ेसेक्ेत् 
पर सग्रशुता स्यापित्त करने से सम्बन्वितदै,भोक्रियातो पहलेसे किसो के श्रचि- 
कारमेनेहीधाया हाच मे उत्को नयी खोज कौ गहै) यह देता क्षेत प्राप्त करै 
काएकसाधनदहै नोपदे से किषौ राज्य केभधोननहो! ददलको स्थिरकटनै 
फे लिए सम्बर्धिति राज्य मेसकत्प (परधम) या इच्या (चण) का विदचमानं 
होना भोवक्यक है जिसे उस राज्य-क्षेन प्रर वह्‌ अपना प्रश्ुत्व स्थापित केर से 
भ्रोर वहु किसीन किसी प्रन का नियत्या उस भूमि पर स्थापित कर स्के। 

भरोषेनरेष ने दखल (०७७९७७०४) भ्रौर प्रशासन = (ववतमाफछप्पण) कौ 
, दो श्रावष्यके तथ्य भानादहैनो कि अनावकारी दखल का कारणा बनते है) इसमे 

दो बातो का होना ्राददयक है-एक तौ कोई राच्य-सेत्र किसी राज्य कै श्रधिक्ार 

५ मे प्राते भौर उक उपरान्त उस राज्य की इच्छा उसके कोप्रपने श्रधिकारर्भे 
{ र्सेषी दो) प्रश्ासनका भ्रभिप्राय यह्‌ रहै कि घारएकर्ता उत्तक्षेत्रपरकििसीनं 


# 
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किसी प्रकार का प्रशासन चाच करे जिसे यद कटो कि ते राव्य-सेव पर ९ 
राज्य की संप्रमुवा है । 


उपरोक्त शतो को देखते हुये का जा सकता है कि चन्द्रमा या चद््तोक १६ 

यदि किसी सज्य का रकेट उतर जाता दैतोकिषी रव्यका तरीय दावा र 
नहा हो सकता । यदा तक कि चन्द्रलोक से कोई राज्य यदि रयता मंडामगः 
देतेरतो केवल डा गाडदेनेसे वद राज्य उस लोकपर शपनी सप्रयुता काद 
नही कर सकता 1 वास्तव मे संपरमुता को नाम-मति की होने के स्थान षर वासि 
होना चाहिए श्नौर न तो यह देर-गेरे क्रिस दारा दावा करते का विषय दी १। 
दावेदार को भ्रवस्य हीरे ख्ममे व्यवहार करना चाहिए जोकि भरम 
सप्रमुव्यक्तिके लिए वैध हो जिससे वह श्नपनी सप्रधताका प्रयोग कही 
यदि सनुष्य चन्द्रलोक तथा ग्रहोकोजीत भी तेता ३, तो दते कोई सया विव 
स्वस्व नही पराप्त हो जाता कवल किसी शरूमिको खोज कर लेना या चम 
को जोठसेना ही दात के लि्‌ भर्त नह। है, कि वौ उता दत 
गया 1 इ लो या विजय से उपे एकः अपू दय का स्वल भाप हो सकता + 
क अमावकारी निय भोर प्रशासन की पूर्णता से रिव होगा । उक स्वः 
दखल के एक कार्ये की व्यवस्या मानेगे 1 यद्‌ स्वत्व दखल के वास्तविक (५ 
पतल ०त्ण२प०) के खूप मे कदापि परिवत्ति नदी हो प्रका । ¢ 
के स्वत्व के लिए इसमे उचित स्य सचे पर्या समय कौ भमेका हषी भौर (न) 
विकट भविष्य मे चन्द्रलोक के विजय के उपरान्त भी दल सम्बन्धी ई भ" † 
{विधि कौ समस्या उलकती हर नदी प्रतीत होती! 

+ --मोगाधिकारः (कलप) ;._ ्रन्तरसष्टीय विधि के 
भगाधिकार का यह्‌ भर्यटैकि क्षेत्र दुख अवधि तक लगातार ्रतिदूत ति 
(२९१९८४९ ९०७७९७०२) केप्रयोगसे प्राप्तकर लियाययादहै1 अन्तर १ 
के भरनुसार यह भधिकार प्रात करे के लिए कोद निरिविव धव घ निप, ८ 
परन्तु मह शरावदयक द कि करन्ना विना विरोके दान्तपूरवक होना 5 ८५ 
दी्धकालीनं भरवधि तक निरन्तर रहना चाहिए 1 सोगाविकार के लिए विनी 
व्यतोत दछयनी चाहिए स पर्‌ दहत मतभेद 1 

ष वरयामि यह साव॑मोमिव स्पश स्वी हे किमन्ये कौ पर्व क 
चको सामान्य नियम नहीं हे विन्तु गािगदन क सन्वि (१८५१) १ र 
याजा सकठा दै जिसके टाया मोगाधिक्ठार के लिए ५० यर्पनी 
बो घदयि निर्घारितकी गयी, तथामेद ब्रिटेन भोर वेने # 


शी 


ए 
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सन्धि (१८६७) कौ भी निर्देदित किया जा सकता है जिसके दारा सी स प्रधिकार 
कै लिए ५० वपं का प्रतिकूल कन्जा पर्याप्त माना ग्याया। 

प्रोरस (एण्ड) का विचार है कि, "2 ए०55८शणय एनृठपवे प्लफठाङ, 
तछा उपलत्पट्तै) प्ण पणाण््त छ गल्भ 9 क कछएि्मण, 
एएणुप्पश दशच्लिप्ऽ तजफषत०२. अर्यात्‌ कोई सी ददल जन स्मरणातीत समय 
सेचलरहाहो, उपमेन तो कितौ प्रकार कौ स्कावट उलो गईूहोभरौरनतो 
किसी पक्षकार ने किसी विवाचक के समक्ष उस दखल करौ न्यायिकता कौ चुनीती दी 
हो, तो क्षेत्र पूर्णरूप से दखलकरत्तप का हो जाता है} सेकरिन वैटल (०१८) विष 
कठ्जा पर घल देते ह । उनका कलना है कि वास्तविक स्वामी जव भरपने स्वट्ब से 
एक संबी भ्रवधि तक उदासीन हो जावे य उसके सम्बन्ध मे सम्ब समय तक मौन 
रहे, तो उसका स्वव वास्तविक दखलक्त के साय चला जाताहै) 

श्वारजनवर्जर (ऽत टाएनह) के श्नुतार दस सम्बन्ध भे चार सूत्र 

दिय गये ह :-- 


(१) जो राज्य स्वत्वका दावा मोगाधिकार कै भ्राषार परकरताहो, 
उसक्षे्र पर वारतविक प्रभुतेय प्राप्त कर चकारो) 

(२) भ्रव उचित समय तक सगातार बनां रहै । 

(३) भरस्व शान्तिपूर्वक हो भोर विशेष सूपसे भ्रत्य राष्ट्रो घे शान्ति 
का सप्परक बना रहे! 

(४) पमत्व सार्वजनिक होना वादिए ! 

यदिये चार्यो श्प पूरी होतीहतौ भोगाधिकार बास्तवमे एक स्वत्व है 
जिसका प्रभव उतना ही प्रदल होता है, जितना कि राज्य-सेव्र भाप्त करने के साधनो 
काशना करतादहै। 

३--केत्र-घृद्धि, ( ^००८८०४ } :--यह्‌ नदियो के कायं दारा परधिकार 
प्राप्त करे को विधि है जिससे नयो भूमि को उत्पत्ति से सूमि-यृद्धिहो जातीदै। 
पानी का कारमं किसी राज्य की श्द्रुपत्ता के भधीन तकाल पर्त॑मान सेतर मे नई श्रूमि 
जोददेतादै। 

--परित्याग ( ८८७5००1) :-- यह्‌ एक राज्य दारा दिवी व्यवहार के 
सपमे दरषरे राज्यको तेव का हस्तान्तरण है? कोच के हस्वान्तरण से क्षेव के किसी 
निर्वि भाग पर प्रथुसत्ता का हस्तान्तरण भ्यक्त होता है । परित्याग साषिद्रासां 
होता है जिस दस्तान्वरख कौ शतं निश्चित हती ह । देनी सन्ि देच्छिक हो सक्ती 
टै भर्थाद्‌ दान्तिपूव॑क सममत का परिणाम (विक्रय, दान प्रथवा विनिमय) भयवां 
याभ्पविपेजमिपर्कोजा सक्ती, पर्पाच्‌ युद्ध के पर्णिमस्यस्प तया सशी 
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व्यवस्था शान्ति-सन्ध दारा की जाती है, भ्रयवा पालनन क्रिये जाने की भवत्या ॥ 
यकर परिणामो की घमकी के श्रधीन हो सकती दै पाग, कषप भसा 
विना क्षतिपूरूति फी शतं पर लिया जा सक्ता दै। 


जनमत सग्रह (एालम७९,।८) --ष प्रकार कौ दान्तं सव पर्या 
की ददाएमे उस राज्यके निवासियो के जनमत दारा भो हो सक्ती दै। भोल 
का कथन है किस वात मेसदेठदैकि सदैव राष्टोकी विधि र पराग भ 
अनमत सग्रह चे पुष्टकरनि की वात मानिगौ ॥ 


काश्मीर समस्या - १६४७ के स्वतत्रता अधिनियम से भारत स्वतत्र ४ 
सितः 


पर जम्मू काश्मीर श्रपनी वैव स्थिति चनने के लिए स्वतत्र हो गया) 
१६०७ चे कादमीर सोमा के उत्तरी प्विमो सीमा से कीति या जनजाति (१ 
एच्णफ़ार) कादमीर क्षेत्र मे धावा बोलते हुए तूटमार मवाने लगे सके वि 
पाविरतान सरकार से प्रोरसाहन श्रौर सहायता मिलती र्दी) # 
ने भासत से जन जातिकेभनाक्रमणौ चे कादमीर कौ सुरक्षा के लिए सैनिक स 
मोम । कारमीर राज्य के भारत राज्ये श्रचिमिलन ( १००९९४०१ )केविना ५4 
सरकार का कादमीर क श्राग्तरिक मामते से हस्तक्षप करना उसके ट 
बाहर था । श्रत ९७ भ्रबटूबर १६४७ को मारत सरकार ने कारमी महास 
प्रस्ताव को स्वीकार करते हृए कारमीर राज्यकां मारत मे भ्रधिमिलनं ग्रह 
जिसे काश्मीर भारत राज्य का भ्रलड माग दहोगया किन्ते आर्त सरकार 
नैतिक के साथ ही वैव कारणो से यट चाहाक्ि मारतम कादधोर का पि 
जनमत दारा हो । सितम्बर १६४७ मनै मारत सरकार ने सुरक्षा परिषद्‌ + 
प्रश्न रका कि जन जातियो को कादमीरमे श्राक्रमण करने मे पाकिस्तान १ 
यता दिये जान से पाकिस्तान सरकार को रोका जाय । पुरकषा परिषद्‌ कार 
समस्मा को बहूत प्रकार के प्रस्तावो द्वारा सुलभाने का प्रमा किव किन्दु परमि 

नने जबरदस्ती उलन उपपन्न करके काडमीर समस्या को विवादपूर्छं बना 


मारत सरकार की प्रभुता जम्मू-कश्मीर के तोन विषय सुरा, आस 
श्रोर विदेशी मामलोने सर्वोच्च है । भारतीय सविधान के भ्रनुषार मीका । 
राज्ये कामागदहै ॥ मारत सरकार कायह तकं भौ सही है ॥ जननि 
सहायता देकर पाकिस्तान ने विदेशी होकर आक्रमणक्तारी का काय 
अनुचित था॥ फरवरी षश्द्थमे काश्मीर विधान सना ने अन्तिम स्प यि 
भ्रविशा करने क निर्णय किया 1 मास्त सरकारने काश्मीर का मास्त मेड 
जनमतं द्वारा चाहा चा किन्तु पाकिस्तानदढारा इसकी दतने दिनो तक राह 


अन्तरष्टरेम विधि] { १६७ 


कारण यह्‌ श्रष्याय भी समाप्त हि जाता है । कारमोर समस्या का मह्वपुरा वैध रूप 
यह्‌ रै कि दोनो राज्यो (भारत सर्क्यरश्नौर काडमीर राज्य) के परस्पर समीते के 
कारण काश्मीर का श्रधिमिलन मारत राज्य मे अरन्तर्रष्टरिय सन्धिकासूपक्ते लेता 
है । इसके समर्थन मे अन्तरष्टरीय विधि भी स्पष्ट ट कि विशेष स्थिति भे हीसमरीता 
करने वाले पक्ष दते तोड सकते हँ \ भारतीय स्वतन्पत्ता श्रधिनिपम, १६.४७, दार 
देशी राज्य के नरेश इसके लिए बाध्य नहौयेकिवे श्रधिमिलनहेतु निणंय जनमत 
सग्रह द्वारादौ कर \ उर पूणं श्रधिकारथाःकिवेस्वेच्या सेश्रपने राज्य को मारत 
मा पाकिस्तान मे सम्मिलित करते भ्रयवा स्वय स्वतन्त्र हो जाते । फिर पाकिस्तान नै 
स्वयं दुनागढ का श्रपने राज्य मे श्रधिमिलन जनमत की उपेक्षा करते हए किया धा । 
षस प्रकार फास्मीरफा भारत राज्य मे श्रधिभिलन पूणं स्यसे वैघदहै। 


काश्मीर-सखसस्या का अन्तरीय वैध रूष :--जम्मू धीर काश्मोर 
आरववर्पं कै उत्तरी सोमा परस्थिति है] सयुक्त सोवियत संघ, सिक्याग रौर 
तिन्बत उत्तर तथा उत्तर-धूवं कौ भ्रोर ह श्रौर पश्चिमी तथा दक्षिण परिवम को 
शरोर पाकिस्तान 'है । स्वततन्यता प्रात होने के पूवं मारत कौ भरस्य दिथासतो की तरह 
कारमीर भी त्रिटिश सन्नाट के सीधे शासन मे था । १६४७ करी स्वतेंवता 
श्रधिनियम के पारित हतै के पश्चात्‌ जिसके प्राधार पर त्रिरिश प्रा्लियामेट ने सत्ता 
का हस्तान्तरण मारतोय हाथो मेँ किया था, उस स्मय से प्रिद सथ्राट का प्रभुत्व 
भारतीय रियासतो से समाप्तो गाया । भारतीय रियासतें इष बात के लियेस्व- 
ते्रथीकिवे भारतीय डोमोनियत भथा पाकिस्तान डोमीनियन में सम्मिलित हो! 
काश्मीर का दासक दस वात के लि स्वतंत्र याकि वह भरपरने भावी संवैषानिक 
स्थिति का दनाव कर सक । 

पाकिस्तान प्रौर मारतवपं के विभाजन के पश्चात्‌ पाकिस्तान श्रौर कारमीरः 
रज्यो मे पराक, प्रशासकीय, यातायात, सप्ताई भ्रादिकेक्लिये संबंध निरंतर चलते 
रहगेके समोते हए 1 उस समय काश्मीर कीसरकार ते यह क्िकापत फौकि 
पाकिस्तान कै प्रीधकारौ प्रावश्यक सामग्रियो, जसे लाद्य पदाथ, नमक, चीनी भ्रोर 
पैदरोल कौ सप्लाई से इन्कार करर है) द्री भ्रोर पाकिस्तान सरकार कै म्राचरणं 
मे यह भासित कर दिया कि काश्मीर पर दद वात्‌ का दबाव डाचा नार्हा कि 
यहं पाकिस्तान मे मिल जाय) 

वहत द ड भ्रार्थिक दवाव जौ कि पारक््तान कीभ्रोरसे भारंमदुभाधा 
श्रये चलकर शूं प्रवरो को स्थिति तदः पैव यथा ! सितम्बर १६४७ मे 
कृबालियो ने उत्तर-परिबम सीमाप्रात पर कृद उग्रवकरने प्रारंभ कर दिये 1 उन्होने 
अदरिचमी परेजाद के मुससमानो के साय कार्मोर को सीमा केर्गावो कौ चूटना-वसोटना 
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श्द्न | [ सव्यक पर 
नोर कत्व करना भारम कर दिया 1 कारमीर की सरकार चे पाकिस्तान कौ सए 
क विरद इस बात का कडा विरोध क्या किश्नाक्रामक उनकी राज्यम 1.0 
कादमीर तक भ्रानि से रोके जाय, किन्तु इससे कोई लाम न हमरा} ्राकरामक बह ह 
सगल्ति ख्ये श्रा रये भोर उन्दने योढे ही समय मे कादमीर राज्यकषव श ए 
बहुत बडा हिस्सा प्रपने अधिकारे कर लिया । उनका यह्‌ श्रधिकार पूव कषा! 
उन्हेनि श्रीनगर को श्रपने भ्रथिकार ने कर लेने की धमकीदी) कवातिरयोे छ 
सामूहिक भ्ाक्रमणने ल्िसे पाकिस्तान दारा मी सहायता दीलारही याः कर्णीः 
की सरकार को बहत ही कठिन परिस्थितिथो मे डाल दिया 1 उन लोगो ने देषा ५ 
अव क्रिया कि विना किसी बाहरी सहायता केवे कवबालियोसे श्रपने राज्य की # 
त्ता नही बचा स्तकते ! तदनुसार कारमीरके महाराना ने भासत सरकारको 
सहायता देने को सस्तुति की 1 सारतवर्षं को इस बात का त्रायिकार नही प्रा 
कि वह्‌ विना कारमोर सज्य के मारतीय सथ न श्रयिमिलन हये, उसके भीतरी ॥ 
चे हस्तकेप कर सके । इस कडिनाई को हल करने के लिये २६ भ्रक्तुवः १६४५ 
कामी कै महाराजने भ्रपते राज्य कोमारतमे मिला लिये जनिका पे 
किया । भास्तीय स्वतत्रता श्रिनियम, १६४७ क ब्र"तगत देसी कोई व्यव 
कि किसी सियासत का राज्य मे भिला लन के पूर्व बहा का जनता 
जनमत प्राप्त किया जाय । वहां के शासको कौ इच्छा ही राज्य की दच्छी 
मानी नाती थौ 1 श्रतु मारतवपं को करमोर के महाराजाके 
को श्रन्तिमिखूषस मारतवरपं मे मिला्ततेमे कोद श्रापत्तिन यी। २७ परू 
१६४७ को मारतवष ने कादमीर का भ्रधिमिलन स्वौकार कर लिप 
पश्चाद्‌ कादमीर मारत का चनन्य अरग बन ग्या॥ 

कु राजनीतिक भ्रथवा सविधानिक कारणो से आरतवरप इत बात का ध 
थाकिराज्यमे साधारण हिथति उस्पच् दो जाने के पदवाव्‌ कारमीर भारि 
भरधिभिलन के सम्बन्ध मे राय चेली जाय 1 ास्तके भान सनी का कमी गपपी 
-मारतवपं सकट की घदी में जस्दौ च को निश्चय नहो कर सकता शरोर ह ष्‌ 
जन्ता की भरपनी इच्छा प्रकट कर दनैका प्रं भवसरदिमा जाना चार्दि। रत 
उत्ते कर देना श्रभराखगिक न होगा कि जास्त क प्रपान श्री कौ स 
कारमीर के भरधिभिलन के पश्चाव्‌ हुई थौ । जनमत सम्रहका को श्रि 
के प्रधिमिलनपरनथा। ह, 

३० दि्म्बर १६४७ को भारत सरकारने सयुक्त रष संघे (वान 
घनुन्येद ३५ के पनुसार इस विवाद को सुरा परिषद के समा उपस्थित हित 
सुरथा परस्िद घे दत वात का भग्रह छया कि पाकिस्तान सरकार करवा ॥ 


शरन्तरष्टीय विधि ] { १६६ 


सैनिक भ्रयवां श्रन्य किसी प्रकार की सहायता जम्मू कदिमीर पर प्राक्रमण करने के 
ल्येन दै श्रौर प्राक्रमणकारियो को श्रपसै याव्येव कौ सीमा से होकर भ्रातेकी 
भरनुमतिनदे । पाकरिस्तागने भारत के दसं भारो का खडन क्ाभौर को 
सतोपजनक उत्तर देने की भरपेक्षा उत्टे मारत सरकार परं हौ भ्राक्रमणा करनेरका 
भरासोप लगाया! 
भरप्रैल १६४८८ मे सुरक्षा परिपद्‌ ने एक भ्रायोग इस हतु नियुक्त किया किं बह 
कबालियो भोर वाकिस्तानी राष्टीय जनो, जो कि कारमीर राज्यमे घुष भयेयेमको 
हटाकर राज्य मे शाति स्थापित करे। इस श्रामोग ने दोनो सरकारो से करई बार विवार 
विमर्शं किमा, भौर भगस्त्‌ १३, १६४८, को एक प्रस्तएव फायरबल्दी तथा विराम-सधि 
का पारित किया, जो कि जनवरी १, १६४६, को दोनो सरकारों कौ भ्रोरसे प्र्वात्तित 
क्िषां गधा } गृद्ध-चिराम के परिएामस्वषूप भरायोम ने एकं दूरा प्रस्ताव जनवरी ५, 
१६४६, को किया जिसमे भारत पाकिस्तान कौ सरकार की स्वीङृत्तयो का विवर्णा 
दिया गया भौर उन मन्न भिन्न सिद्धातोका मी विकरण दिपा गेणाजो कि सहायक 
पमे ये। इस प्रस्ताव मे जनतात्रिक दग प्रर एक निष्पक्ष जनमत गणनाकी वात 
कही गयी । जनवरी ५ १६४६ के प्रस्ताषके क्रममे सयुक्त राज्य के नेवी कैएैड- 
भिरल चेस्टर निमद्‌ज (८९७८८ पपि्पणथ्ट) को सयुक्त राष्ट सथ के महासचिवने 
भारत, पाकिस्तान प्रोर काश्मीर को सहमति प्र जनमत गणना का प्रशासक नियुक्त 
किया ! मतभेद भरारम्म हो गये जयोकिः पाकिस्तानने यह्‌रमगकी कि तथाकथित 
भाजाद काश्मीर की पाकिस्तानी सेना मे बहौ कीसेनाको सम्मिसितकर लिया 
जाप) यह्‌ प्रस्तराच श्रगस्त १३, १६४८ के भौन्य प्रस्ताच कां बिलकुल उत्तधनः 
करता या। 
सयुक्त राष्ट सध भ्रायोगने इस विवाद के पूरे ्रस्रग को दिसम्बर १६४६ मे 
सयुक्त राष्ट्र के घमश्ष फिरस दस सस्तुति के साय भेजएकि द्य यीचमे इ प्रसगमे 
एष विवाचकं नियुक्त किया जाय । सेनिकीकरण का प्रश्न इस विवाद के सुलभाव 
म बाधकं बनकर खडा रहा भौर सुरक्ना परिपद्‌ने सर भोवेन दिसं (907 (लाः 
एण) एक विधिवेत्ता श्रौर भ्दरेलिया े हाईकोर्ट के ज को मध्यस्य नियुक्त 
कर दिपा। उन्दे सफलता न मिलत सकी क्योकि दोनो सरकारो मे माप््षमे 
भरसेनिकीकरण की तैयारी को पक्रिया के परमय मे मतमेद धा प्रौर निलन जनमत 
गना का प्रशासन कठिनं पा । कचालिपो कै निरन्ठर कारमोर भे अ्रयेश फरते रहन 
पोर वहाँ पाकिस्तानो पेना के वने रहने के फारण सर भोवेन हिक्सन (७1८ 00 ष्व. 
एषण) ने कटापा कि कारमीरस्षेत्र मे पाकिस्तान सेनां वार वार पत्ति रहना 
भन्तरष्टरीय विपि के भनुङूल नही दै प्रौर यह कि पारिस्तान कारमीरमें क्रमक ४ 
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२७० ] ॥ {राज्ये का धवी 


उन्होने श्रम्तिम ख्य से यह सस्तूति की कि दोनो पक्षो पर भरने भप बात्वीदण 
-मौर्ता दारा समस्या को सुलकाने का काम छोड दिया जाय } 

३० शरम्रल, १६५२ को सुरक्षा परिषद्‌ ने ना क्रोलिना के विवा 
क्ष्यसि सौ फरक ग्राहम ( पव्‌ लव ) को काश्मीर सु 1 
का प्रतिनिधि नियुक्त क्रिया 1 उन्दे यह निर्देश या कवे अधिकसे भरधिक श्रयत ई 
जात का करे कि मारत व पाकिस्तान इष योजना को स्वीकार कर लकि भ 
काश्मीर राज्य का भरसैनिकीरण कर लिया नाम शरोर गूनीसिप (ए. 017 
के प्रस्तारो के सिद्धान्तो के श्रनुख्प यह कार्यो 1 ड० प्राम भो ध 
आअर्षफल रदे म्पि उन्होने सुरक्षा परिषद्‌ को ३ ससिोटं दिये भौर सासे घम 
केवल श्रसैनिकीकरण के समोते से सम्बन्ित भ्रारम्मिक वैयारीतक सिर 
दिया, जैसे युदवियमरेखा के दोनो भोर असैनिकीकर्ण के पस्चात्‌ विसा 
कितने माता में सेना रखी जाय । २५ भगस्त १६६२ को ° प्राम दसं स 
ञे एक मत्रिमडलीय स्तर का सम्मेलन बुलाया गया किन्तु मारत पारि 
लकारे जसू शौर कामीर मे पने भस्तितव के समन्य मे एत नरी ची १। 

पाकिस्तान की सरकार काश्मीरमे भारत की समानता कास्वर गी 
का्ष्मीर चकि भारत कांएक्‌ श्रङ्खबन चका है, मारत सरकार उस 1 5 
क लिये उत्तरदायो है । दूसरी श्नोर पाकिस्तान सरकार काद्मीरका एक 4 क 
हिस्सा बलपूर्वक श्रते भरधिक्रार मनेक्रियिह्ये है) श्रत कामीर में सारतीष ठ > 
उपस्थित होना एक श्रधिकार भ्रौर कर्तव्य कीबात है जबकि पानि ++ 


-आक्रमरा कियाहै। ना 
डर प्राहम न १० भक्टूवर १ ्भ्रको सुरक्षा परिषद्‌ के ममर भ 
वेदन प्रस्तुत किमा भ्रौर मारत तथा वाककस्तान के वीच कारमीर भर ल 


के सम्बन्ध मे सममौता करानि म, जिससे जनमत द्वारा यह वम हो जाय क 
आरत के साथ रहना चाहता ह श्रवा पाकिर्वान के साय, परपनी 

-व्पक्त की । ४ 
नवम्बर ६, १६५६, को गलो अमेप्की सुक्त प्रस्ताव रित के ला 
[सिन जेव्व (5 भावम वच्छ) दाया सुरदा परिषद्‌ भ स्वा ग्या" 
भ्नुमार यह भ्रस्वाव स्ता सया कि दोनो सरार सयुक्त राष्ट स क 
त्वात समफोता दातवीत कररेप्रोर श्रदेनिकीपद्ण केभ्रत तक णुद श 
क दोन भोर किठनो सेना री नाय गह लिर्थास्ति कर्द यर मी स्व 
साङिस्तानी रैन्व-यक्ति ३ दार ञ्च दद्जार ठक पीर मरवोय धन 


२२ हारम शृत दवारतड इपने-परपते देवतं रह 1 


अन्तर्सष्टीम विचि] [ १७९१ 


पाकिस्तान की सरकार कौपरार्थनां पर सुरक्षा परिपद्‌ मे इस प्रन पर जनवरी 
१६५७ में फिर विचार किया । २४ जनवरो को ५ शक्तिमी का एक प्रस्तायगजसपे 
-सयुक्त राज्य, ब्रिटेन, भ्रास्दरलिया, कोलम्विमा श्रौर वमरुवा ये, प्रस्तावित किया विः 
काश्मीर मे यथापूर्व स्थित्ति खसो जाय । उनका यह प्रस्ताव पाकिस्तान सरकार 
-की इस शिकायत पर श्रधारित था कि भारत सरकार जनवरी २६, १६५७, को 
ज्र भ्रौर काश्मीर राज्य काएकीकरण करे जा ददी दहै 1 भारतीय प्रतिनिषिनै 
-स्पष्टत बतला दिया फि यहं प्रस्ताव सयुक्त राष्ट षके चारके विरुढ है क्योकि 
यह प्रस्ताव एक सुलभे हये मामले को भ्रौर भौ उलमा देता है भौर यह कि श्राभायै 
कौ पूतिका कोई दोपारोपरण यदिक्याजा सकतादहैतो पाकिस्तान पर, मारत 
परर नही। 


जारिन-रिपोटे (यह दिकण) सुरक्षा परिषद्‌ ने कारमीरकौ 
समस्या पर फरवरी १६५७ मे पुन> विचार किया। ब्रिदेनने भरोपचारिकढगसे 
चार शक्तियो का एक प्रस्ताव र्वा जोकि ब्रिटेन, प्रास्टलिया, वयुवा भौर सयुक्त 
रज्यकी भोरसे था। इसके भ्रनुसार स्वीडनकेघ्रौ गन्नार वौ° जारित (47. 
©पपमः %, दाष) से जो कि उव महीति के लिये सुरदा परिपद्‌ के क्षष्यक्ष 
ये, मारत व पाकिस्तान सरकारसे कार्मीर के प्रर पर विचार-विमषं करे को 
कहा गया भोर काश्मोर मे प्रसैनिकीकरण की पूति तक्के निये सयुक्त राष्ट्‌की 
सेना रखने फी बात कटी गई 1 मारतीय प्रतिनिधि श्रौ वी० के० छृष्ण मेनन ने स्पष्ट 
सूप से चोपित कर दिया क्रि भारत सस्कार भषतेषेत्रमे विप्नीभी विदेशी सेनाको 
किसी भोरूपमे उतरने न देगी । कोलम्बियाने धार राक्तियोके प्रस्ताव पर कु 
सशोषन्‌ प्रम्तुत किया \ सोवियत सधने श८ फरवरी १६५७ को षुरक्षा परिपद्‌ मे यह्‌ 
पोपणा करदो कि कारमोरमे जनमत-गणना का को प्रश्न नही रह गमाहैभ्रीर 
यह किंरूप्रकफी सरकार यह समती किं कारमीरका प्रन स्वयउत रज्यिकी 
जनता दारा सुलकपया जा चका पोर काश्मोर कादोव भारत का एक भ्रविभाज्य 
भ्रगदै। 


शार शक्तियोने मौलिकषूपसे जिन्हे कवरमीरमेघ्री जारिनिकोमेनमेषा 
प्रस्तावे किया था भौर यह्‌ प्रस्ताययथाक्िवे भार्तव पादिस्तान रे भीव कारमीर 
के भरसनिकीकरण वे प्रदन पर विचार-विमदार्वरे पोर दस परल कोदेसे कि तातल 
-लिकसकू्पमें काश्मीर मे पयुक्तं राष्ट सथ कयो सेनारखौ डानेषी कहां छक म) ~ 
यना! है उस प्रस्ताव पर स्खने निवेघाधिकतर कए प्रपोग विया! प्स्तुव्ह ` 
-सफलनदहो सका 


१७२] 1 राग्य-पवक प 


दूसरा प्रस्ताव उन्दी चार श्बितयो दास पते के ही भस्ताव के प्रापारप् 
सुरक्षा परिषद्‌ द्वास फरवरी २१, १६५७, को स्वोकार कर लिया गवा किन्तु 
सयुक्त राष्ट्र सघकी सेनाको कामीर न्ने रखने कौ चर्चा नही ची । घ्री बालि 
श्रपैल १५, १६५७, तक्‌ भपना प्रतिवेदन सुरता परिपद्‌ के समक्ष प्रसू क्लेगे 
कहा गया । भारत्व पाकिस्तान की ससकारोकोश्री जारिनिके कायो 4 
देने का निवेदन करिया गया दसा ही निवेदन इन दोनो देशो के समुकत र्ट एष 
प्रतिनिधियो से किया गया 1 


श्रो जासिनि ने भपते प्रतिवेदन भे मह्‌ सिखा कि वेदक वाव स 
कार्मीर मे देव चेह जो(किश्रवश्य विचारणीय दहै 1 परिस्थितियां स 
श्रायिक श्रोर सैनिक द्टि से बहत तीरा से बदल री है। भरसतुष र ॥ 
शरवश्य ही नवौन दृष्टिकोण से देखना होगा } उन्हनि यह मी सिवा कि, रधी + 
परिषद्‌ के समदा समस्या का काई ठोस सुलभाव परस करे मे भरषमथ ई, 9 
उन्नि परिस्थितिो का नो कख निरीक्षण किया है उषस प्रकट हा किक 
श्रवरोव के उत्न्न होने के उपरात भी दोनो सुलमाव दूने के उतमुक 1 

जाग्नि के पोर से यहस्पष्टदैक्ि उनदनि इस तथ्य पर व दिया 
वतमान परिस्ितियो मे जनमत गणना से नई कटिनाइया उलन होगी । न 
सों के प्रतिवेदन पर सुरक्ता-परिपद्‌ ने सितम्बर १६५७ मेँ जौ 
र्‌ दिसम्बर १६५७ की मुरला परिषद्‌ ने एक स्वान पारित किया बिव ४ 
कारमीर मे संयुक्त र्ट्‌ के प्रतिनिभि से निविदन किया कि भि कौ ॐ 
वाहियो की सिफारिश करं जिससे १३ भ्रणस्त १४८ भ्रोर ५ जनवरी 1 
सषुक्त राष्ट भायोग के सुफावोके श्रनुसार समस्या का तिपू ठर ‰ 
हो स्के 1 


डँ० प्राहम रिपोर (०५. [५.11 एकग) --र्‌ दिष्षम्बर 
सुरक्षा परिपद्‌ के अस्ताव केक्रममेडा० फरक प्राम (फ एय 
उपमहाद्रौप का निरीक्षण किया ॥ उनका उदेश्य कारमोर के प्रदलका नर 
दग से सुलश्ाव प्राप्त करना भ्रौर सुरसा परिपद्‌ के पहले कं ल 
करना या 1 उन्दोनि दोनो सरकारोखे ५ श्रस्ताव क्यिये। व सदा 
लिखित है :-- 4 
१-दोनो सरकारे की भोर द्धे एक नद घोपणा हो निरस 0 श 


जनवा से देे वातावरण को बनाये रखने कौ भ्रपोल की ज 
सथमीदा-वार्चा भनुद्भल परिस्थितियो मँ भ्रागे वद सके 1 


अस्तर्यष्टरोय विधि] | १७३ 


र--दोमो सरकार युद्ध-वि राम-रे्ा को भ्रनिवायंता कौ पुनः प्रि कर । 


इ३--काश्मीर्‌ से पायिस्तानी सेना हटाने के सम्बन्ध मे प्रगस्त १३, १६४, 
कै भस्ताव की समावनाप्नो प्र विचार । 


~-सयुक्त राष्ट सधका प्रतिनिधि दोनो सरकायीसे उन्‌ सधनो प्नौर 
रमय की भ्रवधि पर विचार करेगा जिस पर भगस्त १३, १६४८९ कै प्रस्तावके 
आधार प्र जनमत सग्रह सम्मव हो सके । 

४५--दोनो देशो के प्रधान मन्त्रियो का सम्मेलन ॐं० ग्राहम को सरक्षता 

भहो। 

हन प्रस्तावो को प्रधान मव्री नेहरू ने पूर्णत. भरस्वीष्रत कर दिया । यह 

डों० प्राहिम द्वारा कारमोरके प्रशन पर भारतश्रौर पाकिस्तान कै बीच समशीत 
करानि का दुसरा प्रयत्न था) 

यदि की जम्मू श्रोौर कारमीरके विकाप्तकेस्तरकाजोकि १६४८ से भ्रव 
त्क हरा है विचार करे तो यह्‌ श्रनुमव करेगा कि कादमीर भारतीय गणतत्रका 
एकं भरविभाज्य भग वन दच्ुका भोर यह्‌ कि उस्न राज्यकौ जनताभ्रौरमारतकी 
-जनता के सवध हतमे धनिष्टहो शुके है कि उन्हे मलग नही किया जा सकता ! 

२२ रुन, १६६२, को भयरलेड ने सुरसा परिषद्‌ के समक्ष एक प्रस्ताव रखा 
जिक्तने सुरक्षा परिपद्‌ फे पूर्वं के प्रस्तावकी भोर ध्यान दिलाति हये भारतव 
धाक्रिस्तान दोनो कौ सरकारो हे समम्परोता-वार्ता करते का निवेदन किया भौर यह 
कहा कि चार्टर के भनुच्येद ३३ के भनुसार समस्याका यथाशीघ्र सुलभाव कर 
लिया जोय । दस प्रस्ताव का पर्चिम गुट न समर्थने किया। इसी दिन सोवियत 
स्थने स प्रस्ताच पर निपेवाधिकार का रयोग कर एक्‌ भवरोघ उपस्थितं किया । 
यह्‌ एक्‌ नियति काव्यगहीहे कि परटिचमी गुटने भ्रायर्लड कै पेते प्रस्ताव फा 
समर्थनं फिमा था, जिस सम्बन्ध में ८ साल पहते ही निपटारा करिया जा च्काया! 

१६६२ के भारम्म मे पाकिस्तान भोर भारत सरकारोने परस्पर समश्ीता 

द्वारा कार्मीर की समस्याको सुलक्रनि का प्रयत्न किया । दस सम्बम्ध मे भिघ्न- 
भिन्न स्थानो मत्रि-मंहलीपस्तर के मारतं तथां पाकिस्तान केप्रधिनिधिपोकी 
५. बेटे ह । किन्तु इन ५ वेडको के उपरान्त मो मारत व॒ पाकिस्तान के बीच 
कादमोर के सम्बन्ध मं कोई उपयोगो परिणाम न निकल सका । भारतवर्षं पाकि- 
स्तान से सर्दव मित्रता का सम्बन्ध बनाये रखना वादताहै फिर भो काश्मीरके 
सम्बन्ध मे पाकिस्तान को हठ्षर्मीं भौर यदृती हद मागके कारण समस्या काको 
जस सूलभाव भ्रमी तक सामने नदी भासकाहै! 


१७४ ] [ राग्य-कषेत्रका 4 
संयुक्त राषट्र-संय म षदे का काश्मीर धाद-विवाद {४ १ 
कञाग्मः 0०9००१९ ( 1964 )1 :---पाकिस्तान ने पुन फरवरी १ ६९४ 

लिवाद को बुरक्ञा-परिषद मे प्रस्तुत किया ॥ उसके प्रतिनिधि ने सयुक्त पर ४ 
जम्मू भ्रोर कारमीर राज्य मे जनमत-सग्रह करानि का तकं रखा । 


भर्तीय प्रतिनिधि मडल के श्रग्रणी श्री एम सी० चागलाते पास 


्रविनिधि के तकं को इस कथन दारा रसवत कर दिया करि यद्यमि पामि 
मेता > ५ 


करमीरी जनदा के श्रधिकारा की बात करता द, किन्तु तथ्यत उसके 
द्ध करद्वयादि कवे कार्मीर को भ्न्य श्रावासे पर हडपना चाहे ६1 
उन श्रतिक्रमणो की तालिका प्रस्तुत की, जव कि पाकिस्तान ने यूतीसिप (ए० ) 
क वडा-वडा उत्लघन किया है-यथा, काशमीरमे पाकिस्तानी सेना प्रोर र 
का बना रहना, कम्ना क्यिहूयेक्ेतरमे श्रतिरिक्त सैन्य-सला का संग्रह, क्वा 
ह्येेत्रमे ट्वाई-प्रडो का निमा श्रौर दस प्रकार मारत के दि पाक्ष 
काश्राधार वैमार करना श्रौर उसकी सुरक्षा को खतरे मे डालना, ४) 
कारमोरके न्ने वाल पेवका पाकिस्तान मे विलौनीकर्णः भमलिद्ी वद ध 
सदस्यता का लाभ उठाकर कादमीर मे पाकिस्तानी सेन्यश ५ 
तथाकयित भ्राजाद से्य-दाक्तिपो को मजवूत करना, पाकिस्तान 
श्रीर्‌ सलिन सेन्य-प्रधिकारिो कौ इस सेतर मे नियुक्ति, उत्तरी 
बनाये रखना, बल-प्रयोग की निरतर कौ यमकरियां भौर पृढ विरामरेषा प 0 
कं ध्रालकपूण वातावरणं का बनाये रखना, जम्बू शरोर काश्मीर गोः 
वयवाहिमो षो उकलाना, वढादा दना श्रोर सगस्ति तथा सजित कना" 
चानी गणतत्र से पाविस्तान कको सामान्य सीमा-रेखा न धी, फिर रधर 
द्रास कादमीर की सोमा पर हिग्याव के माम्ते्मे चन्‌ सं मयधर भ :! 
जम्मू भौर काद्मीर राज्य कीकषे्ीय एवता को विश्लतित करना, दि 1 
जो पाकिस्तान कौ प्नोरभे निरन्तर चियेजा रदेभोर शान्ति न 
युद्ध विसम-र्खा षर गुड षा प्मात्तमपूर्णं चातावर्ण वना हा दै। 
श्रो चागलान भ्रानि श्नीरभीक्हाया क्रि पाकिस्तान बुरमीर पए; 
दावा जात्ति, इतिहान या पस्म्यरा केभ्राघारम्र सामान्य हित वे प्रय गन 
घपितु कवल ध्म के भ्राषार परकरता ह, चौरयह्‌मि भारतीय # ८ 
मविधान वी मूलग्रत पारणा बह्-जातीय माजर परायारित दै, मह ८ 4 | 
यमम्‌ पनुपायोण्क माय दानद ख॒ जीदन-यापन कर सक्ठे है पोर ध 
ममा ममाना्नेने णक्‌ मनि अपि । माण नै भते पानम निर्पास्ण क ८ 
भाद्रपाग क्रियां दै मोर मिचापिकय नमा ¶ माध्यम श, जिम 6 


द्वार 
क्षेत्र ¶ 
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शरमीर रज्य के प्रतिनिधिर्योने मारत की जनता के साय सहकार क्या याश्रीर 
श्रते भ्रापको सविधान उपयधित करते हेये उप सविधान फे हायो भत्मापित किया 
चा, चह सविधानः १४ चप से प्रव्तन्मे रहाट! भाग्तमे, जिसमे कि वार्मीर 
भी सम्मितं दै, तोन समाय निर्वाचनद्योक्रैहैभ्रोर जम्मू भोर काश्मीरमे 
रहमै वाली जारतीय जनता ने उष धात्म-निर्षारण में पूत हिस्सा लिया है } 


सारहीय प्रतिनिधि तथ्योसे स्पष्ट क्र दिय कि प्रमे मे पाकिस्तान 

भ्रौर सीन दीना भाक्रामक को स्थिति मेहै-एक नै ३२,००० वयं मील काक्षेत्र 
प्मवैधसूप सेभरपने कन्नेमें षर रवाह तादूपरे ने १७००० वर्गं मीलष्ेत्र। 
दीनोने उक्तक्ेत्र का भर्जन वल-प्रयोग द्वारा कियाद प्रर सबसे प्रार्च्य की बात 
यह्‌ कि विश्व ने अव भपनी श्रह्ोये देखलियाथाकिचौनमै भारत कौ उत्तरी 
भ्रीर उत्तर-पदिवमी सीमा पर बर्वरतापुं श्राक्रमणं किया दै, उव पाकिस्तान कै 
प्रतिनिधि धूम धूमकर विश्व को यह पुलावादैनेर्मलगे येकिचीनने भारतपषर 
नही, पपितु भारत नेदही दीन पर्‌ भ्राक्रमण क्ियादहै। भारतने धति पहस्पष्ट 
कर दिया किं यदि पाकिस्तान भ्रपने भ्रतिक्रपण को नहो रोक्ता भ्रौर पाकिस्तानी 
सेन! जम्मू काश्मीर राञ्पके उस दिस्तेको रिक्त सही कर देती, जिति कि उने 
विधि-विपरौच्त ब्ग से हथिया लियादहै, तव तक जम्मु भौर काश्मौर राज्य का कौर 
ग्यायोचतत सुल फाव हो नही सक्ता । 

मई १०,१६६४ को सुरक्षा परपद को वैटक विना किसी सुव, प्रस्तावमा 
मतैवय के श्रनिर्चितति कालके लिए स्यगितहो गर विन्तु दर स्वगनकेसायहौी 
कार्यवाद्दियो का सक्षिप्तीकरण प्रस्वुत करते हये परिषद के भ्रध्यक्ष ने यह कहाकि 
परपद फ सदस्य रसां पनुभवं करतत हैँ कि दोनो पक्षकार यथा सम्भव पीन परस्पर 
एक दूसरे से सम्बध स्थापित करं ताक्रि मध्यरथता द्वारा उनक मतभेदो कौ 
सुला्या जा सके) 

१६६२ मे चीनी श्राक्रमण के समय पाकिस्तानने भोर १६६५ मे पाकिस्तानी 
श्ाक्रमणा कं समय चीनने मारत कै विरुद एक्‌ दूसरे वौ खुलकर समयन, सहायता 
भ्रोर बढावा दिया था । पाकिस्तान १६६५ की युदध-समात्ति भौर ताशव द-समौते 
के उपरान्त भी कारमीर के प्रन को पार्विस्तान भ्रौर हिदुस्तान के वोच के सम्बन्पो 
फा निणयकर कहता है भ्रौर उदकी धमकियां निरन्तर जारी हँ कि जवतक उसे 

। म्भ भ्रोर बीदमीर कौ समस्या का उपतके सत्तोप के युक्त सुलभावे नही हो जाता, 
` कहु श्रन्य क्रिस विवाद पर समफौता वरन भ्रौर युद्ध विराम रेखा परयुद्धके 
। भातक को कम कने को प््युत नरी है | षर जम्मु ्नौर कादमोर राज्य ने प्रपने 
1 को भारत षष भे पूरं ` तथ्यत भौर विधित दोनो सूपो मे विलभित कर लिया 


1 
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है भ्रौर वहां कौ जनता ने भारतीय सविथान फे समी उपकन्धो फो सपणः 
श्रगीत करते हुये यहाँ प्रक कि भ्रखिल भारतीय काग्रेस दत्तको मौ भ्रा तिप 
ह भोर वह्‌ कै "दरे ह्यसतः एव श्रवान मदने भौ क्रमश साभ्या पः 
रुरु सत्री पदों को ग्रहण कर लिया है ! 

यहाँ -मरणीय है कि १६४७ बे पाफिस्तान ने जम्मू भौर काशीर र्ब 
परणो्यक्रमण किया था उसे सक्त राष्ट्र सथ ङे मध्यस्थ सरभ्रोवेन [५ 
भरन्तरम्टोय विधि के प्रतिकूल धोधित किया था । उन्होने राज्य भे भासतीप ४ 
का रहना वैध स्थिर किया था 1 श्रत प्रन स्पष्ट है-श्राक्रामक को भरपते 
का परिणाम भुगतना ही चाहिए, भत यहां वास्तविक प्रशन जो भर्त व 
कादमीर राज्य कौ स्थिति का नही, ्रषितु पाकिस्तान द्वारा किमि गये प्रपि 
कादहै। 

मारतोय दृढ निचय भी दत परसग मे स्वष्ट है कि जमद भौर रण 
आरन का भ्रविभाज्य गहै ब्नौर उस पर किसी प्रकार क मष्यस्पत वर्ती 
अस्ताव करना भारत कौ श्ान्तरिक स्थिति मे हस्तक्षेप करना दै, जो कि र 
बिधि कीष्प्दिखे मन्य नीह, रौर यह कि पाकिस्तान तथाकथित म 
कादमीर पर वलपूर्वक केलना भिये हये द, यह भवैष है, भोर यह कि 
दयारा वपं १६९६५ मे पाकिस्तान भौर चीन के सरममोता के परिणामल 
कोनेफा प्रीर वदाल क्षेत्रे दिया गया २७,००० वर्गे मीत का सत्र भात, 
सनीय सीमा भर एक देषा मतिकनमणा है जो अन्तरीय विमि के भन ति" 
श्रकार वैध नही मानाजाप्तकता। 1 

जग्मू शरीर काश्मीर राञ्य भारत का अविमाज्य शंग--प्रल ६. 
सुरा-परिद मे समय समय पर हई कार्॑वाहियो के उपरान्त मी अर्भ 
काश्मीर राज्य की भारत्त-सच मे वैव स्थिति क्यादहै। ञ्‌ 

जम्मु भ्रीर कावमीर राज्य प्र भारतीय सच कौ समरमुता के क 
उत्तेखनीय है कि भारत फे सपिघान के भ्रनु्ार जम््र प्नौर कारमीर द्य ना ॥ 
कत्र काश्रगहै पाकिस्तान ने जातीय अक्रामको कये सहायता क 
स गव्य पर शराक्षमण किया या । कोई मी विदे क्ति मारते त 
षर्मागि करने ढे सिद प्रधिद्ेद नही है, बयोकि जम्पू रौर काश्मीर प त 
सपमे मारस्ीय सथ अ विसीनीकरण सपन्न हो दुका है, भरर यह कि + स 
श्रिय मयास्न एम जम सापारण फो पूर्ण सहमति प्रर हृप्रा दै1 जम्ब री५ 
सम्य इत थामारङ्े भधोनदै किवह किषो दिदेधी रा्टरच कवी 


| 
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भवेय न करे, केयोकरि सविधान के १६५० के जम्मू भरर कारमीर दि के अन्तगं 
खं विलय सम्यन्न हौ का है 1 


फरवरी, १६५४ में बाद्मीर सविधापिका सभा ने परन्तिमि स्प 

से मारतम सम्मित होने का निरय किया ! कारमोर कैप्रधानममौ नेषस 
समय भोपणाकी धि जनमत सग्रह वा भाह्वान स्वय माग्त हारा भराजसेष्छ वरप 
पुवं पाविस्तान को दिय पथा या, विन्तु पाङिस्तान दरस भाह्वुएन के प्रति उदासीन 
र्हा ! राज्य क जनत्ताने लवे छः वधौ तकं प्रतीक्षा की भौर देता श्रनुमवे क्रिपाकी 
भ्रब वे इससे श्रधिव दविधा प्रोर धरदस्थिरतां क स्थित्ति को राज्य श्रौरजनतताकफी 

प्रगति भं वाधक नहीं होने देगे ! मसिये उने भ्रपना विलय मारत सघ मे श्रन्तिमि 

सूप से करके शस श्रष्याय को सदा सदा फ लिए तिर्णोति भौर समाप्त कर दपा) 


भ्राय यह क्क द्दिया जातादैकिश्रगस्त १५, १६.४७ के बाद जम्दूश्रौर 
कादमीर रागय एकर स्वतप्र राज्य बन गया भ्रोर इसके उपरान्त दसं राज्य का मारत 
मे विलय, दो सथ्रम्रु रसाज्यों की भन्तरष्टरीय सथिक्ा परिणाम है। इस प्रसग में 
स्मरएीपदहै करि भारत से पाकिस्तान के हाथो राक्ति हस्तान्तरण के भ्रवसर पर लाद 
मार्ट बैदन ने भारतीय रियासतो को व्यवहारत स्वत्व केर दियायाश्रौर कह 
था कि, * {9 इलल€ [6१९8 इण्प सा श्‌ा पट एष्टलल्नु 1०प९्पप&7068 
10६ $णण एव एए्५ाणाञ ८५९ कत्‌ 21६5 ऊप प६८ ० 1४०56 शाणरत5 ऋणातोा 
ऊण एवण्फण+ एणञञाछ परय०००४९ ०० णा एक, मेरी योजना भापृको देसी 
समस्त व्यावहारिक स्वतन्रतार््रो के साथ छोडती है, जिसे कि श्रं समान्यत प्रयोग 
मैला सकते ह, भौर उन विपथः स पूणंतया भक्त करती है जिसे कि श्राप समान्य 
खूप नियत्रिव नही कर सकते 1“ उ समय केवल दूनागढ, हैदराबाद श्रौर 
{ वनृश्मीर तोन राज्यों को छोडकर शेप सभया तो पाकिरतान या सारतवषं भं 
सम्मिलित्त हो मये । भारत पीर पाकिस्तान के बीच सयेप्रथम मतमेद नवाब चुना 
गद द्वस पाकिस्तान मे सम्मिलित हनं की चोपा भौर पाकिस्तान द्वारा उसकी 
स्वीकृति {मिल जाने के प्रस्न पर भ्रारम् हई । उस सभय पाकिस्तान कौ सरकारने 
न तो मोगेूलिक अनिवार्यता पर दी बड दियाश्रौरन जनमत सग्रह परदही। 
४ किन्तु षही पानिस्तानी सरकार कारमीर कै प्रश्न पर, जव कि कार्मीर वैषदठग पर 
८ भारत मे सभ्मिलित हुश्रा, तव मीगालिक भ्निवार्यता भौर जनमत सग्रह पर बल 
लि सथ । पाकिस्तानः का दृष्टिकोण दन राज्यो पर समान न रहा क्योकि चुनागड 
के प्रसमं भे उसने वहां की जनता की इच्छा भर मोयोललिक तारततमकता को पूण 
(¢ तथा उपेक्षित कर केवल वरहा के नवाब को चोपा को पाकिस्तान मे सम्मिलनङके 
ष्र्‌ न 
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लिए पर्याप्तं मान लिया या, किन्तु काश्मीर के प्रन पर भ्रन्यथा ख्पभे सर 
श्राधार का श्राश्रय लिया 

जप्य भ्रोर कार्मीर सज्य मारत खण भे अयनी स्वेष्वा से समव 1) 

अते ही एक देख समय यदहं कारय हा जब कि पाकिस्तानी श्रा्रमणं ¶ कछ 

राज्य कुष स्वतन्नता खतरे मे १ड गयी, फिर भी, किसी रान्य धर त 

त वैष 


सकट श्रा जनि के कारण उदके दवारा शरपनी सपरयुता मे करिया ग्या पूर्णत वैष 


शरदैव नही कदा ना सकता ॥ मारव थ की सरकारने काश्मीर कौ दस भासर्णिः 
ति कोई लाम नदी उठाया, प्नौरनतो कारमीर राज्य प्रर कोई दवाव ही ब) 
दन परिस्थिततियो मे राज्य का सस्मिलन विधि भ्रोर तथ्य दानोष्मोमे 


पूरा गमा {जि दिन भ्रधिमिलन के साधन का कार्यल्वयन किया गया। 


जोँनसन के शाब्दो मे कहा जा सकता हे कि, “7५ 2. ४ 
८९७७१०० 18 0९०४१ वै०्पोण 0० पण एभ्पलणनन 155४6 17 1 छ ५ 
॥। 2६800 10 


ऋ] 1015 छम 61810, 28 १६ 85 ४6 श0 ©}\086 096 1४४; 
20159140 छ € 0श्शा तषट 0. 8.1 ४९ प्णल§ ०१5०; 
भर्थात्‌ सज्य के भ्रधिमिलन कौ वैवता क्रिस भी शका से रुक्त है 1 स 
खी जिन्वा मनो ह परिमापा क परति हो गय ह, बयोकि गहं षी क 
हो युकावया कि चनागढ के भसम मे भासक के वैयक्तिक निणंम # 
वैधता से युक्त माना जाय 1 

यह्‌ श्रधिभिलन श्रागे चलकर भ्रौर भौ दृढ हयो गमा जव क जर्भू 
का्मीर राज्यने मारत की सिधायिका सभा मे पना ्तिनिषि भज ८ के 
तत्ास्मक गणचत्र के सविधानं को निमित करनेमे सक्रिय माग लिया शीर #) 
आरत के सविवान को भगीकृत किया । उस समय चे ही य राय मातं न 
सदस्य हे । भरत जम्बूभौर कामीर राज्य का मारत मे श्रधिमिल् वा | 
शतके धाभ्रौर क्रिसी वैव जनमत सग्रह के भधीननदहीया। मारते 06 
ने कामीरो जनताको श्रात्म-निर्णय का एरा शवकषरदिा धा भौ ष 
सामान्य निर्वाचनोमे कारमौर जनता ने इस अविभिलन के पर्वाव्‌ मा 
मे भ्रपनौ सदस्यता कने परिपुष्ट कर दियादहै1 

यपं १६६५ म पाकिस्वान ने जन्दर सर कारमोर सेव के पार ही 4 
श्नन्य उत्तर-पश्चिम श्नौर पश्चमी भरूमाग पर बल प्रयोग्य । दषे ध 
खो खस्य मे पाकिस्तानी घसपेटिवा न जम्मू मीरकास्मोदमे सौड-फोड 
केद्रारावर्दाये जनजीवन भीर प्रयासन स्यवस्या कोठपकर देना चाहा 
1 1०४०5०८ 24155108 = 109 ककण ९०, . 228 


1 
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जनता न दछधवेरी घुसदेलियो को मार भयने तया पाक्रितानके दत्रे प्रक्रण का 
सामनाकरतै म जित दृट्‌ निश्चय भौर सवत्पको व्यक्ति किया उपसे जास्त से उक्षकौ 
भरविमाज्यता भौर भी पुष्ट श्रौर अ्माणीडृत हो मर्द ! पाकिस्तान प्रव मी प्रन्तरष्टिय 
परिवार के वोच भ्रपनो पुरानी राग प्रलाप रहा दै, किनु मारत ते सुरसा परिषद्‌ 
गै वैठका मे स्पष्टतः सतार फ समक्ष चोपित केर दिया किकाश्मोर कीयदि 
कटु समस्या सुलकते कोशे रह्‌ गर्ह, तो यही कि ाकिस्तानं श्रपतै दारा दष 
राज्य के हड्पे हये २७,००० वग मील क्षेत्र को, जिसे उसे भाजाद कमीरा का 


` माम देरषाहै, भारत को लौटादे । इसके श्रतिरिक्त क(र्मोर के सवव मे किप 


श्रन्य प्रश्न को उठाना भारत कौ श्रान्तरिक व्पवस्याश्रौर सधूनां पर हस्ननेष 
करना दै, भारत श्रौर मारतीय जनता किंसो सो पूर्य पर पने प्रान्तरिकः मापतो 
मै तथा भ्रपनी सप्रद्ुता पर कोद मौ वाह्य हस्तजेप स्वोकार नदी कर सकता । 

विजय तथा पराभव {८००१०८७६ श्प ऽपष्‌)प्2॥10 9) --विजष 
चानुकेष्षेव को युद्ध के समयमे सेनिक शक्ति दारा प्रात करने को कहते है । विजय 
हारा यैष श्रधिकार तव उत्वप्न होता है जव क्षेत्र सेनिक चिता द्वारा पूर्त दलल 
श्रौर नियत्रित कर लिया जाता है, तया विजयी राज्य विजितष्षेत्र को घोपणाद्वारा 
| रपमै मे युक्त करलेताहै) 
॥ विजय कौ घोषणा के उपरान्त शत्रु-राज्य का ्रस्तित्व समा हो जाता 
है 1 उसके स्थान प्रर विजेता का राज्य क्षेत्र वह्‌ मान लिया जातां है 1 युद्ध की समाति 
करदीजातीहै। युद्धक्तौ द्रप प्रकार समात्तिको भ्रोपेनहेम ते पसमव (ऽपणाप- 
£ ०१) कोसक्ञादी रहै | उनके श्रनुप्तार तो विजयके द्वारां किसो राज्यक्षत्रको 
। नही प्रप्त किया जाता, घर्कि परामवकेद्वाराही राज्यक्षेत्रकी प्र्तिहोनीदै। 
विजित शब्रु-राज्य का हेत विजेता शवरु-सभ्रमु के ्रघोन रहता टै ! क्रिमो रज्यको 
पभपनी सप्रुतामेरेलेनाही विजये क्रो पराजय यापसमवसमे व्दलदेतादहै) 

। उपरोक्त यह्‌ स्पष्ट है कि पवजय का चैच-स्वत्व तमी उत्पत होता दै, 
॥ {जव करि सैनिक विजिता द्वारा उस राज्य प्रर पूरा ्राधिपत्य करलिया नातादै 
किर सभूवित घोषणा इयाय उस राज्य का विजेता राज्यम श्रधिमिलन हो जातादहै 1 
{ 


| 


गोघ्न की स्वतन्वता (मुक्ति) 
# (0९९० ० ©०६} 
६ घंटनाचक्र का चिचैचने :--गोवा घव स्वतत्र है 1 प्रव वह फिरसे भारत 
धिका भ्रपना शासन स्थापित होक) मोभ्रा भव एक पूर्व॑माली उपनिवेश नहो, 


मख के विभाज्य गकस मे एक दरं प्रञुता-सपन्न सज्य की इकाई है! क" 
॥ (4 
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आरत छोडकर श्रगरेज चले मयेये 1 लेकिन ुतगालियो को छरीर 
परिसामया कि स्यवन््वा-प्ास्ति के पश्चाद्‌ मार कौ पोरे स मावा 
बासबार गोप्रा को मक्त करने की प्रार्थना मस्त करदी गई 1 स ल 
एक सीमा होती हे भौर जव यहं पूरण॑तयः निश्चित होगयाकि रतमा के ट) 
मे शान्तिपूणं उपायो चे सदूबु्धि नही जग सकेगो तो विवश होकर मारत कोर" 
पर्वा कौ शरं ज्ञेनी पडी । 
सोधम, डामन शौर ठ्यजको स्वतन करानि के लिए मार्ह कौ रोऽ 
सैनिक कार्यवाही करनी पडी उससे मारत के भाग स्वतत्र तोदो 
लिपयकोलेकर शरन्तरष्टीय जगत्‌ मे एक विशेष चहल-पहल तत 
मय । कुच राष्ट्रो नेतो मारत की दष कार्यवाही का क्त कठ चे समरथ १६ 
किन्तु कु राष्ट्रो मे इस विषय पर मतैक्य नही रहा । दत कार्यवाही के ६ 
हतो ने भूच यमर्थ भि विन्दु नरन वमस गुट ने इरी १८ 
श्यीनो) कुदने तो यदी तक कटी कि यह्‌ कार्यवाही सयुक्त राष्ट के ब 44 
बन्धो के सर्वथा प्रतिकूल है। 
मोरा, डामन भ्रोर छ्य.का कृत सत्र १५३ वं मील दै। यौ थः 
सख्या सगमग ९ लाल केदै1 यह भूभाग [दिसम्बर १६६१ केपूर्व तक, 
की श्रधीनता मे लगमग सि चारसौवर्पसेया। माल ही पहला (9 र” 
या जिसने भारतीय केत कौ वु भूमि षर जसिकार किया था 1 तीन ३ 
महान सत्त्यिमेसे ु्तगाल ही सवसे प्रन्तिम या जिति भारतीय स्वत 
रान्त भी मारत छोडकर ह्ट्नादेष था कोट भौ उपाय जवं बा {८ 
[विवद होब-र मारने सैनिक कार्यवाही कौ श्नोर कदम जपे 
स्वप पूर्तगलियो को न बस्तियो को सखोढ्कर दिसम्बर १६५१ मे 
आरव भय श्नोपनिवेलिक्वा वे बन्धने से पूर्णतः कत ह । ~ 
राप्य-देन्र फा दस्ल (एण्य न ४८ गलपन्णो) न १ 
टय विधि दष सिढान्त षो प्रवतत करती दै गि यदि ८ 
श्रधीनतासे निरलषर इ्मपने मौलिक राज्य गोसोमा मधा (1 
जनता विदे ससक दे दापो च निकल कर धमन रान्य क से ५ क 
जाप या मौलिब राज्य खस विदेशी सत्ता से पपन सेर यपूव एस् 1, 
दसी दाचन स्वत- उच युत्त बर ट्‌,ठोवहभेव द्दिषी 
स्यम दो जादा! सोपा, डामननप पो 
स वापस प्राप्ठ बर पुन श्मपने राज्य-मीमा 
उन बर्तियादट पूर्ण दैय दक स्पापिठिो गणा1 -राम्य-येव 
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मव क जैताको -दसटसं भ्रीनसैड विवाद, [१६३३ एवी० ५३} मे भ तरोषट्रीय 
स्माधी न्यासालयने स्वीकारक्यया) 


सयुक्त राष्ट सध केवच्टरके श्रनुच्येदर्‌ के अन्तर्गत विशव-घान्ति भोर 
सुरा के निमित्त राज्यो प्र यह्‌ रामार रा गया है कि क्षेत्रीय हक या राजनीतिक 
स्वतश्रता की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग न किया जाय । किन्तु इत प्रकार राज्य-रतर 
को पुनरस्ति एेषी परिस्थिति मे वेध होती है जबकि किस विशिष्ट प्ररिवादकी 
स्पाधिकता का प्रमाण पह्ेसे हो सिदहोद्काद्ो। 


भारत को नीति शात्तिकीनीतिसदैवष हीरहीदै। यह किमो सेनिक- 
सघिसेततो बधाहैभरौर न गुटबन्दीकोो प्रघ्रमहीदेता दहै! शान्ति-प्रियताके 
साथ ही तदर्थता की नीति भौ उसकी कास्य रही है । पृ्तंमाएल नार्थं ्रदलािक्‌ 
टी भरभेना्नेरन की नीव डालने वालो मे परुख्य रहा द! उस सधिकौोधारा. 
मे यहु विशिष्ट षप से व्यवस्था हैकिम्रूरोपया भमेरिका कै समस्त स्रदस्य-राष्टरो 
मेस किसी भी सदस्य प्रर सेनिक भ्राक्रमण कियाजातादै तो वहश्रुरे साठ्न पर 
श्राक्रमण माना जायेगा भौर यह किं उत्तर भटलाटिकक्षे कौ शान्तिको सुरक्षित 
रसने के लिए वे सैनिक सहायता भी घ्राक्रमण करने वालके विष्द्धकरेगे। गौभ्रा 
भे युरतंगालिया कौ शक्ति भरत्यन्त ही सधन स्प से वेन्रीभ्रूत हो गह थो । उत्तर भ्रट 
लादिक दरदो श्रार्गेनाष्जेशनं कांसदस्यहोनेके नति यह्‌ सभावनामीवदृरहीभी 
किशोभराकोये शक्तिं वरुव्रिलयर्‌ प्रहा (प्लव ०३९) करूपे मे न प्ररिवतित 
यरद) 
ख्रालर्ाकासिद्धात -भार्त ने १४ वपो तक लातार दस घात 

को प्रतीक्षा की किपूर्तंगाली बुद्धिमत्ता-रवक मारतीय क्षे को शान्तिपूर्णंढग से 
स्वत॒त्र करदगे । सैनिक सधिसे वेधे होने के काररा पूर्तगालियो न गोभ्रा म सेनिक- 
दाक्तिको निरन्तर ब्ढ़ानादहीजारो रक्षा । भरन्य क1ई उपाय जवन रह्‌-गया, तव 
भातको विवश्च होकर भपनी स्वाधीनता कीरक्षाम्नौरलोये हये राज्य-कषे्रको 
प्राप्ति हिनु सैनिक शक्ति को प्रयोग मे लाना पडा 1 बह सैनिक कार्यवाहो क्रिसी दूसरे 
देश पर राज्व विस्तार कीभ्राकाक्षासे भाक्रमण नही या) मारतने दरस कार्यवाही 

मेकिसौभी प्रकारसपुक्तरष्टके कर्टरके परततिवधोकोनदही तोडायगोभ्राकौ 
भूप, वह की मारते, व कतो जनता कु सी पुर्तपाच वार्तो कानरी या) मारत 
नै देवल भ्रपने खोये हये याज्य केव को मुक्त वरने के उदेश्य से यह्‌ सेनक कार्यवाही 

। को थी । पुततंगली प्रशातन गोपा म विदेथी सत्ता के दियमान दोन शौ प्रतीक रह 

† गी । सयुक्त राषटरफे चाटरके ्रनूसार सदस्य राष्ट्र का यद्‌ दायित्व है कि^उनं 

। धौ भरं जहा भ्रादम-शासन परद्तित नौं है, भधिक से भाक ध्राल्म-चासन्‌ 


1 


\ 
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कृरमे की शरोर ध्यान दें 1 साधारणा समा नै कई वार भप प्रस्वावा द्वारा सन 
वाद षो समाप्त करने कौ भोर सप्रिय कार्यवाही कौ प्रपील की है, मिषु वेप 
श्मनसुने कर ह्ये गये । रेसी स्थिति मे कोई मी राज्य श्रपनी सप्गुता 

श्नोर राज्य-ेत्रकी रक्षारैतु सैन्किबल काही प्रमोग करता) भारववेगी ४ 
श्रलावा श्रोर कुछ नही किया ॥ अस्तु, उतकी न्यायिकता पर वि्ी मो प्रापम 
द्विविधा नही उन्न हो सकती 1 


। 

चारैर श्नौर सैनिक संधिर्या (ए. म ८४०८८ 4 
काण) --प्राज उपनिवेशवाद को समाप्त करने क भोर.वल दिया ज 
हैश्रौरहरदेदा को धरपनी स्वतन्त्रता बनाये रखने के श्रधिकार को दि ४ 
रहा दै मुक्त राष्ट्र के चार्टरभे सेनिकनगुखवल्दियो या रौनक सन््वो का ५ 
नदी किया गयादै। पूर्तयाल ननाटो' का एक स्रिय सदस्य है 1 भसु 0 
विरोध स्वमावसे ू्तमालिमो नेहीकियाथा। नि 

सैनिक का्ैषादी की वेता (1 ^ न मम 0 
सण) --गोभा की स्वतन्त्रता के लिए मार की भोर नो 
कौ गद्‌ च्छे हम भन्तराषटरीय विधिभे भाक्रमण नहो कट सक्ते । 
्नाक्रमण की स्यितिमेये भौर मारव कीभोर से सनिक कार्वाही भनी ४ प 
श्नौर स्वतन्वता फी रक्षा तथा यपने सज्य को पुन प्राति दु ही किया प 


६ ४7 1 + 


मास्त ध्ाक्रमणकासे नहीं चा 1 उसने राज्य-बिस्तार के (न 
राज्य-कषत्र पर भाक्रमण नदी क्ियाथा 1! उसने दयपने राज्य-धतर की के 
लिए पु्तंगालियो से निवेदन क्रमा । १४ वर्षं तक शन्तिपूर ब्गवे 9 र 
के उपरान्त मौ जव समस्या का कोड इल पुरतंगाली दपनिवेशवादियो » 
नही हभातो प्रतिष्ठया का होना प्रावरयक्‌ था। क १ 

शन्त नने दिसम्बर १५, १६.६२५ को सयुक्त रष्टर सथ की साघास् 
पु॑गाल-दपनिवेयो कै विष्ट निस्त सूप से पस्ताव भौ पासति हये थ } र 

दन सव तथ्यो को दष्टिभे रखते हृषु भारत को मोरा की 1 
क्रथ गये कार्यं कदापि शरपरषरपक कार्यं नही कटे जा सक्ते 
प्रलासी एव सभी देशो कौ सरदव्यापो स्वतन््रवा के लिटा मेनिरे कर 
विश्वास दे, वह मारतनुतंगाल सम्बन्धी यथार्थता को देखते हये भासत ९ 
का समर्थेन करने से कभी पीचे नदी र्हा दै! 

मूनतया उप-रीति्यां (0रष््ाप्या 28 नि ए कष 1 
उपयुक्त षयन कौ समीक्षा करने वे यह प्रकटदोषादिकषव प्रपि 


अन्तेरराष्ट्य विधि ] [ १८३ 


सामान्य रीतियो मे से परित्यागे प्राप्त करने की उपरीति है किन्तु दल, 
मोगराधिकार, बृद्धि तथा विजय या परामव त्र प्राप्त करने की भूल रोतियां है । 
विजय कषे प्राप्त करने कै दो रीतियां श्रवद्‌ मूल तथा उप के वीचमेहै1 इसके 
श्रनन्तर परिरत्याम का चां श्रावदयक है । 


क्षेत्र प्रप्त करने की रीतिकेरूपमे दखल विजय सेकु रन्न है । विजय 
कीदशामे क्षेत्र न्य राज्य की सम्पत्ति होती दहै ङतिन्तु दखल की दशा मे श्रमुसत्ता 
रते क्षेत पर स्थापितकी जाती है जैता उष समय अन्य राज्य की भ्मुरुत्ता के 
अषीन नही श्रयवानोकि क्सि की सम्पत्ति नहीं है। इसे हम श्रनधिहृत 
(१८७ एण्ड) क्षेत्र कहते ह । 

दलल पर््याग से स बात मे भिन्न कि परित्याण दवाय प्राप्तं करने बाति 
राज्य का सम्बन्धित क्षेत्र के ऊपर प्रमुसत्ता पहने भधिकारी राज्य से सन्धिद्ादा 
आप्त होती है किन्तु दद्वल की दशा मे सर्वोच्च सत्ता देसे क्षेत्र के उपर स्वापित 
होतीदहैजो किसी की मी सम्पत्ति नही है । इ प्रकार परित्याग प्रान्त करने की 
उपरोति है किन्तु दलल कषतर प्राप्त करने की भूल रीति है 1 

भरन्त मे परिद्याग तथा विजय कै वीच काभेद मो ष्यान में रखने योग्य है। 
जब कोई सैनिक दल किसी राज्यके क्षेत्र पर विजय द्वारा दवन करता टै जिसे 
युद्ध फी समाति प्रर शान्तिकौ सन्वि दास पुष्टकिया जातादैतो शत्र केङपर 
वैष ्रधिकार परित्याग द्वारा उत्पन्न होतादैन कि विजय द्वारा 1 ग्रौपेनहेम श्ये 
शृयमव ( ऽधाणुण्डव्प्ण्य ) कारूपदेते है । 

&-न्याय-निरैय श्रौर पंचाट ( 4११५०१८० वप्त रवत्‌ ) :-~ 
प्रदिशिक प्रशस्ता प्राप्त क्रने के भतिरिक्त राज्यो कै सम्मेलन दारा न्यायिक 
भ्रयवा पचायती निरय ही सीति ह । इन्दे पारिमापिक शब्दावली मे न्याय-निर्य' 
( प्वापतपतश्ठप ) श्रौर पाट ( उपूव्प्प्‌ } कते ह । वर्साई के शान्ति-सम्मेलन 
भे युरोप्‌ का प्रादे्धिक पु्विततर इस विषम का एक उदाहरण है \ 


उ--प्द्दै ( 1.९२७९७ } - केत श्रप्त करने कौ एक श्रौर मौ रीत्तिहैनो 
पटोद्धाया कोजातौ दै। सन्‌ षन्श्त्मे चीन दारा फियोचङं काजर्मनी को, 
कवागदूवांन का क्राक्चको तयापोर्टभ्ार्थरका २५ वपंकेलिएुरूष कोषट्टेषर 
देना तथा सन्‌ १६०३ मे पनामा प्रजातन्त्र दारा पनामा नहर फा सयुक्त सज्य को 
सर्वदाके ल्एिपटृटे पर देना इस रीतिसे क्षेत प्राप्त कस के उदाहरण ह । 

रष्टीयक्तैय की हानि "--क्षेवर प्रात करने कौ ५ सामान्य रीतियां उसक्ते 
खोदेने की रीत्तियोके प्रवृषूप है! पत देग्रीय प्रभुखत्ता र्पाम (जो प्राप्त करनेकौ 


१८४ ] [ पषेवाधिकार 


दखल कु रीति के समान दै), मोगाधिकार, प्राकृतिक कायं (जो प्राकृते गी 

सति शराव पृद्धि के श्रुख्प है ), परित्याग तया विप्र या परव द्रा 

जा सक्ती ह 1 राषटरोयक्षे्कोखोदेने की इन ५ रीतिमोमेषएकच्टी रीति 

जा सकती है, वह दै विप्लव । 1 ४ 
सन्‌ १५७६ मे नीदर्तेड का स्येन स भ्रलग हो जाना, १७५९ मे 

राज्य श्रमेरिका का रेटब्रिटेन से, सनु १०२२ न द्रेजील कापूर्तगाल सेवा 

१८३० म बेद्जियम का नीदसलेड ते विच्छेद विप्लव द्वारादी तेव के प्रसपदो #॥ 


के उदाहरण है 1 


श्रध्याय शय 


क्े्राधिकार 
( [्पञकाल्तण) ) ॥ 

प्रत्येक राज्य को श्रपने क्तैव के ीतर स्थित सव व्यक्तयो तथां कस्तो ष 
भरविकार दहै! रवे व्यक्ति देती प्रना के शरन्त्गत अति ह जिनका जन्म वरी णा 
रथया जिनको उसी देश का बना लिया गया हो 1 वे भ्य-देलीय मी हो च 
जो भ्रपना स्थायी निवास वहां बना लिये हो । वस्तुभ्रो के सम्बन्व मेत च ॥ 
नियन्त्रा मे जितनी सम्पति है वड सव सम्मिलित है । इका भविकार षत 
क्षश्रीय जलमामो तथा बन्दरगराहो पर स्थित श्रषने जहाजो तथा उन पर 
सव कार्या पर मी दै । इका भ्रधिकार लेन पने बन्दरगाहो तवा कव्रीय ज 
पृरभीहै\ इन व्यक्तियों तथा चस्तुभरो ,के सम्बन्व मे श्रपने प्ेतरीष प्ल 
यृ { भ्रधिकार ) भ्रनन्य तथा परमटे। 

जह तक एक देश के क्षेतीय जक्त का सम्बन्ध है शान्तिपूर्णं उदेश्य से 0 
राग्य के जहाजों को वलन का श्रविकारदै\ श्६्ेके हेग कौोटिक्रकेन ज 
भृ स सम्बन्य मे विस्टूत नियम, उव-नियम मो बने गेये] इन तमो 


उल्लेख पूर्वं के प्रसंगो मे किया जा चकारे) ) 
नवीय जलभागो के मरतिष्तिषु 


खु्े हए समुद्र पर केव्राधिकार --क्ष रः 

हृश्रा समुद्र किसी राज्य के परगट के भरन्तर्गत नहीदै। इसकी स्वतन्मता भव रि 

निधवित है: ग्रा एलेष्ण्ह 562 4 पछसप०य, १८६३ । भ्र वि नौ 
राव्योके जहाम 


शान का यह्‌ एक भरसतन्दिग्य निदे है कि बडे समुद्रो मे सव 


श्रन्तर्स॑ष्टीय विधि ] [ १८५. 


चलाने का श्रविकार है? उसका कार्णं यहदहैकि सले हुए समुद्र प्रर निरन्तर 
श्रधिक्ार नही र्वा जा सकता तया यह स्थायी सूप से विनियोजित नही ॥ 
सक्ता । इसका कारणः यह भी दै कि इसका उपयोग श्रनन्त है, धत यह सम्पण 
नुष्य जाति के लिए समान दै । नोचालन कौ स्वतन्त्रता एक पसाक्तय्य हैनौ 
समस्त सम्य राज्यो द्यारा स्वीकृत दे । 

को याज्य फिर भी निम्नलिखित विषयो के सम्बन्ध भे बडे-बे समदो परः 
मौीक्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सक्ता टै:-- 

(१) अपने जलपोततो, षस्तुश्रो तथा व्यक्तयो मर बो उन पर स्थित हो। 

(२) समुद्री इकेती ( एपप्वधत्व्‌ ८८७ } के कायो वे सम्बन्ध मे। 


(३) विदली जलपौतो के प्म्बन्ध मे जो भपित खूप से सका डाः 
उभयि) 

(*) युद्ध भे सगे हृष्‌ सथ्य द्रा तटस्थ साञ्यके व्यापारो जहाजोकोष्ट्न 
बातोक निरीक्षण तया तलाशी जेन के सम्बन्ध मैकि वया वे ताकाबन्दी तोडने 
के प्रयद्न मे भरथवा तिपि वस्तुभो केले जाते मेश्रयदा शगु की दसी सेवाये करने 
मजो तदटस्थताके नियमके विष्ड हो, समेतो नहीदै। 

(५) शान्ति के समयमेश्ुते हए सम्रुदो प्रर तोत्र पीदा करने ({ १०४ 
-उपाऽपण ) के सम्यन्ध मे जव कि विदेशी जलपोतत केत्रीप जलमागो फे भीतर किसी 
स्थानीय नियम को भग करे के उपरान्त घुले हुए सप्रुद मे भाग जाति हु इत भनुबध 
ह साथ कि उसका तस्काल पीदा किया जाय \ 

सामुद्रिक भाभे-स्वतंनता के सम्बन्ध मे चैव धारणा (1ण्डश 

(एण्ण८लुाक्णऽ ० फट एल्त्वेन्ण ग ४४८ पष 5९य) :--सामुद्धिव मार्गे 
पवता वैः सम्बन्धमे दो भिन्न वेध धारणाएे ह । पहला सिद्धान्त ता यह्‌ हैकरि 
प्रद किसी कौ वेसक्तिवि सम्पत्तिनदीहै। दते भनयिटृत ({ "९७ मणोऽ) कत्र 
सलिए कदु जता है कि समुद्री मागो पर किसी की सप्रमुतता विद्चमाननहीदहै) 
दूषय सिदधान्द यह दहै कि सुमु भरयेक व्यक्ति क्पे सम्पत्तिटै। द्रसे हम सार्वजनिक 
पम्पत्ति सा सर्वाचिदत (८5 पण्यप) कट्‌ सकते है । दका कारण यद्‌ दैन 
पश्र भन्तरष्टरीय नौ-चालन या व्यापार के महत्वपूयं शोत है, इचलिए सवके घचि- 
मार मे स्रमानस्परसेरह। उपरोक्त दोना लिद्धान्त भावोचना से भक्तं नदी ई, 
गथणलेप्पाल का कथन है कि यदि यहं मान लिया जाय रि समद्र सर्वया पनयित 
(गर पणा+०३) है, तव मी रोम विधिके भनुधार मानना पेया फिवह्‌ वस्तु 
णो किमकीनदींदहै, किसकी बनायी जा स्व्वीहै। दूसरी भोर यदि भुर बो 


१८६] * [सेना | 
-सार्वजनिक ("९5 त्नाप्फण्छंऽ) मान लिया जाव तो सभी रज्य समान्य र ८ 
श्रधिपतिदौ जतिदै। 
अन्त्ष्टीय विवि के इन्सटीस्यट ने निम्नलिखित तथ्य स्वौकार्‌ विविधे 
(६) समुद्रौ माग कौ स्वतन्त्रता, (२) मछली पकडे कौ स्वतन्बवा, (शैष 
मेरीनकौ स्वतन्वा तथा (४) समुद्र पर हवाई उडान की स्वतन्वा 
सार्थलनिक जदा :--षावंजनिक जहाज विदेशीय ब्दा भ स्रि 
क्षत्राधिकार से उन्भुक्त है, फिर भी वे बन्द रगाह कै विनियमो के तर्त ई 1 
जो किस राज्य का राषटरीय फडा लगयि रहता ह कषेराविकारके ्रपोजनो 
उस राज्य का तैरता हृभा एक क्षेत्र सममा जातां है चाहि जहाज मृष्य ष्ट ॥ 
अथवा विदेशीय कषेनीय जलमागो के भीतर दो 
समूद्री उकैती (९५०५) ‡--प्रतयेक राज्य को शपते जपो ८ 
वकडे गये समस्त डावुभ्रो पर स्त्राधिकार रहता है 1 समूद्री डकैती, सप्ोपर ध 
डालना भयवां समद्र पर सश बलात्कार करना है जोयुद्धकाएक स्यायो ५ 
-नदी दे । देखे कायं प्रभ्र सत्ताघायौ राच्य द्वासा धविकृत नरी कयि जाठे। 0 
श्टीय विचि के भ्रुसार यह एक श्रपराघ दै 1 यह सम्य राव्यो के समं ॥॥ 
पविरुढ भषराध है भरौर किसी विशिष्ट राज्य के विरु चक्षित नही दै। 
सुकते हए समुद्र मे मत्स्य तेत्र ( एज ८ 0 
शते हृष सुद की स्वतन्वा के कारण यह स्पष्ट किउस षर स्थित मह 
सव राज्यो के जलपोतो के लिए ते ह । मद्यलि्ां तथा समद्रीप र 
तक किसी कौ सम्पत्ति नही दै जव तक वे पकटी न जाय । भरत रेकः 
अह्‌ भविकार हैकिष्ुतेसमृद्रपर भ्मपने जलपोतों दारा मद्यती पकडे र्ण 
नके प्रयोग के लिए विधि बनयि ॥ र 
समुद्र पेटी के सम्बन्ध मे फिर ओ तदीय राञ्यको मतस्य षो 
प्रजा के लिए सुरक्षित रखने का पूरणं धिकार दे । ॥ 
समुद्र फी सतद्‌ :-बहृव च मामलो मे पिटिका न्यायालय दपर 
हव पहा गया हि कि समुद्र की सवदा स्वामी क्रान दोता दै 1 न्यया 
ने 1.0व्‌ एषयााता०६त ४ एणत्ला (1908) 2 ला 139, 166 के 
श्रषना विचार प्रक्टक्यिया कि "लाला # ४० ४4 जा 5 5११ १ 
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-अन्तर्सष्टीय विध्व | [ १८७ 


भर्थाचु “स्पष्टत. समुद का तल कितो मी दरंपर पानौके भरधतल मे कुच दुर तक 
भौर अमिल मौचालन योग्य नदियो तक प्रथमदृष्ट्या सूपमे क्राडन" मे निहित 
हैश्रौर हस बातकाकोष्रुं पर्याप्त कारण नही भिलता कि क्राऊन' का उक्तषर्‌ 
स्वामित्व भी क्यो न, सोक-प्रधिकासो के श्रघौन रहत हुये, एक लाभकारी स्वामित्व 
माना जायं ? 
सर सेसिल हस्टं (5८ ९०९५] प्रप्य) ने दो प्रमुख विवाद के निष्कपं- 
स्वरूप प्राधिकारिक स्पसे लिखषदै किकृ भी हो जह तक प्रेटत्रिटेनका 
सभ्बन्व है, तौन मील के भीतर समुद्र को सतह का स्वामित्व इस वात के लिएभोर 
मो मागं खोल देहा है फिसमुद के सतह्‌ के स्वामित्व भौर उसकी प्रभ्ुपत्ताकी 
विस्वर मग की जाय 1 जहाँ प्रर तीन मीलकी सौमाके बाहर दखल मजद्रुतीसे 
स्थापित किमा गया है वह उपमे वेषता ध्रा गई है भौर उस वेधता को भरन्य राज्यों 
नेस्वीकारमीकियाहि) 
पुराना सिद्धान्त यदह दैकिद्किसमुद्रया पगुद्री मागं किसी याज्य विरभ 
की सम्पत्ति नही है, इसलिए समथ की ऊपरी भौर भीतरी स्तद्‌ विसीराज्यकी 
भर्त्ता के भन्त्ग॑त नही भा सकता । यह सिद्धान्त भरव नही माना जाता । भ्र यद्‌ 
स्वोकार क्रिया जातादहै कि समुद्र कौ भीतरी सतह्‌ मं मी तरवर्ती राज्यो का भाषि- 
परत्यहो सक्ताहेश्रौर उन परवे विविध प्रयोग कर सकते हैँ। यद्यपि भरभी तफ 
ैसे कोर निमम नही चने है जिन्दै हम राज्यो को नियन्त्रित करने वलि कालून कद्‌ 
सके फिर भो सभरुदर फी भीतरो सवर्‌ मे भिन्न-भिन्न प्रपोगो कौ प्राजकलन्यग्यतः 
माना जातादहै। 
पोपेनहेम के भनुसार पाच नियम अनये गये हँ जो कि समद्र कौ मीतरो सत्‌ 
पर प्राधिपत्यके प्ररत का निराकरण करे ।ये नियमसूव्रस्पमँहीहै:- 
१--खुते हए सगरुद्र की भीत्तरौ सतह किप मी राज्य फे भषिकार फो सीमा 
भ नहीं भरात्ती किन्तु तदव राज्यो दारा दखलके भ्राधार पर उस पर स्वामित्व 
प्रापु कियाजाखक तष \ 6 
२- यहं दखल तथ्य स्प मे स्यापितहोताहै। 
३-मोतरी सत्तद के दते फी सीमा दूसरे रज्य के कलेधरोय जल-पेटी कौ सौम 
की रेखा उकः निर्घास्ति की जा सक्तो दै क्योकि घुते सम्रुदकी यीतरी सतहको 
पराङृतिक सूप से पने भथिकार फे भ्न्तगंत करते का स्वत्व किसी एक राज्यको 
नही प्रात है! 
४ समुद्र कौ मीतरी सतह मे दखल का उद्य यदि बुत्े सथर फो स्वतव्रता 
मे षापा दावनाहैततो यदक्स्यिमौो प्रदार मन्य नदी द्यो सकता! 


श 1 { क्षार 


५--इसी प्रकार स्ते यदि पते सेही शुत इए सू कौ भीतरी तई १९ 
दखल स्थापित किया गया हतो खुते सुद कौ स्वतत्रता को खतरे मे डालते मर्षा 
हसा स्वत्व स्वीक नही किया जा सकता । 

खुते समुद्र पर श्रणु-परीक्तण :- -सथुक्त साट सथ की साभारणस्गागी 
लोमल कमेटी मे {दिसम्बर १६५६ मे भारतवर्षं दश वात क्रा सवल समर्थन किप 
था किसमुद्रो पर धर्मो-ल्यूक्लियर (कलपपठ-पपनाटव) प्रयोग स्पष्ट स्थ सेर 


=, 


ष्टीय विधि का श्रतिक्रमण करेगे 1 अरतीय प्रतिनियि धो जीर ए" पाठके 
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र्यात्‌ यदि युते सथरुदर मे यर्मो-नर्विलयर परक्षणो के दवि को मानयता प्रद 
की जाय, तो समुद क समस्त विवि को किर से, नये पिरे से लिखे ननिको ५ 
होगी रौर हमे श्रगर्हवी शतान्दीके वादस एकमयेषूप नेश्रारम कणां 

भ्रन्तसंष्टीय विधि परायोग कौ सारण वरह मे माग सेते ट भासी 
्रतिनिधिने कहा चाकि “मारतवं इन श्रारविक प्रयोगो से भरसम्बद नह च 
मकतां प्रौर यह्‌ कहना भ्रनुनिते न होगा कि रेडियो-रेकिटव धूल कलक 
गल्तियो तक पहुचतौ हे 1 प्रायोग द्रास वनाय मये धिदा्ते के सम्न्व उ 
काया मि समुद्र हर राष्ट्र के लिए युक्त से घुने हए भौर 
समुद के किसो एक दिस्से पर भपनी सम्बधता के भन्तगत नही कर सकता । 
यह्‌ निष्कं निकला कि चुने हए समद पर कसो को सम्पययुना का प्रयोग कान 
ष्टि से मान्य नही द, भवे दी्दखल कौ मवयि प्रौर ते कितनी ही वयो नहो। 

"जद कोई यष्ट यर्मोन्युविलयर प्रयोगो मे व्यस्त होता है तो वद च 
एक हिस्से को जहां वह्‌ निपिदक्षेत्र (श्ण्ष्ल् ९२९२) घोपित कष्ता दै नीट 
यास्तविकख्पम वह्‌ उस भाग को भरपने एकाधिकार मे सुरक्षित कर लता हैम 
चसे भ्रषते राज्यदेत्रकेखू्प म प्रयोगनेलाताद 1» इस प्रकार समर श्र 
पर वह्‌ भ्रपनी प्रग्रुसत्ता स्यापित करता है किन्तु सश्र पर एकायिकार पिदा नि 
कानून फो मतिसोलता को देखते ए समो मान्यनहौ किपाना सकता" उ. 
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पौर एक याज्य प्रथने प्रयोगो मो कुथ सथुदरो कै बिसी चेटि दवद ५ 
स्य शकता हैक वैय धीर मन्य चवं नटी) 


होगा। 
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अन्तरष्टीय विपि ] { १५८६ 


इख प्रन कए निराकरण.करतें हुए मारतीय प्रतिनिषि ने कहा'था कि इका 
केवल एक्र ही उतर दो सक्ता ह शौर बह यदे है किदे भ्राणविक भौर रेडियो- 
रविव प्रयोग समुद्री सेतर मं धन्तरसष्टीय विधि का भतिक्रमणा करेगे } संयुक्त रासं 
मानवीय भरधिकारो भौर सदस्य-रष्यो कै हितो का संरक्तकदै श्रौर रे प्रपोम 
सानवत्ता के प्रतिकूल ह सथा चार्टर के सिद्धान्तो के विरुद ह । 
सीन मील के सामुद्रिक रैत्राधिकार का प्ररन--तटवती र्योंका 
सेतरीय सामुद्रिक भरधिकार साधारणतया तीन मील कौ दूरी तक माना जाताहै 
वन्तु भारतीय प्रततिनिधिनेउेभी समीचीन नहीं मातां है । उनका कहना थाकि 
लिन कारी सेक्षेश्राधिकार की सीमा लिर्घारित कगर्ईथोवे भद श्वमय कौ गति 
के भनुदरूल नही ई, इसलिए भ्रव हम उस नियम को नहीं मान सक्ते । मारतने यहे 
सोमा साथ भोर लनिज पदा्थोकी दष्टि से ३ मीस बताई, किन्तु श्राथिक महत्व 
कीटष्टिसे वह्‌ घटाईं बदृाई मी जा सक्तीहै) 
दीवानी तथा श्रापराधिक क्ेन्राधिकार (लभा मव दपर्ण 
काण्प०प) समुद्रो क्षेत मे श्रपराध करने वाते विदेगो वैयक्तिक पोतोंपरंमी 
राज्य भपतेक्षेत्राधिकारका दावा करते ह 1 यह दावा धापराधिक कायो (व्मेष्णः- 
म] २५५७) तया साष्ट्क या नागरिक श्रपरा्घों (ण्पलफ़भ्‌ ०१६०८८३) दोनों कै 
सम्बन्ध में किण जाता है व्यवहारिक क्षेत्राधिकार बन्दरगाह्‌ के दिनियमों सथा 
संक्रामक रोग सम्बन्धोनियमो के पात्तन त्क विष्टृव है) यदि कौईः व्यक्तिगत पोत 
मौसम प्रयवां दैवी उखातके कारणा भागकरश्रा्जायतो बन्दर्गाहं की स्थानीय 
विधि उप्त प्र लागू नही कौ जातो, किन्तु जहाज को तटवर्तीं राज्य कीः किसी विधि 
का उल्लंघन न करना चाहिए । 
एष॑० एस लोटम (४. 5. 1.०८५5} वत्ति मामले मेँ टर्कोने एक ्रंसोषी 
वाष्पवालित पोत दवारा सुले हए सग्रुदर पर किये कार्यं प्रर जिसका कि प्रमाव टर्कोके 
जहाज पर पड़ा, दीत्राधिकार्का दावा क्या या । इस सामन्ते के' संक्षिप्त तथ्य स 
अकार है £ प्रगस्त २ खद्‌ १६२६ को फांसीसौ डाक ले नाने राले स्टीमर ^लेटस" 
(गप) तथा टकौ का कोयलावाही जहाज षवोज-कोर्द' (7०2 7०४) परस्पर 
टकरा गये । परिणागस्वसूप टर्की का जहाजनध्ट हो मया 1 टक्के उन र रष्टय 
जनो कौ मृत्यु हो यई जो जहाज पर ये † जव शलोटसः परस्तुनतुनिय पहा तो टक 
फी सरकारने र्का कै जहाज के कप्तान (दसन वै" तथा फरंसीसौ जान लोर" की 
या सें नियुक्त पदाधिकपरी तेषटीनेन्ट शेम (२०९००२९) के विरद संयुक्त भाप- 
दाधिकं का्येवादियो का भारोप सयाया ¡ इस श्रायेप मे मानवत्या कभी 
प्मपराप सम्मितितिथा 1 उन दोनो को कारावास के-दर्ड का भदियं हा । 
04 ५ 
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परासीसी सरकार ने फंोसी पदायिकारी कीमुक्तिकेतिए कूटनीतिक प्राविदन श्वि) 
उन्होने मह्‌ दावा किया कि उनके जहा पर युय सथ पर भिये गये कपौ र 
उनका दे ्ननन्य कषे त्राधिकार है। बिन्तु टका दंड विधान विदेशो के षिर्‌ 
मीजो टकी श्रषवा टर्कौ की प्रजा के विष्द कार्यं करट उसके के प्राचिकार कौब्यदः- 
स्थाकीगह ची! क्षव्राधिकार का फगड्ा एक स्वोषास्प् द्वारा हेग र त्थि 
प्न्तरष्टीय न्याय के स्यायी न्यायालय क्तो निर्देशित किमा गया । न्यापातय 
श्रष्यक्ष (ए८भपिलफध) के निर्णायक भत से यह निर्णय कियाकिर्यकीने 
पदािकासी के विड दंड कार्यवाहिया प्रचलितं करे मे भरन्ती विधि 
सिद्धान्तो के विरोष मे कोई कां नही किया बयोकि शलोटम' जहाज पर किवेगे 
कार्यने प्रपना भ्रमाव ष्बोज-कोर्" जहाज पर उदन्त किमा जोरट्का का कर ॥॥ 
या, भरतः रेषो जगहमेजो टकी के सेत्रमे सम्मिलितया भौर इक र 
विदेशियो द्वारा वहां किये गये भ्रभराधो के सम्बन्व ञ्ंभी टकी के दड विधि केतू 
कथि जानि का विरोध नही किमा जा सकता । न्यायालय ने यहमी सम्मति 
की कि ्रन्त्सषटरोय विधि का कोई नियम पैसा नही था जिसके द्याया उ रान्य 
जिसका वह्‌ जहाज धा भौर जित पर क्कि श्रपराव का प्रभाव हुमा उष 
शरपते केवर मे क्रिया गया मानने से श्रौरश्रपराधौषर शरभियोग लगनि 
किया जाय 1 यह निर्णय किया गया कि श्रपयान्‌ जिसके लिए तैषिटने 
श्मसियोष लगाया गया एक श्रसाववानी भ्रथवा श्रविवेक का कार्य था जि 
ष्लोटस' जहाज पर हुई किन्तु उसका प्रभाव बोज-कोट' जहाज पर प्रकट हभ" 
प्रसेक सज्य इस घटना के सम्बन्ध मे पूर्णं खूपसे षेत्राधिकार का रग क 
सक्रताहि) 

विदेश्षी साञ्यमे विदेशों की स्थिति :--किसी राज्य का विदेशियो १८ 
उतना ही क्षे्रािकार होता है जिवना ककि श्रपने नागरिको परर दस नियम 
दलि स्वीकार किया गया है कि कोड मी विदेशी उस रस की विधियोकी 
नही कर सकता जहा वह रह रहा हो, मले ही उसके भावा की श्रवधि न 
जमोनदहो 1 जिन्त कोई.मी राज्य उन काया के लिए विदेशियो को दरति नही र 
सकता जो उन्होने श्रपने"राज्यमे किया दहो। 

अपरदेशीयता (छमष्टमषमना) :--एक राज्यको विदेशियो 9 
श्रपने नागरिको के समानही कषे्ाधिकार दै, इस सामान्य नियम का प्पवाद वि # 
की श्रपरदेशीयदा मे पामा जाता है 1 यह एक वैष कल्पना है जिसके द्वारा च वे 
तथा वस्तुषु कषेत्राधिकार तया नियन्वर के श्रयोजन से उस राज्य केिपमे # री 
वास्तवमे है, सेवर के बाहर तया किसी भन्य राज्यकेक्षोतके मौवर एमी ४ 


भ्रन्तरष्टीय विधि} [ श्ट 


है 1 भपरदेशीयता का पधिकार दप सिद्धन्त पर भ्रापारित दै कियद बाततकिसौ 
राज्य के लिए निर्दोष होगी यदि उक्तौ वैधिक्‌ स्थिति एष समान राज्य के म्यामा-~ 
समो द्वारा निहव कौ जाय । दोत्रीय क्षेश्राधिकार से दौ पक्तिं निम्नलिखित 
स्थित्तिमदौी जती है - 
१--सप्रभु व्यक्ति (सयजा) जव किवे याना कर रदे ह्यं थवा विदेश 
म रदते द्य ---यह मिदोषाधिगार भ्रादा कं लि्‌ जिम समय वे विदेशा मे भज्नात- 
वास्वररहेहातवमी विस्तृत किण जाता सदु १८९३ भे निर्णत मिचेल 
बनाम जोदहौरके सुलतान [ष्ाण्ला ५ इणााव्तरज गण्ट 1 ए (1894) 
¢. 8 ०५५ 149) वत्तं मामलेमे वादी मिहेल नै प्रतिवादो जाहार के सुल्तान 
के विष्द्ध जा भ्रत्वर्द वेकर के कल्पित नाम से भज्ञातवा् कर रहै ये, विवाह प्रपि्ञा- 
मगका वाद उपस्थित निया । वाद प्रस्तुत निये जनि पर प्रतिवादी ने भ्रपना 
चास्तविकं स्वस्य पर्थात्‌ मलापा स्पित्त स्वतस्प्र राञ्प ओहोर के सुल्तान प्रकट किया 
जिश्र पर न्यायालयने केत्राधिकार केभरमावव कारणं नार्यवादिया को खारिज 
कर दिया । 
सविदशी राज्य - कोई विदेशी राज्य किन्त प्न्य राज्यमे होने वाली 
कर्थिवादी मे पक्षकार नही बनाया जा सकता । क्रिस्तीना (८८७०४) बाते मामते 
मे [(1998) ^ © 485} लाड रादृट द्वारा यह्‌ व्यक्त किपा मया कि भ्रन्तसष्टरषः 
विधि के सामान्य सिद्धान्त ह जिनके भनुसार एक सर्वोच्विसत्ताधारो राज्य भ्रन्य 
सर्वोच्चिसत्ताधारो राज्य के श्रविकार क्षेत्र से उन्मुक्त माना जाताहै। 


लाह एटकिम ने क्रिस्तोना (९७५१२) मे यह्‌ कहा था कि श्रतररष्टीय 
विधिवेदो सिद्धात्तजो हमारी दीवानी विधिम सयुक्तहौ गर्दै, धौरजोष्टट् 
प्रफारसे स्थापित तथा निबिवाद प्रतीतदहोतरहै, वेयहंदहै-प्रथमतोयहटैकि 
किसौ देश रे न्यायालय एकं विदेशी सघ्राट को पक्षकार नहो बनावेगे भर्थात्‌ वे भपने 
श्रदिश पत्र हारा उसको उसकी इच्छाके विरुद वैध कार्यवाहियो मे पक्षकार मही 
वनाकगे, चाहे कार्यवाहियो मे भ्रादेरा पत्र उसके व्यक्ति कै विक्द निकलि ननेष्टो 
श्रयवां उसके द्वषरा उषसे विदिष्ट सम्पत्ति थवा क्षतिपुख प्रकट कीजानीद्ध। 
दुसरे मह किवे भरपने श्रादेश् पत्र द्रायां उठ सम्पत्ति को जौ उष्ठकी है सथवानो 
उस्ने प्रधिकार भ्रयवा नियन्वरणम हो, भमिग्रहण भ्रयवा निष्द् नही करगे चाहे 
सम्राट कायबाहियो म पक्षकार हा भथवा नही ।॥ 


३--रजवूत वथा अन्य राजनैतिक असिकर्सगण --शरषपराधिक 


षेत्राधिकार मे राजदूत पूर्खस्प चे द्टे हृ ह चिन्तु नामपि क्ेत्राथिकार मे यह 
खउगुक्ति सर्त है, कारण राजनयिकं भभिक्र्तागण नागरिक क्ष घाधिकार से उरुक्ति 


न 


- 
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का परित्यागे कर सक्ते ह । यह उन्धुक्ति राजनयिकं श्रमिक के कुदव्य 
उनके परिजनोकेैलिएमीलागरहै) 

ध--सा्ेजनिक जलपोत जव वे विदेशी वन्दरयादं अधवा पेनीय 
जलभागों मे हो --पालमेट वेल्ज [एवपलपल्प६ लृ 7, २, 5 2.7, 9) 
(1880)] मे इद्गतंड फँ श्रपीसीय न्यायालय ने यह निर्ख॑य किया कि वेत्जिपम रम 
का जलपोत जो सार्वजनिक सम्पत्ति यौ एक टक्कर से उत्पन्न ह कषतिःपति $ 
जेनिक्‌ श्रधिकार के दावे से उन्मुक्त था । ॥ 

भ५--किसी राज्य के सैनिकदल जव वे एक विदेशीय तेत्र से निका 
रदे दं :--एक राज्य जो श्रपने हेत मे फी भि राव्य कै तैत्य दको शै 
की अनुमति देता है, तो स्वतः इस बात को मान लेता है कि वह उस वैन्य-दत १ 
अपना को देस्तहेप न रववेगा । उस पर न तो वह सामूहिक षप से भौर न ५ 
चैयक्तिक सदभ्यो पर किसी प्रकार के सेत्राचिकार प्रयोग कर सकता है। 

मैले भ्रात उत्तर ॒भ्रतलाटिक संधि संगठन (पणा ^ 0४४0 गृपष्मा 
ष्ट्य) ने विदेय देतो मे सैन्य-दल को दक्र कर क सपव 
अधिकार दिये ह, विन्तु ये मधिकार वैक्ट के सदस्यो तक ही सीत कर (क 
है । भेजन वालि राज्यकाक्षेत्राधिकार जहाँ तक कि नियेवण, सुरक्षा एवं मति 


का प्रष्नहै, प्रमुख माना जातादहै) . 
पूर्घीय र्य 


६--यूेषीय श्रथवा श्नमेरिकीय धंश विद जन शं १ 
मे --वे देशीय स्मायालयोकेक्षे्रोय क्षत्राधिकार श्रवा भविन ५ क 
तया सामान्यतः कोन््ली-न्यायालयो, (द०ण्ञणा एण) के हे श्राधिक्रार 


जाति है! 
र ~ जति 6 थु 

ज--शन्तर्ाषटरीय संस्थाय :--पन्तरष्टरिय सत्याये जैत कि सथू क 
संय सथा उसको भिन्न शाखाधो को क्ेवीय क्षेतराधिकार से चनधुक्ति प्रदान कः 
मर्द) ४ 

यायो की न्यायिक शक्ति ः--द्वीटन (भ का +. 
अतयेकः सवत्र राज्य कौ न्यायिक यक्त जिन वर्यो खे उपबन्यित्त टै, नम्नतिवितत । 

१---राज्य के राष्ट्कि विधि के विष्य धपराधो षर दढ देते कीर्ति ५ 
अपाप उक रार्पनसे्र भेम्तेष्टौ विसो भी व्यक्ति भपवा र्य | 
स्थिगयेद्धौ। र 

२--उसके वैयक्तिक भोर सार्वजनिक पोतो पर दिये गये भय ग 
देनै की शक्तिमते हदे पपराय किसी विदेथौ र्कति दाय | 
गये 
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३--भपने नाधरिक्तो को चाहे वे जहां हयँ--रेचे भरपराधो परदश्देरेकी 
दक्ति। 

--रष्टो की विधिम समुद्री डकैतो के सम्बन्ध भ जलदस्युद्नो को दडित 
करने की शक्ति--मतेहीवेकिसोभीराज्यकेक्योनदहो। 





श्रघ्याय १५ 
सार्देजनिक तथा वैयदितक पोत पर क्षे्ाधिकार 
{ [पप्ञतालत्र०ण ण्ट एण स्पत एरर ९८७86६5 } 


सा्धैजनिक पोत क्या दै ९--“एक सार्बजनिक पोत वह है जो एक सर्वोच्च 
त्ताधारैी राज्य की सरकारद्वारा भ्रधिडत हो, भ्रयवा यह्‌ भौ प्रतीत होतादैकि 
पकं शर्धं पर्वोश्चसत्ताघारी राज्य की सरकार द्वारा श्रधिङृत हो, जब पतक वह्‌ बाहसे 
श्प एक भिन्न श्रतरसष्टीप व्यक्तिके रूपमे स्वीकृत हो तथा उसके दारा उवी 
कमीढान दिया गया हो"--(९,५८ 0०४१०५६) । सार्वजनिक जहाजो फो शरसी मे 
शेवल युद्धपात हौ नही वसन नि शद जलयान, गुदम के तथा यातायात के यान मी 
प्रम्मिलित ह । 

जलपोत्त का सार्यजनिक्‌ लक्षण उसके कंडे तथा उस कमोश्चन से निर्वि 
होवा दै जो उसके स्वामी राज्य द्वारा जारी किया जाय । 

सावेजनिक जलयानों की खुले हए समुद्र॒ पर वथा विदेशीय क्ेनीय 
जलभागों पर वैध स्थिति --्रोमेनदेम के मतानुसार राज्यो की विधि कां यहरूढ 
नियम दै कि किसी सज्य ऊ युद-पोततं तथा धन्य सार्वजनिक जलयान जनवे सुले 
पम मे द्यो भवा विदेशोय क्षेत्रीय नल मागो हो, प्रत्येक विपय मे भ्रमे गृहु-राज्य 
क वैरे हए भागो के समान सममे जाते है । 

चीफ जस्टिस माल ने उपरोक्त सिद्धान्त पर “इवस्ंज" (5०००प९य 
एताव 1812, 7 (ष्क 116) वलि मामे मे विचार किमा भोर यह्‌ 
भत प्रकंट किया कि एक प्ाचजनिकं सश्र जहाज श्रपते राज्य कौ सैनिक रक्तिका 
माग है तथा सर्वोच्वसतत्ताधारी के ताप्काछिक तथा सीधे श्रादेशं के भ्रधौन कार्यं करतां 
है रौर उसके इष्य रष्टय प्रयोजन्दे के लिए कायं मे चमाएयाः जात्ता है \ 

यह्‌ विषय पनः चुम चौ च्ाग बनाम कि [द्ाष्ण् ८ (प्षल्प्ण्डुभ 
11८ ष्ण (1959) ^© 160] से विचारके लिए उपस्थित इभा ! लाद 
एटक्रिनि ने यह्‌ मत प्रकट क्रिया कि विदेशीय जलसामो म स्थित सार्वजनिक नदार्ज 
१३ 
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पने राज्य केक्षेव नह समभे जाति 1 घरेतू न्यायालय प्रन्तर्ष्टीप विवि 


सिद्धान्त के श्रनूमार जहाज तथा उसके मस्लाहो को कुद उमपरक्तिय 
{जिनमे से शुच तो उचित ल्प दधे निश्चित रहै 1 श्रन्थ के विषय 

इस दण्ट से नपि वपरदेशीयता के वाहरी लक्षण पर लिर्मर नही हव 
विधिके प्राश्षयपर।वे परह्तििन्ध सदितरदैभ्रीर किसी भी दशा मे उ राष्यद्रप 
लिखकी सार्वजनिक जहाज एक सम्पत्ति है, व्यान कथि जा सक्ते 1 


शन्त मे लां एटकिन ने श्रोपेदेम के शब्दा मने प्रकटित मपरदेकपा ॥॥ 
दधात जिसके श्रवुसार जहाज "जिस राज्य कावह कडा लमायि र 
हु माग मना गया वा, भरस्वीकार क्रिया, रौर यह निर्वासित किमा 1 
व्विकखूपमे वात मह्‌ थोक भरन्तर्खष्टरय त्वि कौ रूढियो के भनुषार म 
सर्वोल्वसत्ताधारी विदेशी सर्याच्चसत्ताश्नो त्या उनके राजदूत, कि 
"तथा देसे जहाजो हारा ले जाये जानि वालि नाविक दलो को कु 
करती दह जिनमे से कु तो पूर्णत निस्त हयार 
टक्कर के मामले (6०5९३ म दनगाऽण्प 
्ित्राधिकार के सम्बन्ध मे एस्० एम "सायत ग्वाला म 
मानां जाता दै) श्रन्तररष्टीय व्याय के स्वापो न्यायालय ने यह्‌ } 
ज श्वोज (14 


टरकौन फासीसी वाष्प-चलित जहाज ग्लोटस' तथा टक जहा ह 

बौचमे दुद दवकर तथा उक परिणामस्वख्य, बो कोट म इई हा ५ # 

मे जिसमे टक्के प्रा राष्ट्रीय जनो कौ बृ ओ सम्मिलित ५, ६ 

के अनुसार भलोटस' जद की रक्षा केश्रविकारी लचिनेनट मोक 1 र 
वि के सिवा 


साधिक कार्मवादहियां प्रवतितठ करने ञे प्रन्तर्सष्टरीय वधि 


कोर बात नदी कौ क 


सा्ैजनिर सस्य पोत (एषणा कपल एचः) ~ ध 


चरे यंद्ध-्रवृत्त राज्यके पोतो को तटस्थ वैयक्तिक पोता की द्याननीन क ष ् 


कार है 1 उन्दे यह भी भ्रविकारहे कि उन्हे यदि 
दो जाय कि यद्‌ पोत सुरता को श्राघात्त पहुंचने की कार्यवा . ई 
उन्हे बन्दी बनाकर श्रये यौ सोकल 1 शान्तिके समय सार्व 11 
पोत नौ मथिकार दे कि इरे साचमो के पोलो को निमनलिि रि 
बन्दो करर्ले-- | 
(६) सथ्य उपेतीके मामलों मे, (२) सावंजनिक पोत नि र क 
यदि उसको सुरता के विष्ड की का्यवाहियोमे वहप् त सलम्न 


[ सावजनिक दा (1 


भन्तरष्टरीय चिवि | [९१५ 
षा सदेद करने के समुचित कारण दिखायौ पढते हो, (३) तीत्र पीया करमेके 
धविकार मे, (४) यदि उन पोतो द्यरा परस्पर राज्योमेकी गर्‌ किसी सन्विका 
उल्घन किया जा रहा हो । 

उन्मुक्तियां (प्प ,1९5) --सार्वेननिक गहा न तो स्थानीय विधिके 
भ्रषीनदैप्रौरन वह स्थानीय करो यथा वन्द राह भयव प्रकाश करको दन के 


दै । इसके उपरात उषे यह मी प्रायाकी जातौ हैकिवह्‌ उम पराज्य की चिधियो 
का जिसके जलमागौ मे वह रे यथोचित श्रादर करे । 

चैयक्तिक पोत क्या है ?-- वैयक्तिक पोतवे भलयान है जिसका वैयक्तिक 
स्वामित्व किसी व्यक्तिको प्रा हो किन्तु भरपने राष्ट्रीय स्वख्प से उत्पतन भधिकार 
फे कारण तथा फिमी राज्यकेसधुदरी भके "्यायनुत्तार प्रयोग के कारण उष 
राज्य की सम्पत्ति समे जति है । देसे जलयान यद्यपिवे राष्टरीयष्षेत्रसे बाहर 
#ी हा तथापि श्रपने रज्यसे सरक्षण पानेके श्रिकारो हश्रौर उ्षके श्रधिकार 
या क्षेत्राधिकार के ्रघीन है। 

बडे समुद्रो पर वैयक्तिक पोतो पौ वैध स्थिति- वैयक्तिक पोत जववदे 

धरा में होत ह, उस राज्य की सर्वोच्चसत्ता के म्रषीनदोतेहै, जिसकी वे सम्पत्ति 

तथा जिसका वह भंडा लगाये हयो । उप्र राज्यको जिपका वह्‌ कडा लगाये हो 
ह भधिकारहोतादहैकि बहे भ्रपनी प्रजा प्रय! विदेशिथा से सम्बन्धित जहाज प्र 
ने वाले सम विषयो मे अशानकीयक्षेत्राधिकार का प्रयोग करे। 

भरपने वैयक्तिक पोतो के सम्भ्रन्य मे भडे वाले राज्य का भेत्राधिकार फिर 

 निम्नलितिन प्रपवादोके भ्रषीन हैनोकि रूढ भरन्तरष्टरय विधिके श्रनुषार 
= १ प्रपयेक युद मे सलम्न गुदधपोव को यह भविष्ति भ्रषिकारदहैषफि वह 
सी व्यापारौ जहाज के पास जपि भौर उषकी सतताशी के श्रौर भ्रन्त भे यदि चेह 
पप करे या यदि वद किसौ भेष कार्यम लगाहो भयव प्रमाणापव्ाकेन 
के कारण उसका स्वष्प निरिचित न हो सक्ता होतो उसे वन्दी केरले 
२-युदढध के समय मेतटस्य म्मापारी जदहाजजौ भतियोध भषवा चाका- 
कै नियमो को उत्तयन करने का प्या करे पक्डा जा सवता है। 

३ सद राप्योके युद्धो को यह भ्रधिकार हैक वेवडे समद्रा पर 
व्यापारी नहा खे यह्‌ पता लगाने के लिए मुठमेड करे कि कही वे समुद्रौ 
तोनह ह। १ 

४ 


[षी 


(~ राज्य के युदधपोत बिसी विदेशीय जलयान का उषं विष 


का उल्लधन करने के कारण तीघ्र पीथाकूर 
भू--्रतयेक राज्यके युदधपोतो को यह्‌ प्धिकार होवा दै ५ } 
को जो उनके राज्य का कडा लगाकर वैर र्हा पृक तथा दहति गी 
लिए भपते बन्दरणाइ पर लाव 1 


-------- 


श्रध्याय १६ 
सथुद्री डका 
( एम्न्तः ) 


क्न्तरष्टीय विधि के अनुसार सपुदरी डका समुद्रो मा 
कसी राज्य की सस्कार के विनां प्राधिङ्ृत पथि हए सम्ब को सुटः 
व्यक्तियो के विद वलात्कार के कारय करते के लिए तैस्ना है। ‡ 
उहाँ किया जा सकता है व्यापार की सुरक्षाके विरद भ्रपराय सभा अरत # 
समुर केवल भन्तर ्ष्टय वियि चे सम्वन्वित दे। उक भाव 


निम्नलिखित है-- ण 
(१) यह एक कार्थहै जो किसी व्यक्ति द्वासा किया जाता दै ज 
समुद्रो पर तैररहादहो। नि 
(२) रेषा काय क्रिस सज्य के प्राधिकारः परथवा सदत + 
510) के विना दोतारह। । 
(३) समुद्री डाके के धपराच के लिए वास्तविक सुट धावक 
ह+ लुट करे का निष्कपट प्रयत्न मी समदो डाकाके समानदै। ३६ 
(४) इस प्रकार की लुट एक वैयन्ठिक पोत द्वारा 
श्रयवा विदरोदी चालको दारा अपने हो जलयान के विष्ट च नाती दै | | 
(५) समुद्रौ डाके का तस्व यह है कि दस्मे सार्वजनिक 
क 


चैयचितक उदेश्य निहित होते ई \ 
समुद्री डाका के लि श्रावश्यक तल--भन्तरषटरीष का 
समुद्री दाका उक समय होता है, जव कि सुद नने पने वेनितक (६4 न 
पोत चलायि जाते हैः श्रीर्‌ उसके पोत-वचालन मे किसीमी र्य र कल 
भ्राधिकार नही सिखा स्दता 1 रे जानो का प्राय उद्य 


} श्रन्तसष्टरोय विषि ] { १६७ 


+ को स्ुटना तथा हिमात्मक कार्यवादिया होती है । यह समुद्री मां पर एक प्रकार 
६ काश्रपराधदिजोकि सप्रु्रीव्यापारके विरुटहै। 
॥ 


ह्वीटन (षफण्वष्ण) ने दे इन शब्दो मे लिखा दै एप्त ७ पट 

। 1 ०6४०९ ० ^वतप्ाल्वकद्चपद्च ० प्ल 865, ऋए०पह एलाह वप101156 ए ठण्ड 

५ {०८७ाद्प ऽद€, 0 प) 60ा711851075 १८0पा तिदाहप इ0ण्मलाष्टणड दौ भा 
का श्वल कफल " श्र्थात्‌ "समुद्रौ डाका' सथरुद्रो परर बिना क्रिपती विदेशी राज्य फे 
आधिकार केही अतिक्रमण करना, या युद्धरत विभिन्न सप्र्ुमो को सहमतिके 
विना भ्रपराघ कारित हौतादहै) 


भूर (ण्ण) ने "दाइजेस्टं भराव इटरनेशनल सो" मैं समुद्री उकेत की 
निस्नलिद्िन पमिप की है .-{0षड सण, कणप, [श्ञा दप्प्ण्धक हिणय 
र ऽद चपवलाःड 8 इष्‌ ऋध उप्योलणप्रण्य 10 उएणा2ठ कवौ 08} ०0६5 ८० 
५१, पल ए१८७।€ 15 ४ 568. 0८1६९०१ = पछ ५२5 ७ एटए{ ६० १५४ पड २४त्‌ ४४ 
उपअष्यदए्र ए ग्‌] ^ भर्थाद्‌ "वह्‌ व्यक्ति, चो कि विना किसौ राज्य के वैध भषि- 
कारके ही दष प्राशय से किसी पोत पर भ्रक्रमण करता है कि उसमे जो व ह 
उदये हढप सङके । सम्रुदी डक एकं जल-दस्यु दुभा करता है । उसे कोई ध्वज रखने 
{का भरषिक्रार नदी है भौर वह्‌ समो के न्याय-पशासन काः विषय है“ 


| किसी सर्कार यरा श्राधिषव समुद्री ठकैती के कायै --कोदं व्यक्ति हौ 
मही, बिक एक स्वतन्त्र राज्य भो समुद्रो व्केतोके का्योके लिएदोषौ हो सकता 
है । प्रोफेसर हाईइड (प्रि ४१८) का कथन ह कि ९००८००ब्‌ कपतारतडद्षठ्य ० पठ 
८०प्प्18510४ ० एा3६। लव 265 प्०णवे ०४०६ (८५6 एा7०८६§ (कपा परहा प्रबहषठप- 
सा गण्डे गन्त" भर्याव्‌ सप्रुदरी डके कायो को कारित करने, राष्ट्रीय 
पराधिक्करण समुद्री ाकुप्रो को भन्तरसमटरेय घवैव पक्षो से मुक्त नही कर देता) 
वाशिगरटन कान्फन्स मे १६२२ मे यह प्रस्ताव पारित हमा थां कि कोर मौ व्यक्ति 
ज) भ्रन्तरष्टीय विधि का उत्लघन कृरता हे, मले हयौ वहु भ्रपने षरिष्ठ धि 
^ कारिमो के प्रदिश प्रर कर रहा हो, उसके विष्ढकिसरी भो राञ्य कै न्यायालयर्मे 
£ "सप्र ठवैत्ती' का मुकदमा चलाया जास्कता है ॥ 


¢, चैषक्तिफ समुद्री ठकैती सम्बन्धी जहाजो फो गिरभ्तार करमा--समौ 
¶ पुद्ध-पोतौ को मह्‌ पयिकार है कि समद्र डकेतो, या उप्तका पोच करने के प्रयल र्मे 

भे हुए समी जहाजो का निरीक्षण कर सक्ते है । वे उन बन्दी कर सक्ते है प्रीर 
‰4 (उनके विरुद श्रपने देश के न्यायालय भे भुकदमां चला सक्ते ह \ समुद्री डकेत को 
किसी प्रकार का कडा समते का श्रषिकार नही रहता । [1 


८] 1 
„६ ध 


१६८ ] ] र 


समुद्री उती ष 


समुद्री च्कैती के प्रसंग नने सम्पत्ति का स्यामिल--. 
जाता दि 


गई सम्पत्ति प्र से उसके वास्तविक स्वामी का हक समाप्त नही हो 
किर से पकड ली जाती है, तो उसी व्यक्तिया राय की मानी जाती दै1 

1 समुद्री उक्ती श्वौर राष्टर्‌-विधि--शरनतसष्टीग विधि से विति ष 
उकैतीः प्रौर राज्यो के राष्टू-विधि के शरन्तर्गत वणित शसम डकेती' भे ॥ 
प्रकारका श्रम नही वैदा होना चाहिए 1 किंसौ राज्य मे श्समूद्री डकती' फे पाप 
जो विधियां बनाई ग है, वे श्रन्तराषटरीम विचि की रेषा महल ममू 
हया उनमे गुखता (ह्भ्णप) की कमो हो सकती है1 राज्य रमि ४ 
उती विधि को सीमित होना पडता ह, वयोकि कोई भौ राज्य शः 
प्क को दरड देने की विधि निर्मित कर सकता है, विदेशी नार्ण 
करने के नियम बनाने मे कोई राज्य सक्षम नहीदै। ्रनतरष्टीय बिधि मे 
उक्ती के क्षेत्राधिकारः व्यापक है, दथोकि इस विधि के नत्व किसी मीस 
वरिवो को कोभ सज्य सवी ककती के मपा दत फर 
योरि समुद्री ठवेती पुरी सम्य मानवता के विषदकिया गर्म 


शभ्रध्याय १७ 


राष्टीयता 
(वधमण) 
राष्ट्रीयता क्या ह १ ---सष्टरीयता वहत 
विशिष्ट जाति धथवा राष्ट की सदस्यता से उसखत्र दोता है श्रीर 0 
की राजनेतिक स्थिति भरयवा लिष्डा लिद्वित कर्ता 1 यह ६ 
राज्य के बौच परस्पर बहत हौ महत्वपूरण त 
व्यविन का “किमी रप्र कीप्रजाभ्रोर इसलिये उसके नामक हीन ^. 
यह एकः प्रकार का निरन्तर चलने वाला ॥ 
राज्य श्रोर नागरक के बोव स्थापित होता दै 
य्न एकं दरमरे के प्रति श्रचिवारभ्रोर कर्तव्य मिचे दते हु) एक ८) 
यता उसके जन्म चे लेकर गृटयु वर ज्योकोत्या प 
दै1 यह्‌ परिध्यितियो के भ्रनुसार द्मपने जोवन-काव 
सकता है 1 चद क्रिसी दूसरे राज्य का नागरिक भी बन सकता 
यदा चं परिवर्तन दों रटे ६ै। 


शेष 
प्रथवा दै 
क्षण ु र ४ 


श्रन्तरराष्टोय विधि ] [ १६६ 


चम सम्बन्ध मे कुद विद्वान कै मत नीचे दिये जा रदे है -- 

केल्सन (रल) :--नागरिकता या राष्टीयता एक व्यनिति को स्थिति 
दै, जोकिवेषसूपमें किसी राज्य का दस्य है, श्योर उसे श्रालंकारिक ष्य से उप 
समुदाय का सदस्य कहा जा सकता है । 

दाइड {२१ ०९) --राष्टीयता एक व्यवितं ्रौर राज्य के उस संस्बन्धका 
द्योतन करता है जो दस प्रकार दहै कि राज्य बहत से भाधारो प्रर समम लेताहैकि 
व्यपरित कौ निष्ठा उसके प्रतिटहै)। 


स्टाकं (प्य) --नोपदपत्णया४ प्व 06 0०११९ 25 6 अपठ 
0१ पलाल ०( ६४८७ (गाह्यत ० पएवषरतपद§ 0058 २८१७) १९६८७०४ 
2० 0116 2८५ ४०पत४ञवष्व प्णप्णपक्ण 1४९ 16हस त्क्य ज ह इर 
76ए९8९्८1णद् {0056 १०११५४५० प15" अर्यात्‌ = *'राष्टोयतता की परिमापा ठते 
च्यविनियो कीः सापूहिकता की सदस्यता कौ स्थित्तिसेदी नजा सकती है जिसके करय, 
निर्णय भोर नौत्तिरेचे याज्य की वेध भरवधारणाके माघ्यमसेसरक्षितहुजोकि 
उन व्यवितमो का प्रतिनिधित्व करता है 1" 


रादट्रीयत्ता कां नि्धीरण :-- राष्टरोपता के निर्पाीरण का प्रशन राष्ट विधि 
कक्षे वै भीतर भ्राता है, भन्तर्सषटरीय विधि के भन्तं नही । श्रन्तररष्टीय सपक 
तथा यातायात बदने के कारण नागस्कि राष्टोयताके विधिमोमे प्रायः चिरोध 
उत्पक्न हौ जात। ह । सन्‌ १६३० के देण के सहिताकरणं सम्मेलन मै राष्ट्रीयता के 
सम्बन्धमे वहत से तेलो को स्वीकार किया, उदाहरणार्थ रणष्टरीपतां कै विधियोके 
विरोधे श्र्िप्तभय, रषष्टरौयता के भमाव पर सेव (1०10^०्‌), इत्यादि 1 


राष्टरीयवां का स्रधिकार कोई प्राकृतिक (वधपा) भथिक्रार नही है। 
राष्ट्रीयता श्रन्तरसष्टरोप सुरक्षा का प्राचार दै, भ्योकि वह्‌ व्यक्ति भौर भरन्तर्यष्टरीय 
विधिकभोच कोएकक्टीहै । यह कड़ी उतनी महष्वपूर्ण दै कि इतकी उपेक्षा 
"नही वजा सकी \ उपर जिन भधिितिपयो इव समातरिलनो की चर्काकीगईहै, 
"उनमे यह निधरित किया गया है कि प्रत्येक राज्य स्वयं निश्चय करे क्रि उनकी विधि 
के श्रनुसार कौन लोग उसके नागरिक श्नौर विन्दे उस देश की राष्टरीयताप्राप्त हो 
सकतौ है 1 यद्यपि वे राज्य श्रपने राज्य-क्ेत्र मेँ विधियो केः निमित्त करनेमे स्वत 
है, नेक्छिनि राष्ट्रीयता के सम्बन्ध मे बनायो ययी विधियो को, जहां त्क उनका 
श्रन्तर्सष्टरीय श्रभिसमयों तथा रूढियो से सम्बन्ध है, धन्य राज्यों दाया मी मान्यता 
राप हानौ चाहिये । न्दे रष्टरीयलप क सामान्य सूप स मान्य सिद्धान्तो के श्रसुखूप 
मी दोना चाहटपमि) 


२५० 1 ॥ रुतः 


सयुक्त राज्य की सुप्रीम कोर्ट नेए.$ ५ एपणणट हण्ण ५२४ 
ए. 8. 649) के विवाद में इष सम्बन्ध म निम्नलिखित निरय किया या-४ 
प पनच्णप प्रष्ठा दल ण्वरनप्वलणय 84100 ० वशाल {भि 
ऽ धणे वल्यते 10 5 ष्ण त०पमणा० शवे [द पः स५१ 


एनाऽ०प5 9211 06 ९०६५१1९१ 1 ५४5 11260591 " श्र्थात्‌ “प्रत्येक स्वापी 
वा यह्‌ भन्तनिदित भधिकार है कि वह पन शापे लिण निर्धारित कर मी 
स्वय उसके सविधान के भ्नुसार तथा उसको वियि के ्रनुषार किस कारक 
उसकौ नागरिकता प्राप्त वरने ब सिए भषिक्ृत हो सक्ते है ॥" 

दसी प्रकार स्टोदक वनाम पन्तिक दस्यो [5५०९९ ५ एणान्वः 
(1921) 2 ©, 69] के विवाद भे कहा गया है 7४० १०००५०० 
७4६6 8 67५० 06100६5 प्पञप छा्फर्प्लर ०८ 0९०५९५०४ 106 पषण ॥ 
[लण्‌ ९ उम (0 जाणत ‰6 लाभा 10 एनच १०० ॥० १ 5 


2110&९त १९६ ४८ ०९1००६४ * र्यात्‌ “दस प्ररन काः क कई व्यक्ति किष 
म न्फ 


काहे भ्व्य ही उस राज्यकी नागरिक विचि हास भरतम स्प जे 
चाहिए लिसका कि नागरिक होनि का वहं व्यक्ति दावा करता या सिस 
यह माना जाता है कि वहं ग्यवित उष राज्य का नागस्कि दै 1" 


राष्ट्रीयता तथा शछ्न्तसष्टरीय विधि _ श्रन्तसम्टोय विधि १९ प 
के सम्बन्ध मे भिन्न-भिन्न महत्व की प्राक्षमिक वाते ई- (१) बाह्य कूट &4 जी 
क्षण के लिपु प्मधिकार, (२) किसी श्रस्य राज्य मे उसके राष्टरीयजन ह्वार ॥ र 
वाचि किन्ही श्रनुष्वित कार्यो को रोकने की धवा उनके जलिक उपरा ् 
दर्ड देने कौ भरसफलतां के लिएुराज्यका उत्तरदायित्व, (३) राय र 
की को वापस प्रात करने का कर्तन्य, (४) जिस राज्य की वह्‌ रा क 
उस राज्य की वलिक सेवाकरने का रष्टय जन का करतंनय, (५) षप 
जनो को उनयत सम्पण मागने ववि अरन्य राज्यको प्रवर्षण करते 

करने का किसी राज्य का सामान्य श्रधिकार, (६) सम्बन्धित व्यक्ति क्य , तथी 
क अनुसार युद्ध के समय मे शप की स्थिति का निदिवित करना, (५) 

यता के भ्राषारपर राज्यो दारा क्ेत्राधिकार कां प्रयोग ॥ नि | 


र 
सर जान पिरःविलियम्त (अ णम [अ पाये 4 का 
राज्य 


लिखा ह कि “वतमान विशव, देते ण्यदिनयो का विश्वदटैजो किती 
कसो राज्य के श्रवीनस्य सगखित हृष ह, कोन-सा ना्पस्कि किस राज्य 
वाव का नि्धौरण उतना ही महध्वषुण श्रन्तराष्टरीम प्रन है, जितना द 
का निर्षस्ण कि, भगरुक रज्येत किस राज्य का दै1 ष्टीय र्थ 


धन्त रष्टय दिधि ] [रण्द 


कर्तव्य पूर्णरूप से व्यक्तियो कौ राष्टरीयता भ्र निर्भर करती है! यहं कहना कि 
राष्ट्रीयता के प्रन कै लिए कोई भन्तररष्टूेय दिधि नही है, श्रन्वर्रष्टीय महुप्व के 
वहत से प्रदनो को अराजकता के हायो रोष देना होगा । कन्दु यह मी प्मस्वीकार 
नही फिथा जा सकता कि न्तरष्टरीय विधि फे श्रनुतार रष्टरीयता, सामान्य नियम 
केसरूपर से, राष्ट्-विचियो द्वारी निर्षारिदिकी नादी दै \" 


राद्टरीयता वथा स्थायी निवाक्च “--रष्टरोयता तथा स्वासो निवास मे 
सूक्ष्म श्रन्तर है । राष्टरौयता किसी विशिष्ट राट्‌ भरयवा राज्य कयौ सदस्यता खे 
उलक्न होने वाला लक्षण भ्रयवा गुण है तथा किषौ व्यक्ति की राज्य-माक्ति को निश्चित 
करती है । स्थायी निवासं राष्टरीयता का गुण है भौर किसी व्यक्ति के निवास स्थान 
को सुरक्षित वरता है- यह व्यक्ति तथा स्यान का सम्बन्ध है नहा कि उका स्थायी 
निवा है । इस प्रकार रष्टय स्वायौ निवाध चे प्राप्तकी जा सक्तो किपी 
व्यक्तिको स्थायी निवास प्राप्त करने का भधिकारी वना देने वाली समथ को प्रवि 
दशे मे भिन्न-भिन्न ह । किसी व्यक्ति कौ राजनैतिक स्थिति को, निस्केकारणसे 
वह्‌ किसी विशिष्ट देशं की प्रजा होकर भाक़ृतिक राञ्य-मक्तिकी गाठ सै बंध जाता 
है उत्तका राष्टरीय लक्षण कय जाता है । उसको व्यावहारिक स्थित्ति का निस 
कारणा वह किसी देश के नागरिकिका लक्षणश्राप्त करलेता दहै प्रर जिख नाग 
स्मिता दे भ्रधिक्ार प्राप्त होते रहै, दथा जो कुच्‌ कत्तव्या के ्रवोन होता दै, “सायो, 
निवास शब्दौ से निर्देरित किया जाता है । "राज-मक्तिः एक एसा शब्द है, जिका 
साम्य उ रष्टरीयरूपर से होता दै, जिसके फलस्वहप कोई व्यक्ति धपनै राज्य के भ्रति 
भ्राश्या रता दहै । 

राष्ट्रीयता प्राप्न करने कै ठग :--प्रोपिनहेम के मतानुतार राष्ट्रीयता प्रा 
करनेकै पचिद्यहं। वे निम्नलिखित रहै । 


राष्टरीपता आप्तं फणे की सबसे प्रथम भौर सबसे महत्व को रीति जनम 
(म्प) है 1 यह भरमि सम्बन्धौ नियम (1०5 ऽर) प्रयि चन्म का क्षत्र प्रयवा- 
स्थानके ्रनुत्ार भरयवा रक्तं सम्बन्धो नियम (105 ऽ०णषटण्णाऽ)} भर्यात्‌ जन्म केन 
समय माता पित्ता कौ राष्टरीयता के प्रनुखार पर्थाद्‌ वशानूक्रम कै श्रसुसार भयदा 
दोनो के भरनुषार हो सकतीहै 

विश्व केमिकल सोगो को जन्मसे ही रण्ट्रीयता प्राप दाती दै 1 जर्मन 
मे वैवुकता को राष्टरीयता का घोतव माना जाता है--मते हौ बच्चा भ्रपनेदेशमे 
पैदाहृप्रा हो, भ्रयवा विदेशमे, प्ति क्ो राष्ट्रीयता वे श्राधार पर उश्तकी- 
प्रीयता सो निर्धारित करदी जातो दै! श्रजंनदाश्नामे राज्य-सेव्र को महुत्वः 


२०२ [सा 


द्विपा जाता है पर्याद्‌ नवजात निषु वही का रष्टय माता जाता हैःन्विणः 
सेय उयक्ला जत्महप्रा 1 ब्रेट ब्रेन भौर परमिस मिती प 
प्रपमापी जाती दै। 


राष्टौयताप्रात्त करने का दूस टंग देशीयकर्ण (वपम) । 
यह उशत समय राता द जव यई व्यत्त विसो राज्य वा जिमके तिर्‌ वह प्ट ॥ 
क्षीय या, प्रजाद्यो जाना दै । यद व्यक्ति तपा दाय जिमम वह रहता दकम 1 
राज्प-मक्तिया एक प्रधिम बन्धन दै 1 देशीपवरफ फी च रीतिमौ ह भर 
(१) विवाह पर्पाद्‌ पनो दारा प्ति कौ राष्टयना फो प्रह कला (¶ 
शलौरमव-रणा (10८५५०१) जिसके दवारा जारज (ाण्डपषण्मणे भाग १ 
पिताक रष्टौयणा षौ प्राप्तका है (३) विक्ल्म (गप), शै ५ 
निवाम क श्राति (५) सरासो पद पर नियुक्ति तथा (६) राज मिण 
प्रार्थना-प्र दने पर स्वीषटरति\ 


केलसन (16ाऽट) व श्रनुमार देषीयकर्णा विसो सज्य वा एक परश 
कार्यं होतादहैजोकि किसी विदेशी का नागरिकता प्रदान करता दै, किट 
्रतराषटरीय विचि कानियममीहेिकि विदेशषियो बा किन-किन कती प्रमा 
भ्रदानकी जा सवती है 1 देसीयकरण तमी सभव दै, जबकि विदेशी दस 
श्राविदन करता है । सवे ्।तरिक्त श्रन्य काई विदेशी व्यक्ति देशीयकर्ण का 


नही कर सक्ता । 
|| 


राष्टरोयता प्रात करने का तीरा ठग न ्राप्ति भ्रषवा पूणं (५५ 
पष्ट ० गलञपातएप्ण) है 1 ठेसे न्यक्ति जिन्दोने विर कालि त्क ३ 
श्रयवा वहां पर देशोयकरण दने के कारण भ्रपनो मौलिक साष्टरीयता घ 
-उसे कुद शतो की पूर्ति करते पर पुन प्रात भयवा ग्रहण कर सकते 

राष्टीयता प्राप्त कर का चौथा तथा पाचवा ठग भरधीनस्य 0) 
तथा राज्यक्षत्र का श्रधिमिलन (ऽपणाण्डम्प्ला ०00 ८८७४० ° ५ 
ह । परषीनस्थ करने म वित प्रदेय क विजय तथां सयोजन म्यत ° इषा 
सथोजन दवाय प्रदेश विजयौ के सम्भुं प्रयुप्वमे भ्रा जातादहै तथाभ्र 
श्रथिभिलित कयि गये केके निवासी राज्य की राष्टीयता प्राप्तकर 1 

निटिश साष्टरीयता श्धिनियम 5 ्रसग मे व्रिव्ि स्न 
शरोर १६१४१६२२ विदेशी की स्थिति के अधिनिवम, (५१०५०५ ५) ^ 

1914 1922) का उल्लेख किय जा सकता है 1 वहां निम्नलिकित कोप्र 
ख जन्म सिद्ध प्रजा माना जाता है।॥ 


अन्तर्य विधि ] [ २०३ 


(१) को भौ व्यक्तिजोश्रिटिर र्य के राज्य-क्ेवया उपन्विशौमेवैदा 
भाद! (२) रसा व्यक्ति जो द्रिदिय उपनिवेश कौ सीमा से बाहर पैदा दृश्राहो, 
कन्तु भातो उसका पिता उस समय त्रिटिश् उपनिवेश की प्रजा जन्मसिद्ध स्यसे 
श्रवा क्राउनक्यैश्नोरप दिये गये किसी पद का भ्रधिकारी र्हाहौ या उनका जन्म 
एक वरं के भीतर (किसो-किसी प्रसगमे २ वर्प मी) ही ब्रिटिश कासुतेट मे लिला 
गयादहो। 

छमेरिका का राष्ट्रीयता अधिनियम ---इमीग्रेशन ठंड नेशनैलिटी दव्ट, 
१६५२, के भनुसार निम्नलिखित व्यक्तियो को समुक्त राज्य शमेरिका कौ रषष्टरीयतां 
प्राप्त है -- 

१--कोई व्यक्ति गो सयुक्त राज्य के भीतर वेदा हृश्रादो भ्रौर उक्ते सेना- 
धिकारके मोतर श्रो ५ 

२--कीई व्यक्ति जो भारतीय, एस्किमो, येल्मूदिमन या अन्य भून जात्ियो 
काटो कन्तु सयुक्त राज्यकीसीमा मेपेदादहप्रादो। 

३--कौ व्यक्ति जो सयुक्त राज्य के बाहर या उसको बाहरी सीमा केपार 
यैदा हृभ्रा हो, मिन्तु उसके माता-पिता दोनो सयुक्त राज्य के नागरिक हो श्रौर उनमें 
से एके कां निवासत सयुक्त राज्य मे पैदाइश के पूवंसेरहाहौ। 

४--कोद च्यक्ति जो सयुक्त राज्य से बाहर या उसकी बाहरी सोमाकेषार 
चैदा दुभा हो, किन्तु मौ-वापमे स्ते को$ एक सयुक्त राज्य के नागरिक हो प्रौर जन्म 
कै पूर्वं लगपतार एक वर्षं से श्रधिकसते चटी रह रै हो ततवा उन दोनो पे कोई सयुक्त 
रज्य का राष्ट्रीय होतेह्ये मो चायरिकिनरीदै। 

भ कोई व्यक्तिजो श्रमेरिकाकी बाहरी सीमा कै भीतर पैदा हृभाहो 
कितु देसे माग-पिता से जिसमे से एक सयुक्त राज्यका नागरिक हो भ्रौर वहां 
शारीरिक खूपसे विद्यमान रहादहो या उतस्कौ बाहरी सीमा के भीतर जन्भके 
लगातार एक वपं पू्वंसे स्हादो। 

६-- पेता व्यक्ति जिसके माता-विताका कु्पतान चन रहा हो यदि 
संगुक्त राञ्यमे ५ बर्पंकीश्नायु के मीतर पाया जाय जवतक किरे१ वर्पकी भ्रायु 
प्राप्न करलेभ्रौर उस बीच भें यहं तत्य प्रमाखित्तन हो जाय कि ह्‌ समक्त राज्य 
भेनहीषैदाहृश्रादै। 

७--कोर व्यक्ति जा सयुक्त राज्य की भोगोलिक सीमाके बाहर या उको 
अहरौ सीमाकेषारपैदा हभ हो, विन्तु उ्के माता पित्ता मे से कोई एक विदेशी हो, 
श्र दूसरा सयुक्त राज्य का नागरिक हा, जोकि व्यक्तिके जन्म के पूर्वं वहां 
या उसकी बाहरी सीमा कं भोतर चारीक स्पसे वि्यमानरह्यहो भौर कमसे 


¢ 
ड 


॥ 
४१ 


२०४ ] 


[रषा 


कम लगातार १० वपं या कल मिला कर १० व्यं से वदाँ रहा हयो विषदेक 
से कम ५ वर्षं १४ वपं कोश्रायु प्राप्त कने केवादकाहो 1 


दुदसे राष्ट्रीयता (ए०णभ< 1०५०००१५) :--्वा साषटीयता चम ‡ 
समय माता-पिता की राषटरीयता चे प्राप्त दोती हे अयवाक्षेविसे या जस्मसयान च 
इस सम्बन्ध मे भित्न-भिन्न राज्यो मे कोई पमान नियम नही दै। इसका पर्णि 
यह हिक्रि राज्योकी रीतिमे वडा मारौ भ्रन्वर है । ग्रेट तरिदेन, समृ णम 
शरमेरिका तथा बहुत से तैटिन श्रमेरिकोय राज्य 1५5 11 
का भवलम्बन करते है। श्वी 


जन्मक्तेने ते ही राष्टरयता प्रदान करने के सिद्धान्त 


विदेशीय के रिश्ुको भी जिसका जन्म इगलड भवा भगे 


स्थिति बरिट्शि श्रयवा श्रमेरिकोय रष्द्रीयता ब्रात हं 


हो जाती दै । प्रास, नी 
अरन्य मरोपीय देश प्रषानत. ८५ भव्टपणष श्र्थात्‌ र्त-सम्बन्ध सिद्वा 
शवलम्बन कस्ते ह जिसके अनुसार दिषो कौ रष्टरीयता उनके मातापिता 
राषटरीयता का भरनुसरण करती है जिसे उनकी प्रना च उलन्न शिघु स्वत) 
भरना हो जाती ह चाहे वे स्वदेश मे उप्पनन हई हो अ्रयवा विदेश मे। इष 
जारज विशु सम्मिलित नही ह जो श्रपनी मां कौ रष्टरता को प्रात कसे 


प्रकार उस दशा मे जब कोई बालक किसी राज्य कोभरूमि 


भर्थाद्‌ ममि १ कैव 


स्का हाहे ष 


ह 
मे दये माता मिता 


उस्न हो जो श्रन्थ राषटरके नागरिक दहो, कषेवाधिकार का यडा चतन द 


सकता है । उदाहरणार्थं एक बालक जो सयुक्त राज्य ञ्ज पासी मादा 
उप्वन्न हो, 1४०८ 5०1५ (मूमि सम्बन्वी नियम) के अनुसार अमेरिकी दै निन छ 
समय वह्‌ ¡€ 52०६०५०५ (रक्त सम्बन्धी लिथम) के भरगुषार का रा 


3 


1 इस दशा मे उसकी प्रमावघरएं नागरिकता उष क्े्ाधिकार पर 
जहा का वह्‌ होता । सयुक्त राज्य मे वह भनेदिकीय दै, फास मे फ़ातीषषी भीर 
जर्मन 


भ्रन्य देशमे दोनो । इसी प्रकार से यदि कोई बालक ग्रेट त्रिटेनमे 


माता 


ने उसन्न होता दै तो उवे एक ही समय मे दुहतो राष्ट्रीयता भि ही 40 
निदि तथा जर्मन, किन्तु इस दुहरी राष्ट्रीयता का भरन्त हो सकगदै 


व्पत्ति वयस्क होने पर भपनी -राज्यभक्ति घोपित कर 


दुहरी राष्टरीयता श्चादी ये भौ उत्न होजातीदै। ज्व 


दे\ 


षक मिती 


श्‌ 
मद्िला किसी शरगरेन पुय से शादो करवेती दै, तो भ्रिटिध ९; व # 
इका तासं म्ह वी 
द्रव नयो राष्रीपतासे उसको मौलिक रष्टरीयता का लोष्टो गया 


श्रमेरिकी मर्हिला व्रिदिदा-राष्टरीयता प्राप्तकर लेसी\ 


साच सयुक्त राज्य श्मेरिका की राष्रीय वनी रटेमी 1 


उसकी 


4 
मौलिक र्ट 


अन्तरष्टरीय विधि] [ २०५ 
लोप तमीहोगा जववह भरौपचािक् सूप से किप्ती न्यायानय के समक्त भ्रपनी 
नागरसकिता के बदले जानि का प्रत्यावेदन करल । 
सवर १९६३० के हियं के सहिताकरणा कान्कंसष ने यह व्यवस्था कोथौकि 
कोई व्यक्ति जिसकी दो या श्रधिक राष्ट्ीयता हो, प्रत्येक राज्य द्वारा राष्ट्िकि माना 
-जाथेगा श्रीर वह्‌ व्यक्ति उस राज्य की ध्नुज्ञा से उस राज्य की राष्ट्िकता परित्याग 
करके दुसरे राज्यका राष्ट्िकिं वना रहता दै। एक तीस्तया याज्य भी दुहरी 
राष्ट्ीयता रखने वाति व्यक्ति की केवल प्रभावोसादक राष्ट्रीयता स्वीकार करेगा 1 
भ्रभावोसमादक रष्टरोयता का भर्थं यात्तो उप्त राज्य को रष्टरीयता होतौदहै 
जिसमे बह स्वमावततः तथा भ्रश्यतः रहता हो भ्रयवा उस्र सज्य की राष्ट्रीयता 
जिससे उसका भ्ररयन्त धनिष्ठ स्प से सम्बन्ध हो । { (४९ (कणलण्या० 
८३४९, 1 पपो7स्छण िर्दोछयट (दाक्ष सप्ते एत्सप्लाः 
©द्पट्भ्‌ 
भारत मे राष्ट्रीयता --रष्टोयता के सम्बन्धमे भारत सविषानमे 
-विदेप व्यवस्था पाई जातो है) समू भारतके तिथेएक दहो नागरिकितादहै ओर 
सविधानं मे राष्नीपता निश्वित्त करने के लिये कोई विस्टृत न्वस्या नहौ दै, किन्तु 
यदह विषम निर्धारिते करने फे लिये स्तद प्र धयोड दिया गया है । अनुच्छेद ५मेयह्‌ 
कहा गया कि सविधानके श्रारम्म मे भ्र्थाद्‌ जनवरो २६ सनु १६५० को प्रत्येक 
च्यक्ति जिसका स्थायो निदाक्च मारतीय राव्यक्षव्रमेरैतथाजो 
(भ्र) भास्तीय राज्य-केत्रमे वेदा हृभा हो, अया 
(भ्रा) जिसके माता-पितामेष्से कोई एक भारतीये में वेदाह्येहो, 


४, पण 


[&) जो चे भ्रारम के तत्काल पहले कमसे कम पाचि वपं तक मारतौय 
सेतर मे सामान्यतः रहा हो, भारत का नागरिक दोगा) 

भरनुच्येद ६ उन व्यक्तियो कौ नागरिकता से सभ्बन्वित टै जिन्हेनि 
पाकिस्तानी श्र से मास्तीय तेम मे प्रव्रजन्‌ किया हो \ प्रयुच्छेद ६ ४ यद्‌ व्यवस्था 
की पदै कि कोद व्यक्ति जो भववा जिसके तिता थवा पितामदोंमेसे कोई एक 
ने भारत में जन्मल्तियाहौ तथा जिने मारतसे बाहर किरी देश मे ञन्मलिया 
त्ते, मारत का नागरिक समा जायगा यदि वह्‌ जिस देश मे बह रह रदा दौ व्हा पे 
आारतीय राजनयिक {काप्राग्छ०ध८) भथवा वाणिज्यिक (^05४]ब7) प्रतिनिषि 
दारा उनक्ये भविदन पपत देने पर भारत का नागरिक पजीहत कर दिया ग्याहो) 
अनुच्छेद ६ मे यह उत्लिखित हे कि कोई मी व्यक्ति जिसने विदेशो राञ्यफीनाग- 
सकता भ्रात कर खो है, भरद नागरिक नहीं रह्‌ सक्ता { 


२०६] 
१९५५ के नागरिकता प्रधिनियम के परन्तेयत भारतीय नायसिवाग्रप 
कनेक दङ्गोका वरुन कयागयाहै। भारतीय सविधान लाद होते के ४ 
जन्म (णी), 


पैवा हृपरा दे, बह यहांका जन्ममे नागरिक होगा । धाराभके भनी 
व्यक्ति जो २६ जनवरी १९५० कोया उनके वाद मारतकी सीमा के वाहरपे 
हभादै, यदि उका पिता भन्मकं समय मारतीष नागरिक होगा, तो बही 
यशक्रमसेमारतका नागरिके कहा जायेगा । धारा ४ के श्रन्तर्गत नागरिकता प्र 
करने के प्राशयका प्रावेदन प्राप्त करके प्राधिष्त प्रधिकारी उत्ते मारतीय गणि 
केस्ममे पजीकरण कर सक्तादहै, जोकि सविधान की अ्रतिष्ठा के भनुमार बनः 
विकरूपमे नागरिकन होया नागरिकता सम्बन्धित कितौ भ्रधिनिषमके भरतौ 
नप्राताहो।घाराष्कै भन्तर्गेत केन्द्रीय सरकार समुचित ख्य से ध्रावेदन कलैष 
पार्ी को देशीयकरणा का भमाण-पन दे सकती है यदि वह तीपरी भनुपूवी (पाण 
$त्तपयट) की व्यवत्यात्नो के भ्रृ्ार हो। भन्तिमसूपसे यारा७गेम्‌ 
व्यवस्था है कि यदि कोई राज्ये मारत काश्व वन जाताहै, तोक 
सरकार यदि बाहैतो भ्राफिर्षियल गजेट के नोदिफिके्चन कै भायार पर प्रद 
निर्गत कर सकती दैकिकोनसे व्यक्ति उसक्ेत्र से सम्बन्धित होने के कारणमा 
वै नागरिक मानि जायेमे । 

राष्ट्रीयता का लोप होना (०७ णा पवप०ण्यात) --प्रोेमके 
मतानुसार राष्ट्रीयता का पाच भक्ारसेलोप हौ सक्ता है जो निम्नतिषित ध 

१-- विमुक्ति (पयय) ङु राज्य जेते जर्मनी अपने नासि 
राष्री से भुक्त करने की भर्थनाकरमेका भधिकारदेतेहु। 

रंयित करना ( एकुप्वध०॥ ) कुष राज्योतरे कुष नासि 
विधियां बना है जिनका उनके चगरिको दवाय भण करिये जाने के परिणामश्व्छ 
उनकी राष्ट्रोयता घीनली जानी है। ॥ 

समाति ८ हम्पृण ३८० 2) भ क्च राज्योमे देषा विषाद 
दीरषशाल तक वाहर रने के वारण नागरिकता समाप्त दो जातीहै) नं 

४--त्याग (रतणणणल ०००) र--शि्ुमरोषो दुदरी राष््रोयता की याम 


भश रण्यो (रद ्िदेन) की नागरिक विधि उको थिकारदेवीह किवः 


भन्तरयष्टीय विधि ] [२०८ 
हने पर्वे धोपित करे किक्याये उनमेसे किरती एक राञ्य का नागमरिकिहोना 
समाप्त करना चाहते है] 

भ--प्रतिस्थापन (5परप्णण) ; कुच राज्यो कौ विधि कंप्रनुसार 
उनकी प्रजाप्नो कौ नागरिकता उनके बाहर नागरिकता धर्मन करने के कारणा समाप्त 
ह्रौ जात्तीरै। 


मारत कै सविधान मे निम्नलिखित दो दक्षाभो मे नागरिकता कैभ्रन्त होने 
की व्यवस्वा को मई है-- 


(९) कोई व्यक्ति जौ पहली मार्च सनु १६४७ के उपरान्त भारत के राज्य 
क्षेत्र से पाकिस्तान के राग्य-क्षेत्र को प्रतरजन कर गयादौ, भारत का नागरिक नही 
समा जायगा (अरनुच्येद ७) । 

(र) एला कोर व्यक्ति मारत का नागरिक नही होगा लिने स्मैच्छासे 
किमी विदेशी राष्ट्र की नार्गारकता प्रहणकरली हो ( प्रनृच्धेदप्) । 


१६९५५ कै भारतीम नागरिकता भविनियम के श्रन्तर्णत नागस्किता की 
समाप्ति भ्रौर उसके छीन लिये जले की भी व्यवस्था है । उसकं लिए विरेष प्रिस्थि- 
तिर्मा उत्तरदायौ होगी  भ्रधिनियम की धाराप्के अरन्तगेत यह्‌ व्यवस्था हैकि 
कौर भारतोयनगिरिकं जोकि वयक्कदो दुका, शरोर जोक्स दूसरे दधा 
भी नागरिक या रष्टरीय है, सदि भारतोय नागरिकता दछोडने कौ सशरूचित रीतिसे 
घोपणा फरता है, तो उसका प्रजीयन समुचित प्राधिकारी करे प्रौर उत्त पमोयन, 
के प९वाद्‌ एमे व्यक्ति मारत की नापरिकता से वचित मान विये जायेगे । धारा € 
के श्रन्तर्गत भारत कां कोई नागरिकजो कि देशोयक्ररणा, परजीयन या विक्लसके 
भायार पर दूसरे देश फो नागरिकता प्रप्त कर तेतारहै, या २६ जनवरी {६५०्से 
प्रधिनियमलामू हने कीत्तिथिके दीन स्वेच्छया दूरे राज्य की नागरिकता प्राप्त 
करलेताहै, तो इस प्रान्ति पर परिस्थिति के श्रनुवूल बह मारत का नागरिकनदी 
रह्‌ भयिभा । घारा १० कै भरन्तर्ग् कोई मारतोय नागरिक देशोयकर्ण॒ यग सविषान 
कौ किसी व्यवस्याके भ्राधारपर यदि वह्‌ के््रौयसरकार द्वारा इन पारापभोके 
प्न्तर्मत सागरिकता के पथिकारसे वचित्तक्ागया दे, तो मारत का मागरिकि 
नही माना जायेमा 1 

साष्ट्रहीनता {§ध्पल०८२)--राष्टृदीनचा को समस्या ने हात मे 
राष्टरीपत्ता सम्बन्ध विधियो मे दरस्थर विरोष दोन के करण कू प्रषुलत प्राप्त 
परली 1 बृद्धरैसे मी मामले हृएर्ह लिनमे इख राग्यो के दाष्टरीय जनो कः.ध्रपने-. 
देख मे वापक्चन दो सक्ने पर उन्दने भपनो रष्टरयताखोदीदै। भरणि ट 


श 


[ राष्ट्रा 


कोकः 
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ने क्रान्तिके वाद भ्रपनी राष्टरीयाखो दी क्योकिवे स्व कै तिएलौटे 
नही ये। 
नयायाौग रघल मे स्टोयेकं बनाम प्रन्तिक षीस्ट [ 5८०८० १.१ 
एपण्ठ वल्ल (1921) 2 0 67] वाते मामले यह कहा था कि रषद 
जिते श्रप्रेणी विधि स्वौकार करती है । उन्होने भ्रोषेनहैम कै गिम 

विसित कथन को भगुमोदन करते हृष्‌ उद्धुत किया 

"कोईव्यक्ति जानते हृ भयवा अनजाने, इ्दादुवंक भयवा पपत कते 
दोपके विना रषषटरहीन बनाया जा सकता है|” 


भरोपेनहेम राष्टृहीनता की वहत सौ स्थितया वतवाते ह उनका न 
॥ है! इस प्रकार एक णार पिष 


जाने पर । सव व्यक्ति जिन्हे पन मौलिक रपष्ट्रीयता विना इतस रादा 
प्त किथेलोदी है, वास्तव मे ाष्टयतारहित ह । इसमे सन्देद नही कि ५ 
यता बिरोष विभि सम्बन्यी सव १९३० हेय भभितमय मे राष्टरदीनता की दण | 
समाप्त करना चाहते ये किन्तु उसमे दी गई न्यवस्थाये भ्रधिक सहायक पिद नती 
मयोकरि राज्योने उनको स्वीकार नही किया! 

वह राज्य जिसके भन्तर्गत द्मे राष्टिकताहीन व्यक्ति निवासकसेह, श 
उनकी सस्या मे भत्यधिक वृद्धि हो उनसे देयीकरणा के लिए भवेदन्ते 
लिए पेक्षा कर सक्ता है भरयवा अन्दे देशत्याग करनेके लिए निष्िष्टकर र 
दै । जो राष्ट्िकताहीन व्यक्ति किसीदेशके नहीदं भौर कोई राष्ट्रीयता नरह ष्व 
है उने वे लाम दीन लिये जाते ह जो धन्तराषटरिय विधि के भ्गुत्ार नीर 
कै नागरिक को प्राप्त होते कते, ह 


ट 
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गणप) के सम प्रस्तत्त किया संया था ॥ यदहं विवाद ग्रेट प्रिदेन प्रौर श्रभेरिका के 
बीच उढा था1 उसमे यह्‌ कहां गया किं सथुक्त राज्य को क्रिस नै माच २, १६०७, 
कौ देव-निकाते के प्रधिकार को सामान्य स्पसे स्वीकार किया है) देश-निकाति 
का प्रधिकार एक प्राकृतिक अधिकारदहै) 


श्रघ्याय १५८ 
क्षेव्ाधिकार से सम्बद्ध प्रत्प्पणा 


(िन्यतरप्ण्ण ल्छ्पणएल्ठट्त्‌ णर ष्छडकन्पण्ण) 


इसकी श्यावश्यकतां :- जहां कोई व्यक्ति एक दैश मे श्रपराघ केरे दुसरे 
भेमागजायतो दररे देगा का उक सम्बन्य मे व्या कर्तव्यटै? क्था श्षरण देने 
वाति को उसेश्रपनेहौी न्धामालयो रे भरपनी दी विधिके श्रनुसार विचार करना 
चाहिए अरवा उसे उस देश को समा करना चाहिए लिसकी विधि कौ उसने भग 
क्रिया हो ? धन्तरीष्टरोय विधि इत सामास्य प्रन का कोई निशित उत्तर नहीं 
देती । राज्यो करौ चावभोमिक रोति यही रही है पि मग्र हृद ्रपराचियो को केवस 
उसी दशामे समपि किया जाय जव मायने बालि देदाके साय कोई विशेष सन्धि 
दो भौर भ्रव बहुत कम विधि-वेत्ता से सामान्य धथवा म्बरं कर्त्य बतलाति ह} 
मह्‌ सन्धि केप्रनुमार तथा नियमानुसार माँग फे अनुवर्तन मे समर्पण भरत््पण कै 
नामसेप्रषिद्धहै। 

परिभाषा ---भद्यपं एक्‌ राज्य द्वा ्रन्य राज्य को उत्त व्यक्तिकां 
समपंण है गो उस राज्यकेक्षे्रके भीतर पापा जाय तया जो भन्ये राज्यके प्रदे 
। कै भोतर किसी भपराघ फते बा दोपो ठहराया गया हो श्रषवा जो भव्य राज्यके 
( श्रदेद्य के बाहर प्रपराधश्ररे तथा उदको प्रगाहोभ्रोरदनो दामे उषक्रो विधिके 
1 श्रनु्ार उसके दत्राधिकार दे भ्रन्तमंत उत्तरदायी! 


१ प्रत्यर्पण के सम्बन्ध मे कुछ विदानो की सम्मतिं :-- 
लार (६५५०८०९९) --सारेस मे प्रत्व्प कौ परिमाया निम्न को दै-- 
4 एदतपवणोे 15 10९ इणद्ाशारवहः ४ 028 51 चंड 10 एनत ० 29 णवा शतेवग 
{५५९ १5 (0पतवै सपाप 6 १८८८१६०४ ०६ (6 (0, १०९ 15 ४८८०७०७ 
गमप एणा दवे ठ दत ऋऋदोप 006 दैदतापनर ० € [९१ छत ५ ‰0\ 
¶ शप (णापापाहते 9 सह ए४(्षवुर 196 1८१४४०5 ० 5 13धदा, 25 ००४ 
9 1१5 इप्र1^615 णत, ४५ 5०८४, ४४ 1६5 [न उ०57उ02 1० 115 [५८१६११०६३७य. 
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्ोपेनदेम (0णटणप्डप्य) :--प्रोपेनहेम के भ्रुर “0४० ४ 
5 वणल 0६ वप वल्ठ्पञहतं ० 2 दण्द उपवादा 19 06 इरण 
४०5९ (ाप्०ा फट 15 भाषच््ल्व्‌ ६9 एकह (कण) ॥हद्‌, छ 1० एण्ड 4 
५०५५८४९ ०१, 2 लारफ€, ४४ पठ अदह्ट ०0 प0ञठ दातत पह ॥# 
1701021 वच्छ {छत ४6 धप्रह ० ९. 


स्टाकं (ऽध्.८) :--स्टाकं प्रतयपृण को परिभाषा करते हए तिवत ह # 
ह्यपा को हम वहं समरप कगे जो कि एक एेचे व्यक्ति के सम्बन्ध मे दै, षि 
प्र एक राज्य वारा श्रप्राव करन काभरारोप्‌ दै, भवे ही यह ्रपरव श्छ । 
वालि राज्यले मे किया गया हो, भ्यवा उसके श्रपने राज्यले मे या कही भवा। 
(कप्दवातणय 5 एह 5 पतटपदेढ ०६ 2 8750प पप्टपए्ऽ९९ ० ८५५1८९९ ध 
८४6 09 1४९ 5६०8 ५ {४6 यछा 9 प्राठः 16 028 लप्‌ पदप ॥ 
176 अद अप 9056 लवालाङ 196 ध10016 925 ट्ण त्छणाप्ययव्व ग ४८ 
125 ८०रणालटत्‌ छा ० 08 छपा.) 


कठिनाय :--प्रतय्पेण के सम्बन्व मे दो व्यावहारिक कठिनाय 
कारण इस विषय पर एक समान नियम के विकास मे बाधा पडती है । ३६ लौ 
देओ दवारा ग्रहण की गई श्रपरावकी परिमापाभरो मे विभेद त्या श्रतयप्णा वि 
भरक्गिया का देसे व्यक्ति के पकडाने के सम्बन्ध मे उपयोग करने कौ संमावना न 
उसके देश के द्वारा वास्तव मेन कि किसी सामान्य अपराध के तिद = 
राजनैतिक श्रपराध के लि्‌ चाहा जाता हो । ्राघुनिक राज्य प्रायः विन £ 
के राजनैतिक सक्षणा फे श्रपराी को प्रत्यरा विधि के प्रमाव से भलगं १४ 

यहे श्रव सामान्यत. स्वीकार किमा जाता दै कि प्रत्यप एक ५ 
काविपयदहैन श्रविकार का । प्रत्येक राज्य सन्विकी शर्तोका सहायं 


श्रौर उनके श्रमावो मे उसको श्रविकार हता है कि मागे हए व्यक्तियो का र 


इन्कार कर दे ओर उनको क्षेनौय सर्वोच्वसत्ताकी ष्टि सेभ्राधय 
भत्य्पंख, धधिनियम, सतु १६०३ मे सघ सरकार के विष्‌ यह्‌ परक्रिणा भुवन्धि क 
गहै कि वह्‌ भागे हुए भप राधियो को मजिद्दरेट दारा कौ गहं जाव ङे ॥ 
सपना समाधान करके कि पधियाचन (रि्ष्ण०य) के समर्थेन मे प श 
मे मामला प्रतीत दोतादहै, मि हृष्‌ भपयधियोको प्रत्या कर सकती 1 क 
शरवराव राजतैतिकषूपकादोतो वह मिह्‌ भपराषीको पृक््नेवे ५ 
सक्तीहै। भ 
आावस्यक शतति--प्रस्य्पर ॐ लिए घावश्यक छते जो सामान्यः ¶ ` | 
सन्धिपो चे भरी जाती है, निम्नकिखिच है :-- । 


हैक 


देना तीर 
[1 
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(९) साजनेत्तिक अपराध --यदि श्रपराव राजनैतिक च्म क हो लिङ 
कि सम्बन्ध भेश्चपराघौका प्रत्यर्परार्मागा जारहाहै तौ उप मणे हृएु व्यक्तिको 
प्रत्यपित्त महौ किया जायगा । राजनैतिक श्रपराधः शब्दोको पाटिमापिव करना 
संस्लनदी है\ यह एक ूष्म विषय रहै। इसके भरयंके सम्बन्य मे विभिन्न राज्य 
भित-भिन्न प्रमाण ग्रहण करते ह) कुच ्रपरावका प्राश्य ग्रहयाकरते हैष्रीरः 
श्रन्थ विषिष्टं श्रपराधंको। फिरमो यह्‌ न्यायिक निखंयो के श्रनुनार मान लिथा 
गणा है कि राजनैतिक भ्रपराघ होनेकेकिर्दोयां अविक पक्षकार होने चाहिए 
जिनमे से प्रत्येक अपनी रचि की सरकार दूसरे पर लादना बाहे यवा वह्‌ उषे 
रज्य सें जहाँ श्रपराघ क्िग्य जाय राजनैतिक नियत्रण केलिए यत्नकररहा हो 
तथा श्रपराध उस उदक्य की पूतिंम किया ममा हो । इससे स्वमाचत. भराजकता 
प्रचार करने वलति तथा प्रातक उपपन्न करके राज्य करते वाते ध्रलगकर पियिगये 
हैँ 1 राजविप्लव का मुश्य उदेश्य सामान्यत विधि को भस्वीकार करना होता दै। 
यह्‌ केवल स्थापित विधिकेही नही चरन प्रत्येक प्रकार की वैं विवशता कै विष्द 
होताहै। यह विधि कोप्र्णन हटा देना चाहतादहै धौर इसी प्रकार सरकारी 

व्मवस्थाको ही भ्रलगकरदेना चाहतादहै। धत भराजको का दल सब सरकासे 
कालश है श्रौर दके प्रयत्न गुल्यत्त नागरिको के सामन्यि समुदायं के विरुद लक्षित 
हैतेै। 

कैस्टिप्नौनी वाते मामत्ते मे [(1891) 1 ९. ए. 149] केस्थ्पिनीने जो 
एकं स्तिटजरलेड का प्रजाजन धा, वह एक राजनैतिक उपद्रव मे माग्लियाया 

निस उसने एक नगरपालिका के सदस्य वो हव्या कर दी । प्रव्यपंण सम्बन्यो कायै- 
चहियोमे जो स्विटजर्लेडको सरकारकीभ्रोरसे प्रचलितक्ी ग्र सजिर्टेट ने 
पवैस्टिपरोनो बा कारावाप्त दिया भरर यह्‌ सम्मति परप्ट को कि उत्तकाभरपराध जो 
(स्विटजरलेड मे क्या गया थां राजनैतिक रूप का नदौ या । उसनं बन्दौ-प्रत्यक्षौ- 
करण लेल (५२५१ ० १०९०३ तण) क लिए रतवेदन-प्् दिशा नो वड 
न्यायालय द्वारा जारी किया गया । पह निय किया मया किउनसणोमे जिसमे 

केरिटभ्रोनी ने योल चलाई यह श्रनुमार करना युक्तिसिगत है कि उसने गाली स 
विचार से चलाई कि इक द्वारा उसका उदेश्य भाग वढेगा भ्रौर यह्‌ एक कार्यथा 
वि उस उद्य को उक्षति वे ति या, तथा इ प्राशय से क्य गमायाकि उको 

उदेश्य की वृद्ध होगी जिसके लिये विप्लव इभ्रा था, पर्याद्‌ उसे बदन केलिए 
(किर उ सरकार पो भ्रस्त करते कै सिए लजिदको कि वह्‌ सावदठाथा कि जद तक 
प ह उसी जग्हमलेसे, सोगो को उ स्यान पर प्रवेश फरनेसिरोकरदी यथो) 


विषन्स देव डवौजन ने कँ्टिभोनी को यह निर्णय करके द्टोड दिया दि उदका पप 


^ - 


ध [ सेत्ाप्वार ह दन्द्रम्य 


राथ राजनैततिम द प्रौर उतने उका स्विटनरकेदट मो अत्या कसे का पदि 
से हन्कारष्रदिया। 


मदरूनियर याते मामते वे [(1891) 2, 0. ए. 415] भमियुकवे पैर 
एष कोफ़ी-षद्‌ मे विस्फोट वियाथा। बदर भराजवतावादी था। दह परप 
जिसका उत्के उपर शभारोप सगाया गया चा याजनेतिक स्य का धपराप् म 
जासक्ता था! ब्रिटिश न्यायालय द्वारा यह माना ग्रयाकि राभनैतकिष्यर 
भरपराध होने के सिए राज्यम दो या श्रधिकःवदाकासे कौ होमि बाहे निक १ 
रेक श्रपनी सचि की एरफर दूसरे प्रर लादना चाहे भौर महि यदि परम + 
पक्ष भ्रथवा दूसरे हाया उस सक्ष पौ पूर्तिमे विया जापत्तौ यह राजनैतिक भ्रषण 
है ्रन्यथा नही । दस माते तथा वे दटिभरीनी वालि मामते क भ्न मेव १२६ 
दै । यह निरव स्पष्टतः पहुल वाते निरयो बे विपरीत दै । 

छटेरुटाट संड (५१५५१०१ (1००७९) :--यह नियम कि राक 
राधिपो षा प्रत्रा नहो पिया जा सता, श्रपवादके प्ायीनहैनो र 
सदमे दिया गया भौर वह यह है कि विदेशी सरकार के भविष्ठाता मरा + 
कुम्ब के सदस्य फी हत्या राजनैतिक श्रवराध नही दै ! 

(२) सेना संबंधी ध्प्राध :--उदादरणार्थ माग जाना तथा वाि 
राध मो सामान्यतः प्रत्यर्पण सम्बन्धो कार्यवाहियो के प्रपीत नही दै 1 
ह किवुच्छ मामलो के विषय मे प्रत्यप कौ भ्राजा नही दी तती 1 

(३) स्वेेलिरी का नियम {मागा हमा व्यक्ति जो मणा ज 
भ्रस्य्परा सम्बन्धी प्रार्थना से लित विरिष्ट श्रपराध के भ्रतिरित अन्य (0 
साधके लिये जो उसके समर्पेरा के पूर्व किया गयाहो, उ चम्य तकि वा 
न किया जायगा जव तक चे युक्तन कर दिया जाय या देश धोऽ का 
न भित्ते) यह्‌ स्पेहेलिटी का नियम कटलत्ता दै । 


एषल्त्‌ 819६65 9, (एवण्ञणछलाः (1886) वाले माप त 
नाविकथा भरर परर बरे दवारा सयुक्त राज्य शरमेरिका को हा 9 क 
अस्यावित क्किया यया } किर मी वह सयुक्त राज्य श्रमेरिका मँ उघ व्यक्ति, दस 
हत्य के लिये वह्‌ पते परभिगक्त था, निर्दय तथः श्रसामान्य द देने ॥ 
पर परीक्षित तथा सिद्ध-दोप च्या गया! श्रपौीव पर सगुक्त रज्य 
भ्वायालय ते दोव-सिद्ि का खंडन किमा भरीर वन्दी को इस आधारः ष ¢ 
का शादे दिया कि सत्र तक सन्ति दाया भरन्यथा उपवन्वित न दौ ब्दी ^ 
शपराय के लिये श्रासोमित किया जा सकता या जिसके लिथि उत्का + 


र$५ 
चेमे ॥ 


अन्तर्यष्टीय विधि ] [ २१३ 


गए हयो जव तक उमे समर्पित करने बालि देश को लोटने के लिये उचित समयन 
दिया गया हौ! 


{४) अपराव दोनों स्ये मे सपराध की परिमाानेदो :-प्रपरष 
दोनो राज्यो श्नपराध की परिभाषा म होना चाहिये । यह्‌ दुद्री श्रपराधितताके 
सिद्धान्त पर ्राधारित है (षऽ ऽ ८२७८) 1 कितौ मौ व्पक्तिको उप्त सममतक्र 
भ्रसयर्पित नही किया जां सक्तां जव तक उसका कार्य प्रप्य ममि जाने वति तथा 
प्रह्यपंस मामन वाते दोना सज्यो के दड-विधिके भनुसारग्रपरायत हो! 

८५८) परीक्षण के पश्चात्‌ प्रत्यर्पण :-कोई मगा हृशरा अपराधौ जो देते 
श्रप्याधसे रोचितो जो उक्ष श्रपराव से जिक्के लिये उका प्रलय्पण मागाजा 
रहा है, भिन होतो उसका प्रद्यप॑ंण उस समय तक नदी किया जायगा जव तक 
वह्‌ प्रस्यष॑ण भामे जाने वलि देश मे परीक्षित न किया गया दहा तधा श्रपने दरडको 
भोगता हो| 

(६) युक्तियुक्त माद्य --धभियुक्त कं पराय काङ्पर से देखे मे 
युक्तियुक्त साक्ष्य हाना चाहे । प्रार्थित राज्य श्रषना समाधान करेगा किमप्रथम 
दृष्ट्या साक्ष्य से भ्रभियुक्त के विदध न्यायिक कार्यवाहियो का श्रौचित्य मिद्ध हैकि 
नही, किन्तु मामलो को उसके ययार्थं तथ्योके आधार परर परीक्षण करना देसे 
राज्य के न्पापालयो के धथिकार-कषेत्रके भीतरनहीदै। 

प्रमुख मामले तथा सिद्धान्त 

१. सावरकर का माभला (ऽ५०य्‌.०२१ ०5६) सावरकर भो एक 
भारतीय तथा त्रिदश प्रजाजनये,षौ देडमोकम्पनो केजहाज मोरियाद्रारा 
भप राद्रोह्‌ तथा हृत्या कौ भ्रमिप्रेरणाके प्रारोपो प्र परीक्षके लिये मारत 
कालेमिजांरहेये } भ्रवद्वर २५, सनु १६१०, को जव जहाज मार्भलीज के बदर 
गाहुमेभा पहुक्ििनारेको माण्ये 1 किर भी वह प्राप्तोसौ पृलिषद्याराप्रक्ड 
सिये यथे जिसने पने बर्तव्य के भमास्मक पालन मे प्रदयर्पस सम्बन्वी कार्यबाहे 
कयि विना ही उसका वप्तान बं सिपृदं कर दिया । सादरकर एव राजनैतिक भ्रप- 
राधो ये दसतिए्‌ फ़ोषमे यहमाग कोकिप्रेटप्रिटेन कोउ्तेदेदेना चाद्ये त्तथा 
उसका प्रत्प्पए भ्रन्तररष्टुिय विधिय नियमानूदूलः नियणित रीत्ति से माँषना 
चाहिये ॥ प्रेटब्रिटेनने यह मौ पू नदी क्यो } पृशकारा को सम्मति से महं निपम 
हेग-श्थित प्यायते स्थायी न्यायाच्यको निरदेक्चितं किया गया} पचायतने 
यद्यपि यह्‌ स्वीकार व्िय्णयि सावरकर कोद्विटिक प्रयिकारिपाकोदनेमे भनिम- 
सितदा कीगरह्थोतयापिप्रेद ब्रिेनकेषदामे यह्‌ राय प्रकट बरे दए निर्णय 


२१४] [ के्ाचिकार चे दम्ब रए 


द्विया कि अन्तरष्टीय विधिमे कोर ेवा नियम नही या जिसके अनुतर कीरः 
स्थितियो मे उक्त शक्तिके उपर जिसकी रक्षा मे बन्दी हो, उको वा कते 
कोई कर्तन्य निर्धारित क्रिया गया हो, इसलिए क्योकि विदेशी अभिक द्यस्‌ 
गलते की यई जिसने उसे समर्पित किया 1 


२. गोड्फरे का मामला 8 ५. एन्य [ (1928) 1 ६ 
24] बाति मामले मे शव्द "रार" (कण) व्याष्या के तिथे उपसि 
नोर सौं दिव सौ जे० ते यह कयन क्या कि मदयमि “सव्रयम यद प्रह 
जब कोद मनुष्य "फरार शब्द से सम्बोधितः किया जाता है तेषा न 
श्रथ होता दै कि वह एक देश से दूसरे देश को भाग गा है 1 यह प्रतीत हेग 
च्चा वहु मनुष्य शारीर्किरूपसे उसदेश मने उपस्थित रहा हो भ्रषवा स, 
ते श्रपराधवहाषिया हो तो कसार श्रमराधीण का प्राशष इसी तट ५ 
करतादै1 
1४) 


३. सुवारक शली का मामला त एण्ण्लणाण्ण 
॥ एत 


०० कजवयत 1 दण्ण्न्त्‌ [वा ६. र. 1060} मे (न्य 
ने ्रनुमोदन क साथ 1९९ 6250109 [(1891) 1 ९. ४ 149] का निस रि 
जिगमे न्यायालयने भ्र्य्पण इसलिये श्रस्वीकार किया याकि सम्बन्धित ६ 
ग्यक्तिका पराव (टिसीनिभरो के कट मे राज-विद्रोहाटमक भरनदोलत 4 त 
तेते हए सरकारी सदस्य को मोली खे मार देना) राजनैतिक सममा गय, 
वर्तमान मामला पेते व्यक्ति से सम्बन्धितया जोब्रूट~रवना प्रथ्वा जि हे र 
या। यद्यपि मामनेमे षु राजनैतिक कमटये लिनकी नाच न्यायात त ५1 

सक्ताथाफिरमी यह मानने के लिये कोई वारण नहीया कि उसका , 

मे न्याययुक्तं परोक्षण न होगा 1 मह कहा किदे नदी होगा षन (त 

लिप एकं धसमव स्थिति को श्रगीकार करना" तथा मारतौय न्याय म 

अपमान-जनक' होमा है 1 

श. शस्लर का मामला (51९ ८25९) --ई््लर ्र््प ध 

(१६४६) मे मरह ईस्सर एक परदेसी बम्यूनिस्ट जानि मका मद 
हमे साते भरपसाथों के लिए सिट-दोष रिय गया या, व्युवास पो न्‌ ॥ 
सथा ॥ यह परिदिय पुति प्रफमरयो दारा पया गणा तथा वो सटी 0 | 
शम परीक्षण ठे सण उषम्थयित पिया गया ब्रिटिश मिष्ट ॥ ए 
समर्धि दम भायारपर फक्त बर दिया नि पप जिने विषु ्नप , 
म लिददेयक्वा गया वा, ध्यात्‌ मिथ्या माध्य, इमर्वष्यं मिष्या 


अन्तररष्टोय विधि] [ २१५ 


शिक शीर्पक मे नदी पडता था । यह्‌ मामला दुर श्रपराव्यता भर्थाद्‌ भपराध दोनो 
राज्यों का श्रपराध होना चाहिए इस सिद्धन्त को पुष्ट करता है 1 

श्द्याडे ला टौरे का सासला [प्रगे कह गए ६'§ (कहे 
र. ©. ]. एवन 1951, ¢ 21] --इख मामले मे विक्टर रौल ह्या उ ला टौरे 
जो पेरूविया का एक राष्टरीपजन तथा राजनैत्तिक नेता था, तथा जो एक दैनिक विप्लव 
सडकाने कं भ्रपराघ कं लिए भा रोपित किया गया था, उसको सीमा-स्थित कोलम्बिया 
के राजदूतावाम द्वार्‌ ब्राश्नय दिया गया । प्रन्तर्रष्टीय न्यायालय ने यह्‌ मत प्रकट 
किया क्रि यद्यपि हवाना के श्रमिसमय हारा यह्‌ सष्टत निर्धारित कियागयाथा 
पि सामात्य भ्रषराधौ स्वानीय अरधिकारिष्ये कौ समदत कर दिये जाय तथापि 
राजगैत्तिक भ्रपराधिया के सम्बन्य मे इसप्रकार का कोई कर्तव्य विद्यमानं नही 
था 1 इसने भ्रपने विचारको धुन व्यक्त किया कि प्राश्य भ्रनियमितप्रकारसे 
दिपाभाश्रौर यद्यपि उप्त ्राधार पर पैर उप्तके श्रवसान को मागने का अधिकारी 
था, तथापि कोलम्बिया शरणार्थी को प्रप्य्फण करने के लिए बाध्यनहीथा। 


श्रघ्याय १६ 
श्रन्तरष्टीय विधि मे व्यक्ति कास्थान 


{९1८८ ग पलट वणष्वणवप्या तष णेलयमरेण्यद] 1.2६५) 


पारम्परिफ मत :--रूढिपो से प्राय. यहो मानागयारहै दि केवल राज्य 
हीन कि व्यक्ति, भन्तरष्टरीय विधिके विषय है, क्योकि भ्रन्तरष्ट्रीय विधि कैवलं 
उन राज्यो कै सम्बन्धौ को नियमित करती है जयो भन्तररष्टीय भरषिकार त्तथा 
कर्तव्यो के भ्रधिकारो होति ई । सर फीडिरक स्मियकाकथतेदैकि *राज्यश्रौर 
कंवल राज्य ही श्रन्तरष्टरीय विधि के अनुसार प्रवेच, भरथवा हस्ताक्षर करनेकौ 
प्रधिकास्ता का उपभोग करते श्रीर्‌ चे ही चेच भन्तररष्टौय व्यक्तित्व फते 
धारया किये ह्‌ है "1४6९5 व्‌ 5११९७ 31026 €४{0़ ४ 1065 5130 1४ 16 
18९, 0६ ४३0५ शप्त ३६ १४६ पाल पठ जणा च ह्वरहाऽ जा पपए्टप्णञधाठपडा 
एलार्ण्णभर "6 १६7१८ ऽष प्रोपेनहेम इस मत्त के अनुरूप यह प्रतिपादन 
करते ह कि चूँकि राष्ट्रो फो विधि गस्यत राज्यों कौ विवि हमा करती है, राष्टरो 
क्य विधि पिद्यि भरी साधारणतया रज्यदही हषा करते हैँ भौर व्यक्तिथन्तिमषू्पसे 
अन्तरयष्रीय विधि कं श्राधार होति है) कुद विशेप दायित्व मौ कदय व्यक्तिया परसौपि 
जति ह जैसे शासको पर, राज्य के धविष्ठाता प्रर, राजद्ूतो पर, भौर पर्टातकक्रि 


ए 


२१६ [ श्न्तरोष्टीय विधि मन्यति स्त 


साधारा नागरक प्र भी 1 ये दायित्व शरननराष्टीय विधि के धनुष हेति दै। स 
सम्ब म ्रोपेनहेम का कयन है कि विदेशी सज्य, जौ कि विदेशी यक्तिो को 
शरमिकार प्रदान करते ह, वे रपे राषटर-विवि कै ्न्तगंत ही दे्ा कते ६1 म 
दून श्रधिकारो को भ्रन्तर्टरीय श्रधिकार नदी वहा जा सकता । वेते ही पिः 
हैजो रज्य हास व्यक्ति को उन कर्तव्यो के पालनके निमित्त सषि गये 
भ्रस्तर्ष्टीय विधि के श्रन्तर्गत राच्योको करना चाहिए । 


यह्‌ सच दैकि इन ध्रधिकारो की ृषठूमि मे प्रलाद्रेय विविद 
करती है, किन्तु दन श्रधिकारो की उत्पत्ति राष्ट्-विधियो (११० 
सेष्टीहोती दै 1 इसी प्रकार वे समी कर्तव्य,जाकि राष्ट्रो कीवि 
वैयक्तिक व्यक्ति पर श्रारोपित होने चा्दिएः उन्हे रूदिगत विचारो के ध्रुगरह 
श्रन्तसष्टीय कर्तव्मो की सक्ता नही दे सकते । उन्दे हम दे ह कर्तनय 
श्रस्त्सषटरीय विधि के अन्र्तं राज्यो पर संवि गये अ्रधिकायेभ्रौर कर्तमया के 
के लिए उसी के भनुल्म राष्ट द्वारां व्यक्तिमौ कोसौपिगयेद्। 


्ोषनदेम के उपरोक्त विचारो को इस तथ्य दवय भरद भी यतित र 
है कि यहां तक लि शनतराष्टरीय "यायालम का सविथि (३७५५५९९) भौ कव ९ 
की ही श्रमतसष्टय मामलो मे वार्थवाही कसते का दायित्व स्थिर करता दै1 
च्छेद इध्मे स्वष्टत लिलागया ह कि (छना 51465 म ४० एम क 
९०४९७ एर्थणष्छ (९ (०४, श्रथात्‌ न्यायालय के समक्ष उपस्थित क्वि १ 
विवादो मे केवल राज्य ही पक्षकार होगे 1 १ 

चरम मव :-- दके विपरीत इरा सथ्रदा यह्‌ प्रतिपादन बा ह ् 
राज्य केवल मस्िप्क की बल्पना (षप ज० एषण) हि कन्तु विस्तर ५ 
परश्न्तमे केवल व्यक्ति हौदैजो भ्रन्तररष्टरोय विधिका विय बहर्ता ॥ 0 
कथन वेस्टलेक ने कथन से पर्यात्त मत्रामे पुष्ट ह्यो जाता हैजो मह ऋ 
क कर्तव्य तथा ्रधिकार उन मन्यो के अविकार तथा वकतन्य ६ लिन (| 
वने है ॥ "© ०४५४५८६ तत्‌ महपड ता पत 31०१९ वल पाट पण्णा ८ ष 
प्रहरण चाल प्पलम ९009 लणण०5€ कया --पपयानम) „ त ॥ ह 
व्याद्या करने वलि इष श्रधिकार्से कते हकि राज्य केवल एक सस्या हे 
व्यक्तियो फे भ्रधिकासके बचाव तथा सुरक्षाके लिए बी ह जिन ( १। 
स्वय बनी हृरद है। इवा व्यक्तित्व भौ उन्दी वपक्तिपा कै व्यक्तित्व यर 
यह मत भरन्तर््टीय विधि की उ नई विचारथास के भका मे परथि ++ 
श्रतीत होदादै जो व्यत्तियो पर बहुत श्रधिक ष्मानदेर्दी दै। 


धन्तरसष्टीय विधि ] [ २४५ 


हान्त देल्सन (त्प एतद्य) कै अनुतर, “तमी विधियो कौ तरट्‌, भ्रस्त- 
रष्टरीय विधि भी मानिवीम चरणा का नियम ह 1 ( [7९ 1) 12१५, वपलावव 
प्रठपद] [कप्५, ६००, ए २ गल्हुषाभ्तन्त क कप्य (ण्वुला }) 1 वे देवल मनुष्य 
ही होति ह जिन पर श्रन्तरयष्टीय विधिलागू होती है म्रौरवे मतृष्यही होते हं जिनके 
विष्ड श्रनुज्ञाएे जारो बौ जाती है । भरषर श्रन्तरष्टूमेय विधि कर्त्ये, दायित्वो श्रौर 
धथिकासे षोभ्रारोपिति करती दहै,"""तोये कर्तव्य, ये दायित्व श्रौरयेभ्रधिकार 
बेषेल मानदीय श्राचरण की हा श्रपक्षा करते ई । देषा कर्तव्य, जो फि फिसी व्यक्ति 
का कर्तव्य नहो, उसे हम क्सीमी प्रकार वैधकर्तन्य नही कह सवते 1 पसा 
दायित्व जिह्मं विसी प्रकारकी देती भ्रनून्नान हो जिसे मनुष्यो दारा पूरा करना 
ह,याणो मनुष्योकेउपरलाग्रून होती हौ, उसे हम वैष दासित्व {1९ "८९०४- 
शााष्फ) मी सही कट्‌ सकते । 
पीर एमण ब्राउन (६ 21. एष्०्नणेने ता यदह तक लिखा हे कि “706 
आा05६ ऽदलाोकणड दाणः एण्फप्ाप्रह्त्‌ $ = ॥€ तवदच्िवलार ग ष्यलाप्यतपम्‌ 
1.2५ 025 एष्टा फिण्पत्‌ पा पला एवपछपनपेषट गटवितणवे्णये पा गोः 
अराल गणा एलक्ष्टप 50ण्ललष्टा §।२।९७.* श्रत्‌ वह्‌ दस बात को एक बहूत 
टी भूल मान्ता है कि श्रन्तरष्टरीय विधि केवल श्रद्ुता-सपन्न राज्यो का विपय 
उना जाय । 
लीटरपैट (अरम्तरसष्टीय विधि तथा मानवीय भरधिकार, १६५० सस्करण, 
पृष्ठ ६& तथां ७०) (व्ल्णवरछादा जवः वयत्‌ प्पयावय रए (1950 
एत 7 69-70) दस मत वा खडन करते किर्ववल राय्यही भ्रगरर्टोय 
विधि कै विपय है 1 उनका कथन हैकि “भरन्तरसष्टरोय सम्बन्धोकेक्षेत मे राज्य 
की श्रोर से श्रखड भ्रनन्यतता का दावा उस समय सद्यथा जब व्यक्तिके {हितौकी 
वास्तविकता तथां भ्रन्योन्याश्रयत्व का राष्टरीय सीमाग्नो के बाहर निकलना श्राजकण 
कीीतुक्लनामे कमस्पष्टयथा । मह्‌ वाद कातय्यहै जौ दस वातत को सममसतादै कि 
वभो व्यक्तिके श्रभिकारो कीपरिधिक्रा निरन्तर विकासजो वैव विकात्तका एक 
चिरस्थायी लक्षण दै राज्य की सोमाभ्रा पर संक नही सकता । 
सयुक्त राष्ट्र सव के चार्दर्‌ तथा धन्तररष्टरोय विधिमे भरन्य परिवत॑नो के 
परिणामस्वरूप व्यक्तिने एक स्थिति तथा प्रतिष्ठा प्राक्त करली है । श्रव यह्‌ विपथ 
भरन्तस्य दषा फे स्थानिमे भरन्तरखष्टरीय श्वधिकार का विपय दहै क्योकि चार्टर तथा 
भन्य स्थानोमे समाविष्ट भ्न्तराष्टरीय विधि जहाँ तक व्यक्ति बै मलमूत्र भ्रधिकायेः 
क्ते राज्य को विध्िके ्रनान्रितत स्वीकार करती है वरह तक्र यह्‌व्यक्तिको राजप. 
कौ विधि का विषम वनादेतीदहै। 


॥ 


रधर] [ अरन्तर्ष्टरीय विधिम व्यक्तिका 


राञ्य तथा ्यक्ति श्न्तर्सष्ट्राय विधिके विपय-वसतु (9८ भ 
प्णवण्डाऽ ऽपान ज पल्धतणमा पद्म) --एक तीषरी विचा 
है जिसके श्रनुयायौ श्रचक सस्या मे होतिजा र्दे । इमे यो सद मद 
राज्य श्रन्तर्सष्टीय विधि के विपथ ह किन्तु व्यवित मौ वही स्थान श्र कए ५ 
हलो सम्यो का शरन्तसाट्रय विभि क समम है । फेनविक (7०५५) क व 
हैक, “इन तथ्यो के वीव यह कहना गलत होया कि व्यित किती प्रर ध्न 
राष्टीम विधि के विषय चही है । खासतौ< से सारदरूत विधि (अण००५६ 1५५ 
के सम्बन्यमे तो देसा कहा ही नही जा सवता । जहां तक प्रक्रियाम्‌ 
(ए ०८्८प१९ 12५) का सम्बन्व द, जवकि व्विन श्रपतने श्रपिक्ारोके पर १६ 
लिए अपने राज्यकी भ्रोर देता दै, तो प्रथम विदवयुद्ध पदचाद्‌ हसेम ध 
जय कि व्यविन के मौलिक धनिका कीरक्षाकेलिए्‌ अन्तरष्टरष मनत स 
मरहहे +" 

इवरजेनवर्जर ( ऽलटपला्त ) के श्रनुषार 0.7 
विरोधाभास होगा कि व्यक्ति, ना कि रष्टय समुदाय तवा भ्म्तर्ष्टरीप प, 
दोनो काश्राषार है, उसे ्रन्तरष्टरीय विधि का केवल एक लक्षय मान लिपागर । 
{ ग प 9९ ००८५१९९५ एः०त०ातव प ४० पातात्‌, १८ ^ # 


छा पथात्‌ (पा पापा ४०१ ण +9१९फदत०णम्‌ 506161४, » 


प्ाशल) ग 37 ००१९९ 3/1 1.8.) 


हारा नही प्रहस किया जाता ] उनके दारांनिक विचार विलकुल हो {1 
धरनुसार राज्य की वर्भयताश्नो को भ्रावश्यकता त श्रयिक मव दया नि 
श्रायः व्यक्तिब वा निषेधौ कर देवे ह \ समुक्त राष्ट खथ के पर्त. 
शायोग ते विचि-वत्ता की क्षमता मेलन के एम० वीर एम कोरितछरी ग प ॥ 
ख्य दे यह घोषित कियाया कि उनका देश हस मत वे प्ते को विर्न 
कि व्यक्ति श्रन्तरयष्टरीय विवि काविपयदै। १ धि 
मन्धि-श्रनुवन्व (गद्य 50 फणाग्पंणणऽ) ध व्यत्तिया मे र्थ 
मरषर बे लिण राज्यो पे वीच श्रायः सन्ध्य फौ जाती स्दीह। 
अन्ताय न्याय के स्थायी न्यायातम त डेनजिग मे न्यायस्य 0 


सेच [पपष्ालपण्यर पल दन्ण्पण एण्य) ( 1921) 7. ८1 6 4 
0.7०. 15 मे वहपच्द्िवस्य चे निरास विवा गया या पि धर्मद 6 
का पादम मविदाकर्ता दद्र वे प्रादय भ्रनुमार यह्‌ हा मना पमष + 
द्वास क्य निरिषन हनयम प्रहा पिये जायं जिनके द्रात वैक ८१ 


कत्य उन्न्नदो चे रष्टय म्पयासयो दाया प्रवृत्त ङि जाय । 


अन्त्रष्टोय विधि ] [ १६ 


नरधम परीक्तण (पिप्ष्४८य६ 7521} -- सूरेबगं के भन्तरष्टीय सेनिव 
न्यायाधिकरश के समक्ष भ्रभियुत्तो दारा प्रस्तुत किमा हरा निवेदन विवार के लिए 
श्राया । निवेदन यह्‌ या कि्रन्तरष्टरय विधि सर्वोच्च सत्ताधारी राज्यो से सम्बन्धित 
दै, भ्रौर उसमे व्यक्तिमा वे दड की काई व्यवस्था नरी कौट भौरयह कि 
जहां विवादपूणं कायं राज्य का कायंहो वहां वं जिन्होने उसे कार्यं स्म मे 
पिशित वियः से, च्वित्तगत्त स्प से उत्तरदष्यी नही ह वस्नु वे, साञ्य कौ सर्वोन्ब- 
सत्ता स सरक्षित | "्यायाधिकरण ने इन दोनों निवेदनो को श्रस्वौकार किया 
क्नौर धोपित्त किय कि यह बातत कि भरन्तररष्टीय विधि व्यविततयो तथा राज्यो पर 
कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व सौपती हि चिरकालसेस्वौषतदटहै। 

येव पाटे विवशिनि [ ए ४४८८ दष्ण्यण, (1942), 317 0.8 ए} 
कै विवाद मे सुरत राज्य के सर्वोच्च न्यायालय क प्रधान न्यायाधीश स्टीन ने कहा 
द किः-- 

“भ्मपने इतिदास के भारम कालमेही इस न्यायालय नेयुद्धकौ विधिको 
राज्यो की चिधिके उस माग को सम्मिलित करते हुए लागर किया दहै जिसमे युद्धके 
सचालन, राधु-राज्पो तथा शमर्‌ -व्यनितयो की स्थिति, श्रधिकार तथा कर्तव्यौ के लिए 
नियम निर्धारित क्यिगयेर्हु) 

“व्यविन भ्रन्तरराष्टीय विधि के उत्लघनके लिए दडित किये जा सक्ते ह! 
भ्रन्तरराष्टरीय विधि कै विष भ्रपराध च्यवितियो द्वारा क्थिजतैर्हैन किं माववाचक 
संत्ताप्नो दारा, श्रौर केवत व्यक्तियोकोजो पेचे श्रपराध करते ह दडितिकरेषेटी 
भ्रन्त रष्टरीप विधि के उपब भरवृत्तं कयि जा सक्ते 

“द्वके विपरीत चार्टर का निष्कर्पही यहद कि व्यवितयो के श्न्तरष्टरीय 
कर्तव्य होते है मो भ्रगल-शभ्रलग राज्यो हारा लगाये गये होतिरहैश्रौर राष्ट्रीय कर्तध्यसे 
बहकर होते है । युद्ध कौ विधियो का उल्लधन करने वालः व्यवित राज्य के श्रधि- 
कारे श्रनुसरण मे कार्यं करने से मुक्ति नही पा सकता, शतं यह्‌ द कि राज्य नार्य 

को प्राधिकृत करने मेँ प्रन्तररष्टीय विधि द्वारा दीगर्ईक्षमताके बाहरजातादै। 


प्रोफेसर ग्रीन कराविचारदहै कि तरूरेवगं न्यायाधिकर्णाने श्रे निखंयमेजो 
कि मेजर नाजी युद भ्रपरएधियो के सम्बन्धमेया, जो विचार प्रकट किया था वह्‌ 
वर्तमान प्रगतिशील भावनान्नो की श्रपेक्ला रूढिगत भ्रन्तरष्टीय विधिकती घारणाप्रौ 
-से भ्रधिक निकट धा । व्यायाधिकरण ने घोषणा कौ थौ वि "1० ९००5॥८८६७ लन्‌ 
ग्धः तहटुभऽ६ पपठ, € ठ गलापल्द्‌ छार एर्वठट ४९ कपा्नल्वरम 


श्या पपप्रा ४८ एल्लावप दरल्ल्यद्छ ०१ ता यो ल्काफल्छदय कप, ६.1 


~ 


५, [ श्रनतसषटरीय विधि मेव्यक्तिकास् 


लपा€ शाय पट ]पञजकालप०म {1६ गूष19५021न" जव क्रि नियमे 
विप क पूरा विवर्ण दिया मया कि जर्मनी कं सरकार त शरमने रष्टय 
से एक न वड़ो सख्या के सायजो मौ उचित श्रथवा श्ननुचित व्यवहार 
ये, रसिको भ से कद मी देषा नही या निवे जमनी के बिच्ड बुरे वयह 
श्रपरापौ ठहराया जा सके 1 इसके लिए भ्रावमव यां कि ह्‌ सिदध किया जग रि 
क व्यवहार युद्-परपराधो के धमिन्नभ्रग है 1 यहा तक मि (१) डा कपरी 
(1९ 10०010७ प्य, कफपपय्‌ हतप 1947, ® 296 ) शरोर (२) कौर 
मार्बल {मस्व के.परीक्षण ( प व, ० 7५ अय मनः) ममौ ६ 
खदित शरन्तरष्टीय विचि कौ बात नथो जिसे जर्मनी के नागरिको के परति 9१ 
करने ॐ श्रपरायियो के विष्ड परीक्षण करने का श्रधिकार देनिकायाधिक 
को दिया गया । जर्मनी के शतंहीन समर्पएाकरदेने के कार्णं र करोत मि 
लान० १० के वार्य-र्पमेञ्ा जानिके कारण, समो उद्यो वे यह व्यायापि 
एक जर्मन-म्युनिसिपल न्यायाधिकरण ही रह गया चा, जिसे विजेता घृ 
निर्दि जमनी की राष्टूविवियो का ही प्रवर्तन कियाया। 

नवध अभिसमय (५७९००००९ (नकर) --जनवथ का + 
समयजोकि श्रषराधोको रोकने एव दड निर्धारित करतेके प्रस (0 
दिसम्बर, १६४८ को सयुक्त रा संध की साधारण समा हवासः स्वीकार क 
मयां । इतस व्यक्तियो पर सीषा श्रन्तरष्टरोय दायित्व श्राकर टिक जादादै" 
इषे न व्यक्तियो को दड देने को व्यवस्था को गई जो जनन कति 
श्रपराधौ ठेहराये जायेगे--मले ही वे व्यक्ति सवैधानिकसूप से उत्तसदामी धर 
हो, पच्लिक श्राषििर हा, ्रयना वैयक्तिक व्यक्ति दो { भनुच्छद ४ 
निघा किया गया है कि जनवय को देशनिकाले के भस मे एक स 
श्रध के रूप मे व्यवहृत नही किया जयेगा । श्रमि्मय के प्रगत, (यपा 
स्वीकार क्रिया कि जनवय तथा जनवध के छृत्योके लिए पडयन्व सा वि ¢ 
द्वासादड निर्वाति करने के लिए विचाराधीन होगे, शरथवा 4 दा 
श्न्तरष्टय श्रापराधिक न्यायालम भो कर सकेगे । किन्तु महौ मह उत्त ५ 
भरनू्विति न होगा क्किडन मनुष्यो कालिन षर श्राक्रमणा किमा र्वा ८, नी 
से षडयच्रकारिसयो या दराक्रमणकास्या पर मुकदमा चलानि या दावा लि 
व्यवस्था नही की मई है! # 

्टलाटिक चाटर--१९४१ के रटलाटिव चार्टरमे मानवीय क 
चार प्राधारदूत िडान्तो का उल्लेख क्िाग्याथा नय (६ (भ 
त वमः कियो द स्वतवता (ल्लवण पणम कवर), मापा क 


श्रल्नरष्टीय विधि ] [ २२१ 


(किष्टवन ग श्रव्णप) रौर पूना कौ स्वतवता (एश्ल्वेणय ज पवा) 1 इन 
सिदधा्तो ने पूर्वं मान्य ्रन्तररष्टरय विधि षौ उक्त मान्यतताको तोह दिया किपेवल 
अभुता-सपश्न राज्य ही हके विषय हा सक्ते है 1 इन खिदनन्ता ने प्र्नररष्टिय धिधि 
म एक नवोनं व्यति 7८५ कलऽ को लाकर खडा कर दिधा--जिसे हम 
मनुष्य यंते है} भ्रव यह भ्रनरष्टरोयषूप से मान्यहो गया कि ८ ७१९१९१७ 


य 105 पाणट0६ १0 ^€१४९ 16 एण 20 प्रजा 80 दएत्‌ 60ए पाद (० 5६१९ ४ 
अर्थात्‌ राज्य साधन है, साध्य नदी 


सयुक्त याष््र (एप वपाः) .--समुक्त राष्ट्र कं चादर की प्र्तावना 
मे महर्व लीग श्राफ नेशस्स क “उच्चकोटि के सविदाकर्ता पक्षकारो” से “सयुक्त 
राष्ट सध फी जनता? मँ परि्व्तिति कर दिया गयारहै। दसकै दारा मूतश्रुत मान 
दोष श्रधिकारो मे, मानचीप च्पदितस्व के फौरव तया महहुत्व मे तथः रप श्रीर्‌ 
स्थियो के समानाधिकारो मे पुनः हढ निश्चय के साय विश्वास किया गयादहै। 


चार्टर मे सयुक्त राष्टुके उदेश्यो मे से एक जाति, लग, भाषा प्रथवा धर्म 


वं मेद-भाव का मिटाकर सब के हितार्थं मानवोय श्रधिकायो तथा मूलभूत 


स्वत्त्रताभ्रो की उघ्रत्ति तथा भ्रदला-बदलौ के लिये भरन्तर्यष्टरीय सहयोग फी 
प्राति है। 


मानवीय श्चधिकारो की सर्वैव्यापी घोषणा ( पागप्छवा 
एल्लेगय्प ज प्रप्य 05 ) मानवीय श्रधिकाये की सर्वव्यापी 
-घोपणा सयुक्त राष्ट की सामान्य समा दाया दिसम्बर १०, सनु १६४८ को स्वीकृत 
की गयी । इसमे नागरिक, राजनेतिक तथा पामिक स्वतध्ताभो कासाराश दिया 
गथा है, जिनके लिये मनुष्यो ने इतते काल तक प्रयास किया है । इसने नये धाक 
तथा सामाजिक भ्रधिकार, जो भ्राज केवल धीरे-घीरे स्वकृत किये जारहेहँःमी 
सभ्मिलित्त व्यि ग्येहै। 
घोपणा दी प्रस्तावना “सादवौय व्यदवित के गौरव तथा महत्व" पर विक्ेष बल 
देती है । प्रयम दो श्रृच्येद इस बाति परभोरदेते हँ कि श्रधिकार तथा स्वतव्रहा 
प्रत्येव पर तथाः सव स्यानोपरयलामू रहै) प्रप्येक निनाकििसी भकार कंभमेदकेनै 
जाति, वण, लिग, मापा, घर्म, राजनीतिक रथव भ्रन्य विचार, जातीय ब्रवा 
सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म भ्रथवः त्थिति-भेद घोपणा मे उत्लिचित सम्पुर्ण 
श्रधिकारा तथा स्वतत्रताप्नो का श्रविकारीदहै। 
भ्रनुष्येः ३ से १५ तक जोवन, स्वत्रत्ता, व्यक्ति की सुरक्षा, विधिके समक्ष 
सब स्थानो मे व्यक्तिके ख्पमे स्वीकृति तथा विधि के समान सरक्षण के अ्रधिकारो 


॥ 


२२२] [ भ्न्तराषटरय विषि म व्यक्तिकास्यत 


को वणित कसे ह 1 किसोकोमी श्रविदिव गिरफ्तारी, परिसेव प्रथवा तिर्वि 
श्रधीन न क्रिया जाय । घोषणा दाया दासता, यातना देना, न्दम अरमातुपिक धरया 
शरपृष्टकासे दंड, मुह्‌, ुदम्ब भयव पत्र-वहार म ्रविहित हस्तक्षेप, विविद 
किये गये ह । राष्टरोयताका श्रविकार स्वीढत किमा गया हे रीर बाधां तथा उ 
द्रव चे अन्य देशो मे पराशर ददते के प्रथिकार का विवा दिलाया गमा है1 


्रनुच्धेद १६ दासा पृरणंग्यस्क पुर्पो तथा लियो को जाति, राषटौयदा पष्य 
धर्म के प्रतिबन्ध के धिना विगाह्‌ करने तथा वृद्व स्थापित करने के भविक का 
संरक्षण किया गया है 1 भनुच्छेर १७ हारा प्रत्येक व्यकरित को सपत्ति के स्वामि 
के श्रधिकार की गारटी दिलाई गईहै1 यद भी व्यवस्याकी पदै वििदी 
सम्पत्ति ्रविदित खूप से उससे छीनी नदी जयिमो 1 अनुच्छेद १८ तथा १६१ 
ग्यवित के विचार, बुद्ि भ्रौरे धर्मे तथा मत भौर मवि अभिव्यवित क स्वता 
श्रधिकार की व्यवस्था कौ गई है । भ्रनुच्ेद २० श्रीर्‌ २१मे यह तिर्घास्ति रि 
गथा दै किप्रत्येक को शान्तिपूणं एकत्रित होने तथा समागम करने का, 
कीसरकारमे भागलेन की तया शपते देच की सार्वजनिक सेवामे प्रवे कंपे 
स्वतत्त्रताकासमान श्धिकाररै। 4 

२२ से २६ तक फे भनुच्येद भरायिक तथा लामालिक भविकारो की पोषा 
करते ह । इतमे कार्यं करने का श्रयिकार, व्यवसाय चुनने की स्वतन्त्रता, ॥ 
समान कार्यं का, विश्राम तथा ्रवकाश काः वेकारी, श्रस्वस्थता, ्रोगयता, वैष 
वृद्धावस्या भ्रथवा श्रन्य प्रकार सेएेसी परिस्थित्तयो मे जौ कि कि 
बाहर टो, जीविका केश्रमाव के विरुद संरक्षणका श्रधिकार सम्मिलित है 
द्वारा यह्‌ मी स्वीकृत किया गया है कि प्रतयेकको एक जीवन स्वर स ¶ 
परविकार हे जो उक तया उक ृटुम्ब के स्वाय तथा हिति के सिथे पयि 
जिसमे भोजन, वच, विकरित्सा सम्बन्धी ध्यान तथा भ्रावश्यक सामा जक 
सम्मिलित है 1 अनुच्छेद २६ शिशा सम्बन्धी श्रधिकारकी मारटी तेता 8 
च्च कम प्रारस्मिक ठथा मूलमूत अवस्याग्नों मे निःशुस्क तथा मानवीय वयि 
पूर विकास तथा मानवोप भधिकासों तथा मूलभूत स्तन्व्रताग्रा के 
लक्षित दोनी चाहिये । 

चोपणा का मह्य :--षोषणा एक नयन भन्तसषटीम स्तः ५ 
करती टै 1 इतिहास ञे प्रथम वार पृथ्वीमे श्रधिकाल सरकारोके प्रतिति 
वात पर सहमत हो गये कि कोर श्रधिकार क्रिस विदे जाति भ्र्थवा ध ई 
गेही सम्पत्ति नही है वसन्‌ दे प्रत्येक मानव की मानवता की सर्पति टै। 


देष 


पीके नित्रष 


सम्मान की ४९ 


श्रन्तसष्टरीय विवि ] [ रर्ये 


राष्ट्र सधन यह वोपणाकीरैकरि लोगो को यह श्रधिकार इसलिये नही मिवे ह 
कि वे स्वीडन देशवासौ ह भ्रयवा ्ररब है या ईसाई श्नथवा बुद्ध है, या इस्किमो, 
हीरेन्टाट श्रथवा दक्षिणी समुद्र के द्वीपवासी ह वरनु इसलिए किये मनुष्ण ह । सर्व॑ 
ग्यापी घोपणा का वास्तविक भर्थं यहु है कि प्रत्येक ग्यकिन चाहे वह पृ्प हो प्रथवा 
छली श्रपने-ग्रपने गुणो के भ्राघार पर याग्य समा जाना चाहिये ग्रौर प्रेकको पूर्ण 
तथा सुखौ जीवन व्यतीत करने का श्रवसर मिलना चाहिये । 


करण का वैव पत्त (1.ब्््‌ 29€८॥ 0 11€ ऽतप लय) :- 
यद्यपि सथुवत राष्ट्र वे षदरय धापणा के महत्व पर भ्रधिकारोकीषोपणाकेसूपम्े 
विद्येष महत्व देने मे एकमत थे, फिरभीवेश्रपते मने सामान्यत. स्ष्टये क्रि 
इसके द्वारा इसको प्रवृत्त करने की कोई ग्यवस्था नही कीगरईहै। इस पोपणा 
दाय सदस्यो पर मानवीय भ्रधिकारों तया भूलमरत स्वतन््रताप्रोकोजा यह सामने 
रखता धा सम्मान करने का वैध कर्तव्यभी नही सोपा गयाहै। पोपणा का को 
वैध करण नहीथा श्रौरन कोई वैध बाध्यकारी प्रमावेहाथा। प्रोकेमर सौटरैट 
(एिण्र्छणः वपालटा१००४य६) का कथन दै कनि घोपणाउन बाताको प्रकट करतौ 
है जौ समय भाने षर सयुक्त राष्ट्रे षधे सदस्य-राष्ट्रा दारा सामान्यत. स्वीषेत 
तथा कार्य्य भे परिणित विधि कं सिद्धान रीन चाहिये । उनकी सम्मति मे यह 
पोपणा सामान्य सभाके श्रभिस्ताव केख्पमे नदी समभा जा सकती क्योकि 
घौपणा का भरमरुख भाग केवल “धोपणा करता है,” लिन सयुक्तरष्ट्र सके 
दस्यो से यह भ्रमिस्ताव नही करताकिवे इसके सिद्धान्तो का पालन करे! 


घोपणा का पररय वेध श्रायिकार बादर कौषोपणा मे “तभी 
राष्ट्रो कै समो मनुष्या के लिये एक सामान्य सफलता का स्तर निर्घारित किया गया 
दै, जिका उदेश्य यह्‌ है फ प्रत्येव ग्यक्ति्ौर समाज का प्रत्येक भ्रम, इत धोवणा 
भौ भ्रपने मस्तिष्क मेँ रखते हये, इन प्रयिक्ारो श्रीर स्वतन्वताभ्रो के प्रति सम्मान 
की भावना रसने के लिए शिधित कि जा सकने भोर राप्ट्रोय प्रयवः भन्तर्ष्टरय 
दोनो स्मो से उसका पालन करेगे ।” 

भोफेपर लोटसपैट का कहना है कि यद्यपि यह घोपणा मल दी एक वैष लेख्य 
नदो भोर दके भ्रन्तर्गत मते हौ वैष भामार न उत्मन्नहोतेहा, किरभौी इसका 
हाँ तक्‌ अवश्य ही वेध महत्व है जहां तक कि वह भ्राधिकारिक स्ममे “भन्तर्रा- 
षटरीप स्वतन्पताभ्रो घोर मानवीय श्रधिकासो" को व्यास्या करते हू । यह्‌ व्यास्या 
भवश्य ही एक प्रामार उतश्च कर देतो है जोकरिभ्तेही शं भ्रयवा भपूणं हो, 
फिर भी सयुक्त राद्र के सदस्यो परर बन्धनकारो दै । उन्दी के शब्दौ मे" 8 
प्ता ९{0१६, १२११ पणठपतषट्णा 15 ००१ [ष्टगाड पठण ० ४ 1६ धा ०065. 
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ए [ भरन्तर्टूिय विधि भे व्यक्तित्व 


पठर्लाकलाट७्‌, पेत तपाल णद ण 2 ग ४०५५ 
09 15 10 पवारठ व हदा ९०१ कह पञ एय ग क्न [1 
४८ 5९८०१." र्यात्‌ “ह कटना कि दस श्रायार वर एक भरते बाप 
नदी है षिः उसमे वैध याध्यताकरण शा निर्वचन निहित बही है, एकह क्म 
दोवयनोमे द्विविषा उदन्त फटना होगा ।* 

घोपणा का मैविक प्रमाव्‌ (काण कणत पर एष्वमभाम) 
-धोपणा, जिर सम्बन्ध मे सयुक्त राष्ट संथके सव सद्यो ने वास्तविह स ॥ 
एकमत तकर मत दिया, एक नैनिक भ्रमाव तथा प्राधिकार है! यह पलां 
इतिहाम मे एक प्रपूरय वस्तु ३ श्नोर दमम भन्तरष्टरिय विधि कौ पढतिका श 
दै श्रव णव सापारण मनुष्य की श्रायाज जौ पु भ्रधिकादौ की मकल 
अगलमे एक नि सहाय व्यित के चिल्लाने के समान नदहोगी वसवु हए परग 
होगी जसम समर्थन ससार फे सव लोग करेगे भरर जिसक्रा प्रतिनिपित प #॥ 
मेदै। 
सामान्य सभाक सम श्रिदेन के पअतिनिधि ने यह कयत पा ग ॥ 
“रवस्य ही यह्‌ देतिहातिकः भरवसर है बयोकि यथपि वे प्रतत हो एक बडी १९ 
तथापि धस पूर्व कभी इमे राज्य व्यक्ति कै भ्राधारमूत तथा भूलमूत भ 
तथा स्वतन्वा सम्बधी श्रपने विचारो मे सयुक्तक्प से एकमत नही हए प।" 

्रोकेषर सौटरेट ने प्रसगानुकरल बहुत हो उधित वहा दै कि "48 ५ 
की भन्तररष्टरोय घोपणाभ्नो का्रधिकार तथां प्रमाय राञ्योकी सर्वो 
त्याग कौ माना के सीये श्रनुपात मे दोना चाहिये लो इते सम्बद्ध है 1 रै 
सार "दत भकार की घोपणाभ्नो का भधिकार उपक क्तिए देते प्राधिकार की ‡ 
करमे वलति श्रमिसयय से नही उत्पन्न किया जा सकता । घोपलामे सगि 
परथिकार स्पष्टतः प्रकट किये गये ह । किन्तु इसने राज्यो भ कर्तव्यो को निमा वः 
सदेहमे रख विया ह ्रौरव्यक्तिके कोई श्रधिकार उक्ष समथ तक निधि 
किव जा सकते जब तक कि "उषे परतिख्य राज्य के कर्तव्य सम्या पा ज 
न कर दिये लय 1 कोड भरविकार उप्त चमय तक अधिकार नही होते जव छ 
अत्त करमे कै उपायन द्िगये हौ । र 

परिणम्‌ --- इष धोयणाको हमे पूर्णरूप से चकषय-सिद न 
चाहिए \ यह तो वाच्छति उदेश्य कीप्राक्तिका पहला कथन हैष चमी ॥ 
श्रधिकारे की देसी प्रसं घोषणा (८०य्पमला वल्लवा ० परण 
काकार पूरा नही हुश्रादै जो चमौ चदस्य राज्यो प्रर पूरी कष श १ 
म + क्र मी यह पहला कदम इस धोपशा की श्रोर एक महए ` ` 
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ससे इतना ती प्रवक्ष्य ही से जात है कि जनताके श्रयिकासेके सम्बन्ध मे को 
विक चैदा होने षर इख घोपणा से एक व्यावहारिक भौर महत्वपुणं भ्राधार भिव 
घाता है । मानवीय श्रधिकारो केप्रवर्तनमे इसी कारण इष पोपणा कां धपना 
विदिष्ट मंदत्व है! सयुक्त राष्ट खथ डमे श्रौर व्यापक वनानिके लिए निरन्तर 
भ्रयत्नशील है 1 


मानवीय अधिकारो के सेरहण के जिए यूरोपीय श्रभिसमय (एप 
फृटठण द्ल्लाप्ठा णि फेल ए तट्लाण्य ज प्प्फभः एिद915) --सम्‌ १६४२ 
के मानवीय प्रधिकारोको सार्वजनिक घोपणा को वेध प्रवलतादेने के लिये गूरोपर 
को समा के सदस्यराष्टर ने ४ नवम्बर सन्‌ १६५० कौ देसे मानवीय भविकाये तथा 
मूलभूत स्वतन्प्रताभो कं वरक्षण के लिएु धूरोपीय भ्रभिसमय पर हस्ताक्षर किये । 
यह्‌ पद्रह राज्यो कीत्तरकारोद्रारा वैध द्प से चचनवद्ध होकर मानवीम अधिकारो 
गि सार्वजनिक घोषणा मे स्थापिन भरादर्थो पर पहटुवने कौ दिशा मे पहला पग धा। 
भ्रधिसमय मेदो नये वैकल्पिक वक्य-खड जोड दिये गये ह--श्रषने प्रधिक्ायीके 
चि प्रत्येकं व्यक्ति वौ किसी भरन्तरष्टरीय स्था मे वटु तथा एक भ्रन्तरसष्टरोमे 
न्यायिके सस्या का सस्यापने जो राज्य-सरकारो क उपर तथा उतपि वकर निम 
कर सये । यह्‌ वएक्य-खड यद्यपि वैकल्पिक दै तथापि व्यकिति के लिये उसके मानवीय 
स्यविनसप्व को रक्षा लिए जीवन का एक नया दृश्य सामने उपस्थित फर दैताटै, 
यह्‌ सुरभा उस्र समी प्रकारकी करूरताभ्नो एव निरकरुथ शासन बृ विष मिलेगी । 


मानवीय ्रधिकारो पर्‌ यूरोपीय श्रमिसमय एक श्रपणं वरण है किन्तु यह 
भ्रगत्ति कौीश्रोर एक बहुत वडा पग दै) यह सयुक्त राष्ट सथ के मानवीय भ्रधिकारो 
क सार्वजनिक घोपणासेकदी भागे वढग्या है1 यह घोपणा श्रम्तिम इच्याभ्री 
को धरकेट करने से श्रोर श्रधिरूशुदे नहौ थो, जवे दूरोपौय मभिसमय मे विशिष्ट 
वैव भ्रि्षमय दै जो षन्द्ह्‌ सरकार द्वारा स्वोद्रेत्त है । सवदे प्रधिकः महत्व कीन 
बतिंद्धि है छिनकी भ्रायाको जाती यीकि ग्ूरोपोय भ्रभिसमय मे रहै, भ्र्थात्‌ 
;} धिकार से वचित कयि गये व्यवितियो का सरक्षण करने मे समर्य भ्रन्तररष्टरीय थग 
मे सीधी पहुंच तयः श्रन्तरष्टीय भराधार पर एक व्यायिक सस्या का सस्थापन जो 
६ राज्य-सरकारो के उपर न्याय करने मे सक्षम हो । दुरभग्िवस दख भरवसर पर्‌ इन 
द्धो उपबन्यो १२ एकमत्त से स्वीङ़ृति प्राप्तं करना सम्भव नहो का । प्रत, इन्भैसे 
4 {भत्येक इस धर्यं मे वैकल्पिक रह जाता है कि यह्‌ श्रभिसमम इस्तादार करन का 
(ध्ावद्यक परिणाम नहो है, वरत सम्बन्धित रषयो क प्रकट भ्रनुपूरक धोपणा पर 
‡“माधित है! हि; 
€ ९५ ५ 
व 


५ {[ श्रन्तर्ष्टीष विधि रे व्यति का छ 


छन्तर्ष्टरीय विधि के समदत राष्ट्रीयता :--ज्व कभी कोवि + 
विदेश मे घायल दो नावादेया च्दे क्षति पहृवायो जातौ दः होखे प्पे 
उपचार के लिए उस राज्य को विधियो या स्यायाधिकरण की कर्ण ठेनी १ 
ह} यदि, किसी प्रकारः उत्ते शरपने प्रति क्वि गये दृषटृत्यो का प्स उपया 
(ल पाता, तो वहं उस सज्य के माध्पमसे दत उपचार के लिए प्रयलक्णा ¢ 
जिसका कि वह्‌ नागरिक दै भौर जिसके प्रति राज-भि उदम दै। र 
राज्य एसे उपचार की पूतिं विरोघ-परददन (दन्त) 
(९ १००७५०२०९) याभ्य कार्योद्ास करतार 
(0४८० म ए०प्पणटभ (17९. ४.९. 151.) इषलिए्‌ यहं पराद्य 
शरयदय ही किसौ न किमी राज्य का राष्टोयजन हो ॥ हाई (५५५ क 
विः न्नृतु8१०प्भोपम 15 १४९ १1900501 ९६६५९९४ १ 5१81९ ४0५ 29 ४ ष्य 
५1611 18 ऽप८४ १४२६ ५४९ (कालाः प्य 11.81. पटह ४८ 1 
०५५१६ माल ८८९ 11561" 
मानवीष पयिकारो कौ सर्वव्यापो पोप (ट, एषिष्टत न 
[्प्वप्रन मप्तमे रा) मे यद व्यवस्था दकि भ्रः क ध ॥ 
न तिसी र्या का मिका दै भौर उक साष्टोयता निरु देप 
्रबरनहीष्टीनीजा सकती प्रौर नतो राष्टोप्वा ददनने र ध 
उस ्योचितत किया जा सकता ह (धनुच्येद १५) । निसौ विरे सम्य षी प, 
यता प्राप्तकर मेः लिये एक स्याति कोभ भावश्पवः र पूरी + १ 
स्र विस विशेष मघ्रुदायसे उषा परिवप, अन्मस्यान, र्त परौप्निरम ५ 


मआष्यमने॥ ५५, 
राष्टोपता-िवि [१.१ उममर्नोङ पत्रे १६३८ ् 6 
द्रसिममय दर्ता्चस्ति क्िवागयाया) उमम स्पष्टतः लिता मषा 1 ॥ न 

नोय-जन ह, सथ्य पर ६ निप ५ 


निव कना कि केन उने राष्टोर-जन ६, ४ 

यद भप्नून प्प राज्यो दास मो मन्व होया, मर्यो बह प्न ५ { 

ध्रन्नर्पष्दुषयर पा, पोर सामान्यस्य राष्टराप्ठाक मम्दग्यम भ 
 देभ्नुष्पद। (खनुष्देः १) 1 „ 


- ~ 


{दिक छ शविकार द्यौर्प्तस्यन् निर्धार्य: 
(क श 


सदत द्रदुन्मा न पापाम्‌ दर यद्‌ एक स्वामा{विकि सथ ८४ 
५४ 
ति 
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दरे के सम्प श्रौर एक दूषरे पर निर्भर स्वतन्त्रता के कारणा भ्र्येक राज्य भ्रपने 
राज्य-सेत्र मे विदेक्ियो के प्रवेश के सम्बन्ध मे धपा पृथक्‌ कातुन बनाता) मवि 
राज्य पिता समना है कि विदेक्ती उसके राष्टीय-जनो डे किसौ भी प्रकारकी होड 
लेनैभार्देष्, तो वहु उनके भवेश को पूर्णतया रोक सक्ता) दसी प्रकार कोर्ट 
मीः रार्प उन विदेशिपो को विवासत (प१८००६२५५०५) कर सक्ता दै जिनकी उप 
स्थिति उपकर विचार से भ्रवाचिन ह क्योकि यह दूखंहया उवी प्रभुमत्ता से सवधित 
प्रश्न दै। 
जब कमो कोद विदेशी, किसी दूरे राज्य-क्षे्र मे प्रवेश करता दैतो वह्‌ 
उष राज्यक्ी विधियोका दायित्व भ्रपने उपर ठो उसौ प्रकारचे तेतादहैनजैसे 
उष रज्य के स्वेय नागरिक लिया करतेर्ह। अगर वह्‌ उषरज्यमेस्वायीख्ग्से 
रहने लण्तादहेतो वहे उष देश द्वारा लगपि ष्ये टेक्धोवा श्रन्प श्रामारोसेश्रपनै 
को भुक्त नहो कर सक्ता 1 विदेशो राज्य का यहे कर्तव्यदहै कि वह्‌ एक विदेशी 
कौ जान-मालकी उचित्तठ्गसे रक्षाकरे श्रौर उसे उचित न्यायदे) उपेउस 
राज्य द्यारा सैनिक सेवा करने के लिये उस समय तक विवा नहौ किया जा सकता, 
जब तक करि स प्राशय को प्रनुमति उक देशसेननलेलौ जाय दसरौम्रोर 
मातृक देश श्रपने सभी नागरिको को किसी मी समम दृनिषा कै किसीभीकोनिसे 
वापस बुला सकतादहै भौर श्रपनीः सेवामे उनका उपयोग कर सकता है! एक 
विदेशी भमन मातृक देश द्वारा सुरक्षित रहने के श्रधिकार से पूर्णतया वचित नही 
हो जाता! यह्‌ बात दू्रीदहै किरेसे दस्तक्षेद हर समय उधित भौर उपयोगी 
नष्टो! 
कोई भी व्यक्ति भ्रपने देश को पस्पोर्टके प्राघार प्रर द्योडता है। पापपर्द 
एक लिषित प्रमारादै जो उस देशकेसग्रयुको प्रोरसे व्यक्तिके नाम दिया जाता 
दै 1 उष्टक प्भिप्नाय विदेशी रष्टरोंकी सरकारी के भ्न्तर्ग॑त उपस्वितं होने से होता 
दै \ दका उपयोग व्यक्ति कतौ सुर्के तथे किस विदेशी नागरिक की दैक्षियत 
` सने क्या जाता है ! यह्‌ एक प्रकार की रक्तीदहैजो कि परिचय के लिये उषो 
' रहती है । इष लेख्य शरमाणा के उपस्थित करने पर किसी व्यक्ति क्ले विदेशी राज्यमे 
{ उती सुरक्षा का प्रधिकार भिल सकतादहै, नो बही के नागदिको को साधारणतया, 
माप्त है) 
1 प्रोफेसर एल ० सी° ग्रोन का कथन है, "ल प्यपाप्रापया अययवंगात्व्‌ ग 
# वणल त्रक्  76506नह ग प्रा दत्टड तलप गं आहय १०९८५ ००६ 
| ००७१३४६ £ हषथद १४९ भ१६० २०४ 1६018 कल 6 38 डला ०158 छ7561 
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स्र] [ रवस्य विषमे वयन घा 
परणा९58 १06 उधटरण ऋत 1४९ 1०] पणत 21169 15 > 0811002) १-०९८४१ 
पलट ०6 पाकप्टा प्फ प १६ 7.1.111 5५१६. इसी प्रप म उनका 
हैक यदि विदेशी र्टर-दीनदे, लो सौ देसी सधि केन होने क कासि 
राषटू-हीन व्यक्तियो कौ सुरक्षा का दायित्व किस पर दै, कोई रा स विषय 
श्रामार शपते अपरलेने के लिथे विव नटी है । 


खुले समुद्र॒ की स्वतन्वा व्यक्ति की ह, थवा राज्य की ॥ 
सनये नही है कि समुद यातायात कै लिए सभो के लिये समान स्पचे ध 
किन्तु यहां शास्या" जल-पोत (0षिणष्णः ०७६] 42) का दृष्टानि 
सकता है 1 माच २७, १६४६, कलौ बिटिश ध्वं्तक दारा मेडीट्रेनियन सर । 
जाफाके लगभग १०० मील उत्तर-पक्व्िम मे श्रास्पा' नामक पौत घा क 
उस पर कोई कंडानयथा, वाद न्ने उलपररटकी काका लगा दिया गरा (५ 
उसके वाद [किर खीयनवाद कडा बदलकर लगां दिया गया 1 व ॥5 ॥। 
स्थाने लामा गया 1 वहां इस रहस्य का उदूघाटन हा कि उदम कै ् र 
यात्रियोमेसे किसी के पाषमभी पासपोरटं नही था श्रोरन तो वेस्टर्न ६ 
करते के लिये उनके पास कोड यात्रा सम्बन्धित लिखित प्रमाण-प् धा। व ६ 
दम्भोतरेशन श्राईनिन्त के सुरक्षा-सशोधन के अनुसार वेलेस्टाहन ¶ " मं 
श्रपराधन की कार्यवाही भ्रारम्म की गई॥ श्रास्या के सालिककी भरर न ते 
प्रस्तुत किया गया कि समुद्री मागं समौ के त्यि खुते हये ई, भर्तु उ 
पकडना एक मलत काम या। विन्तु न्यायालय इत तर से सहमत ¶ म ६ 
न्यायालय का निष्कपं या कि समद्र स्वतन्नता, भरन्तर्खष्टीय भन्य सभी ई प 
कीदहौ माति व्यक्तिको प्रात होने की श्क्षा राज्य कोही प्राह भौर (वगो 
चर्‌ उस पोत्त कौ श्रपराघन या निन्दा 01. की यई । ६ ४ र 
वहो प्रिवी कौंसिल क जुडोदियल कमेटी ने भी स्वीकार किरा स 
{विचार प्रकट क्कि किसीमी सष्ट्‌कौघ्वजा रौर प्राधिकार ष 
शास्या, समुद-सचालन का श्रविकारी न ना भोर सलिष्‌ ठे निर 9 म 
च्च वैवेस्टाश्न कौ भोर से किस भी भन्तरसषटरीय विधि का प्रतिक्रमण रेत 
"नदी उता 1 ५ 
व्यक्ति श्ौरः ्न्वर्यष्ट्रीय संधिवां :--भन्तरष्टरोय सन्यरफी१ ^ 
करने वाति पक्षोमे राज्य हीटह्परा वख रहैश्रौर उस स्य मे य्यकति का शोः ८1 
नहा दे किन्तु ईस रलमन जी भम्विम दिताधिकारो व्यक्ति दी 


४ 
वि ॥ 
अत ही उस अधिकारो वां प्ट राज्य-ख्पो माष्यम बरे निरि दतरा 


0 


राजनयिक्‌ भ्रनिक्त | +, 


२३ 


कारो का प्रवर्तन राय्य मे निहित देति से उसके अधिकारी मे कोई 
क्योकि राज्य मे भो उसके हितत श्रौर भरविकार सुरक्षित १ 
सूप से भन्वरष्टरियकरण दहरा नियमित कौ जाती है। 


श्रध्याय २० 
राजनधिक श्रनिकर्ता 
(701००६९ 4 ६८४४5) 
राजनयिक प्रमिकर्ता राजदूत होते हैजो विदेश मे उस राज्य के प्रतिनिधि 
कैरूपमे रहते है जिसके दारा वे भेजे गये दै । लरिस का कथनटै कि विदेशो राज 


परभागो मे स्थाथो स्पसे रहने के लिए राजदूतोको भेजने की रीति काश्रारम्भ 
उपयोगिता से कटौ भरधिक राजनैतिव कारणों पर निर्भर दै! 


स्थाथौ दूतावाषो कौ स्थापना भावनिक सम्यता को उदयत्ति है ।फिरमी 
यह्‌ प्रतीत होता है कि दरूतावाक् पहुल दी विषय था जिकी भोर प्रन्तररष्टीय विचि 
का ध्यात श्रकृष्ट हा ! मष्ययुग मे र्यो के मध्य सम्पर्क बहुत कम रहता था । 
देसे सम्पर्क बाहर भेजे हये राजदूतो परा सम्पश्न किये जति थे जिन्हे किसी विक्षिष्ट 
कार्य करने काभारसौपाजाताथा! उस कायं के समाप्त हीने परवे काल ही 
जापएघाजत्तिये । स्यापौ रजदूततो कौ मेजमे की पद्धति चौदहवौ शताब्दी मे इटलो 
कै चडे-वडे प्रजातन्मो भे, विरेपकर वनि भे, प्रारभ्म हृद । फरार का चू ग्पार्हुवा 
(१४६१ १४०८३) यूरोप मं प्रथम स्राद्‌ था जिसने भन्ध राज्पो कयो राजवानियोमे 
रहने के लिये स्थायी प्रतिनिधि मेजे ये । भसनर्यष्टरोय सस्परकं की सुविधा तया याता- 
यात-साधनो की वृद्धिकै कार यह्‌ पद्धत्ति सामान्यत. ग्रहणकी जाने लगी प्रौर 
स्रहुबो दातान्दौ कै मध्य तक राजूतो का स्थायी निवा सामान्य दहो गया । यहाँ 
तकति भ्राज भाधुनिक स्थितिमे वे गृह्‌-सरकार तथाउसं राज्य के वोचम 
जिसका फ उनको भयितार पत्र प्राप्त दै, बन्धुटव के सम्बन्व को स्यापित करने तया 
[उषक्े पृष्ट करने मे एक बहुत ही प्शरुढ कडो यन गये हष 


स्थायौ दूत-कर्म के च्िए्‌ बहत हौ चि्ेष सन्धि को गयो है नैते १५२० 
मे इद्धलेद के राजा भौर जर्मनी कै प्रशासक दे वोच हह यौ! सर सेसिल दरट 
॥ (5५ दष््य्‌ प्रण्ल्पो का कयन दै, १६४ को वेस्टफेलिया कौ स्थि मे सम्पथुता 
2 उदसादित किया भौर यूतेपौय शक्तिपे के एञायिकार भौर उनमे परस्व 


रदु ] [ सचनवक पम 


राजनैतिक श्रौरः व्यापारिक सम्बन्धो को बढाने मे भाषाः बु कामका, शिप 
{कि राजनैतिक सम्बन्यो का पूरा ना खडा हुभा 1" र्ती समा 
सुविधा श्रौर यतावाति की बढती हुई सूविघाप्रोकेका 
प्रयुक्त होने लमा । सत्तरहवी शताब्दी के मध्य मे स्यायी 
सामाम्यसूपमसे ग्रहण कर ली गयी 1श्राजतो स्थिति बहर कि दूताबाम ५. 
कौ सरकार श्रौरदूमरे राजय के बीच मित्रताका सम्यन्ध बना रवे प्रप ५ 
दृढ करनेकी एक महत्वपूणं कटी है। 

१६१२ मे रिप्ञडाव परवल के स्थायी विवाचक सयाया नै ५ 
प्रकट किया था, 01 9 ६ 
पाल्वाऽ णा ल्ज्फपापफोल्छपम एला) 5121651 ४ 
1 प्रालपा१०००अ 1.०५. रयात्‌ राजनयिक खोत श्न्तर्सष्टीय 
नियन्त रायो के बीच श्रावागमन या सम्बन्व के साधारण साधन 

१६६१ मे राजनपिक सम्बन्धो पर वियनार्मे एवं घमिनभय 1 
पछ) विया गाया {जिसने श्रपने प्रतिजा-पत्र म यहंप्रकटर्बिपा 
श्न्तरप्टीय भ्रभिसमम राजनधिक सम्पको, प्रतिष्ठा तवा उ्पुनितपो 
नि र्योमे परस्पर निवता वे सम्बन्धो ्तुयदा सके 1 ६ ४ 
निक घौर सामाजिक रौतियो की ष्प्टिसे एक दूरे खे मिघ्न 
मोर उममूविनयो का उदेश्य राजनपिक पमितर्तापो षोभ 
सूपे पथिक सपतता कसाय कार्यं क्लेके निमित साधन्‌ देना 1 ह 


रण यह म्यदहार रँ 


निवासो दीपद की 


२1 


हि 


श्रत्त्दष्टीय विधि ] [ २३१ 


५८ 1०-८ष्वए्लाल) कौ क्रे नं उस्म एक चौथी श्रेणी जोड दी । वरिष्ठ्ता के 
क्ष ठेदेषरेरिसियां लिम्नलिदित है -- 

१ राजदूत-पोपदूत तथा नसियो (¢ णाएकडव्तण, एव] 1.९९ 2168 
270 कपिप्ण्लण०) वे प्रधिक्ारपत्र देने वाले सच्नादट्‌ कै श्रवा राज्य कै प्रव्यक्त 
कै ग्यक्ति तथा प्रतिष्ठा के प्रतिनिधि ई। विदेशी राजवानी मे पहुंचने पर नववे 
श्रपना श्रथिकार प्रदत्त करने वालां भुद्राकिति परिचय पत्र उपस्थित्त करते हतोवे 
उस राज्यके श्रध्यक्ष कां जिसके नाम प्रधिकारपत्र दिया गयादे, सावजनिकसूप 
सति दशन पाने के भ्रधिक्रारी हा जाति । उनको यह्‌ मी विशेपाधिकर प्राप्त हैकिवे 
राज्यके प्रष्यय से माक्षात्‌ सप्पवः स्थापित करें । उनको “एक्ततेन्सो” करक 
सम्बोधित फियि जानि का प्रधिकारदहै। कवलवे ही राज्य जिनको राजकीय सम्मान 
भ्रा हो, राजदूत भेज सकते है । 

धर्मे क श्रधष्ठाताद्वारया जो सजर्नायक दूत भजे जति है उर पोपदून (०५ 
1.€६१८}) या नसियो (प्िप्णला०छ) कहते ह । 

२ पृस सत्त्म मरी तथा असाधारण दुत (लापाञलऽ एालाएनालण+ 
धवथ ध्त्‌ एपण०४5 एतम्जतततस्प्) --ये श्रपते सम्राटो श्रवा राज्यो के चध्यक्ष 
के व्यक्तिगत प्रतिनिधि नही होते, यद्यपि इसमे सन्देह नही है कि वे उनका प्रधिकार-यत्र 
श्राप्त कयि होते है । विदेशी राजधानी मे पवनं पर जव वे भपना परिचय-पत्र 
अस्तुत करते है तौ उनका र्य कै श्रध्दा के साथ वैयक्तिक सानाप्कार होता है) 
उनका राज्य कं प्रष्यक्ष के साय व्यक्तिगत स्वरसे ही, प्रधिकाग्के स्य खे नहीं 
साक्षात्कार होताहै, म्रौरवे एक्सलेन्सो" के सम्बोधन से केवस शिष्टताके नाते 
सभ्बोधिते विये जतिर्है। 

३ निषाक्षी मन्नी (्िवप्पजलड दिलपलाप) --पे सम्रा्टो के पातत 
अधिकार-पत्र दवारा राजदूत बना कर भेजे जति, श्रौर पूव सक्षम मरो तथा भता- 
धारण दूतो कौ श्रेणी से नीवे होते है । वे नग्नता की दृष्टि से मो एवतेन्सी' उपाधि 
का उपमान्‌ नही कर सकत । यह्‌ शरणौ १८१८ मे जोडी गर है। 

श कायेदूत यु चिख्ष्ट दृत (८०८८६ व" €) -- दमयोः 
अधिदार-पच्र भिस सज्य कै अष्यक्ष दवाय किकी दुसरे राज्य कं प्रध्यक्त कानी 
दिया जाता बरनर एक वैदेशिक निभमाग क मत्री द्वारा द्रे दिमाग केमन्रौकोदिया 


जाता । विदेशी राजधानी मे पर्वे पर वे प्रन भ्रधिकार-पथ वैदेहिक्‌ विमाय 
चुः मधो क समक्ष प्रस्तुत करेरहु। 


दलो सो (प्रग, 5८८} भ्रषाठ्‌ धम प्रधिष्ठाता दाया मजे गये साजदूत्‌, 
वापदूत यः पप चेगेटीज यवा नद्भान कदे जात है \ वामनवेस्य क षनस्याके 
चीव एकं दूसरे वे पास भेजे गये राजदूत हाई कमिशनर कटे जाठ ह 1 
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राजनयिक कारथवर्तत्रोकी सिन्न-सिन्रश्ेखियो के मध्य का भर्तरङ्वव । 
दिष्टाच मात्र है वयोकि वे सव एक ही प्रकार की संजनगिक मतयो का सर्गो 
करते है 

राजनयिक श्रसिकर्ताप्नो की मिन्न-मिन्न श्रेणियो मे मेद प्रायः उपचागलर 
होता है क्योकि समी श्रभिकर्ता्नो को, चाहे किसी ओ श्रेसी केक्योन 
उन्ुक्तिा प्रदान की जाती ई! यहां तक कि राजदूत का यह्‌ विदेषाधिकार दै 
वह्‌ उस राज्य के प्रसाशक या सम््रयु श्रधिष्ठाता चे मिलकर कही विषय 
लिवास्ण कर ले, व्यवहारतः किसी विशेष महत्व का नही ह्र करता वधोकि परि 
काश विषयो की देल-रेख वैदेशिक मामलोकै मन्त्रो दी किया करतेरहै। 

सभ्यता के विकास के साय-साथ विचारोका श्रादान-प्रदान, 
सन्धान प्रौरः श्रन्तर्यष्टीय व्यापार की बृद्धि केलिए राज्य के समप्रभ पदां धर 
का भरन्तर्ष्टीय जगत्‌ भे बिना राजनयिक दूतो के माध्यम स सम्प सम्भव ॥ 
है ! एसी स्थितिमे कोश्भीराष्ट्‌जो राजनयिक श्रिकतभो ते लाम नसी सम 
वह्‌ राष्टोके कुटुम्ब मे श्रपने-म्राप बहुत पीले रह्‌ जाता है1 

उपरोक्त के प्रत्िरिक्त (जगण्पकपरल्वाप के हाई कमिश्नर, 
सघ के सदस्य, राज्योके प्रिनिधिश्रोर रन्ती न्यायालय करज 
राजनयिक उन्पुनितरया प्रदान की जाती ह । यद्यं उन राजनीतिक व्यमितयो $ 
अ्रस्यायी सूप मे कुच विष का के उदेश्य सेजैधे करोनि न, विवाह, (क 
कान्केन्स मै, श्रपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते ई भ्रौर उनमे ज मील 
राजदूत है एक क्नोपवारिकिमेददही माना जा सकता दै 1 त 

नियुक्ति ( [१ ) :--मन्तर्यष्टीय विधिम रायरमविकि ॥ 
वर्तामो केलिषु को$ विशेष योग्पता स्थिर नदहीकी गयी है मवे ही रय त 
तिव के भ्नतर्गतं किसी विशेष योग्यता का निर्घारण किया गया द्रो । नी त 
की राजदूत, दूत-मन््ौ भ्रयवा कार्यवादक दूत की नियुक्ति भ्रधिका र पौ र 
जिक्च राज्य को भेजे जतिः घोित की जातो दै। पहले यिका ५ 
1.{1ल = ज १९१८०८९ या लपठ पट "९०१८९ कटं छक 
राजनयिक श्ममिकर्त का नाम लिवा रहता दै भौर उष्षके 
मी ्रदिति स्ह्ताहै। दूत प्रपते त्ता उस परिचय-पत्र वा, एष 4 
स्यम पौर दूसरी प्रति गुह्रबन्द ल जाता है।॥ रनद श्नौर मन्वियो € 4 
भरे यह्‌ पर्स्विय-पव् राज्य के सम्प्मु प्रमुख दरा र्य दे प्रव ॥ 1 
जाता है जही वहं भेनाजा स्दादै। चिन्तुकार्यदरत ( दा ५ इ | 
ब चम्दन्य यदप राज्यबे विदिता मन्ध दाया दूमरे याम बे विदि 


सपु 1 
काग 


अन्तरसष्टरौप विधि] {र्श्दे 


नाम लिखा जाता है । सजनयिक्‌ श्रमिक जो कु विदरष कायां के ददश्यसे 
दूसरे राज्यो मे भेजे जति हं उनके पास एव प्रधिकारपद्र रहतादे जिह एणा 
०५८७ (एलणऽ ए०पण्णड ) कहते है 1 यह प्रधिकार-पत्र राज्य के प्रघ्रुतद्रारय 
प्मपमे हस्ताक्षरसेपत्रकेखूपमेदियाजातादै। 

पर्हचने की विन्नप्नि ( ए०५6८पप्०१ जा & १८४२] } --राजनयिक दूत 
छदे श्रपने मन्तव्य र्य छौ राजपानी मे पदु जातारहैतो वहु श्रमे पहर कते 
विश्चत्ि उस देश के विदेश मन्यरी के पास भेजता है प्रौर उससे प्रार्थना करतादैफि 
उमे राज्य कै प्रमुख से मिलने का प्षमय दिया जाय लिसमे वह्‌ भपना परिचिय-पत्र 
उषिदेस्के। राजनयिक भरमिक्ती श्रपने साक्षात्कार कै समय उस राज्य कभ्र्रुख 
कै समक्ष भषना सम्मापण करता दहै रौर दास्तो का विश्वा दिलाता । बदलेमे 
उस राज्य काप्रमुल भी उसकी नियुक्ति कास्वाग्तकरता हैभ्रौर भपने देशकौ 
श्रीर स दोस्ती का विवासं दिलाताहै। 


किन दश्षाधों मे साञ्य इन दूत-सम्बन्धो को श्रखीकार कर सकते दै :-- 
कोई राज्य किसी विशिष्ट व्यक्तिको दूत-ख्पमे प्रहर करने ये निम्नलिखित 
दशाभो मे भस्वीकार कर सक्तादहै.- 


(१) यदि वह्‌ उस देश कैसम्राट्‌ को जहां वह भेजा जाय, भपने व्यक्तिगत 
चरि के कारण वैयक्तिकरूप से ्रापत्ति काकारण हो! उदाहरणार्थ, एन्स 
द्वारा इगूकु श्राफ वक्रिघम को दलर्मैड के चात्सं प्रथम के दूत ये ल्पमेस्वीकष्टन 
करना बयो श्रपनी एक पूरवकानिक यारा मे उसने श्रपने को सख्रानो का प्रेमी प्रकट 
धियाया, भयव श्राष्दिपा हरी द्वारा सनु १८८५ मे भिस्टर कीली को सयुक्त 
रज्मि श्रमेरिका के मन्पोकेख्पमे स्वीकारन करना, क्योकि मिस्टर कीलीको 
खी यहद थौ 1 

(२) यदि उशते भ्रपनै को पने सार्वजनिक कथना से यवा दू्रेसूपोमे 
जिस दोर के लिये उसको श्रधिकार्‌ प््रदिया ग्या, उषदेशङे कोषे अधवा 
सस्थाभ्रो का घोर्‌ विरोध प्रकट क्रिया हो । उदाहरणार्थं इटलो द्वारा भिष्टर कौली 
को सयुक्त राज्य के रानदूतकेषूप मे सनु १८८५ मे अस्वीकार करना, वयोकि सवर 
१८७१ में उसने दटली ढारा पोप की टियासतो के सयाजन का विरोच किमा धा । 

(३) यदि वह्‌ उस रज्य षा प्रजाजन हो जिघको वह भेनाजा रहाहो 
शौर वह राच्यं जिसके नाम ्रधिकार्थत्र हो, उ्तकोवे उन्पक्तिपां न देवा वहिजो 
इस पद से सलग्न हँ । लेकिन यदि वह एक बार स्वीकृत हो जाय तो रते पणं 
राजनेत्तिक विशेषाधिकार भर्त होगे! यही बात सर हैल्दे मैकार्टनी के भरसे 


१ 
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व्यवहार कौ गं जो यद्यपि एव ब्रिटिश प्रनाजन ये, छि मो।जिनहाे एद्‌ ११६५१ 
चदन मे चीनके राजदूत के रेक्रेरी का कार्य क्रियाया) 


१६६१ के वियना बनयेन्धन ने जो भि राजनयिक सम्बन्या के ति 
गया था भिर्धारित किया है कि राजनयिक कर्मचारी धिदाम्त्त उरग ॥ 
रा्टरय होने चाहिए जहां षेवे भेजे गे ह) उष राग्य के रावो हे #8 
सकते है जहा वे भेज जा र्ट हं किन्तु देसी नियुक्ति क पूव उ रा की प्र 
शास्र कर तेना श्रावश्यक है । जिस राज्य मे राजनयिक भगिकर्ताम्े ना ६ 
ज्ये मी द्रे राय जनो की निक्त के सम्बन्ध मरणो कि वि वी यः 
गष्टरोय ह तथा राजनयिकं दूत मजने वातत राज्य के भी रष्टय है सस 
श्रधिकाररह। 

राजनयिक श्रभिपर्ता्ोकी पद्सन्ञा ( एद्ज्ण2० 18, 
48८०८ } --दाजनयिक दूतो को भेजमे वाति राज्या को यहं अष्कि 
देकर वकिस देको किल ब्रेणी का राजदूत भेज । प्राय षह दोनी ४ 
कसार पर निर्भर करता है 1 साधारणतया व्यवहार यह्‌ है कि समान कोटि § १ 
दी भापस मे एक दतर से श्रदकषे बदले जे ह । । 


कामनवेल्थ देशो मे सिन राजनयिक श्रभिकर्तामो को दिया भरी | 
जाता है उन्हे उन्चागुक्त या हाई कमिश्नर कहते ह इन्दे भव +, 
( नै्फव्छव्च०ः }) मो कने लगे है तथा इनके सम्बोधन कै लिए ५ 
-एकल्यालत)" भी कहा जाताहै। १) 
सभ्ननयिक दूत भेजने वाले राज्य का प्र्ुता-सम्पनन गुल रनद कोष 
देख का प्रतिनिधिप्व करनं का पूर्णं श्रविकार प्रदान कर सकता दै ¦ 


न 
साजनयिक श्चभिकर्वा के कार्य ( प्लत ० 20 
कार्म कले 1.1 ५ 


€ \ }) --राजनयिक भ्रभिक्तश्नो को विभिन्न प्रकारके क 

वह श्रपने राज्य के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करते ह श्रौरद्पस् मे ५) | 
-राज्यमे गृह सरकार के प्रमुल ह) उन्हे श्रपने सरतारको नीति कौ 
राच्य से करनी पडती है जिसके नाम उनको अधिकार पवर दमा गा दै ठक 
रीर उस राज्य के मध्य सद्भावनां स्थापित करना पडता 1 गदि को 1 
किसी प्रकार ख नियादर विया जाय श्रयवा उन देशवासिषो ई ही ५ 
दीनाय ती उनका कर्तव्य हता है कि उस विपयको तुरन्त विका ४५ द 
-राज्य दै यैदेदिक म्र के सामने प्रस्तुत करे ! सक्षय म उ ४ [॥ 
को पथासमव प्रत्येक दति स यदना होता है) सदर रोका कथन 
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तक भ्रन्तरष्टरय यिपि का सम्बन्ध दहै एक राजदूत भपमे देशीय राज्य मे मलम 
प्राधिकारियो के किये पारस्परिक सम्पर्क का साधन होता है। 


एष राजदूव ष युख्य र्य हस प्रकार है~"¶0 ५६८९६८९ {१ पर८ त०्पतपक 
0 पता ०५€ 15 १८८7९1160, 1४6 = हप्८१८७१ 05518016 = 4९ह९० ग 
पवा ग ०765 चक 72000 115 ४072-9 उप्ते (लयाः + 115 
26१189लाप९०१5, ००0 {16 = ०7161९65 1004718 = प्ण्रादो = ॥ 0511765 
उसका कार्यं यहमोहै फिवहवडी ही सतर्कतापूर्वक इत वात का निरीक्षण क्रे 
भि उत राज्पमे जो घटनार्ये चट रद्रीरहै उनका पने राज्य पर वया परमाव पद 
सकत! दै \ इष भकार करै सुचना वह्‌ पनी सरवर को मोभेजताहै। 


एक राजनयिके दूत को उष राज्य म स्थित भरने देशवासियों कौ जान-मात 
की सुरा को व्यवस्था करनी पठती दहै 1 


उसके कार्यालय म उसके भषने राज्य के प्रजाजनांके जम, मृत्यु तथा विवाह 
पजीष्त किप जति} उसे भपने राज्य को प्रधिकार-पतर प्रदत्त राज्य कौ राज- 
नैतिक तथा साप्राजिक दशाप्रो के सम्दन्ध मे प्रावश्यक पत्रादि भेजने पठते ह, जिससे 
उसके ग्रद्‌-यज्य कं हिता मे भ्रमाव पडता हो । उको प्रएन जतीयजन कै प्रप्यर्पण 
कै लिए उस दशां मे जव उसे कोई प्रपराध किया हो, भ्रधिकार पत्र प्रदत्त राज्य 
कै वैदेशिके कार्य्य से व्यवहार करना पहतादहै। वह पासपोरं नारी क्रताहै 
तथा ्रपने देश कं जातीय जना को सम्पत्ति तथा हितो का सरक्षण कस्तादै। 


यहश्वाश्षाकीजतीरहै कि राजनयिक श्रभिकर्ता उप्त राज्यक्‌ स्थानीय 
मामलो तया भ्रस्य श्रान्तरिक श्रयवा राजनैतिक मामलो मे भागनहीलेगा। उसको 
उक्त राज्यम विचारापीन किसी विधानं की वादछनीयता भ्रथवा श्रवाद्धनीयताकी 
विवेचन नद्य करनी चाहिये भ्रयवा प्रधिकार पत्र प्रदत्त राज्यको उसकै.श्रान्तरिक 
मामलोमे शपते दृस्तक्षप दरा प्रसदुष्ट या किसी भीप्रकार सै अर्त नही 
करना बाहिये । 


प्रोपेनहेम बहुत हौ उचित्त स्म खदूतकं द्ृष्पो कोतीन शीप॑कोमे सक्षिप्त 
क्रत ह-- वार्ता (पल्ट०धकप्र०) श्र्थात्‌ प्रपने गृह-राज्य तथा विदशो राच्यके 
वीचमे वह्‌ मध्यस्थका कार्यं करता है (वल्पणषट25 2 फल्वेाणय एदल काऽ 
पलपल ऽव1€ वप्‌ (€ पिलाष 5216)» निरीक्षण (गषलबााण्य) श्र्थात्‌ विदेशी 
साज्यमे हाने वानी घटनाश्रा प्रर सतर्क हृष्टि रखना तया सरक्षण (०४९९११००) 
भर्थाद्‌ भपन गृहु-राज्य कै बाहर रदे वाले रषष्टरोय जनो क दारीर त्था सपत्ति 


कासरक्षस) (क 
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साजनयिक उन्मुक्तिया तथा उनका स्वमान मौर प्रबतैन (पाणण 
प्पापपणक--पिदथ्णल भप्त दरपणिष्टषणच्छपो। --्रधिकार त्र ता 
क प्रयोजन के लिये कृूटनीतिक राजदूत उस राज्य के षेव के बाहर सममा जां 
जिसमे वह्‌ वास्तव मे दै 1 वह उस राज्य के श्ष्यकष के समान पृथित्र भिना जात 
जिनका वह प्रतिनिधि दै तथा उन्पुक्तियो का उपमोग करता दै जिषे वह प्र 
छरघ्यो को कुशलतासेश्रोर निर्भय के वातावरणमे कर सके 1 उगुक्तियो का प्रादि 
राज्यो का सामान्य व्यवहार तथा उनको मौन स्वोषटति है 1 “धानक स्वगि 
अन्तरसष्टीम विधि भ्रपरदेशीयता के सिढान्त को अरस्वोदरत करती है, वु रा 
क्ते प्रतिनिधि के ख्य भे भेजने वालि राज्य कै धणं गौरव को स्वो करो की रर 
कमकत का श्रधिक ्रादर करती दहै) सक्चेप मे राज्य भ्रपने भापस अधिकारे 
विक्चपाधिकारा की समानता स्वीकार करते ह तथा पराधिकार नोर पेत्ाविपः 
को पूर्णं समता देते है 

साजनयिक सुधिपायं तथा उन्मुक्त रान करने के दीन सप 
सिद्धान्त -- 

( १) श्रपरदैशीयता (मय्पातण्भपप) --भपरदे 
मह कल्पना है कि कोई रामदूत जब कि वद किसी रन्यि 
षेत्राधिकार का प्रयोपरेसादही होना चाहिए किवं जैवे वहां 
अवस्देशीयता एक देती कलमा है कि जिसको नीव न तो काहून मरै त श 
म ्नीर वैच प्रक्रिया की कोड कार्यवाही यहं तिद्ध करने मे सफलन हग न 
वाख के पदाधिकरासे भ्रौर उसका मवन जो कियदि “क राज्यम है बदर 
राच्य-क्षत्रमेदजो राज्यके प्रश्नो की दलि मे विदेशी दै।॥ 

(२) राजनयिक का ्ातिनिधिक व्यक्तित्व ( ४५ 
ताणवल्ष्टाःरण तात ) -दूसरा किदधान्त ् 
उनधुक्तियां प्रदान वसे का भावार यद्‌ बतलातादहै कि राजनवयिक न, रि 
वपा्त-7 प्ातिनिचिक होता) मि वु यद एिदान्त सर्वमाम्य इति नदी 1 ५ 
प्सिकर्तापरा को ये सुविधारये भौर उगुक्ियां केवल प्रातिनिधिक मामत 
वलि व्यत्िगतस्यसे मौ मिली रदती ई1 विस 

(३) कायं के हित ( 1917५5८ जा पणा ) तोम धि; 
हलि दो राज्पाके यौव निना तसो स्नव के सम्बपाके यने सोद 
उन्मुक्तिया श्रदान कीीजातोरह। 

छ्रतिणव सुरा { ए८००० २ उलप 

वविच लया पनुल्लघनीय माना जाता है। जो बोई उत पर पाक्य 


) --ार्वजनिग मनीषा 
कराद 


-अन्तरखष्टरीय विधि ] [२३७ 


केवल उस सम्रष्ट्‌ काही भ्रपमान नही करता है जिसका कि वह भतिनिधि दै, वरवु 
राज्यो की समान सुरक्षा तथा उनके कल्यारा को श्राधात पहंवाता है । बह समस्त 
ससार के विष ध्प्रायकादोपीदै। 

राजनयिकं भ्रमिकर्ता को यदि वह्‌ उसको ग्रहण करने वलि रज्य के धष्यक्ष, 
श्रवा स्वय राज्य के विरुद्ध प्यत्र करे श्रयवा पद्यव्र या गुप्तचर का कार्यं करै के 
श्रपराष मे दोपी पाया जाय श्रथवा भ्रातरिक सुग्यवस्या तथा शतिभ विघ्रडलेतो 
निकाला जा सवता है, तथा यदि प्रावक्यक हृभरातो गृह-राज्य को वापस मेजनैके 
तिये गिरफ्तार किया जा सकता है) उसी रीत्ति प्र उसे शिकायत करने काका 
श्रधिकार नही होता यदि उत्ते श्रपने श्रस्तगत भ्रयवा धनुचित श्राचरण के कारण कयि 


गये प्रतिकार से कोई हानि पचे । 
दअमपरायिक कते्राधिकार से उन्पुक्ति ( 1ष्यणणा परिणय) लमत 
1पण्डतवालणया ) --प्रधिकार-पन देकर किकी राज्य को भेजा गया राजदुत श्राप- 
साधिक कषेत्रादिकार् से पूर्णं उनप्ति का उपभोग करता है वयोकि वह्‌ किसी भी श्रथ 
मे उसके वैव प्राधिकारक भधीन नदी समभा जाता। यदि कोई राजनयिक भभि- 
कती श्रपराध करे तो केवलं उपाय जो श्रधिकरार-पृत्र प्रदत्त राज्यके ल्थिखुताहै 
वह्‌ यहहै किस विपयकोो उसवेः गृहं सरकार को प्रतिवेदन करे तथा यह्‌ माष 
प्रस्तुत करे कि उसे वापस वला लिया जाय तथा श्रपने देश कौ विधि के भरनुसखार दषिति 
किमा जाय ॥ यदि वद्‌ सन्धि-पतर प्रदत्त राव्य को उलट देने का पदुपन्र करे तौ वद्‌ 
उस ममय भिरपतार्‌ क्रिया जा सकता है जिससे उसे उचित समय पर भुरद्षिवस्न 
सेषृृहकोभेजाजास्करै। उत्ते उप्त राज्यको विधिके धनुसार दडितन््रीश््ि 
जा सकता नहा वेह दूत बनकर श्राया दहै! 
राजनयिक प्षभिकर्ठामो की उन्मुक्ति प्रत्येक देद की स्थानीय विधिग्रे ठयन्र 
हीती दै। इद्गलेर्ढ को सामान्य विधि, सन १९२ कौ सर्व्येरिद्रीत प्रमिप्रमय 
-तथा सर्वोच्च सौवियत कौ १४ ज्वरो, सन १६२७, कौ द्ग गायमि श्रभि- 
कततीप्ो उयः दूरम के परस्य सदस्यो को व्देरी सखायो ठ प्रदिन्धि ति वै नाति 
व्यक्तिगत उगृक्तिदेतेर्ैा 
॥ १६.६९ के नियना कनवेन्धन के रष्वे प्रनुच्ेदरमे, हर्यासि पिया गया है 
क राजनमिन दुरो को किस भकार भरावागमन कमृ दवा श्रन्य उन 
प्रदान की जये । सर सिसिल हस्टंवा क्वनि गामिष्व्यक्ति कौ उद <~ 
का नाग्रिकिन माना जाना स्थानीय विधि मम्मश्रन ध्य जाना टै कवर + 
व्यक्ति वा राजनयिक प्रभिक्तीके सपमे द्रः दषु द्य उपसि र 
उदेश्यति होत्ताहै वि वह श्रषनं रान्यरश्रीः दप यम द चन्धनुषोर 9) र 


#, 
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स्थापन के लिए एक कंडीका काम करे । उसेजो सुविधा प्रदा 
केवल उन उदश्यो कौ पूति कौ श्तौ परः प्रतिवयित ह| धगर 
सम्बन्ध-स्थापन के भ्रलावा उन्दे अन्य कार्यं सौपता हैतोउते प 


[ राजनपिकि अमित 


न कौ जारी हव 
जने वाता एम 
हते की उम 


ज्योकीद्योनदीदौजा सक्ती । 


दिवानी केत्राधिका 


01610) ) 
उन्भरक्त रोते 


तथां पैरवी 


विहेषाधिकार का परित्य 


रसे उन्भुक्ति ( गृप्पपणणप्ं 
:--साजनयिक श्रभिकर्ता तथा उसके धनुचर स्थानीय षा 
ह1 वह स्थानीय विधिता वैयनितक प्रतिबन्ध से स्वतत्रहै। 
विद्ध भ्रधिकार-प्रदत्त राज्य के न्मामालयमे किस प्रकार का कोई 


हदिवानी विवाद नही लायाजा सकता । वह स्यायालय 


णप प्‌ पणम 


धिकाप्य 


ते उपदिथत हि 
किन्तु ॥ ति प्री 


करे के लिये वाच्य नही किया जा सकता । केनतु यादि 
फिर 


समान्‌ व्यवहार करेगे 1 
दरतो कै कर्मचारोषगं को नमुक्ति (णण 


१९९१०५८ ) ~~ 
के कर्मचारीवर्ग भे निम्नलिखित भति ईः 


(अ) दूतक्षे् सम्बन्धी पदाविकारीगण र्था अन्य परिचारक । ह ‰ 
रेण 


दूत 


(खा) खी, बालक तथा उसके बुदुम् के अन्य सदस्य 


कै साथ साधारण नी 


गकरदे तो स्यायालय उक स 


ज उत्करे साय 


(ड) उशषके निजी सेवक, तथा 


(ई) हरकारे । 
राजनयिक श्रभिकर्ता 


मे पूरणं उन्धुवित ह । गह उम्ुक्ति 
दी, वालकः सरकारी पदाचिकारी वर्ग, सचिवगरण! 
सहगमो लोग, पादरी तथा तौकरोको भी प्रात ई जिनका उक 


सुविधाके लिये 


राज्य के कितराचिकार 


तथा पिदलम्ुरो को नदी प्रसि 


१ 
राजनमिक शरिकर्तीमो के पवार के ्रन्य सदस्य जे (नन 
1 


चिकारी वथा अन्म कर्मचारी 


सेसलम्नदी) 


#1 
को पने तथा अपने प््वारकोके शरीर क 
त्त श्र्पतम मात्रा रहसि कौ गई का 
दुमापियाः ना र ह 


स्च वैयवितक उल्लंघनीय प्रयिकार दूतावा # 
रत किया जाता ॥ 


भी उपरिलिकित उन्धुक्तियो का उ 
जति हं जो सस्कारी ल ग 


वन्तु ददे विद्रेषाधिकार केवल उन्दी को दयि 
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राननयिक प्मभिकतीप्नो के साथ रटने वालि तया उन पर प्रा्चिन उत्करे 
सम्बन्धी भी दिवानी तथा पापराचिक कषेत्राधिकार से उन्मुक्त हं तया श्रन्य विक्षेएा- 
चिकार फा उपमोग करतर्हु । उनके निजी नोकरोक्‌ सम्बधपे श्रमो तक कोई 
नियम स्पष्टतं स्थापित्त नही 1 इमे सन्देह नहीकिदे दिवानो भ्रयवा राष्ट्िकि 
षेत्राधिकार से उस्मृक्त ह लकि भराषराधिक विपयोमं प्रेट्रिटेन कादावाहैफि 
यदि चपराध नके द्वारा राजनयिक असिकततकं निवास-स्थानके बाहेर किया 
ज्ायतो उन प्र उष राज्यक्ोक्षेवाधिारप्रष्ठहै! 


हरकार श्रवा सदेदर्वाहक सरकारो तौर पर दूतावास स सम्बधितहोनेके 
कारण द्िवानी तथा श्रपपराधिक क्ेत्राधिकार से उन्युक्त है । उनको एक विदहेप पास 


पौरटं भपन कत्तव्य के पालन के लिए दिया जाता है तया रज्या कं बीचसेनिशक 
यात्रा केरने का श्रषिकार हि) 


निवासे स्थानं के सम्बन्वमे उन्मुक्ति (प्यापापफ्‌ ल्गवरल्लल्पे पपत 
४९७१८८८} राजदूत षा सरकारी निवासस्यान, भ्रसवाव, सामान, श्रस्तबल 
तथा गायां संहित दसा सममा लात्ताहै किं माना यह्‌ सधि पत्र प्रदत्त राग्यो के 
बाहर स्थित दै । यह्‌ पवि माना जाता है श्रौर स्थानीय क्षनाधिकार स उन्मुक्त है। 
यह वस्तुत. सधि-पत्र देने बालि राज्यका मागमाना जाता है! भ्रव्यशब्दोमे 
श्रपस्देशोयदा की कल्पना राजनयिक श्रभिकर्ता के निवासस्थानके सम्बन्धमेलानरू 
कोजानीदहै। 


यह्‌ उध्ुक्ति निवास्स्थान के भत्तिरिक्त उन समो भवनाकोभी दीजातीदहै 
जौ राजनयिक भ्रमिकर्ताके भधिकारमे राजनयिककार्यके लिथेद्दौ। यह उन 
गा्िरोभीक्तागरूकी नातो जोवे भ्रभिकर्त श्रपने कप्योकषूरा करने 
उपयोग करे । एसी उनभुक्ति का यह्‌ प्रथं होता कि कोद पुलिस पदाधिकारी 
श्रथवा कर (देवस) वसूल करने वाला भ्रपने करव्यो के पालन कै लिये सके निवास 
स्थन मै बिना उक्तका सहमति कं श्रवेश् नही कर सक्ता । 

इस सम्बन्ध मं वैटल {ग्पाल) का कहना है कि "प्ट प णवकृष्ण्वल्८ट 
0 106 20285207 कणा 06 शला 1010६८६ वणे 018){इत्८पायाकक च्छा 
21६८2१५०४५७ ४ (४€ ०५५6 39 ४16 ४6 1१४९5 ९४७ १०६ (० €919 2, १€१६५६ 
अ्ाप्ण०।१४ 89 1० ०6 10266655706 1० 6 गपा छिना छ [०८566 19 
वपरौ 1 352 दणड एनो उह०5६ ६06 5८215 80तै दहटवा०5६ 21] छाल 
४२१०5 ” पर्थात्‌ “राजदूत क्म श्ववन््रता बहत ही भूर्ण हागी ब्रीर उसकी 
सुरक्षा बहृत ही सदिग् टोगो, यदि वह घर, जिसमे वह्‌ रहता है पूर्णं उन्भरुक्नि का 
उपमोग नही करतः, भौर वह्‌ साधारण न्याप भ्रधिकारी के कषेश्राधिकारके बाहर 


ह 


न 
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नदी दे। उको ब्नवमानना करना एर राय हे--उस राय भौरभव म 


राष्ट के विद्ध किया म्या श्मपराध हे) 
(कर) टेक्सो से खट (पषपणम छप्‌ गत) --स्दूव सती 
निवासस्थान वर लगाये गये करो क्ोदेने ते उन्धूवत है वपोकि कर शो प्रा 
वासे राज्य का उसके निवा्स्यान वर कोर क्षेव्राधिकार नही दै। ध 
द्ीजातीदहैकि वह नाली, प्रकाल तथा जल-सम्बन तवन 
उनको देने के लिये बाध्य नही विया जा सकता वधोकि व्ह वैव क 
उन्मुक्त दै 1 प्राय इस प्रकार के कर उससे नदी लिये जाति1 


मात के अभिव्रहण दोने से चट राजदूत पर णसम्नः 
प्ये ज सवते चाहेये ऋण उसने दूतकर्म करने के पहले क्वि दो प्रथवा व , 
चद्‌ गिरततारी से उन्दरुबत ह श्रौर उसका माल उससे प्रमिग्रदण 
नही किया जा सकता 1 िकरशोक (पसजल) का कथन 
माल नतो क्ण देने केसियिश्रौरन सेषूरिटी के लिये श्रमिग्रहण विमा भा #॥ 
हे, क्योकि वे उसके शरोर से सम्बरद मान जतिरहै। 

यदि कोई सार्वजनिक मत्त व्यापार मे लमा हो सौ सम्भव र 
व्यवितमत बस्तु किसी दवि के उत्तरदायित्व मे उसे बाध्य कलोके लवि + 


जा सक्ती 
री वथा भनेर -यायालयो ने गह्‌ लिय कियाद कि ववी ३ 
मूयिक अभिक्तीके विरुद न्यायिक कार्यवादी सम्मव नही दहै, तथा बोई 1 
देसा करता है वह राज्यो की विधि का उल्लवन करता है तया सार्वजनिक क 
मे वाधा डालतादहै1 पिर भी, यदि बह किसी स्थानीय न्यायालय मे ८ तते 
-वह्‌ न्यायालय के नियमो को परलन करने के लिये तयायदि हार जाय ह ष 
के लिये वाध्यदहि। {१ 5४० 5 पवाद ४५ ऽध्य (1917) 2 ५ 7 
१. - 7०२००८९ (1940) ०७२५८ 40, एलाह) ५१ 10५ 51616 (194) ८ 
5४८९ 534] त ह्च 

उपासना का पअयिकार (08४ *० ]प्ज्कण) -- च (1 
द्ौटल मे श्रपन चमनुमार एव निजी मदिर रखने था पयिकार टै खौ ् 
हो येहि परद्शवरकी उपालना करन कौ पूरणं स्वतन्वता है, मले हौ व र 
मरहस्हादा, उश्वे भ्रनुखार यह निपिदहयो1! 

यातायात दी म्यवन्य्रवां (ष८टपछक ण (णण 


~प 
ए | ८ 
नत्वम्‌ शरलिर्व पन र्या षा उक्तस्य च निमानि म समयं ने 
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यातकी स्वेत व्रता का उपभोग करते है । उसके सन्देश स्थानीय केत्राधिकार तथा 
सेन्धर स तीसरे देशोमे भी उन्पृक्तर्दै। 


उन्मुक्तो का चारम्भ श्रौर उनको परिसमापनि (दणण्णायतलपफम 
२णत्‌ ताल्ठयपकयक्पत८€ ता [फाफधण्ः्ल्ड) --राजनयिक भविकारो उती समय 
से उमक्तियां प्रदान करे लगते है जिस समय किवे उस राज्यकी सौमामे प्रवेश 
करते दै जहां वे राजनथिक उद्यो वे भेजे जा रदै ह! ये उगरुवि्तयां उम समय 
स्कं चलती हँ जब तक कि उनका राजदरतप्व या मिशन निलभ्बित नदी कर दिया 
जाता । श्रीर यहां तक कि वह मिशन समह कर्‌ दिया जतिादहै तो एक उचित 
समय तक उच समाप्ति के पस्वाद्‌ भी दूतावास उन्मुक्िया शरोर सृविधायें प्रदान की 
जात हं लिनसे बे अपना सामान प्रहि धकर सुरश्चत दग से श्रपने राज्य वापस 
चते जायें । 


जिन्कपट गवन का श्चधिक्रार (एषा ज 1००८९० एवह) ~ 
भ्रभी हाल मे निष्कपट गमषनकं पक्षा मे सम्मति स्र होमरई्‌ है1 राजनयिक 
भभिकतती पृण न्यवितिगत सरला उपमोग करन के प्रधिकारीहै तथा उनकी कौर 
हानि श्रथवा उनका कार अ्रपमान सवि पत्र प्रदत्त राञ्य तया णृ राज्य दोनोकौी 
हानि तथा भ्रपमान सममा जाता है । उपरोक्त सम्मति एवाहम ५ 6 81९ 
{(0946) 71 7 5षण् 334] के मामे से पुष्ट होती है । प्रतिवादो बोलौविमा 
करा फ़ासीसी मयी था! जव वह फ़ मे वोलीवियानो व्यूयौर्कसेजारहाघाता 
भादीने उस पर व्यावहारिक श्रादेशिका तामील की। प्रतिवादीनेश्रपरनो उनपुनिनि 
का श्रमिभाषशणं किया । यह्‌ निरख॑य किया गयाकिवैदेशिकमय्रीजो मागंमहा, 
चाहे वह्‌ श्रन्य देशामें परप्नप्दसरे भरारहादही भरयवावहाका भार्हाहोषएक 
तोसरे देण से निष्वरपट ममन करनेका भरष्क्तिरीरै, तथा वह तोघरे देशे 
श्रथिकारक्षेव से उमूकिनिधाकामौ प्रधिकारीदहै जा यदि वह्‌ वदाँका निव्रष्य 
होता ता उसे मिलतो । 
सर्वे प्रमेरिकोय प्रभिक्रमयमे जिसपर हवानाये २० फरवर, १६२१ 
हस्ताक्षर हये, यष सपष्टस्प से धनुदीचत है कि राजनपिक वर्प करनं यत्ति उत्त 
साज्यं मे जिसको किये श्रपने षद प्ररं पचने ष्‌ लियं भयदाभ्रमने देम याप 
प्राये कलियिषार क्रररैहो भीर जिनकी सकारो कौ उन्हनि पनी स्थित्ति 
विदिविष्रादी हो, उही उपुत्तियो तथा विरेपाचिङ्ाय काउमोपक्सेये) 
जव तोमरा राज्य उस राज्य ख क्त नम धमिव सा धनपवद्मि गया 


दे, दृदपदद्ोत्ता स्थिति भिन्न दो जातौदै। एनोदेशा मँ यदि ताषरया राज्य 
श 
।: ० 
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विष साच्यं फेदूतको ` गरपतार करले, तौ यह्‌ अन्तर्य मिपि षौ पि 
प्रकारसे भंग नही करता । 

अस्थायी राजदूत स्थायी राजनैतिक राजदूत लिक रिप ५4 
होते ह सथा शपे राज्य का मिन्न-भिन्न राज्यो की क्समे प्रतिनिधि कत 
भ्रथवां श्रराजतेतिक राजदूत जिनके कृत्य िष्टचार के होते है यथा रपे राव रम 
वसी दरबार मे प्रतिनिधित्व करना, वे मो श्रपरदेशीयता, श्रप शरीरो कक 
सरक्षख तथा नादी देवो तथा सार्यगनिक मांगो के सम्बन्ध मे भौ उनी ष 
पिक्रायोका उपमोगकरतेर्है। 

राजनयक मिशन को समाप्ति (वरटप्पाणदण्व म 4 
205०४) --राजनयिक कार्यं मितन-भिनन कारणो दे एमाप हो सक्ता है! 
निम्नलिखित है :- 

१. सनधि-पत्र भ्रदत्त करने वाते राज्य दवारा राजदूत का बाप ई 
लेना :-- राजदुत सम्धि-पतर प्रदत्त करने वाते राज्य दवारा वापिस बुलाया ॥ 
है, यदि वह्‌ प्रस्थायी खूप घे किमी गम्मोर्‌ कारण के लिए राजनैतिक सध वषया 
दक्षिणी भकफ़ीका संव का भारतीय हा कमिदनर मई सतु १६४६ कह 
भारतीय उत्पत्ति के सोगो के विरुद दक्षिण धफीका द्वारा जातीय भेद § 
नीति व्यवहार किये जानि के विवद विरोध प्रकट करने के लिये वपष वा ॥ 
गया था तया दाद कमिदनर के कार्यालय का मार एक कनिष्ठ प्दाधिवातौ गौ 
दिया गयाया | मारत ठया दक्षिणा घफीका के मघ्ये सम्बन्धो का भ 0 
धागा भी सघके भारतीय हाई कमिदनर के कायलिय को ्ुलाई सु १६५४ # 
कारदेने से हट गया} इस प्रकार की वापसी सम्बन्वो के द्टमे का विह टै ५ 
देशो फे वीच की तनावनी को प्रकट करवा है; भारतीय सरवार नै ४ का 
(च्छरपणण) को सुनाई १६५३ मे पुतंमाली सर्कार दवाय मारतं सरकार 
के सम्बन्य से सममौता की दातचौत चलाने चे हन्कार करेके कार्ण ति 
वापस युता विपा) इ 

२. राजनयिक मिशन का प्रयोजन पूरा दो जाना न १ 
निसो विदेय प्रयोजनों के सिये होता है तो उर प्रयोजन के पूरा हने षर ग 
हो जावा । वे दूव हीत हनो म्मेवनो, केशो भौर महोप म 
कर्मैके लिये भेजे जठ । र 

३. दौ राग्यो नेसे दसी एकदे कऋरन्तिकारी परिवर्वन क 0 
मैमेमिमी रक ्रान्तिके कारणा शरष्यदा परिवर्तन होने परर भयया २ 


-गादगी 
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ामस्वषए नयी सरकार बनने पर उदाहरणार्थं जातस्य राज्य के राजतन्वर मे 
फ्रवतित हदे पर भरयवा दसके विपर्यय श्रयवा एक सस्राद्‌ को गदी से उतारकर 
दूसरे को यैठनि पर दूत का भी शरपने सर्कार दए प्रतिनिधित्व करना समान हो 
जाता है भौर उसे एक नया परिचय-पत्र प्राह करना दोतादै)! 


४. सजदूत की मृद्युः--दूत कौ मृप्यु पर दूनकर्मं समक्त हौ जाता है भौर 
परिचय-पत्र प्रपनां प्रभाव खोता) जव एक नया दूत नियुक्त होतादैतो एक 
नया पस्स्विय-पन्र जपते करना होतार । 


५. दो रर्यो मे से किसी एक के श्रध्यक्त की मूदयु यथया उसके द्यारा 
 पद-त्याग :--स प्रकार कौ घटना मी दूतकर्म को समाप्ति करदेतीदहै भ्रौरभ्रषने 
| पदो मे स्थित राजदूतो को नये पररिवय-पत्र बदलकर लेना पडता है ॥ 


६. स्थायी अत्री फी श्रपते स्थान पर घापसी 2--जव किसी मन््ीको 
मध्यवर्ती कास के लिये सधि-पतर प्रदत्तकिया ग्या ही तो स्थायी मन्तीके लटन पर 
दूतकर्म समाप हो जातां ह । 

७. राजनयिक श्रभिकत्ता के पद्वी मे परिवर्तन :--जब सम्वि-प् 
प्रदत्त राजनयिक श्रभिकती की पदवी मे निना स्थानान्तरा क्रिये वृद्धिकर दीनाय 
तो दूतकमं समाप्त हो जतादहै। रेमे समयमे भो एक नये पस्विय-पत्र को 
श्रावश्यकता होती है! 

८. मेने घाले तथा भ्रहण करने वाले रार्थयो के वीच भँ युद्धः 
| के समय भी दोनो देशो मे परस्पर दरूतक्मं समाप्त हो जातादहै तथा दूतो कौ भषना- 
! श्रपना पासपोरदं मित जात्ता है । 

॥ ६. किसी एक राञ्य क्ता सम्मेलन श्रथवा संयोनन द्वारा घेत :-- 

{दे दशा मे दुचकर्म समाप्तो जातादहै। 

£ १०. भेजने वा श्रथवा ग्रहण करने चक्ति राच्य दारा राजदूत का 

#्धिकार से हटाया जाना ---किसौ राजदुत का प्रहण करने वलि राज्य द्वार 
हटाया जान भ्रन्तिम पदै जो वह उस्न समय लेता है जव उसको वापस बरुलाने को 

सको माँग का अनुवर्तन नहीं होता) भेजने वातत राज्य तया ग्रहण करे याले 
(राज्य मे मतभेद हो सकता दै तथा ग्रहण करे वलि राज्य द्वारा राजदूत को षास 

प्ररं दिया जा सकता है जौ उसको ठटाये जाने का ्योतकू है । 

११. संधि-पत्र दिये मए राञ्य दासा वापस्त बलये जने की मांग : ~ 

प्रहस करने चाल। सज्य किसौ राजदुत क) वासं बुलयि जाने कौ मांग प्रस्तुत कर 
¢ सक्तां दै दि उसने भपने को उत देश को सरकार का श्रप्रिम बनादियाद्ो। 
3 


न्म 
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देवे उदाहरणो को कमो नही है जिनमे सथि-यत् प्रदत्त राय वर रूरी 
सज्ये परति दुःखदायो आचरणः श्रयवां श्रातरिक राजनीति मे इ्तमष कपे 
कारण वापस बुलयि जाने की माग प्रस्तुतकी है! 

१२. पासपोे फे लिये आर्थनाः--राजनयिक अभिका ह्यय परह तं 
वाते राज्यके दर््यवहारके कारणा प्रा्पोटके स्यि प्राना करा + 
समासि का द्योतक) 

१३. परस्विय-पत्र की अवधि की समापनि :--मदि परिष प 
भवयिकेलियेहै तो राजदूत वा दूतकर्म उस भ्रवधि के भरन्त होने पर सम 
जतिहै। 

दूतकर्म कौ समाप्नि पर श्रौपचारिकताय .--जय किल दूत क 
उसके वापस बुलाये जानि के कारण समाप्त होताहैतो यदि वहु राद चे मणा 
मन्धीहोतोश्रपते राज्यके भष्यक्षमे श्रौर यदि कार्वाहक दुत (०४४५१ 
€४४४) हो तो भ्रपने वैदेशिक मन्यौ से वायसौ का पत्र पातादै। धरनी वि 
पर भी उसका उसी प्रकारका एक श्रौपचारिके सक्षापकार होता है (4) 
श्रथवा मवी श्रपने वापस बुलाये जाने के पत्रको ग्रहण करने वाते सयक र 
को तथा कार्यवादक वैदेश्चिक मनौ कोश्रफरकसताहै) 
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वाखिन्य-दरूत 

( ८००5४15 } ^ 

परिभाषा वाणिज्य इत व्यापारिक श्रमिकर्ता होते ह विनी नौ 

राज्य भ्रन्य राज्यो के क्षेयो मे यजनयिक धर्भिकर्ताभो के भरत्तिरि्त अनरे 5 ॥ 
ष 8 तथव ६ 

उनका र्त॑व्य प्रपने देश के व्यापार, नौचालन तथा भरस्य सम्ब 4 

सरकष्णदहै! वे उपरोक्त भयोजने कं लिय निकासी भ्रमिता , 

भेजे जहति! ( 

ह्यन (प्म) न वष्टि दूत की पदिमाया करते दवे तिषा १ ५ 

म्यक्ति ठट जो किमी रक्‌ र्य द्वारा नियुक्त पिये चतिद, उनर्बा स 

राज्यो सहना होढा मोर उन्द्‌ विदो राज्यद्वारामी (तदाल ^ 


३ दहिन को देपावर श 
मिली रही दै कवि वदां स्हकर पषा रागये को दाष 1८४ 
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के सौजन्य से महृस्वपूरं सषभ कै कां करे, उनका यह्‌ कर्व प्रव्यक्त पीर परोक्ष 
दोनोहो सक्तादै1 


उनकी शत्पत्ति .--उनका भ्रस्तिप्व स्यायौ राजनयिक दूत-मडल स्थापना 
के बहृत पूर्वं से ही रहा है 1 उनक्री उत्पत्ति की निथि पीये भल्य युग भे षहचत्ती है 
जब इटलो, स्पेन तथा पास के व्यापारी जो व्यापार के लिये मध्य सागर के किनारे 
मसते ये श्रपते एष मादौ को उनके ध्यापारिक कगडो को पचायतत द्वारा तम करने 
कलियेष्यांट लेतेये। बादमे मध्यसागरके भुसलमान दशोने व्यापारियोकौ 
जासिषो के मीत्तर वसन के करण काण्िञ्य दून पद्वति ग्रहण कौ । समय यीतते 
कर तथा मुसलमान युवराजो के तथा न्यापारियो दे गृह-राज्योकै बौच सन्धि होने 
कै पर्िएिमस्वषू्म वाणिज्य दूतौ का यह इत्य हो ग्या कि वे नगरमे रहने वाने 
स्वदशीय नार्गारको के भ्रधिक्राय तथा विरेषाधिकारो की रक्षा करं । पद््हवी 
शतान्दी मे इटली के बाणिन्य दूतो को इगर्लँड तथा नोदरर्येड के बेन्दरगाहोमे 
रहने वासे इटलौ के व्यापास्यि पर पूर्छक्षेत्राधिकार या] सत्रहुवी रताब्दी मे 
स्षायी राजदूत पद्धत्ति के प्रचलित होने के कारण वाशिज्य-दूत पद्धति की महत्ता 
कमो मर्‌ श्रीर्‌ इषे दीवानो त्तया श्रापराधिक क्षेत्राधिकारः के विेपाधिकार 
श्छीन लिये गमे । उत्नौषवौ इताब्दोमे व्यापार तथा तौचालन की वृद्धिकेकारण 
वाशिज्य-दूत पदति ने बूरोपीय राज्यो मे प्रगति प्राप्त की \ भिन्न-भिन्त राज्यो के 
मीच भ्रसस्य सथियां को गई जिनमे उनका स्वरूप तथा कृत्य परिमापित ये । सधियो 
के प्रतिबन्ध भ्रव प्राय समानरहश्रीर वारिज्य दूतो की रीति षव रूढ श्रतर्यष्टेय 
तिधि द्वारा भ्रनुश्ासित होती है 1 


घाणिभ्य दु की भरेखियां .- वाणिज्य दरूतो की श्रनेक भेशियौ ह भाद्‌ 
कौ.मल्-जनरल, वाद्रस-कौन्सल, कौरबुनर-एजेरट तथा प्ो-कौन्सल ! कमैन्सतल्स- 
जनस्ल क वाणिज्य दुतीयं जिलो के ्रयवा एक्‌ बडे जिते के अष्यक्षके पमे 
नियुक्त देते है तया उनके भ्रवीन करई वाणिज्य-दूत होते हैँ ! कौन्दल्स जो श्रेणी मे 
उनकः बाद प्राते हैं केवल छट चिलो भ्रथकरा चस्वो भोर बन्दरणाहो के लिये नियुक्त 
कयि जति है वादस-कौन्सल जैसा किं नामसे ही व्यक्त है कौन्धल-जनरलों तथा 
कौनसर्लो कै सहायक दै । कौन्सुलर एजेंट सदसे निम्न श्रेणीः के होते ह जो कौन्मस 
जनरलो श्रधवा कौ"षलो दवारा स्वदेश्ीय सरकार की स्वीकृति के श्रवीन नियुक्त किमि 
जाति है । भो कोन्सल भरल्पकताचीन भ्रवधि भर्थात्‌ कौन्सल-जनरल भववा कौन्सल षी 
भनुपस्यिति ्रथवा श्रस्वस्यतता मे नियुक्त किये जति ह तथा कौन्पल के भये कार 
पर लौटने के सराय उनकी निषुक्ति समाप्त हो जतिः 
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फौन्तलेो कौ नियुक्ति :-षीन्त एव विष्ट पविवास्पव पवा 
्नायोग दारा निमुक्त भिपे जति है जिसे 1०५**< व एण्णशणः कठा अग 
पौर जा नियुक्त यरने वलि राज्य दे प्रध्यक्ट्ादा जारी किया जता ६।३ 
ग्रहृण षरे याला राज्यएव भरनुमति-प् नारी ष्ठा ह, भिरे प 
(प०प४५४) पहते है जिव दवाराव उस राज्य मे शपते दृतय के ॥ 
होति ट । ष्ववजेकवेटर (ष्ववण्षणत) का भनुदान उमे भरापोग को प्व 
कंरतादै। 

उनके काये ---वाणिज्य-दूत भपने राज्य 
रखते ह, श्रपने व्याप्यो यो परामर्शदेतेर्द तथा उनके कागज 
करते ट 1 उनको घपने-प्रपने गृहराज्यो तया उनषौ स्वौष्रत 
मध्य हई व्यापारिक सियो मा निष्पादनं ध्यानपूर्वव देखना पडता है । वे 
का प्रतिनिधि षते है उत्वे नागरिको के व्यापारिक हिरतो की देव-भार 


ह बे बहत से प्रन्य विविष पायो का सचालन करते ह, ते वसीत विरी ॥ 
के खगदोका तिष्य 


वै व्यापा हिता षौ देव 
जं का निरस 
राथा 


प्रजाजनो की स्याहतो फा प्रबन्ध, कप्तान तथा नाविका क 
क्षपे राज्य के जहाजोके स्वामियो से प्रतिवेदन भातत करना, प्रे कला 
जह्ानो की सम्रुदमे जो हानि हई दो तवा उसके सम्बन्वमे 4 


द्यादि । उने यह मी पाशा कौ जाती ह कि वे भपने-भपने स्कार नो 
राज्य के व्यापार, उद्योग तथा एषि के सम्बन्ध मे सूचना द्तेर ११ 
रहते हौ । उनको श्रपने-धरपने गृह~राज्यो के व्यापारियो तथा विला 
उनके व्यापारिक हितोके सरक्षण सम्बन्धो किसीभी विषय परम 
पठता) 
वाणिज्य-दूतो को शरन गृह-राज्य के प्रजाजनो का सरक्षण कर्लला व 
जो कार्यं ठीक वैसाही है जैसा कि राजनयिक असिक्त का 1 उनको एक ‡ 
रखना पडता है जिसमे वाखिन्य द्रूतीय जलो ञे रहे वाति उनके भ 9 

नागरिको के नाम तथा पते दिये होते ह 1 वे विवाह, जन्म तथा भृ कोप 
करते हश्रोर दृच्छा-पत्नौ का मार ग्रहण करते दै) त 
वारिज्य दूतो को भरपने रपे राजयो के नौचालनकी भी दे मर्त = 
पडती हे + उनकी श्रपने व्यापारी जानो की देल-रेख करनी पडती है, सकट 1१ 

ह्ये जलपोतो की सहायता करनी प्डतीषहै तथा जैसा ऊपर कथितं लगीं 
स्वाभियो तथा उनके नाविको के बीच के कण्डे तव करने पडते है व 
प्रमित कस्ते वालि भरविक्लयी ॐ कायो को जी कस्ते ह या पा र 

को सही तथा प्रमासित करना, साक्चिमो से पृल्छा कसना, शपथ देवा, विषाः 


। 
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पंजीढरत करना, इच्छा-पत्रो का समार ग्रहण करना, जन्म रतया गृृ्यु का पजीद्रत 
करना स्था दत्तव-ग्रहएा वो प्रभारी करना । 
विशेषाधिकार (एतषणाच्९) -वारिज्य-दूत राजनयिक् अभिकती नही 
ई वथादेसी दामे वे स्थानीयक्ेत्रायिकारसे उन्मुक्त नदी है जब तक यहं बात 
-शन्षि हारा स्वीटृतन करली जाय। वेकुंखरूढ विदेपाविकासो का उपभोग 
करते है जिनके भनूसार वे स्थानोय, दिवानी तया सम्मवत भरपने पदोम धधिकार 
रे कथि श्ये कायो के सम्बन्ध मे भरापराधिक का्ंबाहियो से मी उम्क्त समभे जति 
ह भरापसाचिक विषया मे भी उनके विरद कार्यवाही केवल गस्सोर श्रपराधोके 
लिये की जात्ती ह । उनके वदोय पत्र तया प्रथ रकाग्रह प्रयानूतार श्रमिग्रहख कयि 
जाने से उन्धरक्त है । ग्ापारिक नथा बाणिनज्यदूतीय सम्धियः द्वारा बै स्थानीय उप- 
शुल्की तथा करो से प्राय नक्त किये जाते ह । 
राजदूत के समान वाणिज्य-दूुत का पदं राज्य के अव्यक्त के प्ठव्तन पर 
अथवा दोनो राग्पोमेस्ते विस एकके सम्राट्‌ की पृ्यु पर समाप्त नही होता। 
वारिज्य-दूत के पद्‌ का चन्त (लग्णादमा गा दनकणयव 
00०6) *-- निम्नलिखित स्थितियो भे से किसी एक के हीने प्रर वाणिज्य-दरुत के 
पद काभ्रन्त होना टै ~ 
(१) बाखिज्य-दूत को मृ्यु । 
(२) ग्रदण करने वाले राज्य कै मान्पता-पत्र (दल्वृष्मप) के वापसले 
लिये जाने षर । 
(३) वाशिचज्य-दूत के वापस बुला लिये जनि पर भभवा श्रलग कफर दिये 
जनि प्र । 
(४) भेजने वाले तथा प्रण करने बाले राज्यो कै बीच मुद्ध फी धोपणा 
दनि पर 
दोनो रण्योमे से किसी एकः के सम्राट्‌ श्रवा श्र्यक्न कौ मुदु पर दाखिज्य 
दूत कै प्रद का भ्रन्त नही हता + 
भारतीय सरकार ने श्रपने कौन्सुेर जनरल को मोध्रा से सितम्बर १६५५ 
से वापस्न बुला लिया तथा पूर्तमाल वालो के कौन्सूलेट-जनरल को बम्बई्‌ मे तया 
"उनके भ्रवैतनिक कीन्पुलेटो को कलकत्ता तथा मद्रा मे उसी दिनाक पर अथवा 
उससे पहले वन्द करने को इस कारण ये कहा कि मारतीय सत्य{्रहियो पर गौली 
चलाई गई जोकिप्षम्य सरकारोकी प्रथाके विदद थी तथा यह नि श्त्या 
सर्िसकं भारतीयो के विषद् मर्यादद्हीन दथा भरमानुषिक बल-प्रमोग था 
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अन्तराष्ीय व्यवहार 
्रघ्याय २२ 
सन्धियाँ 
{ ल्म €5 } 

संधिक्याद स्थि एक स्वीकासेक्ति भ्रथवा एविदा है 
श्रथिव राज्योके वीचकीजातीह जिस द्वायावे उन कर्तव्यो कापा त 
की प्रततज्ञा करते ज) उनमे से प्रत्येक ॐ ऊपर भारैप्रित कि जपते ६। 

सधियां भ्र्रयष्टरीय विधि की प्रषु भ्लाधारह। वे पक्षकार 
यैघ सम्बध को भ्रन्तरष्टरीय विधिके स्वोषतखूढ नियमोसे भिन्न 
निश्चित कर सकता है भ्रयवा वे पूर्वस्थित भन्तरष्टरीय विधिकी सूत #। 
कर सवती है, या उको रूपभेदित धथवा परिमायित कर सक्ती ह । 

सधि की परिमापा करच विद्वान ते निम्नलिसितत दग सेको हैः ह 

श्रपेनदेम (0) :-- जन्तसषटीय सधि सविदा 
केवेकरारहुणोदो राज्यो के वीचमे या राजौ कै गहनो के बीवतर वि 
हैश्रीर नो वैव श्रयिकार शीर क्षकारो फे बच धामार उध्पतन करं हं ॥ त 

सटां (5८०९) :--सयि एक वह करार है जिषे दो यादे ॥ 
राज्य श्न्तर्णषटीय विधि के अन्तर्गते श्रपने भाप मे सम्बन्ध स्थापिते करे या ^ 
स्थापित करम का प्रयत्न करते ह । (4 धवधोन 75 व गद्ारलपला ष 
० 0 ०1८ 5120168 € (01150 जए 566१६ {० €नाध्णाछ £ व्लध्छना$णा + 
्ालाएत4ठफय [वश 06 सद्€प धाटणा5९1 ९९९} 

हार्ड डेफट कन्वेन्शन :---श क्येन्शन के श्रसुप्ार 10८० 
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"व प्फ] प्ञपप्ाहप्(८ ०६ व्८९<क6९०८ ४४ चा 
650 ०८ इ०ु६ 1० 6590 8 रलदधठच पणतडः [पथः 
एकल) ॥0८)ञल]ज७ मानते हं जोकि स्टार्क के कथन मे बहू 
८५ ४ सर गे 
सन्धये के प्रकार :--भोषेनदेम सधियो को विधि-विबायक त, क 
बहुत राज्यो के वीच श्राचरण के सामान्य नियम निर्धारण करते के तिथे 
ह, तथा अन्य भयोजन के लिये की गई सधियो मे वरग्ि्न करत ह 1 क 1 
विययानुसार वर्गीकरण मं सिया निस्नलिषिव है >--सथि किती 
वामी सन्ध्या, प्रतिभ्रति देने वालौ सम्ध्या, व्यापारिक सन्विया, प्रीर 
नो तटस्य बनाने वातौ सन्वियां 


पणनरष्टोय विपि] { २५६ 


यत्ततत (\'2द।ल्‌) शन्धिय। सो समात्‌, परनमान, वास्पिश्‌ नया म्पक्तिगत 
मेसन मर्ते 1 

वास्तविक मन्पिदं सपिद फरने दाम पणरारोदे स्यदिद्ययु पनाधित 
वेवस प्रमिगमय शुं पिपयसष्टी वम्बन्पिन नोह । पे रागः पर उसे दापपामे 
यैमिति परिवर््नो ने भनपलिदं धिरनर याप्यनारी हतो ह । व्यस्तिगतत गन्धि 
संविद्ाशार पक्षफारामं व्यङ्नित्वसे सम्बापित हानी भौरममप्राद्‌ कीमृ्युषर 
ममाप्ठदही शनीदटै। 

एव्‌ पहा प्रध्या उमप प्म शष्यहमरोहो के पुमा सन्धिर्यो को एक- 
प्रीय तया उमयप्षपय म मटाज सश्तादै ! दहूप्छोव सन्पयं भोहानीहुजो 
दोन प्रधिक्‌ राज्या दर पकवारान्‌ स्ममे बाप्यकारोहोतीर। ठी सपि 
याना राननैिष प्रवा भ्रराजतैतिक हती । विपि विपायक रन्धि} भी होती 
है जैद परिम षा वैक्ट, लीग पाफ नदान्णषा क्ावरनेदतया सयुपत राष्ट सपमा 
चार्टर । 

उदेश्यो द ध्रदुपार्‌ परमान विये सात एर सन्पियां निम्नलिचित ई-- राज 
दैनिक, व्यापाटिय, सामर्प्जव्‌ सत्यिप तया प्रतिमूति, सटस्यता, परित्याम तवा 
पररय कौ सन्ध्या 1 

सन्पिमा स्पापो तया पस्पापीभीरोतीदै) 


सर्वाद्गीए परिषूर्ं वगेक्िरण मेकनायरपं भ्रन्नराष्टरोय विधि के प्रिटिश 
प्यर्‌ वुवर (१६३०) मे पामा जत्रादै। यह जैसा जैक्सन द्वारा प्रपनी पुस्त 
*ए मैनृप्रल श्राव दर्टरनेशनत सो" पं पृष्ठ ४७ मे उद्धृत किथा गया दहै निम्न 
लिखित ह :~ 

(प्र) प्रतेवस्व्प सन्धिया ! 

(भ्रा) सविदास्वष्म सन्धियां | 

(६) विधि-विधायक सन्धियां जिनका निम्न श्रकारसे उषविभाजन किया 
जासक्ताटहै -- 

(१) सम्थियां जिनवरे द्वारा सवैधानिक विधि वनाई जाती हि यथा स्थायी 
प्र्तरसष्टरीय न्यायालय कौ लेखवद्ध सविधियां (§।०(१॥८४) (प्रव भन्तरष्टरिय 
ग्यायालय) । 

(२) शुद्ध विधि-विधायक सधय, उदादरणाथं भित्र-भिप्न श्रम सम्बधी 
प्रभिसमय जो प्रन्तरदाष्टरीय श्रमिक सधद्रारातयकी गरहूह। 

(३) निगमन (1१००००२८) वे चार्टर बे स्मान प्रकृति कौ सधिषां, 
उदारहणां सविया जिनके दाय विर्व डाक सच १८७४ मेँ स्यापित हुप्रा थां । 


ग 
५ 
9 


र्भर्‌ |. [मास 


को परारिमापित कर सकती है जिनऱ भ्रनु्ार सवन्ित श्रसिकिरश (के) शम 
राष्ट्र के सम्बन्ध मरे लाया जाया ! 


ग्यास पदति (स ण्डल्लक आ) सम्बन्धी स्वीकृतियो के पम्यषमे 
भरासगिक उपवन्य अध्याय १२ मेषि मयेह) अनुच्छेद ७७ मे पह (4, 
कि न्यापतपद्धति रसे प्रदेशो कोलामरूकी जायगी चैते उ्तके प्रषोन न्यापलवीक्मि 
हारा रवे जाये तथा यह वाद की स्वीकृतिो का विपथ होगा कि कोन प्रेण न 
पदति कै ्रन्तगत लाये जाय श्रीर किन दातत पर । इसमे कोई सन्देह ही रि "य 
भ्रदेखो के भसासन मे सयुक्त रष्ट्‌ सध का दलमाल का कत्तव्य रदेणा । काव ॥ 
का कथन कि ^ार्टर ॐ अर्याय १२ १र विचार करन क उपरान्त प्रिएम ९ 
भ्रधिक नही निकलता कि इममे कोई सदेह नही वि न्यास-खममीता (धप 
गदरलणलपपडो का जिनके सम्बन्य मे उसका कथन है क अपने हौ प्रहार 
(५५५ ८००) परलेख हे, "सन्धयो क नाम चे सवोधित किये जाति क विपे ॐ 
दावाजो कभी हो, चिपि केश्रनुषार रेते कारय ह जिन्त प्रधिकारतण कत 
उत्त होते है 1“ 

शव निोपाधिकार तथा उमपुितयो के सम्बभ्य मे समो भर 
कपना केप रह्‌ गया है । भरनतराष्टम न्यायाय ने समु रणड कौ यवा मव ॥ 
हानियो के तलिये क्षति वाने मामते मे, नुच्येद १०५ मे यधाग्यवस्यि, ॥ 
के रधन सधके श्रधिकारौ का उपमोग करये तथा कत्तव्य को पि ञं 
कषमत्ता के विपय मे निर्देशित करते हए यह घोपित किया कि चाण्टमर प्रव न 
उशषके सदस्यो के वीच सविदा करने कौ व्यवस्या को मई दै तवा सथ षक गी र 
मे श्रन्तरष्दीय व्यक्तिप्व तथा क्षमता रखता है जिमवे वह श्न्तरष्ट्िय ध्र 
कर सके (ण्ट एतषा काल्‌ 14 एत, एएट्म एणम्‌ ज 1.1 19 
108 ०८१ 127) 


सपिदाकासे न्न पारस्परिक सहमति --चूकि सानप एक मा ह 
समतता है, रस्तु सविदाके पक्षकारा ये परस्पर धिवार्योकौ समति हि 
चाहिए । यह सहमति कुद्ध चिद्व, कथित शब्दा या लिखित पदा कैर््य क 
चादि । पक्षसारो को परारस्तरकि सहमति का होना मावरयक द 1 केवत न 
प्रस्ताव करदे भौर दू्राउयेन मानतो यह सन्य नही कटी चा म्तौ 
यर दूसरे प्रर वन्धनकारी नीद) र 1 

सरिदार्थे वया सपियां (८णण्णर्ला वत नृमणो क 
म संविदा स्ोदारोतित दै षयो विदे अनुसार वागरको चा शती टैक 


श्रन्तर्यष्टौय विधि ] [ २५३ 


एकं राज्य के नागरिको के वोच बौ जात्तीरह। इतके विपरोत्त शरस्तर्यष्टीम सिया 
वे स्वीकासेकिकतया ह जो उनके बीच स्थित श्रतराष्टीय सम्बन्धो स उतपन्न हीने वाल 
मिन्न-चित्न व्यवहारो को पूं कर्न के प्रयोजनसेकी जत्तीदहै) 


वैयनितक सविदाभ्रोमे स्वतत्र प्रस्ताव तथा स्वतव्र स्वीकृति होनी चाषिये 

पीर क्समे प्रतिरिव्त ठोस प्रतिफल होना चाहिये । तदनुसार नागदिक विधिमे 
सभ्मति की स्वतत्रता प्रस्य स्वीगसेविन वणे वैधता के लिये सारभूत श्रौर सविदाये 
जा छिसी बन्धन के प्रधन प्राप्त कौ गङहा भ्रथवा धमकी देकर या वलपूर्वक प्राप्त की 
गड हो, पक्षकारो पर्‌ बन्धनवारी तह हे । श्रन्तरष्टीय विधि मे वन्न कु परिमाण 
तक सन्धिमोके करने मे स्वौकृत कयि गयेहैं। युद्ध केश्रन्त मं विजयौ रान्य हे 
स्वित्तिमे स्हता है वि वद जिन शतो को चारे लिखा ले \ पराजित राञ्यकोवे दें 
माननी ही पडतो ह । पयजित राज्यं की दयनोय दशा के कारणा की भी सन्धिजो 
उसके दारा हस्ता्षरत को जायगी, कख न कुद वत्त प्रभोग का घन्द्रा भरवदय होमा । 
हाल (प्तशा) भी द्वस विचार से सहमतदटेकि “्रन्तरयष्टरीय विधिम वलप्रयोग 
त्था धमको श्रपकारो के प्रतिकार के लिये अनुज्ञात साधन रहै, त्था यह्‌ श्रस्म्भव है 
कि अनुज्ञात साधनो को स्वौकारोक्ति को मग करमे वाला माना जायजववे 
(स्वीकाेक्तियो) उनके (साधनो के) प्रयोग मे कौ जाय, जिनसे प्रतिकार की व्यवस्य 
कीग्है।" ह्वौटनके मी विचार उसौके प्रनु्ार ह “समाज का कल्याण इस 
बातक्ो भरषेक्षा कस्ताहैकि किसी राज्य हाय देसे बन्धन के श्रधीन, जैसा सके 
सैन्य बलो कै पराजय, इसकी जनत्ताके कष्ट तथा दप्षके षीत्रोके शत्र, दवाय दलल' 
किये जाने के कारणा, वे बन्धनकारी माने जाये, क्योकि यदित तमनेजायंवो 
युद्धो का भ्रन्ते केवल दुर्बल पक्ष के सम्पूणं दमन नथा नाशसदहीहोक्तवतादहैप्रौर 
न राज्यो के वीच भ्रपर्याप्त भरतिफल श्रयवा सन्धिकी शतोकौ श्रसमानता नैसा 
श्रलोक व्यक्तियो कै वीच सी सविदा क भणकरने केलिये मारो प्रसमानता भधवा 


भ्रपकारके कारणा पर्याप्त होती, साधिके निष्पादन को भरष्वोकार करनेके लिय 
पर्मापत कारण होतो ह! 


वेस की सन्धि दसकं एक ज्वलत उदाहरण है जहां स्थि करने कै बिना 
किप बहानं जर्मनी पर दतो प्रारोपत की गर्हे थी । जर्मन प्रजातत्र वरसि सन्वि की 
दु षद धर्ता तथा प्र्िवन्धोको स्वीकार बरन के लिये बाध्य किया गया, वैव 
षसलिये कि मित्र तथा सयुक्त सरकारोका बल घवडा देनेवाला धाभौरश्रपीभ 
तीय विश्व यृद्धके बीज वा वपन दुरा । 

यहं भीस्मरण रहे किसम्राद्‌ ग्रथवा राजनयिक श्रभिकर्ता वे विष 44 हिक 
चप मे बल-परयोग अ्रयवा धषकी देवर की गईं सन्वि बन्धनवारो नुगा 


[सन 
र्कनहेड का कथन है कि "न्विकर्ता को डराकर उत मानते को बाघ क्ल 
लिए सामिलम के कमरे मे सैनिक वल काप्रवेश कराना उसे द प्रकार करक 


प्राह्त की गई स्वीकारोक्तिका अवैध कर देशा (८० ३५०९५८० अ 
11.14 2. 06००0 1010 
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यदि सहमति किसी सारपूर्णं गलतौ पर भ्राघास्ति ध 
पिथ्या-वर्णनके कार्ण दो गरईहो तो इसके भ्रनन्तर नागरिक विविका समि 
के समान सन्वियां बन्यनकारौ नही होती । 
सयुक्त राष्ट पच के स्थापन तेविदवके सोभो के हृदयो मे वदौबडी मि 
उतन्नकरदी हतया यह श्राणा करनी चाहिये कि सन्धियो के विष ॥ 
राञ्याके कार्य की स्वतन्त्रता को श्रतुचित दबाव, धमो अयवा बल ॥ 
सामित करने कां बहुत ही कम प्रवर होगा । ५ 
चारैर से असब्रद्ध तथा नैतिक सन्धया ;--सठं र ४ 9 ५ 
रुच्येद १०३ मे यह्‌ विया गवादे कि विरोध की दला मे समक्त साट के 6 
शरभोन कर्तन उनके किसी अन्य भरन्तरषटरीप समता के भ्रभीन कर्तव्यो मर 
प्रवत होगे । दसकं धरुतरार जहां तक्‌ वे चार्रके सिन्त से भ्रसगत 
श्रघीन कर्तव्य वैध नदी होगे । | त 
भ्न्तरष्टय विधि कौ प्रथा के अनुत्तर मह स्वीकृति दैकिवे ५ क 
कर्तव्य पक्षकारो पर बघनकारो नहीदहदोतजो सधियो भवा सार्दजनिक 
विष सधियोद्वारालागरू कियिगयेद्ो। 
संवेयानिक आधश्कयतायें :-पूरख भध्सत्ताधारी राज्यो 
करने की ्यक्ति राज्यो के अध्यक्ष ता उनके भ्रभिकर्ताघ्रो के ऊषर रहती द । नि 
दशा मे जब वे श्रषन-प्रफने राज्यो कौ नागरिक विधि द्याया गये सवष 
सीमित्तियो का उल्ववन करे, वे पक्षकारो पर बन्धनकारी नदी मानी नार्ती। 9 
राज्यो मे जेते त्नितानिया मे सन्वि काकरना एक प्रशासकीय कार्यं प 
पालन करन मे यदि उनसे बतंमान रदु दिधि मे परिवर्तन होता दहा तोष 
कार्यं भरपेक्षित है! 
सन्धियै का करना :--सन्यियो के करने केलिये 
नहीं है । -राज्यो क प्रतिनिषियो के वीच की मौखिक स्वीकारोक्ति, जिनको तन 
वार्ताक्लेकांमारसोषागया हो तया जिन श्रपने-परपने देशो को वाध्य षद 
{लये सदक्त दिया मया हो, बाध्यकारी प्रमाव रने के तिथि पर्न ह्ण ॥ 


हो श्रवा धोवा्ण 
यदाप 


ह 


की दशमे ॥ 


कोई विरिष्ट र 
र 
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प्रतिनिधिया का यह्‌ भराय हो कि वैधिक ल्प से वाव्यकारौ व्यवहार निया जाय । 
फिर भो, विवेचनीय प्रदनो के असाधारणा महत्व फ कारणा यह श्राव्रयन होता है नि 
नियमानुखार भ्रपेक्लित बातो का पालन किमा चव तथा स्वीकाराक्ति काप्रनेलमे 
परिवतितत कर दिया जाय) 

सन्धिकलनेमे जो मिन्न-भिन्न कार्यवाहिां करनी पडती ह वे निम्नल्लिित 

१. प्रतिनिधियों का प्रत्यापन (4८८१९४१४ ग ए श९७९०१२५८७) 2 
समसीता यात चलाने दाला प्रत्येक राज्य एक प्रतिनिधि श्रयवा पूर्णं शक्तियुक्त. 
दूत इत प्रयोजन के तिथे नियुक्त करता है । उस्तको वैदेदिक मामलो के मन्ीद्ारा 
प्राप्त एक प्रलख मिलता है जिसमे उसका प्राधिकार उन समीता-वार्ता का चलाने 
कै लिप लिखा रहता है भौर जिसको पूण शक्ति कदत ह \ रसा ही प्रलेख जव वह्‌ 
स्राद्‌ दारा हस्ताक्षरित किया नाता है तथा “वदी मुद्राण से युद्राद्धित किया नाता 

। है तो यह "“विरिष्ट पर्स पक्ति" वहा जातादै। 

२. धारता (1६०८२।०१) --प्रपना कार्थ प्रारम्भ करम कं पव दोना प्ररं 
शक्तियुक्त राजदूत श्रपनी-भपनी पूं क्क्तियो की भवा उनक प्रतिलिपि की श्रदला- 
बदली कररीति ह। तव वे समता वार्ता प्रागे बाते है भौर म्रान्तिम मसौदाः 
हस्तक्षरित किये जाने के लिये तैयार करते है । 

३ ्स्ताद्तर { 88० पण्ट } --जव सन्वि का श्र्तिम मसौदा वन जाता 
हसो प्रलेख हस्ताशारित होने के लिये तैयार हो जाता है । हस्ताक्षर यथारूप श्रतिम 
बैठक मे क्रिया नातादहै। यदि पक्षकार उनके सदयाकनके प्रधीनन करना वाहैः 
त सन्धि सामान्यत सचिदाकार राय्योके पूर्णं भधिकारयुक्त दरूतो कं हस्ताक्षर होने 
परलागू हती हि। 

शे संत्याकन (९२४0००० }) --्रन्तर्यष्टरीय सधि का उसके पक्षकारो 
द्वारा स्वीकृत करने काकार्यहै। श्रन्य उन्दी मे सप्याकन यह प्रकट करता हैकि 
वहु सधि प्रनूसमयिन्‌ क्रदी गर्दूहैजो सिन्त भिन्न राज्यो के प्रतिनिधियो इसकी 

गहि जबतक सधि का देशा के सविधान के प्रन्तगंत उचित प्राधिकारी हारा 
सत्याकनं नही किया जाता, तब तक समे वैवता तथा प्राम।रिकता का ध्रमाव 
रहता दहै! यद्यपि सधिर्यं बाद मेपृष्टकी जती, फिर भी उनके वैधे प्रभावोकेः 
होने की तिपि हस्ताक्षर केक्षणएसेही मानीजातीदहै। हस्ताक्षर तथां वास्तविक 
सत्याकन्‌ के मीच का समय सधि के पक्षकार राज्यो को ्सलिये दिया जाताहैकरि 
वे उत विषय षर विचार करे तथा स्वौकारोक्ति को किन्दी वैष कारणो से पुष्ट 
भ्रथवा सत्यान करने से प्रस्वीकार कर दे । ससे उनको यदि भरायश्यकहातो 


1. 
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सद की स्वीकृति प्राप्त कर्ने तथा श्रन्य प्रकार से जनमत प्राह करने वा प 
भी्राप्न होताहै) किसी सधि का सत्याकन करने से ्रस्वीकार कसे कार 
मनमाने श्रयवा अस्थिरन होने चाहिये । किसी सधि का सत्याक्रने निमि 
कारणो रोका जा सक्ता है -- 


(१) यदि प्रतिनिधि भ्रथवा पुरण॑शक्तियुक्त राअद्रूत ने उको प्रस्त + 
कीसीमासे बाह्रकरार्यकियाहो1 


(र) यदि तथ्य के विषयो मे उसके साथ धोखा किया गवा हो । 

(३) यदि सि के ्रघीन कर्तव्यो का पालन करना भ्रष्मव हे जीप 

(४) यदि एक ही विपय के सम्बन्वमे ({ 0०णलाऽप्ड व्ण पवश} ५ 
सहमति न हो! 

सत्याकन क प्रारूप के लिये जैसा ऊपर कहा गथा है कोर स्पष्ट निप 
दै । यह्‌ प्रकट न्त्य से प्रयवा अप्रकटसूपसे किया जा सकता है) प्राय ५ 
निग्रहो के सा किया नाता हे । देते निग्रहो क लिये इर्ये धवं कि सपि ब 
प्रभाव र सके, सधि के श्रन्य पक्षकार राज्यो की सहमति नियमादरुषार्‌ 
होती दै । 

दविपतीय सवियो मे सव्यांक्न के प्रतिबन्ध :--जसा रि मः 
गथा हे सप्याकन सम्बन्धित प्रधकारो द्वारा भरन्तरष्टरीय सधि को ता ९ 
कर्यहे, दुरे चन्दो मे सत्याकने के श्रन्त्ग्त सधिमे प्रविष्ट हए सन्परे ४ 
निधियोको भोर मे सथिके पुष्टोकरण कौ सट्याकन { तणा ) 
कितु यदि यह्‌ सत्याकन भ्रयवा श्रनुसमर्थन कु दतो पर्‌ प्रतिवधित हैले क 
भ्रकृति ही वदत्त जायमी 1 भ्रोपेनहेम का कथन है कि प्रतिवय एक र्व 
भरस्वौकृत कर दूखरे प्रस्ताव को प्रस्तुत वरता है इसतिषएु ष्िदनिस्स नि 
शरोवश्यकं प्रतीत हाताहै कि दूरा पक्ष प्रकट या सम्बद्रस्प बेम शति | 
स्वीकार कृर। 

बहुपदधीय श्मिसमय ( फेषयध्यरष्छाठा (वदामः ) स्व श्र 
रमिसमयोङे परघममे, जो कि विधि-किघायङ यकौ भरर भावस्य + र 
समानं सिद्धान्त प्रस्तुत करती, प्यके के परधिकारो षी जिष्वृ ^ 
कोच्ाती है, इसलिए यां मी बहो सामान्य बिदान्त साग्र हनि जौ द्विरमर 
भद्ेते ह) ॥ 

४, श्रधिमिलन तथा ससक्ि ( ासंजन ) (^ न्द 1, ४ 
५७ } कोड ठीव्या यास्य वर्तमानं संथिभा पदकार पथिनिनन ५ 


धर 


#॥ 


४) 
40 
(1 
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सक्तारै। पहात ती्षरे साज्यके प्रारभिक पक्षकारो की सहमत्ति से नियम 
पर्वक समित्तन द्वार देता दै, भ्रयवा जैसा भ्रोपेनहैम का कथन दै “श्रन्य राज्योके 
अचे हई सि फे सम्यक्‌ सूपे पालन के सिये प्रतिघ्रुति होने के प्रपोजनसे 
पक्षकार होकर" जिसके दारा समिलन करे वाना राज्य मो सधि का पक्षकारदौ 
जात्ताह। 


सरक्त या भ्रासजन सं एक तीसरे राज्य का कैवल कुश शतो प्रथवा सिद्धान्तो 
केलिये, जोसधि कंमागरहै, किसी वतमान सधि मे श्रधिभिलन प्रकट हौताहै) 

६. सर्धियोका प्रयर्तन ( (णमह १७ जि८् ज ९२५९७ ) "--सथि 
क यदि सद्याकन श्रावदयकनहातो वहं हस्तक्षरित होने के दिनाक सेलर 
नात दै । सत्याकन की दशा मे षि हस्ताक्षर करने वप्रे राज्यो कै सल्याकनोको 
जमा करने कं उपरान्त लामू होती है) वहूुपक्षीय संधियां नियत सख्या के सत्याकनो 
कै जमा किम जनि के उपरन्त लाप्रू होती है 1 

७ परजीकरण ( एच्छण्मप्वध्छ) } --द्स प्रकार सप्याक्तित होने कै 
उपरान्त सधि को श्रन्वररषटरोम सव कै मुरूपालय मे पजोकृत करना पडता है । सीम 
बै कविनेन्ट ( @०५८६ ) कै अनुच्छेद १८ मे यह व्यवस्या को गई थौ किप्रत्येक 
सधि भ्रथवा भ्रन्तर्रष्ट्रीय अरभियुक्ति लीग के सचिवालय मे पजीहृत करना चाहिए 
तथां उप्तकं द्वारा पषासम्भव योघ्रातिकतीघ्र प्रकाशित करना चाहिए । इपर प्रकार 
क्तौ कार्‌ सधि भयवा प्रन्तरन्टीय भमिधुक्ति किसी राज्य पर उक स्षमयत्तक्‌ 
बन्धनकारी ही होती लव तक वह इस प्रकार प्रजी न किया जाय । इमका यदं 
अर्थ॑हृभ्राकि विवादकोदशामे सधि पर यदि वह पनीत न हृई तो विश्वा 
नहौ किणा जा सकता } सयुक्त राष्ट सथ के चार्टर सेभ्रभिसविदाप्रोका भमोवहो 
श्रभावदै\ चारके श्रनुच्चेद १०२ मे यहदिया गया दहै क्रि -- 

(१) “वर्तमान चाररफेलागर होन के उपरा तप्रघेक संधि तथा प्रत्येक 
श्रन्तरष्टरीम सविदा जो सशक्त राष्ट्र सध के किसी सदस्य हारा को जाय, यथाप्तम्मव 
शीघ्रातिशौघ्र सचिवालय मे पजीद्त कौ जायगी तया उसके दवारा प्रकाशित की 
जायगी । 

(र) एे्षौ सवि भरथवा भ्रन्तर्गष्टोय सविदा का, जो दप अनुच्छेद कै खड 
(१) के भ्रनुवन्यो के भनार पजीकृत नही दै, कोई पक्षकार, उस सधि श्रथवा 
सविदा को कोद सहायता सक्त राष्ट सच के किसी प्रग के समल नही ले 
सक्ता है 1" 

अनुच्छेद १०२ का द्वितीय भाग राज्यों को किसी गुप्त सधि कौ विस्वसम्पत्ति 
के कटधरे वे समक्ष लानि से स्पष्तया वजित करता है। रजिद्टरीन कराने का 

१७ 


& 
॥ 
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श्रभावि केवलं यही तक सीमितटहैकिरसंवि के पदकार सयुक्त रष्टरके किसी धमरे 
समक्ष उत््ी सहायता कौ प्रार्थना नही कर सक्ते । 

८. संधि का सव्य-विषि म निगमन :--मधि कौ प्रतिम स्थिति जं 
संविदाकार राज्यो की नागरिक विधियो मे वास्तविक निगमने है जादा स्यो 
वन्धनकारी प्रभाव रखने के लिये श्रावश्यक हो 1 

अधेष संधियां अन्तराष्ट्रिय विपि के भ्नुसार सिषा निमर्ि् 
कारणोमेखे क्सि एकके प्राधार पर धवैध मानीनास्क्तीहः-- , 

(९) जहा सधि का उदेश्य भ्रवैव हो । सिया जिनमे प्रतिक कतमो ग 
शतं हो, भारम्मसे ही प्रमावदीन दोत्तीहै। 

(२) जहां सधि करने मे पक्षकारो के साय घोल भयव मिध्याह्यपनि + 


गयाहो। # 
(३) जहां धमकी देकर, भ्रनुचित्त दवाव डालकर श्रथवा भ्य दिर 


करार गर्हये । 
(४) जहां सधि करने मे धोद घे उलन्त हुई कोई गलत ह गई हो। 
(५) जहा सचि मे देस कर्तव्यो को व्यवस्था को गई हो निना णा 
भरसम्भवहो। 
(६) नहं सिक्ता पक्षकारो की स्थिति ही उनको श्रयो वना देवौ चै। 
{७) जहां सन्ियां भ्रन्तरष्टरीय विधि कै सिद्धान्तो का उल्लधन क 


श्रयवा चार्टर के सिद्धान्तो को गौरवहीने करती दहो) ध 
सन्धिया की समाति :--सन्थियां निम्नलिखित कारणो मे घे किकी ए 
कारण समाप्त दो सक्ती है -- 
न्धि कीर्ग धी। 


(र) उस विकिष्ट भ्रवधि की समाति पर जिनके लिये 

(रा) जब सन्धि का मख्य उदेश्य पणं हो मयाहो। उन सन्धय) 
जिनमे निस्तर जायी रहते वाले कर्तव्य न श्रारोपित्त कयि गये, वै 
उदैश्य के पूणं होने के उपरान्त वाग नही होती । 

(ह; सन्धि कै परक्षकारो कौ पारस्परिकं सह 
उसके स्वामी ह, अततः यदि पारस्परिकं सहमति सेवे छथि को समाः 
भ्रथवा सधि मे उसके किसी एक पक्ष कं भ्रथवासवपशो को सधि-मग 
पक्षीय श्रधिक्रार दिया गया हो तो धन्तर्सष्टेय विधि उनके मार्यं मे कई रोद 
भ्रटकातौ 1  । 
(ई) क॒ भाचस्यक्‌ शतो का न पूरा करना । यदि सन्धि मेनु तीत 
शतो के प्रालन करये मर भररफल रहने की द्या म प्रतिस्पधीं राज्यो मेवे + 


ग ग्रीर् 


हमति स । किस सन्वि के प 
त कला ब 
काणः 


र 
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भरयवा सव राज्योको सन्वि भगक्रने का एक-ग्क्षीय श्रधिकार दिया गयाहो, 
ता एसा घटित होने प्रर सन्धि समा्षदो जातौ है। 

(ड) जव सयि के कर्तव्य सयुक्त राष्ट कै चार्टर से भ्रसगत हौ जाथ । श्रतु 
च्छेद १०३ मे यह्‌ विदिष्टतया प्रतिबन्वित है कि सयुक्त राष्ट के सदस्यो कं कत्तव्य 
तया उनके अन्य सविदाभ्रा दै भन्तगंत कर्तव्या क्‌ विरोध की दला मै उनके कर्तन्य 
जा चार क्‌ श्रधौन हं, प्रबल रहे । 


(ॐ) जव सविदाकार पक्षकारौ के वौच युद्ध छिड जाप ) फिर भी भाधुनिक 
भत मह है कि युद्ध छिना सन्धि क्रा भश्वमेव ही नग नही कर दता) [ष्नेणः ४. 
पणठाल, (1920) 229 13. ४, 222]. 


(ए) जब पि सदिदाक्प्र पक्षकार मेखे कोई एक शभयिमिलन रथव 
भस्मेलन दारा विनष्ट हो गयादहो । सयुक्त राज्य भमेरिका तथा त्रिपोलो षै घीच 
सग्धि का ्रस्तिट्व समाप्त हो गया जवं त्रिपोली इटली द्वारा सनु १६१२मे मिला 
लिया गया। 

(प) प्रबल शक्ति (८०००८ 420९९} तथा कार्यं करने की प्रसंमाग्यता । 
रूप का क्षतिपूति वाला मामला (हरप्डबप पवषयः @28९, एलप्यपटप ८ 
(णप ण कतपतयप०, 1912, पि० ख) जो रूपतया टर्कीके वौचदुप्राया 
उसमे पचायत के स्थायी न्यायालय ने यह मत प्रकट कियाकि प्रबल शक्ति (५8 
पथ्या) के श्रपनादको भभिव्यक्तिप्रतरष्टरिम तथा वैयक्तिक विधिमेकीजा 
सकती है । श्रन्तरराष्टीय विधि को श्रपने को राजनेतिक श्रावश्यकताग्रों के श्रनुकरूल 
चनाना चाहिये । सने तुर्की के इस तर्कं के साधि “यदि राज्य का भ्रस्तित्वहो 
सकटश्रस्त हो तथा प्रन्तर्यष्टीय कर्तथ्य का पालन करना सर््बान्धित्त राज्य के प्रति 
श्रार्म-घातकायै होतो राज्यकी सन्धियोकौ शतोकोप्रुरा करने के कर्तव्य हट 
जनि चाहिये", यथपि सहमति कट की तथाप उस (खूप) ने यह बहस क्रियाकि 
। सन १८८१ से १६०२ तक तुका मे प्रत्यन्त मयकर श्रायिक सकट रहे लेकिन फिर 
मो उस श्रवधि कै भोतरनुर्का कौ श्रन्थय रो तथा सार्वजनिक श्र के एक वटे 
माभ को छकाने के लिये श्रनुङ्कल दरो पर ऋणा प्राप्त हो सका । न्यायालम समके 
{दस तग से एहमत हो गया भ्रीर उसने मत प्रकट क्तियाकिि ससी दविदारोको एक 
पोटी सी सार्लाखलफ्रक कौ घनराखिदेने को बाध्य क्यिजानिसते तुरकीके साञ्य 
{स्पृ श्रस्तित् नतो सकटश्रस्त हषा श्रीर्‌ न उसरी श्रन्तरिकं श्रवा बाह्य स््थित्ति 
किरी प्रकार से हीन हुई । भतः तुर्की द्वारा उठाया गया प्रबल शक्ति का श्रपवाद 


नही मासा गया ॥ 
॥ 
॥ 


२६० | [ सर 


(भो) त्द्वस्था का लिदटान्त (दच्णः शअ० जण) । इष दानक 
यह श्र्थहै कि जव किसी राज्य का श्रस्तित्व अथवा विकास उसके सन्विञ ध 
के कततव्यो कै श्रपरिहा्य विरोधमे हो तो राज्य तथा उसके थति भावक रं 
के ्रनुखार भत्मसरक्षण तथा निकास के लिये सन्धि के कर्तव्य दधित हे 4 
चाहिये } प्रोफेमर हाल दव सिद्धान्त से सहमत होते हुये के है कि श रि 
ज्योही राज्य के ओीवन के स्थि मयावह्‌ हो जातो है, भ्रथवा उरक सदव 
शरसगमत हो जाती हे तो वह निप््भाच हो जाती ह, इख भरुबन्यन के साय ति स 
करने के सम्य दोनो सविदाकार पक्षकार का भ्राद्चय उके हानिकारक पमि 
नही रहा है । ^$ प्लव, कीलहित्द्‌, एलन लेके 9० 8००१ 9 ४५ 
वर्ण्हत्ण्य$ (0 (४९ 116 जय प्ाट्छप्ाफनफाल का फट 17060९०46०६ । 
51806, एष्णशाव९व पत 118 10णटषतयऽ ९8९०15 आल ००६ अालातत्व ४ 9 4४ 
८०४ एव (165 २६ (€ पा०६ 97 115 ९००८ 05107. 4-- टम प्रग्‌ 

इस सम्बन्ध मे लौर्म का यह्‌ मत है कि “यह वप्त निशि # 
्न्तरषटूिय विधि राज्य कै कुटुम्ब के किती प्रिह चलने वाले सस्यको गोते 
प्राचीन-ग्न्थरकषा गृह से किसी अरप्रचलित सम्ि को निकाश चके भरर श 
करने वाली भ्रन्य शक्तियो की इच्छाके विष उसकीशर्तोको पूरा करते का 
श्रपमै विक्षेपाधिकार दवाय उन्रतिमे रौडा श्रदकाने का भषिकरार नीवी ६। 
नृप्लपदप्णठ त ल्वा १०९७ १०६ ह! 8 दा म ४९०० ८८ 
८०६८९55 16 29 260०४ = पणतयाफ्ः ण 1४९ किप 0 [न 
८२ 61560967 10 118 8१८११५८६ §त= ०९5०1९16 ८११, ० 19६ पि 
056 ऊण 80००७, २६ 1791515 8631054 16 ५०५50८७ ण 8 ४ ५ 
516 पठण एका 8 -- 1 8€०८९, 1 

इस प्रकार प्रत्येक सम्म यह अतिबन्ध व्यक्त है कि मनिदाकार न 
को यह श्रविकार होना चाहिये कि यदि रिस्वितियो भे परिवर्तन दैप के ह 
राज्य का सतत श्रस्तित्व भरन्तरष्टरीय व्यक्तिकेख्यमे यमेष तोद 


लगाये गये वरत्तव्यी से उन्ुक्त कयि जाने की माँग करे} | 
ख्व दवाय पेरिस को सदु १८५६ फो सन्धिके उतत माम केम 9 


भजो वाते समुदके तट्स्थोकरणकतथा सूक्तके कपरक्ति वष्टु मँ म 
रखते क सस्वन्य ते प्रत्तिगन्ध लगनि के विपयमे था, दाक्तियो ने १८५० „४ 
किया कि सदवस्या के विदन्त (णण अत अण्णो के सड को 1 
पम परमे कते विवि श्राचारस्यये मामी जा दछकनी थी भिन्तु यह कर्थ 4 


किष्मरएकपक्षीयस्पते सन्धि गनी क्र भक्ताया। 


॥ 9 ॐ 
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सन्धियो का पुनरी्ण :--सन्थियो कै पुनरीक्षण के सम्बन्ध भे लभ 
श्राफ तेशन्पर के कावनेरुट (१६२०) के धनुचेच्द १९ मे यद भ्यवस्था कौ गई यौ >~ 

"ना समय-घमय पर उन सन्धियोकोनजो लामू केके भयोग्यहो गर्ह 
तथा भ्रन्तरसष्टीय दशाग्रो को जिनका जारी रहना विद्व-यान्ति के लिये भयप्रद हो 
विचार करै कै लिये लीग के सदस्यो को परामर्श दें 1” 


से सम्देह नही कि इस श्रनुच्येद मे सन्वियो मे जौ एक नई स्थिति कै उत्व 
होने के कारण लग्र रहने कै श्रयोौप्प हो मई है परिवर्तन करने तथा उनको रद्‌ करने 
कि परनुमतति दी गई है किन्तु सन्धि केवल उसी द्शामे पुनसोक्षित होस्करतीधौ जब 
५० राष्ट कं प्रतिनिधियो का एकमत से निर्णय प्राप्त हो सके । श्रत कावनेरटके 
श्रनुच्छेद १६ द्वारा तदच्या के सिटान्त (प्णणड 8१८ ऽवि॥1005) केखडको पुष्ट 
किमा गथा लेकिन सायही उसे एकपक्षीय स्मरसे लागूकरनेके किसी दावेकौ 
भ्रस्वीष्टेत विषा गया । उस भरनुच्छेद मे केवल उनं व्यक्तियो के दृष्टिकोण को सामने 
रखने का श्रवकाश देने की ग्यवस्थाकी गदूदहै ज। सन्वि का पुनरीक्षण चाहतेये ! 
लौरेस का कथनदहै कि यह्‌ सम्मति को जाचने के साधनस्पमे लामदायकहै। 
सम्फौता, जच तथा सममानि-वुकाने से सम्य मे परिवर्तन करने की रीति धरवद् 
हौ भरसफल रहेगो बयोकिं इसमे उत श्रावश्यक वातो का अमावदहै जो एक राष्ट्रीय 
सधम होती ह जिसके द्वारा मानव-जात्ति को शान्ति, सुरक्षातयासुव केहितिमे 
पुन सोक्षए चाहने वाले वहुमत को इच्छाप्नो को प्ररं किया जा सकता है । 


गत॒ शताब्दी से यह सम्मति जोर पक्ढतो जारहीदै कि परिस्थित्तिपोमे 
किस महत्वपूणं परिवतंन के होत ही राज्य को तदवस्था के सिद्धान्तं (गऽ ४८ 
आठपपफपड) के प्राचार पर तत्काल ही सन्धि वै श्रन्तम॑त कर्तव्मोकोनणक्ररनेकां 
भ्रथिपर न मिलना चाहिये, किन्तु उति उनसे उशरक्त किये जाने का भ्रधिकार केवल 
सन्धि क शरस्य पक्षकार श्रवा पक्षकारोकौी प्तम्मत्तिते ही मिलना चाहिय) यही 
अक्रिया वुकीद्रारां सनु १६३६ मेक गर्हं जव उसने यूरोप की राजनैतिक तथा 
सैनिक स्थितति मे महत्वपूरण प्रिकततंन होने के कारणा बाडगलोज तथा मास्फोरस 
खाद्यं सम्बन्धौ सन्‌ १६२३ की लौसाने कौ सन्धि को समाप्त करना चाहा । तुर्की 
श्रायना पर मोटो मे सनु १६३६ मे सम्बन्ित्त राज्यो काएव सम्मेलन बुलाया गया 
जिसने एक मई सन्धि करके पहली सन्वि को समाप्त कर दिया । 


सयुक्त राष्ट सथकेवचार्टरमे कावनेरुट कं भनुच्छेद १६कं समान सन्वियो 
के पुनरीक्ष सम्बन्धो कोई व्यवस्या नदौ है \ चार मे इते सम्बद भरनुच्येद १०३ 
दै जिस यद्‌ लिखा हैकिः-- 


२६२ 1 ॥ पृन्वि 
“सयुक्त राष्ट्‌ संघ के घदस्यो के क्तम्यो के वर्तमान चार ता प्र ध" 
रष्टय स्वीकारःपनो के भरषीन कर्तव्यौ के विरोषकी दामे उनके वा 
शरसिकार के श्रधीन कर्तव्य प्रबल रदेगे 1” 

भ ध्यान दोषी 


दख सम्बन्य मे चार्टर के श्रनुच्छेद शको अभमिसनिदाये 
तिम उपे रथ 


है, जिनमे यह्‌ व्यवस्था की गहि कि यदि सामान्य समां की सम्म ॥ 
का सामान्य-हित अथवा उनके दीच के सितता के सम्बन्योमे वाधा पडती हप 
सामान्य समा किसी स्थित्ति क शान्तिपूर्णं समाधान के लिये उपायोका प्रमित 
कर सकती हे चाहे वह्‌ स्थिति किसी प्रकार उत्पन्न हुई हौ । सामान्य $ 
से सन्थि का पुनरीकषण प्रावदथक हो सकता ह। उसी प्रकारसे यदि एधि 
परिस्थितियां उच्च कर दे {जिनसे समाकीरायमे सामान्प-हित श्रधवा रर 
बच की मित्रता के सम्बन्धो मे वावा पडती हो तो वही स्थितिथोके सरव 
सिफारिश कर सक्ती दै 1 दसी सिफास्ि सामान्य समा दारा रनच्येर १० ध 
ग्रधोन मोको जा सकती ह जिनके भरनुसार सरयक्त राष्ट सथ मान चा 
केले के भीतर किसी भी प्रश्न अथवा विषम ङ विवेचन की शक्ति दी 1) 
कोई भी स्थिति जिससे सामान्य-त्ति ्रयवा राज्यो के बीच कौ मितरव 
मे बाधा पडती दहो चारंरकेक्षत्र के मौतर ्राताहै। ८ 
आंग्ल-मिश्रीय (त्रिटेन तथा इजिष्ट के मध्यकी) सन्‌ १६३६ ॥ 
सधि .-सन्‌ १६३६ इटली ने रेवीलीनिया पर कना हिया तवा पि 
सा तसे मोर क उपन्विदो मे दही मारो देष भरनी | साचा | 
कारणा इलिष्ट न भ्रट श्िटेन के साय सहयोग करने को हाय बढाया तथा प्त 
सन्‌ १६३६ को रट ्रिटेन दथा इलिष्ट क वीच सहयोगं कौ सपिहो गद नित 
रेट ब्रिटेन को स्वेज नहर के समीप नहर कीरक्षाके लिथे देना रने हः 
यद्यपि स्वेज नहर इजिष्ट का शरन्त्म॑त भाग मानां जाता थाफिरमी१ 1 ¶ 
कारणा एसी व्यवस्था करनी पडी 1 सनु १६५० मे इजिप्ट ने यह मग ५ 
कि व्रितानि की सेनायें स्वेन नहर सेतत्काल हाली जाव तथा पूषन ४ 
के सम्राट्‌ वे भ्रधीन कर दिया जाय । इम पर वैदिकं विभाग स 
श्रेष्ट वेविन ने उत्तर दिया क्रि व्िदानिया का कोई इरादा मन्य र्वको भ 
दध्ामेष्धोड कर अले जाने का नहीदै प्रर दस षर महत्व दिषाकि ६८ 
खपभेदित घयवा पुनरीक्षित चरने का, पारस्दिक महयोगसे पन्य भरो 
न्य नही हे 1 इजिप्ट का यद दावा या भि- मद्‌ १६३६ की रथि भ्र क 
अधिक दिनो तक जोत रदं गह तथा सयुक्त राष्ट्र सष को सव देशा १ ् 
भरना चाद्ये तथा उषकौ मच्यदूवं पै सैनिक द्थ्टिच महू घेर ¶ 
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करमो चाहिये तथा यह उसो दथा मे किया जा सकता है जव म्रि्तानि्या का बला- 
स्कार मध्यपूवं मे समाप्त कर दिया जाय। 

इजिप्ट ने सनु १६३६ की सन्धि तथा १८६६ का शूदान का सर्हराज्य-सम- 
्ीता-पत्र ( ८०्व०यपाणाणय) गहष्लापलप॥ } को सन १६५१ मे मग कर दिया 

त्रिटेन श्रोर इजिष्ट मे श्रितानियां की सेनाम्रो को स्वेज नहरक्षे्र से हटने 
के सम्बन्ध ये लार्‌ २७, सन्‌ १६५४ कौ समसफौता टौ गया जिसके दारा व्रितानि 
कौसेनाभ्रोकोदहेटानि का कार्यं बीस मासमे पणं कर दिया जनिको था दष बाति 
की व्यवस्था करदी गई किश्ररब राज्य अथवा तुर्की प्र भराक्रमणकीदशामे 
श्रड्डे को पून चालु कर दिया जायगा ! नई सविदा कौ भवधि सात वपंकीयी] 

एकं जनवरी १६५७ को राष्टूपति नसीरने ब्रितानिर्यांसे की हुई १६५४ 
कीसधिकोरद्‌ कर द्विपा} व्रितानि ने पुन इजिप्ट के इपर एकपक्तीय प्रभिकार 
को भ्रस्वोष्त किया । 

उपगुक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्टहैकि सधियोके पुनरीक्षण की शक्ति एक 
श्रन्तरषटरीप सघके हाथमे देना चाहिये क्योकि सम्बन्धित पक्षकारोको सम्मत्िसे 
गुनरीक्षण प्रपत कटने की समावना बहुत कम रहती है । लीग कै कावनेरट के भ्नु- 
च्येद १६ मे इस दिशा मे एक शिथिल प्रयत्न या तथा सयुक्त राष्ट्र संधका वार्दर 
इम विषय को श्रौर श्रधिक श्रा नहीले जाता है। 

संधियो की स्याख्या :-भन्तर्सष्टप सुधियो की व्यासा फे निषम 
जिनको मिन्न-भिन्त ग्पायालयों तथा व्यायाधिक्रणो द्वारा प्रश्षताकी गङूदै निम्न- 
लिखित प्रकारमे सक्षि कयि जा सक्ते ह :-- 

(१) स्व सधियोकी व्याख्या इसप्रकार होनी चाहिये जिषे मूलके 
भरत्येक शब्द का कारण तथा श्र्थं निकले ( लाद होप वला मामला ) । 

(२) यदि स्धिदोचापाम्नो मे लिखी दहो जिससे करु परस्पर विरोधौ 
भ्र्थं निच्लता हो तो वह्‌ व्यास्यरा प्रहण करनो चाहिये जौ पक्षकारो की इन्छा तथा 
दोनो पाठो के भरनुरूपदहौ 1 

(३) किसी सचि के श्रनुबन्धो का ठेसा संकुचित भ्र्थं नही करना चाहिये 
जिससे सी राज्य की सार्वमौनिक सत्ता षट जाय । 

(४) जब कोई प्रलेख प्रस्फुट हो त्तो उसका श्रथ इष प्रकार का लेना वाहये 
जिसके उसका भामारं उत्त ज्यक्ति पर कम पडे जो सन्धि कै श्रघीन्‌ भार वहन करने 
के उत्तरदायौदटी। 

(५) यदि दो व्यासाय सेभव हो तो वहं व्याख्या जिससे पक्षकाये परकम 
से कम्‌ कर्तं भार पडता हो ब्रहण को जानी बाह्ये { 


कम 


१९५ [ मेत्री श्र व्यापा हयै 


(६) श्र-तसंष्टीय संधियो की केवल व्याकरण के अनह परिप 
स्थान पर सुक जानी चाहिये जहां से वह परस्पर विसेघी श्रवा धसव पप्य 
परल जातो हो श्रथवाजो पक्षकारो की इच्छा के ती ईप 

हौ । (विस्बल्डन वाला मामला) 

(७) सधि को सम्ू्॑तः पडा नाना चाहिये तथा इसका मक्त 
किसी विशिष्ट वाक्यवड पर ही निश्चित नही करना चाहिये मदि उ बिष 
का, सन्दर्भ से श्रलग किये जनि पर, एक चे धिक धर्थं निकलते ही। त 

(=) जव सवि मे किसी धनुच्ेद का उदेश्य साम्या (ल्पे) शा ॥ 
उसकी वहत रुक्त प्रकार से व्याख्या नही करनी चाहिये । 

(&) भम्तरषटरीय विधि मे जव यक्चकारो क भ्राश के सम्ब भ 
तो ेतिहासिक व्यापा कौ रीति प्रयोग करने की श्रनुमति है 1 इपके ६ त 
कारो क श्राय कौ ज्ञात करते के लिये तया सधि के वास्तविक वतो वौ शाम ौ 
के लिये जिनके भ्रनुसार उन्होने धपने भाश्य को प्रकट क ध 1 
(2 के इतिहास का परीक्षण किया जाता दै भयवा ्रारम्मिष काम का 

केया जाता दै । 

(१०) देती व्याख्या जिससे सथि के भरनुबन्प निरर्थक प्रवा पम 
दहो जय, क्रगीकार करने योग्य नही 1 

(११) सधि कौ व्याख्या इष रकार की जानी चाये निस 
प्रागे बटे जिसक्‌ लिये यह की गर्हहो। 1, 

(१२) सथियो कौ व्याख्या दरस प्रकारक जानी चिर लिस्ट ९५ 
हो तथा उनका प्रमोग सद्‌-मावना सेहो स्के। र 

(१३) राजनेहिक तया श्ार्थिकक वातो का विवार सिने रद 
प्रार्ममेकौमर्ई्यी सथिकौ व्याष्याकणे के समय चियाना # 1 


ह पो 


---=--~ 
श्रव्याय २३ 
सन्नी श्रौर व्यापारिक सन्धियां 
(411; ००८९७ [1 €ग्य्म८म्त०॥ ॥६, क 


सत्रिया (भाण्व्न्ल) मीम पापः नेयन्ममे कादनेन्ट वै प ¢ 
बर घमुमार भेरि जो बायनर्ट ब धृष्य वे विपरत यी, स्वी कध 
यड्‌ । सयुक्त रष्ट्रम्‌ ङे चार्टरमे शेत्रीद स्यवम्यार्पो तया ना १, 
प्मन्नररपच्दोय पौरमुरटा म्य स्लार्टवी स्विति मो पम्यो ६ 
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दे । शतं यी है फि दसी ग्यवस्वा या देसे श्रभिकर्ण प्रपते कार्यो के सम्पादने 
संधुक्त राष्ट सद्ध के सिढान्तौ का उर्लंघन न कर ! [भ्रनुच्छेद ५२(१)] 
संघ कारण (©25ष्ड 5० ९्वतं5) :-भोषेनहेम का कथन दै कि संघ 
कारणा वह्‌ घटना है जिसके घटित हो जाने पर यह एक परम श्रावश्यक कत्तव्य हो 
जतत है कि सम्मिलिन दकाया एक दूरे कौ सहायता करने के लिये कटिब्डदौ 
मयौ! इस प्रकारः किसी सुरक्षात्मकमेत्रीमे सघ कारण तब उपस्थित होता है 
जव कि मित्र रष्टौमेसे किसी एकपरयृद्धकी पोपणाक्रदौ जाती है भ्रयवा 
युद्ध ड ददिपा जाता है । 
गारन्दी सन्धियाँ (७५०९०१९९ ्ः९० ८९७) प्रतिभूति या मारल्दौ 
सन्विर्यां दो राज्यो के पारस्परिक श्रथवा एकपक्षीय समश्रौते को कहते हँ जव क्ति 
प्क्षकारो भेसे को एकद्रे पक्षकारके हित भे कोई कार्यं करने को चचनबद्ध 
होता है । यह्‌ मारन्टी सामूहिक भी ह सक्तौ दै जसा कि लक्षमं को तटस्थता के 
सम्वन्धमेहुम्माथा। 
व्यापारिक सन्धिं ( दगणणणलालन्‌ (९००९७ } व्यापारिक 
सन्धयो का सम्बन्ध सविदाकार राज्यो के व्यापार भ्र नौचालनसे होता है 1 उनके 
श्रन्त्णत वाणिज्य दूतत तथा श्रन्य सम्बन्धित प्रसङ्ध भ्राते ह परं भ्र्ुतासम्पन्न राज्य 
किमीमी व्यापारिक सन्धि मे प्रविष्ट होति के लिए पूरी तरसे सकषम) 
परम-मि्र-राष्टर धारा (व०्ड-निष्णपतत्‌-वश्ठणप (ाग्पर) प्रवि 
काश व्पापारिक सन्ध्या “सरम-मित्र-राष्ट्‌ धारा पर श्राधारस्ति स्द्पीदहु) इतत 
परम-मित्र-राष्ट्‌ धाया वी परिभाषा करतेहुमे प्रोपेनदेमने विवादहैकिवेसभी 
पक्षजौ कि सविदाकारोने भूतकाल मे स्वीकार कियाद या भविष्यमे स्वोकार 
करेणेजोकिरबिसी तीसरे राज्य कै दित मे होमा, षह्‌ दूरे पक्ष को स्वीकृत फिया 
जावेगा 1 संयुक्त राज्य भमेरिकामे १६२३ तक इभका एक सीमित श्रं लिया 
गया । इं श्रयं के भ्रनुसार प्रतिमूति कौ शतो को प्रा करने पर ही यह्‌ स्वीकृत 
क्रिया जाता था, तासं यह्‌ कि यदिप्रघ बिना क्िसीक्तके दिया भयाहै तो 
दूसरे पषकार को मी बिनाकरिसी शातंके स्वीकार करना पठेगा। भोपेनहेम इस 
श्तयक्तं पक्ष को इस कारण से न्याय उचित नही मानते कि इसमे भरनेक प्रापत्तियां 
उटायी जा सकती हैँ । परटलौ श्रापत्ति तो यद है करि यह्‌ कहना ही कठिन है कि समान 
 श्रथचा वसार पूर्य का प्रततिकर किस प्रकार स्थिर क्रिया जाय) दूसरी श्रापत्ति यहहै 
किउन देशो कै लिषएु यह्‌ ठीक न होगा जिनके ऊपर बहुत कम कतव्य भ्रारोपित किये 
गये ह भौर ये जिनके ऊपर बहृत से व्तन्यो का भाभार सौपागथादै! १६१६ दे 
भरमेरिकन टिक वमोन की सिफादिय तया १६२२ के टेरिकिदेकटके शा धर 


के न 


ल 
॥ 
१ 
ञै 
ऋ, 
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सथुक्त राज्य श्रमेरिका भन्य देशे कै समनुलय भ्रा गवा हे किवह पर्न 
व्यवहार के सिद्धान्त वै विना विस शर्तं के निगभित करे । | 

कमनवेत्थ सदस्यो वे वीव टैरिफिकौ जो प्रथा प्रचलित है वहं पम 
राष्टृधारा म सम्मिलित नही क्ीगयीटै वयोक्ि उनका पारस्वरिकि षम्य ५ 
विदहेष प्रकार काटहै जोकि रेते सम्बन्धो का श्रन्तर्यष्टीय न मानक ध 
मानतादहै। 





श्रध्याय र 


श्रन्तसष्टीय दुष्कृतिा प्रौर ्षति्या 
{ णध्लतछवप्तेम्यया (णम 27 171 1.) 

अन्तर्सपटरीय दुष्छतियां के प्रकार --भन्तसाष्टीय इकति ण 
राज्य हाराप्रस्यक्षस्प मे दूमरे राज्य काश्रपकार करने से उत्‌ 
दूसरे राष्ट्‌ के राष्ट़रीय जनोके प्रति कुट प्रपकार करतेसे होतोटै। दोर 4 
मे श्रन्तर्सष्टीय दायित्व को उपस्थिति वनी रहती दै । दो दतं भव्य ह (+ 
रहती जब कि श्रन्तखष्टोय विधि के श्ननर्गत किसी राज्य के राषरीय 
कषति पहुचती है । पहना दवि की राष्टीयता (षव्पणण्मप ० ४८ ५५ 
श्रीर दूतस स्थानीय उपचारो की परिसमाप्ति (०५२५०५०१ ० 10 
-€0168)} 1 
दावि की राष्ट्रीयता :-- सजनयिक कायो भयवा अन्तराय 
भ्रक्रियाकी शरणेन काश्रविकार श्रपने ही राष्टरोय ननो की क र 
मान रहता है 1 इतका उदेश्य अपने राष्टौय जनोमे अन्वष्टरय विरि र 
सम्मान उपस्थिति करना होता ह क्योकि र्य श्रोर व्यक्ति के बीव नि 
का प्रतिवन्य यह दै जिसके एकमात्र कार्णं च्चे राज्य को साजनगिक र 
इ्मधिकार मिलता है (९५०८०८२४5 इनवण्धञाञ रत्व, 1939) 1 | 

स्थानीय उपचारे की परिखमापति उपरोक्त प्रका के ५ 
रन्त सष्टय दायित्व के सम्बन्व मे ^ यहं भरन्तसंषटरीय विधि का बहत ही वि 
नियम हि कि दुष्टरतियो के सम्बन्ध मे स्थानीय उपचारो का पृरिसमापन ४९ न 
जाम. निषत्ते राज्य अपने राष्टीय जनोकोभोरसे दूरे राज्य के विष्ट 
का दावा कर सके \ यह्‌ केवल क्रिया का नियम हौ दै श्ोरन तो य षि 
श्राचरणका ही नियम है । यदह एक अन्तरसषटरीय मौलिक विधि का निम 
इम राज्य का राज्य ञ्च दाभिद्व (5५२८८ ४० 5०५८ गण्य 


तेष 


तर्णं 


भरन्तर्सष्टीय विधि ] [ २६७ 


ह 1 यदि एकं व्यक्ति को भरने प्रति कौ मई दुष्ृतिमो का वदला निल जाताहैतो 
फिर श्रव राज्य का धिकार नही रह नाता किम्रषने राष्टरोय जनो कौभ्रोरस्ते 
खरे राज्य कै विष्डध दवा कर सके । जब्रतक कि उपचार की स्थानीय भ्रक्रिया 
समाप्त नही हो नाती त्तव तक श्रन्तरष्टरीय दायित्व नदी उत्पन्न हो सक्ता) ~ 
सामूहिक कार्यो का दायित्व (तभो णिः प्रणो अ०प०य) .--यह 
निर्घास्ण करने मे एक कठिनाई उतपन्न हौतो है कि एक विदेशो व्यक्ति कौ क्षतियो के 
लिए कोई राज्य उत्तरदायी है प्रधवा नही, खामतौर से यदि पह षति सामूहिक 
हिसास्मक कार्यवाहियो का स्पलेलेतीहै। भ्रगर सामूहिक दिसा की कार्वाही 
सिदष्टो जाती दहै लो याज्य का कोई दाथित्व नही रह जता किन्तु दूसरी भरौर यदि 
यह तिद हौ जातादहै कि यह क्षति राज्य वे प्राधिक्ारिपौ कौ उपेक्षा या उदासीनता 
के परिएमस्वखूप हुई है भ्रौर एक विदेशो को सम्पत्ति प्ररक्षित हई है तो निश्चय 
ही इष सम्बन्ध मे सम्शन्धित्‌ रज्य कए दयित्व माना जायेगद ( 
हारवडं रिसर्च (प्रभात एरूट्य्प्टोण) ने यह्‌ एक सिद्धान्त निर्धारित 
निपायाकि यदि किसी विदेशो कौ किसी ध्फक्तिया सामूहिक हिसा दाय क्षति 
पहुचती है तो दसै लिएु सम्बन्धित राज्य पर दायित्व होगा, किन्तु शर्तं यह 
कि वहु राज्य उस हहिसात्मक कार्यवाही को रोकने मे उदासीन रहाटो। कवर 
व्यत्तियो या किती सम्रुह्‌ द्वारा एकं विदेशी पर क्षति पहंघये नानिकैप्नाधारपषर 
राज्य काजो दायित्व श्रा जाता है, सिद्व सूपमे उस नियमसे मिन नही कहा 
जा सकेता किं किसी एक स्यक्तिद्वारा किए गये कार्यो के दायित्वे का नियन्वां 
गाज्यही किया करतादहै किन्तु यदि उसक्षत्तिमे किसी वहत बडे समूहका हाथ 
दैतौक्षतियोको राफने की जिम्मेदारी भ्रौर वद जति है! विदेशियो कै सम्परन्ध 
मे रज्य के दायित्वके सिद्धान्त का निरूपण दिचाईं प्रोतेन (ष्विनागाते ठण्को) 
' जौ श्रमेरिका कै सेक्रेटरी प्राफष्ठेट ये, न निम्नविसित शब्दो मे किया: 
॥ ९ हल्णला1 एर्चधंणय्‌ 15 1024 पट दल्मृतपज्ञछागङ्‌ ज का त्वलागाडत्त्‌ 


{= एणष्टपप्पलय एए २८९७ लण्पप्पतल्त्‌ एङ प्जलऽ ० सपडयहटुल। पकप 
| प्ण पट त्रिपद ण पट त्ण्फऽत्िष्णालते अपाक 165 10 दखध८श्ट तेप 


तपालप८ल छि ए नाल्त०त = आष्टा [णृ जणा ए 8 0811100 ४० 
् एणट्द व कपतं कल पापल ९ त 020६६ 25 ४००१५८५. भर्थात्‌ “साघारणु 


\ स्थिति यहदहै कि लुटेरो द्वारा कारित किये गये कायो के प्रति किसी प्रस्यापित 
॥ सरकार का उत्तरदायित्व सविघापिक प्राधिकारियो कौ उक्त श्रसफलता पर निर्भर 
करता ह किवे विदेशी सपत्तिके सरक्षण मे उस समय पुरी सतर्कता न कर सके, 
जबकि देसे सतरे का भरामास्र हुश्रा कि उस सपत्ति का सरशणु श्रावश्यक््‌ ह (** 
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[५ ध ~ 
पन्तराष्टीय संस्थाय 
श्रध्याय २५ 
१. लोग श्राफ नेशन 
(४९ 1.€ग्यर ० १०६०५) 

र्सकी उतयत्ति -- सग वी स्यापना वर्साई च न्व के शरवगेव पि 
तथा सयुक्त राज्या श्रोर जर्मनी कृ मध्य हृ दुन २८ सद्‌ १६१६ ग &। ॥ 
सम्मेलन म षद मसरोदो प्रर विचार किया गया भार प्रतिक पत्र समयवा र्ध 
भरल २८ सव १६१६ को धगीदत मिया सया । हके अनुभार सीम एक प 
च्येद वाश्च प्रतिज्ञा प्र क श्रधोन सू १६२० मे स्थापित कीगरई। यह पवतर 
वराई की शान्ति सन्वि तथा भ्रत्य सान्ति सथिय) या प्रथम मागया। केष 
स्थापना सिया जाना प्रेसौडेन्ट विल्सन के १४ विपयो (एणा) म॑ एका 1 
सयुक्त राज्य भर्मोरथाकी कप्रेसने वर्स साव का भरनुसमयन अमर ध 
दिया जिसक कारणा श्रमेरिका को लीग कं वाहर रहना पडा 1 

सदस्य --लीग के सदस्य शान्ति-सथिणा प्रर हस्ताक्षर कणे वति 
राष्ट ये जिन्हानि वाद म भषनी सधियो का श्रनुसम्थेन किया --उदाहरायं 
साघ्नाज्य, इटली, जापान, चीन, दप्यादि, तटस्थ रागय जिन्टोने श्रारम्म मर 
के तिजा पतव को स्वीकृत कर लिया षा भरि स्विटजरर्ड, नी, फार, तौ 
तथावे राज्य जो परतिजञा-परन के भ्नुच्छेद १ के प्रनुबन्धोके प्रधन सद 
गयेये। र 

उदेश्य ---लीग के मख्य उदेश्य दो ये भवि {१} मि 
तया भुर्चा वनाय रखना, तथा (र) परन्तरष्टरिय सहपोप की उति 
प्रतिन्नापत्र की निम्नलिखित परस्तावनासे प्रकट दटै1 ४ 

° उच्च सविदाकार पक्षकार भ्रन्तरष्टरीय सहयोग कौ उतति के ॥ 
तथा श्रन्तरष्टरीय शान्ति तथा सुरक्षा प्रात करनेके लिये, गुद विशव क 
कत्त्यो को मान कर, राज्य के बीच मे सर्वसामाल्य न्याय तथा सम्पा ५ 
की व्यवस्था करके सरकारो के मघ्य पारस्परिक व्यवहार के सिथि प्र तपा 
का स्नमुचित ज्ञान के ्रनुस्तार प्राचरणा हौ को वास्तविक नियम म ¢ 1 
सयति लोगे के पारस्परिक व्यवहर मे न्याय तथा सजगं सम्मान 
लीय श्राफ नेदान् के इम प्रतिज्ञायत स सष्टमत हति हु“ 

सविधानं --लीग एक समा, एक ससदं तथा एक स्थ 
मिलकर बनीथौ। 


यो सव ॥ 


न्तर्रष्टोय विपि ] { २६६ 
समा ( 7४८ ऽया) ) --लोय कौ समा कौ वेठक प्रतिव्ं जेनेवा मे 
होती थी! प्रतिक्ना-पथ के भ्रनुच्देद३मे यह्‌ व्यवस्याको गईयीकि लीगका 
परध्येक सदस्य समामे तीन प्रतिनिधि भेज सकता या किन्तु सदत्यौ मे से प्रत्ेकको 
वैवल एषं ही वोट कां श्रधिकार या) समा का भ्रधिवेदान जनक्ताके ममक्त होताथां 
तथा इमैः निण॑य एकमत से होने चाहिये ये यदि प्रतिना-पत्र मे श्रन्यथा उपबन्वित 
नहोतयो) समा भ्रथने म्रधिवेशनोमे किसी विपय पर विचर कर प्कनीथोजो 
लीगकेष्ेत्र के मौतर प्राता हो प्रयवा जिससे विश्वशान्ति पर प्रभाव पहताहो 
( भ्रवरच्छेद २), परन्तुरेसे भी विपययेजो केवल प्ररिषपद्‌ वं विचार वैल्ियिही 
भ्रलगच्वेहृएयै भ्रौरवेसभाद्रारा श्रपने श्रधिवेशनोमे नही लिये जा सक्तेये। 
भरातजञा-पथ् के भनुच्छेद ५ के प्रनुसार समाक किसी भधिवेशनमे किये गये निर्णयौ 
ज (वयि सममे उपप्स्थदि दोण मे ख्व सदस्यों क्पे स्वीडति भ्येश्ित थो\ इसके 
अपवाद प्रक्रिया कँ विपयये जिनकं सम्बन्ध म निर्णय समा मे उपस्थित सीगकृ्‌ 
सदस्यो के वहम से किये जा सक्ठेये। 
परिषदः ( (प्ण ) :--यह लीग की कायकारिशी समिति थी । भार्म 
भेसौग की कौसिलरपांच मुख्य मित नथा मम्बन्ध दक्तियो जिनके स्थायी स्वानये 
त्था चार भ्रन्य राज्योके प्रतिनिधियो तक ही सीमितयथी जो समां द्वारा निर्वाचित 
होते ये, किन्तु सयुक्त राज्य कौकप्रेस ने वर्षादई की सधि को सन्‌ १६२० 
भनुसमर्थन करने तथा लोग मे सम्मितित होने ते भरस्वकारकर दिया। समाक 
वहम की स्वीदृ्ति से कौषिलि लीग के लिप श्रौर प्रधिव सदस्यो कानाम प्रस्तावित 
कर सकती थी जिनके प्रतिनिधि सद के सदस्पर होतैये । लीग के सदस्य का तदर्थं 
( ० ४०८ ) प्रतिनिधित्व मी होता था जव उसके हित विच्ाराधीन होति ये क्तु 
शरनुबन्धन यह्‌ था कि उ्तका कोसिल मे नियमित प्रतिनिधित्वन हो 1 सनु १६२६ 
भे कसिल्लं कासगठन जर्मनीको लीगमे प्रवेश करने तथा कौपिल मे एक स्थायी 
स्थान दिये जाने केकारण बदल दिया गयाभरौर भरन्त मे कौंसिल मेभी११ 


श्रस्यायो सदस्य हो गये पननम स तीन प्रस्येक वं तोन वर्यौ के लिये निवि 
होतिथे1 @ 


परिपद मी लीग के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत के भ्रथवःा विद्व क्षान्ति पर प्रभाव 
डालने षालि किसी विषय पर मौ विवार कर सक्ती थौ, लेकिन इसे प्रतिरिक्त 
क्छ दरे विपम ये जो केवत दसी के प्रसज्ञानमेये यथा सेक्रेटरी-जनरल द्वारा 
ग कर्मचारौ खो को नियुक्ति का पुष्टिकररा, नि शच्रीकरणं को योजनाभोका 
नाना, प्रतिज्ञा-पत्र कौ ए फा उत्लघन करने के कारण किरी सदश्य का 
निकालना, ब्मादेदधित भ्रदेो से व्यवहार तया उनका निरीक्षण, इत्यादि 1 इसङे 


२७० } [ सीन प्रकते 
निंय सामान्यतः उन विषयो को छोड करणो प्रक्रिया सम्क्यो हेते पषा 
जिनमे भ्रन्यया उपयन्धित्त हाता था एवमत से होने चाहिए ये । घामायत पष 
कृ प्रथिवे्तन वपं मेतीन दार हाताथा। 

सचिवालय ( 71८ ऽ९्८स्८६क12८ } : सचिवालय के सर्वोच्छि ११ 
सेकरेटसै जनर् होता था जो ससद की स्वीदति पर श्रन्थ परविवों तया रम 
गणो को लिगुक्त करताया। सचिवालय एक स्यायी सस्या धी कषा) 
स्थापित कौ गरही) सिवालय वा व्यय सीय कं वनट से होता थाति 
लीग फे सदस्य सभा द्वारा निरति भ्नुपात मे वहन करते वे ! सचिवाय पसः 
तथा समा का कार्यक्रम बनाता था तथा अधिवेनो का विवर र्ता शौ 
प्रशासकीय कार्यं का प्राप रवत्ता थो) सथिवालय मिनन-भिम सदो मे विभि 
याश्रीर प्रत्यके खड उसका दिये गये विदेव कार्यको करताथा। 

सीग के प्रतिज्ञा-पय मे प्रपद्‌ को दचैनिक, नाविक तया वु स म्बी ४ 
पर सामान्यतः सम्मति देम के लिये तथा नि.दस्म्ीकरए की योजना्नो $ गमा 
के सिथे, स्थायी भादेशितत प्रदेश सम्बन्धी श्रायोग, स्यायो अन्तरतम यपि 
तथा धन्तसष्टरीप शभिक्‌ सथ क स्थापन के क्ये एक स्यायो भायोग की धवा 
कौमर्ईथी॥ > 

विश्वशान्ति का पोपण्‌ (८ वा ८५००८ ० 4०१० एय प 
लीग का मख्य उदेश्य मगडो के शान्तिपूर्वक समता द्वारा गुद का (कणी 
तथा इस देश्य की परति फ तिथे परतिज्ञाय मे भरनेक व्यवस्ये ₹ 
भरिज्ापत्न के भ्रनुच्येदप मे यह स्वोष्टत किया गया ङि सान्ति-सयपां ष 
यद्‌ श्वेक्षित है कि राज्य कौ सुरक्षा तवा धन्तरषटरीय कर्तव्यो के पालन | 
सामान्य कारय-रोली के श्रनुख्प राज्य का स्ीकरणा जितना कम दोष ् 
दिया जायश्रौर्‌ इस प्रयोजन के लिये इसके द्वारा परिपद्‌ सेयह भ्रा 
कह भित्र-भिनर सरकारो के विचाया्थ तथा कार्य-तोली के लिथे देव र 
निमित्त योजना बनाये । प्मुच्छेद १० के श्रथीन ली के सदस्यो ने यह 8 
कफिवे लीग के सव सदस्या की केक्रोय श्रखडर्ता तया वर्तमान राजनैतिक द 
कतं बाह्य श्राक्नमण के विरुद्ध सम्मान करेगे तथा उखे बनाये रखे 1 श 
द्वारा व्ह्िकी सपि के फलस्वल्य सुलह्‌ के उपरान्त किये गये सेत्ीय न 
वाह्य श्राक्रमण के तिष्द्ध बनाये रखने कौ प्रतिभूति यौ! अतिा-पृ्न + 
११ से १७ मे अण्डे का शान्तिपूर्वक सममौतता कर्ने को योजना थो। भनु ४ ल 
ये सदस्यो को यह्‌ भराजा दो गयी कि किरि मगडे कोतय कर ए ॥ 
प्रयीयम करे ददद्‌ च्छे यासो पंचायत के परथवा न्यायिक निर्ार्थ 


प्रन्तररष्टरीय दिधि] [ २७६ 


दवाय जव के सिये प्र्यवित्त फर! यदि सी धधया विवाचक अमडे के सौवि जनि 
के उपरन्ति छः मासक भीतर एकमत से निर्णय प्रन पह सदं तोवे राज्य 
जिनके भापस मे भगा या, पंचायती फेमस भरयवा न्यायिक निररं भरथवा परिषद्‌ 
यते (रौर के उपरान्त तोन मास ठक युद्ध नही कर सक्ते ये ¦ श्रनुच्छेर १४ इस 
समा भ्रयवा प्ररिपद्‌ को यह्‌ भ्रधिकारदिया गयाथाकि वे किती भगदे भथवा 
प्रश्नं को भ्रन्तर्यष्टरीय न्याय के स्थायी न्यायालय को सम्मति कै सिये निर्देशित 
करे! अनुच्छेद १६ मे यह व्यवस्या कीग्ड्‌ धीक यदि कोई लीग का सदस्य 
पचायत्त, न्यायिक निर्णय श्रयवा परिषद्‌ द्वारा जांच सम्बन्धी श्रमनी प्रति्नाको 
उल्लंघन करके भद्ध करे तो यह सममा जायगा कि उतने स्वतः लीग कँ सेव 
स्दस्योके विक युद्ध का कायं कियाद भ्रौर वे तदुपरान्त तकाल ही प्रतिज्ञा भग 
करने वति राज्य से सव व्यापारिक तथां भ्रायिक सम्बन्ध तोड़ देगें तथा भने तया 
उसके राष्ट्रीय जनों के सीव सव प्रावागमन निषिद्ध कर देगे । भनुच्छेद १७ मे सोग 
कै किसी सदस्य तथा बाहरी जनोंके बौच भगडे कोतय करने की भी व्यवस्थ(कौ 
ग््थी) उष दशामेंवाहरी राज्य कै नाम एकं निदेशं जारी किया जत्ताथा 
न्निः वह्‌ पेषे भगदे के प्रयोजन के लिये उसकी सदस्यता के कर्तव्यो को स्वीत करे, 
िन्तु यदि उकषने लीग फ कितौ सदस्य के लिये गुद करफे उपि स्वीकृत करने 
इन्कार किया तो भरनुच्छेद १६ के श्रनुबन्ध पसे कार्यं करने वाते राव्यके विरद 
लामू कर दिये जतिये। 

प्रत्यहरण ({ ध्वा ) ; -सीग के सदस्य कोदौ वपं कौ नोटिस 
देकर रलम हो जाने का भ्रधिकार या। वह्‌ प्रतिज्ञा को उत्लंवन करे केलिये, 
संसद के निर्णीय से जिससे श्रन्य सदस्यं कै प्रतिनिधि सहमत हौ जाये, निकाला जाः 
सकता था इसी प्रकार कोई सदस्य भनी सदस्यता को, प्रतिज्ञा-पवके किंसो 
संशोधनं से, यदि वह्‌ संशोधन संसद तया सदस्यो के बहुमत से श्रनुषम्थित कर 
द्विपा गणाद्ो तो सदमत्त होने मे सदस्यता समाप्त कर सक्ता धा । 

दीम क स्याह ({ ८००४० त द) सीम्‌ प्राछ नेशन कोई. 
वरिष्ठ राज्य नहो था तथा उसमे कोर सर्वव्यापी वैधानिक शक्तिनदी थो) श्रपने 
नियो को भवृत्त करम के लिथै यहु पूर्णतः अपने सदस्य राज्यों की सद्‌मावना प्र 
'श्राधित था । सीय के सम्पू ठचि को जड़ टौ सदस्यो की सम्मति प्रथी। लीगके 
 ्रतिक्षा-च मे दी गई ग्यवस्थाये सदस्यो कि स्वतन्त्रता फे पूर्णतः संरक्षित करती 
{थौ क्योकि बहत से प्रमुख विषयों में उनमें परिषद्‌ अथवा समा का एकमत से निय 
॥ प्रपक्लित था । उने लीग के सदस्यों को कंद विदेप भ्रवस्धाप्रों के उर्पत्न होने पर 
{लौगसि भ्रलगहो जानि क श्रनुमति थी । 


॥ 


२७२ } [ सौग 


सग राज्योकी एकस्मा थौ जिमके द्वारा वे कु विपूयो मे बरन 
सहयोग की उप्रति तथा अन्वरष्टरिय शान्ति तथा बुरका पर्त कसे $ नि 
परमे की स्वतन्यता को पारस्परिक स्य सीमित करदेठेये। दहिन 
सनतो स्थया भ्रोरनं प्रसव, वयोमिः प्रत्येक सदत्य श्रमे बाह्म व्या 
नियमित करने को पूर्णं स्वतन््रता रखता था रौर लीग धमते सदस्य रर 
जोगुदध उन््रते लोग को शच्छाूर्वक तथा सहमति से भरात्म्मपण॒ शिया ध 
प्रतिरिक्त श्रोर को नियथ्रणका प्रयोगनही कर सक्तीयी। स्नु 
स्ीण वे निर्णय येवल स्तुति कौ प्रृक्ति के होते ये, श्रौर धिकार बे षद 1 
फे नियो के एकमत होने की रपा करते थे । इसको राज्य मी नहीं 
सक्ताथा। इसमे राज्य ऊ तक्षणो का श्रमाव था वयोकि यथपि यह सप 
सते सगित समभा धी तथापि इसय कन्मा एक्‌ विशिष्ट सेर पर, मिहे ग £ 
सर्वोच्च प्राधिकार हौ, नही या! लीग का प्रतिपत्स्य त ५ 
राज्यो के गदुम्ब वो एक लिद्ित सरविघान दारा समटितकणेकाण प्रप्त 
या, तथा लीग सगित राज्यो के एक शटुम्ब के श्रतिरिवत शर कध ती ध 

लीग की चरसफनता के कारण ({ छण ज फर एण 
1.८9०८ ) :--महायुदध का भरन्त सर १६१६ मे जमनी फे साय शनि की 
स्थापित्त करके हृधरा जो वर्दी सन्धिकै नाम से प्रसिद्धहै जिकके सवे 
पर लीग ध्राफ मशन्स का प्रतिला-प् था । प्रति्ता-पच बाद मे चीन, स्स, र 
जर्मनी तथा उमे [मनो को छोडकर विशव की पत्यक शित दवारा स्वी 
गय । त्र्ोडेट विरसन ने वर्घार की सन्धि पर जिसमे सीय शराफ वन्त का ¢ 
पत्र सम्मिलित्त था, हस्ताक्षर किये ये जिसके द्वारा सयुक्त राज्य भ्रमा भ 
सस्थापक सदस्य बन गया । तयाव सयुबत राज्य कर सेनेटने परकेय की | 
सोक देने का निश्चय क्या श्रोर समुषत राज्य शरमेसिका को सीके ५ 
स्य मे दरीतिये रला क्योकि काग्रेस परोप कर कषेनीय स्थिति ( व्यवस्य) ९ 
होने ्रधवा उसकी प्रतिश्रूति करने के लिये उद्यतनथी। क 

सन्‌ १९१५-१८ के विस्वयुद फे विजेवाभ्रो तथा पराजित व ६4 ई 
मकमेद था घोर पर्व जर्मन पर दु सह्‌ शतको भ्रारोष्ित शव नि + ,२॥ 
किसी विश्व-संब को सफलतापूर्वक कायं करने का श्रवसर बहुत ही क 1 
रत. लीम शराफ नेशन्त की स्थापना श्रये आने वाले कष्टो क निकारा + 
उपायथो 1 लीएकेभ्रारम्भसे ही इसे सदस्य इष बात से सवक ४ 
को खड न मरा जाय जिससे उषकी वैयक्तिक सादमीभिकतामे पि #॥ भ ध 
आअवश्यमावौ पद्व्णाम यह हग कि चौग शने इतिय के प्रारम्भ न 


› भनतररष्टोप बिधि] [ २७३ 


; इसके सगठित होने के सक्या वर्पोमेही पथुक्त राज्य प्रमेरिकाके भ्रलग होजाने 
` खेतथाषूप रौर प्रथम विश्वयुदध के भित्र रष्टरोफेशत्रभ्नो फेप्रवेशन किमि जाने 
से सेगडी हा गर्‌ । 

। लीग वरसि सन्िकी पायी भ्रौर उक्ते पूति के साय वधी हई धी । 
„ प्रारम्म मे जितनं शक्तिथालौ राज्य लगमे सम्मिलित हये ये, उन्हे वतमान सधियां 


, सदस्य क प्रादेशिक एन्य तथा राजनीतिक स्वतन्वता की भरत्याभ्रूतिकरने की पूर्ण 
भतिज्ञाक्यिहृए्‌ था । 

खीग भाफनशन्स कान स््रीकरण सम्मेलन भप उदेश्य मे श्रसफल 

रहा । जर्मनी ने वर्सा कौ सन्धि फे घेना सम्बन्धो खडो को भ्रस्वीकृत करे श्रपने 


जब जर्मनी कलीगमे सन १६२५ मे सम्मित हमातोलीग के सम्बन्ध मे 
सोपाको यह भायां वदृ गई्थो कि यह सफलतापूर्वक कार्ये करेणो किन्तु सब्र १६३३ 
मे हिटलरके भयिनायक-तन्य शासन की स्वाप्ना के उपरान्त जर्मनीने लगको पुनः 
स्याम दिया । स १६३१ भं लोग मनुरियामे चीन के विष्ड जापानी भक्रमणको 
रोकने मे भ्रसफन रही । इसमे सन्देह नही किलोग ने जाप्रान द्वारा प्रतिज्ञा पत्र के 
कर्तव्यो का उल्मघन क्थिजानि की तीव्र निदा की लेकिन इसे जापान लीग हट 
गया श्रौर लीग मौन रही । सनु १६स्४मे ख्स लीग मे सम्मिलित हमरातथा लीगकी 
गति कुच तीव्र हुई, किन्तु यह शक्ति कीभ्रा्ि केवल क्षणिक थी। सनु १६३५ 
इटली ने एेवोसीनिया प्र शराक्रमण कर दिया तथा उसो वपं सितम्बरमे एेवौमीनिया 
नै परतिज्ञा-पच्र के श्रनुच्छेद १० के भ्न्त्गत लीग से श्रगील की । इस श्रनुच्छेद के 
भग्तगत सदस्यो को लीग के सय सदस्यो की क्षेत्रीय भ्रलडता तथा वर्तमान राजनैतिक 


२७४ ] [ लीग रफ 
दी सौमित रक्खा श्रीर सैनिक रोक धनुशाष्ठिपो को देने के लिव अगिन षी 
लर्मनी ने घन १६३६ मे रादतंड पर पुनः कञ्ज कर तिया । जरमी धरय {6 
मे मोष्टा के, तथा स्ूनिन कौ सन्तष्टोकरण नीति के होमे षर मौ १६९१ 
चेकोस्लोवाकिया ॐ सयोजन के विरुद लीग श्रावाज नही उढास्की। खस 
फिनरतँड पर श्राक्रमण किया तो कीग श्रतहाय पवस्थामे बडी दही ५ 
पनी प्रमावरदित श्रप्रसत्तता तथा नैराश्य सोवियत सरकार को नः ४ 
दिलाई ! देशा प्रतीत होता है कि यह लोगका भ्रन्तिमि कार्थं धाः विलि 
श्रसंर्य लोगो के लिये यान्ति प्राप्त करने मे लोग को इ , नैरश्वपूर्य प्व 
यह परिणाम हुमा फि शक्ति का संभूलन स्थापन करने के सिये सीम पर (४ 
करये फे स्यान प्र राज्य ग्वन्वनो, सथियो त्या गृटो की पुरानी री 
चले गये । 


लीग को श्रपषफलता के श्रन्थ कारण मी ष्यान देने योग्य है। 
हतवपूं नियो भे एकमत का होना भरित था । सभा तया परपद $ 
छत्यो कौ कोड सष्ठ सोमा नियत कहौ धौ । परिषद कौ वैवल बरनि कते 
(सफापिवी) स्तिया यो तषा यह्‌ भने निरयो को सैनिक प्रदुशस क 
लागू हौ कट सक्ती थी ! लीग एक सर्वोच्च सार्वमोभिक यास्य नही वाण 1 
हिक उपायो का, जो किसी विश्वसथ के सफलतारवक कार्यं करने के ति 9१ 
श्रगहै, भरवलम्बन नही कर सकता था । लोग राज्यो की शएकसमा धोत्तथा 1 
लोगो कौ भावश्यकताभ्नो का श्रधिकं ध्यान नहो रवतो धी । रमा श 
सामान्यतः मामान्य हितो कै लिये अ्रन्तरष्ट्ेय कर्तव्यो का मर रौ ॐ ह 
की धलिच्छा यी । नि.वस््रीकस पर यारम्बार भसहमति होत $ का त 
उन्नति श्रव री ) कछ को सन्धि परर विचिति राजयो के साययौ शा 
भया वह्‌ उनके मस्तिष्क मे भ्रमी ताजा था वथोकिं सन्धि के श्रवु रत 
मे कही प्रधिक कठोर ये भोर लीय यें सन्धिके पुनरोक्षण की ग्मवत्वा 4 
के एवमत निय को शरोडकर न्यया कोड नहो की यो । कोई सदस्य ५५५ 
सभा के सदस्यो के बहुमत द्वारा अनुसमथित सशोषन चे समत होने से ॥ 
पर निकाला जा सक्ता या भरववा श्रपरनी सदस्यता समक्त कर सर्वता । 1 
परिणाम यह हषा कि हटी सदस्य छीगके तियो क अरदुतार सा 
नही क्याजासक्ताथा 1 फिर भन्तरष्टरीयन्यायके स्वायी स्यायातय र ४ ¢ 
निर्णय श्रनिवार्यं नही बनाये पये तवा सदस्य राज्यो को भन्तरषटीप । श्ट 
उल्वघन करने दिया गया भयवा उनको श्रार्मदानि के विना विस्व बी र ( 
सुरा वो संकट मे लते दिया यया । किती बद धक्ति दवाय क्वि क ^ 


ति परण 


लीग 
1 


प्रत्तरष्टोय विधि] 


के साप प्रमावोतादकः रोति वे व्पवहृष्र करन वो ग्येई व्यव्स्या नही चौ! इमधे 
भ्रधिकस्ौमकात्रिषी राज्य दारा युद्धके नियमो का उत्लवन श्रिय जने कौ दशा 
मे हस्तक्षेर करने का भविक्रार नदीथा। दोनो गद्धकारिपो द्वारा युद्ध के नियमो 
का कठोरता सर पालन प्रगृत्त कराने के लिये भ्रपराध दडनीम बना दिमा जाना 
खाद्धिये भे। 

श्रन्तमे यहु कह्‌ागयादहै कि लौव श्राफ नैश्षन्छ इषलिये प्रप्षफवरदीक्ि 
सवे दति नहीये। यहं बाति जहाँ तक इसका सम्बन्ध है, सद्य ह लोगकी 
भरसफसता का पुष्यं कारण यहं धा किं दके सदस्थ उन सिद्धान्तो को जित ल्ि 
यहं खडी थौ पालन नही केरतेये। वे उन बातो कोपूर्णं नहौ करते जिनके कियि 
ते घचनब्दये। 


श्रध्याय २६ 
२. सयुक्त राष्ट सव 
(एरपष्ल्व पिन्धण्णड तिष्रपद्द्रजः) 


इक उत्पत्ति (1 ७८०९७) --सनरू १६३८ तक लोग श्राफ नैशस्स एक 
नेष्क्रिय सस्याकेरूपमे रह्‌ य्य 1 जापान, इटलो तथा जर्मनोके हटके कारश 
शे बाधाय इक्र समक्ष उपस्थित दुई वे अरलव्य प्रमाणित हुई । द्रमक्ना कार्ण यह 
एकि वदी बड़ी शक्तिर्या उन चिपयो मे दीला-दाला दृष्यिकौणा रखती थी, जो 
उनको प्रस्यक्ष स्प से प्रमावित नही करते ये! ये बहो-प्डी शक्तियोका सन्तुलन 
स्थापना करने के निमित्त मठवन्धनो, सवया तथा गुटो क्तो लति को श्रयनारहौ 
पौ । सदु १९३६. मे द्वितीय विशवयुद प्रारम्भ हश्रा ! ज्यो-ज्यो युद्ध का सैमाचकारो भय 
तथा शूर विनाश भीषण दत्ता मया स्यो प्यौ सान्ति स्थापना करने तया भन्तररष्टोय 
घटयोम की उत्ति के लिय राज्यो के एक सामान्य सथ की स्थापना करनेके विवार 
का मह्य वटतां गया । भ विपपमे प्रवरप कुख सदेहं याकि क्यालतीग प्राफ 
श्प को पुनर्जीवित किया जाय किन्तु इम सर्वसामान्य सम्पतिकेकारण किएक 
नया विश्वस्षच होना चाद्य जो विश्वके रसस्य प्राशियो मे भटल दातिकी 
ध्रालयाका सवार्‌ कर सके तथा उनमे चिर्वा्त उपपन्न कर स्के, यह विचार 
त्पाग दिया संया । सक्षेपमे वह्‌ क्रम निभ्नलिित है जिसके अनुसार सयुदृव राष्ट 
संघ बना) 


श्र 


२७६ ] [ वगु रुष 


१. लन्दन की योपण { 1.ण्पत्‌ना एल्लेकाधण } "सन्स मै 
घोषणा शुन १२ सन्‌ १६४१ को सेट जेम्ध पैलेह मे द्रितानिया, केडा, बोदर 
सथुजीर्लँड, दक्षिरी श्रीका तथा बहुत सी निर्वासित सरकारो के प्रतिनिधि प्रप 
हस्तासरिति को गई । प्रेख ने पृथक शन्ति के विश घोण की गौर कहाई 
उनका विवार परस्पर तथा अन्य स्वतत्र लोगो के साव शान्ति के सपय तषार 
सयुक्त ख्पसेकार्यकरनेकाहै। 


†ि ३ 
२. ्रटलाटिक चादर (५0०५८ ताप) भस्त सदु {६५१ 


भ्ेसीडेट सुजवेल्ट तथा मिस्टर चचिल एक सम्मेलन मे प्रटलाटिक रहासागर १९ 
शराफ वेल्स नामक जहाज मे मिले । उन्होने ९४ अगस्त सन्‌ १६४१ को एक ल 
प्र हस्ताक्षर किया जौ अरवलाटिक चार्टरकेनाम से प्रसिदढहै। इरे कं 
प्रयोगे कीत्तथा्ेत्रोकौ हडप जने को निदाकी गई त्था भरक्रमण षे $ 
भरन सामने रक्वा या भौर सोगो को भ्रपनी स्वेच्छा से शसन व्यवर्या शु 
स्वत्तत्रता दी गयी । ¢ 
३. संयुक्त राष्ट्र संघ की घोपखा(एण९ ववण एन्लम्ण्ण) । 
इसके उपरान्त सयुक्त राष्ट्र सघ को घोषा भ्राती द जिस पर ९९ र्यी ॥ र 
निधियो द्वारा जनवरी १ सव १९८४२ को वागन मे हस्ताक्षर क्रा म्पा 
चोपा मे भ्रटलाटिक चार्टर के सिद्ान्तो का समर्थन किया गया शरीर स 
ने शपय ली कि बह शरपने सम्पू सावनो को शतु के विरद प्रयोग करणा । न 
सदस्य-राज्य कौ सरकार ने प्रत्येक सरकार के साय सहयोग करौ 1 
लिया भौर वैयक्तिकसूपसे गु खे शान्तिके यालोटा तति चे धपे 
वधित्त कर लिया) (4 ८५ 
४. सास्को तथा वेटरान-सम्मेलन (24०४८०५ श्प वलात । । 
९००९७ ) :--१ नवम्बर, सद्‌ १६४१ की मास्को की पोपण़ठा मे पताति, 
राज्य श्रमेरिका, रूप तया चीन के पररष्टर-मधिमो ने यह स्वी (अ 
सषटरीय शान्ति तथा भुरा की स्यायना के लिये यह भावस्य दै 
त्वाव एक सामान्य भ्रन्तर्यष्टरीय सस्था स्यापितिष्रौ जायजा सव शानि ल 
की सा्थभोमिक एकता के सिद्धान्ता रं प्राास्ति हो भरर ददे सब ॥ 
वेष्टोदो हों भयवा वदो, सदन्यताके लिये घुष हई हौ। &“ 
दो मामन उपरान्त सूजवेट, स्टेलिन तया चिन नेतेहदान म प 
की ङि उनङो द वात य विरवाम है कि उनवा ठेक्य धमर धान्वि 9 (८ 
२. दयारटन श्रो सम्मेलन {छण 0055 की । 
भटलाटिक चार्टर हया मास्ते पोर ठेहरान को चापलामरौ द निरा 


+ 


भरन्तररष्टोय विधि } [ २७७ 
भें परिणत करने फे लिये पितम्बर १६४४ मे वाशिगटन मे त्रितानिया, सयुक्त राज्य 
भ्रभेणिका, खूप तथा चोन के प्रत्तिनिधियोके बीच एक भवनमे निति डबारटन प्रोक्ष 
कहा नात! है बार्तालपप हरा । सम्मेलन श्रक्तूबर ७ सनु १६४४ को समाप्‌ हुमा ज 
विश्वसध कौ सूरे! के लिये प्रस्ताव प्रकाशित किए गए । यह्‌ सयुक्त राष्ट्र सधको 
प्रथम सरकारी खूपरेखा ( छप्ट एप्प } यो 1 

डबारटन प्रोक्स के प्रस्नावो के भ्रनुतार सयुक्त राष्ट सध मे विर्वराम्ति 
स्थापित करने के लिये प्रमुख सस्या सुरक्षा परिपद्‌ ( ऽश्त्प्ण @णण्णला } की 
स्थापना का प्रमिप्राय धा जिसमे पांच बडी शक्तियाँ ( एष्ट ८,४८ } भरात्‌ चोन, 
फास, सयुक्त समाजवादी रूपोप प्रजातत्र, व्रितानिपा तथा सयुक्त राज्य श्रमेरिकाका 
स्थाीषप से प्रतिनिधित्व था । किन्तु परिषद्‌ मे मतदेनै की प्रक्रिया प्रस्तावामे 
वणित ही थौ ) द्सकी विवेचना जवेतट, चिल तथां स्टेलिन के मघ्य मे याल्टा 
( फ्रमिया) मे हए सम्मेलन्मेको गई। ११ फरवरी सन्‌ १६४१ को सम्मेलन 
ने यह्‌ घोषणाकी कि यहे विवय निर्वितहोगया है। यदमी नि्वयदहोगया 
कि सयुक्त राष्ट्रो को युक्त रज्य श्रनेरिका के सैन फ्रसिस्को नगर भे भग्ेलं २५ सतू 
१६४५ को एक सम्मेलन मे दक सव का उवारटन भ्राक्म मे परस्पर हुई वार्तालाप 
भे प्रस्तावित क्रमानुनार एकं चार्टर वैयार करने को बुलाया जाय } 

६ सैन प्रासिरफ सम्मेलन (रल ऽश एवा८ा८० 0कपलित्ट) -- 
श्रन्तभे ५० राज्योकरे प्रतिनिधि तेन फन्सिस्को मे २५ श्रप्रैलतथार६ घ्रुन नु 
१६४५ के बौच भि । डवारटन श्रोक्स के प्रस्ताव, याल्टा की सविदा तथा उन षर 
विभित्त राग्यों द्वारा धायि गए सशोधनो पर विचारकरते हए सम्मेलन ने सयुक्त 
राष्ट सधका चार्टर तया भ्रन्तररष्टरोय न्यायालय को विधि (ट) निमित 
किया) चारैर को सर्व्तम्मति से स्वीङ्ृत किया गया तथा समी प्रत्तिनिधियोते उत 
पर २६ दुन सनु १६४५ फो हस्ताक्षर किया । सयुक्त राष्टरसथ क्वार्टर २४ 
क्रवतुवर समू १६४५ का लागू हुमा जव्र॒ पांच मूल सदस्याने भर्याद्‌ चीन, फष, 
रूस, द्रितानिपा, सयुक्त राञ्प धपेरिका तया भरापकारा में पन्य दस्ताक्षर करत वाति 
नै भप्से-भपमे अनूतनर्थनं के बलेर ब्रसयुत किष ॥ उस तमय से २४" ययतुवर निरन्तर 
“सथन राप्टर-दिवछ' स्मरणोय दिववे स्पमं मनामाजतिादै) 

इसके उदे श्य :- सयुक्त रप्र सधकै उदेध्य उक्षक चार्टर म्‌ व्यक्त कयि 
मयेह) धन्य विषरशां कये इष्टिरुट्टादेने पर वार्दरको प्रस्तावना निम्नलिखित 
६ै.- 

नहुम सयुक्त राष्ट कं सोग, प्रपने मावो सन्ताना क गरुद्ध कफे उत्पात स ववनि 
कै लिए जिषे कि दोबार मपे जौवनक्ालमे हा मानवता का भदशनाय कष्ट 
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१. लन्दन की घोपणा { न्पण एष्लाद०८० ) ---लन्दने की 
घोपणा करुन १२ सनु १६४१ को सेट जेम्ब वैतेघ मे द्ि्तानिया, केनेढा, ्रौसट लिया, 
न्यूजीर्तैड, दक्षिरी श्रीका तधा हृत्त सी निर्वासित सर्कार के प्रतिनिधिषो द्वारा 
हस्ताक्षरित की हं । ध्रतेख ने पृथब्‌ शान्ति बै विष्द धोषणा कीम्नोर कदाकि 
उनका विचार परस्पर तया भ्नन्य स्वतत्र लागो क साय शान्तिके समयतवायुदम 
सयूक्तसूपसेकायकरनेकादै। 


२. धटलाटिक चार्टर (५०८ छत) --धमस्त सनु १६४१ म 
प्रेसीडेद स्मवेत्ट तथा मिस्टर चावल एक सम्मेषन मे ्रटलाटिक महाप्तागरमे प्रित 
आफ वेल्स नामक जहाज मे मिते । उन्होने १४ श्रगस्त सन्‌ १६४१ को एक नार्द्र 
प्र हस्ताक्षर क्य जो भट्लादिकचार्दरकेनाम स प्रसिददै। इसके द्वारा वल 
प्रयोगकीतधाक्ेत्रोकतौहडपजानेकीनिदाकी गई तथा श्राक्रमणसे सुरेक्षाका 
प्रश्न सामने रक्वा भया भौर लाभो का भरपनी स्वेच्छा से शान व्यवस्पा चुनने कौ 
स्वतत्रतादी गयी। 

३. सयुक्त राष्ट्र सघ की घोपणा(०1८थ कत्परणाः एल्ल्‌तवणण) ~ 
द्रसके उपरान्त मुक्त राष्ट्र सधको घोपणा भातो है जिस पर २६ राज्यों कैप्रति- 
निधियो दारा जनवरी १ सू १६४२ को वाश्चिगटन में हस्ताक्षर किया मयां । इस 
घोपणामे ्रटलादिक चादर के सिदडान्तो का समर्ये करिया यपा श्रौर प्रत्येक राज्य 
नै शपथ ली कि वह श्रपने सुं प्ाचनोकोशत्रु के विष प्रपोग करेणा | प्रत्येक 
सदस्य~राज्य की सरकार ने प्र्येक सरकार के साय सहयोग करने कब्रत 
लिमा भौर्‌ वैयक्तिकस्पसे दानु से शान्तिकरनेयालोहा लेने चे श्रषने कोप्रति- 
वपित केर लिया] 

ट. मास्को वया तेदयान-सम्मेलन (24०७८०५५ चये वल्ल (रर्थया 
© } --१ नवम्बर, सन्‌ १६४१ की मास्कोकी घोषणा में त्रितानिषा, सक्त 
राज्य ्रमेरिका, रूस तथा चीन के परराष्टू-मव्रियो नै यह स्वीकृत किया कि भरन्त 
सष्टोय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना के लिये यहु आवश्यक है करि यथसिभव 
तप्काल एक सामान्य ्रन्तरयष्टरीय्‌ सस्था स्थापित की जाये जो म्ब शान्तिभ्रिय राज्यो 
की सार्वमौभिक एकता के सिद्धान्तो पर प्राधास्सति हो भौर रेते सत्र राज्योकी वाहे 
वेद्ौटी हौ भ्रथवा बडी, सदस्यता के लिये खुनी हई हो । 

दो भाक्त उपरान्त रूजवेव्ट, स्टेलिन तथा चिल ने तैदरान मे यह पोप्छा 
की क्रि उनसे इस वात का विर्वा है कि उनका देव्य श्रमर शान्ति तिमा । 

५ उवारटन ्ोक्स् सम्मेलन (छोवमठत 091 (एणपप्य०९) ् 
भररलययिकं चार्दर ववा मस्को मोर तेहन को प्रोपणाग्नो के सिद्धान्तो कौ कामह्ल 
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मे ररिएत्त करते कं लिये सितप्वर १६४४ मे वर््िगटन मे व्रितानिया, सयुक्त राज्य 
प्रसेक, रूप तवा चोन के प्रहिनिधियोके वीच एक मवन मे निवे ङवरारटन प्रोद्य 
कहा जाता है वार्दालपि हुभ्रा । सम्मेलन अरक्तूत्रर ७ सनु १६४४ को समत हुग्रा जद 
विश्वसघ की स्परेखा के लिये प्रस्तावे प्रकटित किए गए । यह सयुक्त राष्ट सव को 
प्रयम्‌ सरकारी रूपरेखा ( ४1०८ ८८६ } यौ 1 

उवारटन श्रोक्छ के प्रस्नावा के श्रनुसार सयुक्त राष्ट सथ मे विर्वदान्ति 
स्थापि करने कं लिये भ्रग्रूल सस्या सुरक्षा परिषद्‌ ( ऽपात्‌, त०्ण्ण्या } की 
स्थापना का प्रमिप्राय था जिसमे पाच बडी शक्तियां { 8/६ 7८ } भ्र्थात्‌ चोन, 
भात, सयुक्त समाजवादी सूमीय प्रनातव, त्रितानिया तथा सयुक्त राञ्य श्रमेरिका का 
स्थायीषूप से प्रतिनिधिटव था! किन्तु परिपद्‌ मे मतदेने कौ प्रक्रिया प्रस्तावोमे 
वणित नही थौ । इसकी विवेचना रूभवेल्ट, चाल तथा स्टेलिन क मध्य मे यात्य 
( क्रीमिया) मे हुए सम्मेननमेकौगरई। ११ फरवरी सद्‌ १६४१ को सम्मेन 
ने यह घोषणाकी कि यह्‌ विपय निरिवतहो गया है। यह मी निश्वयहोगया 
कि सथुक्त राष्ट्रो को सथुक्त राज्य श्रमेरिका के सैन फ्रसिस्को नमर मेभ्रप्रैल २५ सनु 
१६.४५ को एक सम्मेलन मे दषे सधा उवारटने भोक्छ ते प्रश्पन हुई वार्तालिपो 
मे प्रस्तावित क्रमानुनार एक चार्टर तैयार करने को बुलाधा नाय । 

६. सैन भां सिस्का सम्मेलन (€ 597 721९15९0 एगपथिल्ा८९).-- 
भरन्त मे ५० राज्योके प्रतिनिधि रैन फानपस्को मे २५ श्रप्रेल तथा २९ लुनशमु 
१६४५ के वीच मिले । डबारटन भोक्छ के प्रस्ताव, याल्टा की सविदा तया उन पर 
विभिन्न राज्यो दवारा भुकाये गए सशोधनो पर विचारकरते हट सम्मेलन ने सयुक्त 
राष्ट्र संघकाचार्टर तथा भ्रन्तररष्टरोय न्यायालय की सविधि (5८०८९) नित 
किप) चार्टर को सर्वेम्मति से स्वीकृत किया गथा तया समी प्रत्तिनिधियो ने उस 
पर २६ श्रुन तनू १६.४५ कौ हस्ताक्षर क्रिया । सयुक्त राष्ट्र सष का चार्टर २४ 
भवन्रुबर सन्‌ १६४५ कोलाप्र हुप्रा जब र्पाच मूल सदस्योने भ्र्पात्‌ चीन, फास, 
रूस, व्रितानिपा, समक्त राज्य श्रमेरिका तधा सपकात मे प्न्य दस्ताक्षर करने वाल। 
ने भ्रपने-प्रषने भनुसमर्थन कै प्रलेख प्रस्तुत किए । उस समय से २४ भरक्तुबर निरन्तर 
“"सम्‌वत राष्टू-दिवस" स्मरणोय दिवषके रूपमे मनायाजातादहै। 

इसके उद्‌श्य :-- सयुक्त राष्ट सवके उदेश्य उसे चार्टर मे व्यक्त किये 
गये है । प्रन्प विषरणो को दष्टिसेहटादैने पर वचार्टरकी प्रस्तावना निम्नलिद्धिते 
है .- 

“हुम सयुक्त राष्ट क लोग, प्रपने भावौ सन्ताना को युद के उत्पात से वचाम 
के लिए जिप्तते कि दो बार हमारे जीवनकाले ह मानवता का भ्रवएुनाय कृ? 


(मलग है; मनुष्य के मौलिक श्रथिकासे श्रौर उसके व्यक्तिं गौर तथा महत्वं 
तथा पुस्पो शरोर स्थियो कतया श्रोर समान पिके म धर ॥1 
ह्वदवास. पुनः ए बारद्छकर के व्यि तथा प्स्यि्िप) यः लि 


¶वस्तुनकषेत्र मे सामाजिक उपरति बटन श्रौर जीवन स्तरभ्रोर उश्चत कसे 
ढे त्लयि, रया दन लक्ष्योक निमित्त सदिष्णुत श्रम्पात क ने तथा शान्तिपूर्वं 


ष्दसी के भ्रनुकार हमारी नी सस्कार"““सपुक्त राष्ट के ईमान चादर 
से सटम्व हो गई तथा दके एक भ्रन्तर्सदीम सव स्थापित ती रजो 
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चार्टर के श्रनुच्येद मे उदेकष्योको भ्रौरभी ब्रधिक विस्तारं मे व्यक्त 
किया गया ह । उममे यह्‌ कहा गयाहै कि सयुक्त राष्ट के प्रयोजन निम्नलिखित 
ई :--घ्रन्तर्खष्टीय शान्ति तथा सुरक्ता स्थापित करना, राष्टरो के नोच जन सग्रुदाय 
के लिये समान भ्रयिकारो तवा श्रात्मनिर्ंय के सिद्धान्त पर श्राधित सैग्रषरूणं 
सम्बन्धो का विकास करना, श्रायिक, सामाजिक भ्रथवा मानव जाति के लियिग्रेम 
सम्बन्वी भन्तररष्टीय समस्याप्रो को सुलकाने मे प्रन्तर्सष्टय सहयोग प्राप्त करना 
तथा इन सामान्य उदर्यो की पूतिके लिये रष्टरोके कायो को समन्वय करनं कं 
निमित्त एक केनद्रका कार्यंकरना। 

संयुक्त राष्ट्र संब कै सिद्धान्त वार्दर के भनुच्येदर्‌ मेवे षिद्धान 
दिये ग्थेहजो सघ तथा उनके सदस्या द्वारा उपयुक्त प्रयोजनो कीषिद कसेभें 
भ्रनुसरण किथे जाने चाहिये । वे निम्नलिखित दै -- 

१. सध श्रपने सव सदस्यो कौ सर्वन्यापी समानता के सिद्धान्त प्रर भाष।स्ति 
है । यह्‌ खड कु प्रतिबन्धो के अन्तरगत दहै । सुरक्षा परिषद्‌ कै स्थायी सदध्योके 
रधिकार सयुक्त राष्ट सधक श्रन्थ सदस्यो की श्रपेश्षा विशद ह । परिपद्‌ त्था समा 
दोनो के प्रमुख निरंयो की वैवता के लिए परिषद्‌ के स्थायी सदस्यो की सहमपिं 
श्रावश्यक है | चारटर के सशोधन के लिये, सगुक्त राष्ट सघ मे प्रन्य सदस्मो को प्रवेश 
करने कै लिये, भगडो को तय करने फे सम्बन्ध मे निर्णयो तया सस्तुतियो के लिये 
त्तथा उनको लागू करने के लिये उनकी सहमति भ्रावश्यक है । इसके उपरान्त किसी 
विषय को प्रवृत्त करन के उपाय उनकी सहमति के चिना उनके विशद लागू नही किए 
जा सक्ते 1 इन विशद भ्रधिकारो क भ्रन्तगंत स्थायौ सदस्यो कौ समानता सार्वभौम 
शष्टरोके ख्पमे किसी प्रकार कम नही रहोतीदहै। 

२ सव सदस्य उन संब के लिये सदस्यता से उत्पन्न हीने वालि श्रधिकारो 
तेया लामो को निरिचित स्पसे प्राप्त करनेके लिये वत॑मान चार्टर केश्रनुष्ार मरपने 
ऊपर लिये गे कर्तव्यो का सत्यता से वालन करेगे ! 

३ सव सदस्य भ्रपने भ्रन्तर्टरीय फमडो को दं प्रकार तय करेगे कि 
भरन्तरसष्टरीय शान्ति, सुरक्षा तया न्याय को मयकोध्राशका नहो 

४, सव सदस्य भ्रपने श्रन्तर्रष्टरीय सम्बन्धो मे किसौ राज्य कौष्षेत्रीय प्रख~ 
डता प्रथवा राजनीतिक स्वतन्त्रता कै विरुद्ध वल प्रयोग को धमकोदेनै से प्रधवा बल 
भ्रयोग करने से प्रलम रहेगे। 

५, सव सदस्य सयुक्त राष्ट सव को क्सि का्येम्े जा इस चार्टरके 
धनसार हो, सवं प्रकार को सदयता देगे तथाते किसी राज्य को जिसके विरद 


२८० |] [ सयुक्त राष्ट्‌ सध 


सयुक्त राष्ट सघ प्रवतंन (शाणिल्टलार) कार्ये कर रह हो, सदायता देते से थपने 
का सोकेगे। 

६, सयुक्त राष्ट सधे इश वात को सुनिरिवत करेगा करि सयुक्त राष्ट षके 
देसे राज्य जो सदस्य नही ह, भ्रन्तरष्टरीय शान्ति तथा सुरक्षा फौ स्थापनाकेतिये 
चाटर कै सिदान्तो के ्रनुषार कायं करेगे । 

७ चाटरमे दिया हृप्रा कोई मी विषय सयुक्त राष्टरसथ कां उन विषयो 
मे हस्तक्षेप करने को प्रापित न करेभा जो वस्तुत. कितौ राज्य कै ्रान्तरिकि 
षत्राधिकारके भीतर हो श्रयवा सदस्यो से यह श्रपक्षा षरेगा कफिरेते विपयो को 
वर्तमान चाटर कै भरन्तर्गत तय किये जाने के लिये प्रत्यपिव करे, किन्तु इस सिद्वान्त 
से भ्रध्याय ७ कं ्रन्तर्गत प्रवत॑न (लपणिव्लण्लध) क उपायो पर प्रतिकूल प्रभावन 
पडेगा । 

मरय प्रतिबन्ध फे साय सलख्र परिशिष्टमे सुरक्षा परिपद्‌ का यह भ्रनुमति 
प्रदान की गई टै कि उस भगे को प्रसज्ञानमे ले निसते भन्तररषटरोय शान्ततया 
सुरक्षा को धमक दी जाती हो तथा जो उसे सूलाने के लिये प्रवृत्त उपार्योको 
श्रपक्षित्त करता हो चाहे वह उस राग्य के भरास्तसिकक्षत्रायिकारके मीतरही बयो 
नश्राताहो। 

यह प्रशन कि वया यह मामला पूर्णतया राज्य कं घरेलू क्षेनाधिकार के 
भीतर दै, प्राय बहत उलन उप्यन्न कर दिया करता दै। इसलिये चवादग्रस्त 
मामलो को सयुक्त राष्ट्र सके किसी समुचित प्राषिकारी द्वारा निर्वासित हाना 
चाहिये । मारत दक्षिणी भरफ़ीका विवादमे, जोकि रद्गमेद भ्रौर जाति-भेद से 
सम्बन्धित है, दक्षिरी श्रफीका का कहना दै किमारतकी भोर से यह शिकायत 
कि मूल भारतीय निवासियो के प्रति यहाँकेलोगोके व्यवहार ठोकं नहीर्ह सुत्त 
राष्ट कीसाधारणा समामे नदी उठायाजा सकता क्योकि यह प्रर्न चादर 9 
भ्नुस्तेद २ वैरा ७ कै श्रन्त्गत दक्षिणी भ्रफीकाके प्रतु कषेचाधिकार के प्रन्तगत 
श्रातादहै। 

दक्षिण-म्रफीका कौ सद्ध सरकार ने जातिमेद कौ जो नीति श्पनायी है वह 
सश्लिक मानवोय अधिकारो का पूरणंतया श्चतिक्रमण करना है भ्रीर उष्हाने श्रपनी इस 
नोति से न्तराषटरीय शाति के लिये एक खतरा उल कर विया है । थत दा 

सद द्वारा दक्षिणा श्रफीका की इस नी्तिके विरेष मे श्रनेक बार प्रस्ताव पासति 

कथि गये ह, मिन्तु दक्षिण शर्ठीका की सरकार ने इन प्रस्तावो पर कोर्थ 
महो दिया है श्रौर इसका श्राधार यहं व्ताया जत्ता है कि यह उनका रेन 
मामलाहै। 


भरन्तरष्टरीय विधि] [र्दद 


इसी परदार हद्धरी के प्रसद्ध भे भौ कषप्राधिक्णर सम्बन्धी विवाद उल्न्न 
हये । साम्यवादियो के बते हेये गणतन्य को प्रतिक्रिया भ्रवहुवर १६५६ मे यहं हुई 
कि बहुत संख्या मे वहां कै देशथासती परिवर्तन कौ माँग करने लगे 1 हङ्खरी के कार्थ 
वाहक प्रधानमन्मी मे संयुक्त राष्ट महासचिव को यहं सुचना दौ कि इस परिस्थिति 
का सामना करना विकल हद्धरी के परेदु के्राधिक्तारके प्रसर्गत है श्रौर साधास्ण 
सभा यदि इस सम्बन्ध मे कोई प्रस्ताव पारित करतो है तो उक्तका तात्पर्यं यह होगा 
कि षह हङ्घरी के घरेलु मामलो मे हस्तक्षेप फर रही है प्रोर चार्टरके भनुच्येद र 
पैस ७ कै प्रतिदूल है! 

सदस्यता :--सव राज्य सदस्य हँ जिन्होने चार्टर को हस्ताक्षरित तधा 
भ्रनुसमधित किया है । सदस्यता सव भ्रन्य शान्ति-प्रिय राज्यो के लिये मीचुलीदै 
जो वर्तमान चार्टर भे द्वये गये कर्तव्यो को स्वीकार करर तथा सधके निर्णयमेउनः 
कत्तव्यो कै पालन करने के योग्य तया इच्छुक भो हो । किसौ राज्य का सपुक्त राष्ट्र 
सध की सदस्यता मे प्रवेश सुरक्षा परिपद्‌ कौ सस्तु पर मामान्य समाके निर्णय 
होने पर किंयाजातादै। 


संयुक्त राष्ट सद॒ मे प्रवेश चार्टर द्वारा नियन्त्रित टै । सयुक्त-राष्टरके सदस्य 
भनुच्छेद ३ के भ्रनुषार मौलिक स्प से स्यायो सदस्य ह भौर भ्रनुच्चेद ४ कै भ्रन्त्गत 
गये भरपनाये गये सदस्य भाति ह । चार्टर के भनुच्छेद३के प्रन्तर्गत मौलिक सदस्य 
जोकि समक्त राष्ट सच्च फो निमित क्यिये वही राष्ट ह जिन्दोने सन्‌ १६४५ मे 
सैन फासिस्को सम्मेलन मे मागलिपायथा, या जिन्होने जनवेरो १, १६४२ की 
सयुक्त राष्ट सन्च॒ की घोपणा परर हस्ताक्षर किया था! भनुच्छेद ४ के पन्तगंत 
सयुक्त राष्ट्र सञ्च के नये सदस्य मी भ्रपनाये जति ह किन्तु इसके लिये साधारण 
समा की दो-तिहाई बहुमत श्रौर सुरक्षा परिषद की स्तुति होनो चाहिपे । सुरक्षा 
परिषद मे परिषद के & सदस्यो का बहुमत प्रर स्थायी सदस्यो कौ सदम्तिका 
हिना श्रावरश्यक है । 


भनुच्छेद ४ ने यह्‌ ्यवस्था की गईहै कि सयुक्त राष्ट सद्ध॒ की सदस्पत्ता 
समी श्ातिश्रिय राज्यो केल्यि चुलोहृ्है चिन्तुउन्हे चार्दरकेश्रामारोको 
स्वीकार करनाहोगा भोरउन श्राभारो कोरा करनेकौ इच्ा प्रकट करनी 
होगी 1 चार्टर मे सदस्यता के सिये दूरा कोई प्रतिबन्ध नही, विकि “्ातिप्रिय 
@ष्मप्ट-णणणडट) होना धावरयक है 1 सदस्यता के सम्बन्य मे स्वोकारकटेका 
सारा भधिकार साधारण सभावो श्रौरपुख्यस्पसे सुरक्षा प्टिपदकादैयदिवे 
सद्‌मावनाप्ुवंक इस निष्कं पर पचे कि सदस्यता के लिये प्रम्यर्यो राज्य शातिभ्निय- 


२. [ सयुक्त राष्ट्र स्थ 


दै श्र वारर के मनुबन्धो या. भामारो को मागन कीषश्व्याया साम्यं रवताहै तो 
चह नया सदस्य वनायानजा प्क्ताहै। 

नयी सदस्यता कं लिये निम्नलिखित भप्ष्यश्लेह __ 

१--बद एक राज्य हे । 

र पतिश्रिय हा । 

३-नाटरक भरामाराको स्वीवार करताहो। 

५- सके निरा कै भनुमार उन भ्रामारोेको पृयाकरमे मे घमय हो। 

भ~ के निरयानुष्यर ज्व प्रामारा का भय करने कौ शच्या 

॥ 


५. 


भरिसीनये याज्य फो सदशय कस्पमे स्वोकार करने क तिये साधारणा 

समा उक्त समय तके निरय नही कर सकती जव तक फि उसकी सदस्यता फे लिये 

सुरक्षा प्रिपदकी पस्पृततिनहो जिसम स्थायी सदस्यों की समति भ्रवश्य सम्मि- 
चाहिये । 


कीदो सरकारें हैजौकि भपने-भरपतने को राज्य कहती ह भौर भरपिनिषिष्वको मा 
करती है। 
सर्वेभथम चीन कै भतिनिषित्वका भरसे चीने गणतन्व दारा १८ नवम्बर 
१६४६ को भुरक्षा परिपद्‌ के समक चाया गया। १६ ्ण्मे सोवियत ख्सनेभ्रषने 
को धनुपर्थित करना शुरूक्रिया जिम १ २ जनवरी १६५० की ठक म परस्ताव 
को इस कारणा से भस्वीङत कर दिवा गया करि र्टर्वादौ चौनियो का परतितनिपित्व 
॥ 


त भदन भे सयुक्त ष्ट्रे सच के समक कट बार भस्तावभ्रा केह ५ 
सयुक्त राज्य भ्रमेरिकाका स्स राष्ट्रवादी चीन भ्रीरस्सका रव 3 क 
कीभरोर है। इस गुखबन्दो के कारण तथा चीन दाय समय-समय प्रर भ्रपनाः 
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-्रग्रधर्पक मार्गौ के कारण यदह विषय श्रमो तक नदी सुल सका है । मारत, ग्रेट 
्रि्ठेन प्रौर सोनिपत सरकारका कहना दहै क्रि राष्ट्वादो सरकार द्वारा चीनका 
प्रहिनिधित्व पूरा प्रतिनिधिप्व नही कहा जा सकता क्याकि राष्ट्रवादी सरकारका 
-चीन के बहुत बडे हिस्पे पर भ्रधिकार नदी है अस्तु चार्टर के भ्रनुच्छेः रेके 
अन्तर्गत सुरक्षा परिषद्‌ मे चौन का भाशिकं प्रतिनिधित्व श्रन्तररष्टरोप विधिक 
भनुतूल नहीहै। 


दष प्रश्न का उत्तर देते हुये महासचिव ने यह स्पष्टीकरण क्िया्थाकि 
चीनके परसग मे श्रनुच्छेद ४ के श्रनुसार विचार होना वाहये जितम यह एक 
श्रावश्यक प्रतिबन्ध है {क सदस्यता के लिये प्नम्य्था राज्ये दरस योष्यहाभ्रौर देसी 
च्छा र्ता हो कि सदस्यता से सम्बन्धित प्रामारोका पालन कर सप । उनका 
कहना था कि दो प्रतिद्दी सरकारो कं बीच वास्तवमेजो सरकार इसश्राभारको 
ग्रहण कर सक श्रौर सदस्यतां के श्रामार श्रपनो जनता पर भी भ्रारोपित कर सके 
उसी का प्रतिनिधिप्व मिलना वाहये 1 
परिस्थितियां ज कुच मो हो साम्यवादी चौन के भन्न्गत जितनावडा 
अ्रमिे्र है पोर जित्तनी जनता उप राज्यभेदै त्तया भरन्तर्यष्टीयक्षेत्रमे चीनको 
जो स्थिति दै उसे देखते हुये यह्‌ उचित नही प्रतीत होता फि चीन श्रन्तररष्टरीय 
प्रतिबन्यो से बाहर रखा जाय । 
चीन का भारत-धाक्मण ६ (ापप्छट षष्ठ्या कहा 
1042} --मारत प्रारम्मसे ही साम्पवादो चीन की सदस्यता का प्रबल समर्थक 
रहा है । उने स्वत कई प्रस्नाव इष सम्बन्यमे राष्ट्र सथ के समक्ष रे है, किन्तु 
शै्परेमेचीनने भास्तीय सीमा पर प्रवल धाक्रपणकफर दियां श्रौर निरङ्रुश 
रूपम प्रन्तरष्टरीय विधि के विष्ठड कार्य किया दष प्राक्रमण को देखते 
सयुवन राष्ट सद्ध मे पराम्यवादो चीन को सदस्यताके प्रन का पुनरीक्षण भरावश्यक 
भ्रवीतत हाता 1 चीनियोने १६५६ मे मै्वमहनरेखा फोपारक्ियाया श्रौरयह 
सीमा-परतिक्रमणा ५ वपं पहले तदा मे क्रियागमायां 1 उक्ती समयसवे भारतीय 
-राग्य-दत्र फा १२ हजार स्कवायर मौल प्रपने श्रधिकारम भ्रवैध स्मसेकरलिये 
ये । २० प्रवटूवर १६६२ को उन्देनि फिर एक चहु वडा धाक्रमण किपाजोक्रि 
(नफ) नार्थ ईस्ट प्ाग्टियर एजेन्सी तथा वदा दोनो तेवो म समान स्प से षया 
गयाधा। पाद्रमणोकी सहरसो भाती रहो तयां मारी मार्टार तथा म्षीनगनोंसे 
खैर च्वीनी सनाते उररोक्द दोनो क्षेम मं वटू मडो मारनीय भूमि का ्रषहस्स 


अर लिया । इस भकार मारततोय समासे वद़ृकर चौनियोन पदनी प्राक्रमण नोति 
के] प्रोर मो ष्ठागादेदिया। 
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चार्टर के प्रुच्छेद ४ कै प्रन्तर्गल देसी व्यवत्था दौ मई है कि सयुक्त राष्ट 
सद्व की सदस्यता समी श्ातिप्रिय राज्यो के लिये तथा उनकेलिपे जौ चार्टरके 
भ्राभारो कोसद्ध के निरंयानुखार स्वीकार कर सके श्रौर उन धामारो कोष्रर 
कर्मे फ ध्छुक हो सवके लिये खुली हई है 1 उपरोषन उपवन्य को देखते हये कहा 
जा सनता है कि साम्यवादी चीन इस कसौटी प्र खरा नही उवरता 1 उसने ्रषनी 
श्रक्रामक नीतिकेद्रारा यहं राका उसन्नकरदी टैकिवह वार्दर कै माभारो 
कोप्रूरा करने को इच्या से रहित है। एक ओरतो साम्यवादी चौन मारतोय 
सीमा के समीप बहत वडी सैनिक शक्ति इकट्रा कर रहा है भौर करती भी समय 
श्आक्रमण की आवृत्ति होन की सम्मावना बनी हई है । हिमालय पर क्िगयेदस 
्राक्रमण से विश्व-शाति को एकं बहुत वडा खतरा उपयन्नदो गया है।चोनकौ 
यह नीति कोई नई नही है। १६५० मे कोरियाके युद्धमे भी उसकी मक्रामक 
कार्यबाहियो को देवां जा दुका है । 
यीनियों का भारतीय सीमा पर दावा चाधार-रहित--परन्तरयषट्रीय 
विधिके ्नुसार चीनियो का लदाल पर इसनिये दावा करना कि वहन्नेव उनके 
(वैष) दखल मे रहा है, इनकी सम्प्म्रुता को नदी सिद्ध करताकि वहां उनकी 
सम्परयुता दै । 41521 (ण मौ चकि उनकैश्राक्रपण के कारण उनके भ्राधिपत्य 
भेश्रा चका यावे इसलिये सम्परथुता का दावा नही कर सकने क्रि वहेत वस्तुतः 
उनका है, वमोकि बह क्षेत्र मारत कादैश्रौर भारतनेश्रपन हकका विलोप नही 
किया है । भरन्त रषटरीय विवि का यह्‌ मान्य सिन्त दै कि कोई राज्य जिसने सधि 
दाया किसी क्षे पर दूरे राज्य का दावा स्वीकार करलिया दहै फिर उकषत्रके 
सम्बन्ध मे स्वत. दावा करना बन्द कर देता है 1 डा° दृष्ण राव भासत सरकारके 
वैदेशिक मघ्ालय के लीगल एेडवाद्रनर का कहना दैकि यद सभ्य हैफि मारत नै 
श्ाक्रमणकारियो को बादर नही निकाला दै वल्कि चीनियो नै मारतोयक्षेत्रपर 
श्मपनी भ्राक्रामक कार्यवाहियो को निरन्तर जारो रषा है, 
जहां तक नेफाकषे्र कासम्बरन्धदहैचीन ने मैकमहन रेखा को मानने ५। 
इन्कार करदिा दैम्रीरउत रेलाकोबल प्रयोग द्वारा श्रपनी द्याके भनुषार 
पिवा्तिति करने का शराय प्रकट किया है 1 मह रेला वटो रेखा दैजोमाप्तनौ 
सिन्बत से भरलग करती दै भौर इतिहान परम्नरा श्नौर सन्वियो के दारा बहत पहने 
से विमाजक रेखाकेष्पमे रहीदै। चोन नेस्वतः कटूख्पोमे सखमय-सपम्रपपट 
दसरेखा को माना ह यपि वे फिर नरेला कौ प्रवेष कहे लगे । चोन कीः 
वर्तमान सरकार की स्यापनाके पूर्वं खहौ इस रखा क्य मान्यता र्टीदै मोर 
त्तिव्वत ने वमी मो इसका विरो नही क्या 


१ 
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जष्टं वक साम्यवादी चीन के संयुक्त राष्ट सच्च की सदस्यता का प्रदनहै 
सोवियत रूप ने संयुक्त राष्ट्‌कोसाघारणत्भाके १ ७वे भ्रषिवेशन मे एक प्रस्ताव 
का प्रार्य रखा जिसके भ्रनुसार बूभिनताग चीनी प्रतिनिधियो को सयुक्त राष्ट्र 
स्वके सभी श्रद्ध से वर्हिष्छृत करने काप्रस्ताव किया श्रौर वदले मे साम्यवादी 
चीन को रखने की संस्तुत्ति की । अर्वटूबर १६६२ मे इस प्रस्ताव पर साधारण समा 
हारा विचार किया गयाभ्रौर भारतो प्रतिनिधि ने यह दोपारोपरण कर्तेहुये 
कि चीनने भारत को उत्तरो सीमा पर दुला श्राक्रमणाक्रियारहै, फटा कि चीनकी 
-चढतो हृ सैनिक राक्ति को रोकने प्रोर चीन को प्रन्तर्टरीय श्रामारो को स्वीकार 
करम के लिये यह भत्यन्त श्रावश्यक है कि उसे विश्व-संघ के उपबन्धो मेवांधा 
जाय । श्राष्दरिलियां के प्रतिनिधि ने इस प्रस्तावका विरोधक्ियाथा भौरकदा्था 
किं भारतीय सीमा पदं चीनक भाक्रामक कार्यवार्हियो चे जलल हमारी चिन्ता 
बढती हं वहां हमारा सन्देह भीवढ्ता है किग्या साम्यवादी चीन चार्टर के 


श्रामारो कोमाननेका इच्छुक हैया उसमे संयुक्त राष्टूके चार्टरको माननेका 
-सकल्प श्रयवा नहीदै? 


भारत भौर ब्रिटेन ने उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन किया किन्तु भ्रमी तक यह 
निर्णय नही हो सकादै कि वास्तवमे चीन दस बाति केलिये तत्परहै किषह 
चादर के भनुसार भ्रामारोको ग्रहणं कर सकेगा विन्तु उसको कार्यवाहिां एेसी 
उत्तेजक ह कि उसे पूर्णतः निरुश रहने देना भौ उचित नही है 1 

संयुक्त रपट संध का संविधान (वट (०्णऽपिष््छ ० च८ 
प, प्र.) --संगुक्त राष्ट सव के निम्नलिखित मरस्य भ्रंग ह :--(१) साधारण 
सभा, (२) सुरक्षा परिपद्‌, (३) सचिवालय, (४) न्यास परिपद्‌, (५) भाविक तथा 
सामाजिक परिपद्‌ तथा (६) पन्तरष्टरीय न्यायालय । 

१. स्मधारणखमा 
(7४५८ ७९९०1२५5 णर) 

समे संयुत राष्ट के सव सदस्य सम्मिलिनरहै जिनका प्रतिनिपिरव पाव 
पान सदस्यो से रोता दै । साधारणसभाकी प्रक्रिया को नियमावली फा नियम २१ 
निम्नलिखित है - 

“किसी सदस्य का प्रतिनिधि मंदल पाँच प्रतिनिधियो, पच वैकल्पिक प्रति 
निधिमो तथां उतने ही मंत्रा देने वार्लो, विष्ट विषयक मं्खा देने वालो, 
विक्षप्नो तपा उसी प्रकार कौ स्थिति के इतने ग्यक्तियो से जितने र प्रतिनिषि- 
महल दवाय पपेक्लित किए जये, से भोर प्रधिकन होया 1 


२८६] [ संगुक रष्टरतथ 


साधारण सभा एक भध्यदा ( एलछोवरणः } तथा सात उपाष्यथं (४८९ 
एप्पल) निर्वचित करती दै जो उस सत्र के भन्ततक पदग्रहणं करते 
जिषमेवे शुन जाते । साधारण ममाक्ा श्रयिवेद्यन नियत वापिक सथ्ोमेचा 
पिपर किपरिप सप्रोमेहोता है चसे प्रवर केश्रनुमार प्रक्श्षफ हो विषरेपप्त्र 
महासचिव (ऽल्नशवय+ एदल) द्वारा सुरक्षा परिपद्‌ श्रयवा सयुक्त राष्ट सथके 
श्रधिकाञ्च सदस्यो को प्रार्थना प्र बुलाया ना सकता है 1 

यहां पर यह उल्लेवनीय दै कि संयुक्तं राष्ट सथ कदी मारण समाने 
भारत को श्रीमती विजय लक्ष्मी पठित को प्रपते भाव्ये सत्र के लिये समावरति 
निर्वाचित नियाथाभ्रौर श्रीमती पडित विश्व की परहुलो मदिला ह जिसे यह 
सम्मान पराप्त हरा । 

कायै तथा शक्तियां-साधारण समा कं कायं चादर मे प्रनच्येद १० से 

१७ तकमे दिये गयेर्हु। प्रमाचार्दर केषेत्राधिकार के मीतर प्राने वाते किष 
भरश्न १ विषेचना प्रारम्भ करवा सक्तो है तथा किसी देम प्रशन पर मुक्त राष्दू 
संघ के सदस्यो से प्रयवा सुरक्षा परियद्‌ से धवा दोनोसे सिफारिश कर सती 
दै । यह भरन्तरष्टीये शान्ति तथा युरक्षा स्थापना सम्बन्धी किसी प्रश्न प्र विवेचना 
कर सवती दै णो दृतके समक्ष सगुक्तं राष्ट्‌ सथ फे किसो सदस्य श्रषवा सुरक्षा 
परिपद्‌ भ्रयवा किती भतदश्य राज्यदाय रवा जाय तथा षस प्रकारके किषी 
भ्रश्न के सम्बन्ध मे सम्बन्धित राज्य सथ राज्यों का प्रयवा सुरक्षा परिषद्‌ ले 
श्रथवादोनोको ्िफारिश कर सकती है! भोपेनेदेम काकथनदै कियदपि यदं 
समा वैधानिक दाक्तियो से विनिहित नही है तवा इति सिक्थं वेधानिक सूस 
बन्वनकारी नदी है तथापि वे िफारिं सयुक्त राष्ट्र सके सदस्या पर विश्व क 
जन-साधारण फी सम्मति का प्रमाव डालने के लिये प्रभव प्रधन वन जाती है 
साधारण समा सुरक्षा परिषद्‌ का ध्यान उन स्यितियो कौ श्रीर्‌ धाकविति 

करा सकती है जिने भ्रन्तररष्टरीय यान्ति तया सुरलाकां संकट मे पढना सम्मव 
हो! मदे किसी स्थित्तिका जिससे र्ट के कल्याण तथा उनके भव्य पैषोके 
सम्बन्धो मे वाधा पना सम्भव हो, शान्तिदं निषटरि के लिप सिफास्मिकर 


सकती दि। 
अनुच्ेद १३ मे यह्‌ विषिष्ट स्यसे अनुबन्धित है कि सावारए सर्मा 
निम्नलिखित विषयो के लिये भस्यवन श्रादम्म करेगी वथा सिफारिये करैगी > 

{) दाजनोतिक क्षेत्र मे परन्तरष्टरिय सहयोग कय विक्स करा तथा 


अन्तरष्टय [वधि भ्रोर इनके सहिवाकरणा के उत्तरोत्तर विकास को प्रोऽसादित 
करना | 


भरन्तरष्टरीयं विचि] [२७ 


(भा) अराथिक, सामाजिक, सास्छतिक, शिक्षा सम्बन्वी तथा स्वास्थ्य 
सम्बन्धो षेत्रा मे श्रत्तर्यष्टोय सहयोग को वृद्धि करना तवा जाति, लिंग, भाषा 
श्रवा घर्म के भेदभाव को मंटा कर सबके लिये मानवोय अधिकारो तथा मूलभूत 
स्वतत्रताभ्रो को प्राप्त करने मे सहायता देना । 


श्रनुच्छेद १२ सभाके कृत्योको सीमित कर देतादहै क्थाफि इते यह 
भ्रनुवन्धित दै कि जद सुरक्षा भष्िपद्‌ कि्ो खूएडे श्रयवा स्थिति के सम्बन्य मे वनं ~ 
मान चार्टर वं भरनुसारसौषे गयेङृष्योम सेक्रिसी त्य को कररदी होतो 
साधारण समा उस फगडे श्रथवा स्यिति के सम्बन्यमे कोई सिफारिश त करेगी 
जब तक कि सुरक्षा परिषद्‌ एसो प्रार्थना न करे । 


न्य कृत्य जो साधारणसमाकाद्यि गये वे भ्रत्तररह्ट्रोप प्रन्यास्त पद्धति 
कै सम्बन्ध मेहं जिनमे पेसेक्षेत्रो के लिये प्रन्यसन स्वाकारपत्र भो सम्मिलित ह 
जिनका नाम सैनिक दृष्टि स महवपूरणं स्थाना मे नदी लिलागया दह । यह्‌ सवके 
बजट को तथां विशिष्ट एजेन्िया कं साय जये गये करितो ्रायिक्‌ तथा ववद 
सम्बन्धो प्रबन्धा पर विचार करती तया उनको स्वाकार करतो दै, अन्तराष्टीय 
न्यायाज्ञय कै न्यायागीशो के निर्वाचन मे मागलेवी है, सुरक्षा परिषद्‌ कं घ 
अस्यायी सदस्यो, भार्थिक तथा सामाजिक परिपद्‌ के सदस्या तथा न्पाति परिषद्‌ के 
कुष सदस्यो का निर्वाचन करी है \ यह सुरक्षा परिषद्‌ को सिफारि् पर महा- 
सविव की निर्वाचित करती है तया सचिवालय कै कर्मचारी वं कीनियुक्तिके 
लिए निमम वनात दहै 1 यह सुरता परिपद्‌ को सिफारिश पर सपुक्तरष्टरसवके 
किसी सदस्यको चार्टरके सिद्धान्ता का उ-लधन कलनं के लिये निका सक्ता है । 


मतदान भ्क्रिया (०५०६ ८८०८९५१) --साधारण समा क प्रपयक 
सदस्य का एक मत्त होता है। प्रमुख प्रश्ना पर उदाहरणाय भननरर्टय दान्ति 
तथा सुरक्षा स्थापना कं सम्बन्यमे सिफारिश, सुरश्न( परिपद्‌ क श्रष्थायो सदस्या 
का निर्वान, र्थिक तया सामाजिक परिपद्‌ के दस्यो का निर्वाचन, न्या परि 
द्‌ के सदस्यों बा निवीचन, सयुक्त राष्ट सवम नये सदस्या का प्रवेश, सदत्यताके 
भ्रिकारा तधा विरोपाधित्रारा का निलवन, सदस्या का निष्कान, प्रन्पाम पदति 
कैलागू हानि के सम्बन्धौ प्रश्न तया वजर विपयक प्रश्न साधारण समा कै निपा 
के ह्ये उरस्पित तपए मतदान करने वाले सदस्या का दो-तिहाई चटुमत्त भपलिव 
है1 भ्रत्य प्रश्नाके निरखंय के तिय, जिममे दा-तिहाई बहम ख निणव रिय जाने 
वाति प्रदनो क सतिरिक्त वगो का निरव मो सम्मिसितठ दै, उपत्थित वया मवदने 
रने वादे सदस्यो फ! देवल वहुमच भपित है । 


रन |] [ सयुक्त राष्ट सघ 


स्गठन (0"ट०७०४०) --साधारण-समा के कार्य प्रायः समितियो 
भेदप्र करते जिन्हे चारषेणियोमेर्वादया गया) 
(१) श्ुल्य समित्तियां (1 ८ण्यण्णोप्डो 
(२) प्रक्गियात्मकं समित्तियां (षषण्ट्वणा ठतणण्णतल्ल) 
(३) स्ोडिग समितया (ऽष्वप्ताग्ट ८०््पक ल्ट) 
(४) तदथं समित्तियां (4 ४०८ ८नग्य्व्ट्छो 
१- भस्य सभित्ियो भे ६ समितियां सम्मितित्त हु: १---यजनीत्तिकि भरर 
सुरक्षा सम्बन्धौ, २--पभरार्थिक-ग्यवस्या सयन्धो, इ--खामाजिक, मानवीय प्रौर 
सास्टृतिक, ४--न्यासिता सम्बन्धी, ५--प्रशासकोय भौर यवजट सम्बन्धी, तथा 
६--वैध। 
र-प्रक्नियात्मक समरित्तियोमे सावारेण चमा के सङ्गठने प्नौर व्यवहार 
सम्बन्धो विषय रहते है1येदो दै; १--साघारण समिति प्रोर २---प्रत्पय-पत्र- 
सितति (क्रोडेन्शियलस-समिति) । 
३--स्टीडिग कमेटी मे लमातार चलने वाली समस्यायो पर विचार किया 
जातादै। उनमेसे कुछ प्रणान भीर्‌ बजटके प्र्नो प्र्‌ सलाहकार सभित्िके 
खूपमे होती है श्रौर वद्य चन्दा समिति, बोडं श्राफ भ्राडिटर, ्वेश्टमेन्ट केटी 
भोर सयुक्त राष्ट कर्मचारी पेन्शन कमेटी । 
छ---तदर्थ सभितिमो मे मावारण समा या उसकी कोई मी सभित्ति विशेष 
भ्रफोजनो कै कारण देतो सभित्तिणां निमित कर सक्तो है । 
एक भ्रन्तदिम समिति प्रर होती है जिवे “लिटिल एसेम्बलौ" या लघु सभा 
कटते ह जिसको स्थापना १६४७ मे हर्द यौ । 
संयुक्त रार से भ्रत्यादर् (वगय णय ४८ प्प्टत्‌ तध 
णण) --सयुवत राष्टर-वार्टर मे किसी सदस्य वे प्रत्याहरण, यासं से भप्नी 
सदस्यता वापस लेने का उपव नही है । उम्वार्टन थोकूसकेसे उन संकर्त्योमे, 
जिनमे कि एक साधारण पघन्तररष्टरीय संचटन (एत वादका] (षह 
२०५००} का प्रस्ताव या, रौर जिस्तका कि प्राष्प सयुकन राज्य, सोषियत सध, 
प्रर प्ररे पौर चीनद्रारा तैयार किया गया था, सदस्यतां कँ प्रत्याहुरणा के उप 
वधोको (र्णतया सुप्त करदिया ययाथा। यद व्यवस्था संमवतः इस कारण से 
कीरयो कि लीग-ववेनैरुट का भरनुमव सामनेया भौर कवेनैएट जिस कमजोरी 
क्‌ दाकार्‌ दभ्रा, भवम कमजोरी वे हव नये प्रन्वसंष्रीय संध प चाना 
शादे ये । कवेमैरट मे उप्रदधित याकि यदित्रिसी सदस्य-राज्य के समी पन्तर्स 
ष्टयष्ुरेदो, तो वदो दर्पौ भ्रिमूकनाकेप्राषार पर लीग से भष्नौ वदस्यता 


प्रलरषटरोष विधि} { २८६ 


भ्रयादारित कर सक्ताथा (कवेनैएट का प्रनुच्येद १, पैरा ३) । कावनैएट को इष 
व्यवस्था से लोग पव नक्षन्यमे वह्‌ स्थिरता श्रौरस्थए्यित्वन्‌ धरा सदा, जिवको 
श्रपेकलाको गद्य । इनक उपरान्त मो कवेनैरट के धनुच्देद २६मे यह मीउप- 
वरयितया किं यदि काई सदस्य कवेनेएट के किमा सशावन से श्रसदुष्ट या भरतद्मत 
है तो उप श्रमहमति का उल्लेख करते हुये श्रषनो सदस्यता वापस ते सकेगा । 


सान-फ्रान्सिस्को सम्मेलन मे मई २१, १६५४, को एक उपसमित्ति गखित कौ 
गई जिसमे चार महान पवितयो का प्रतिनिधित्व हणा इस उपममितिने संवते 
सदस्यता वापस लेनं के प्रषन पर विचार कियाश्रोर यद्‌ सम्मति प्रक्टको करि 
समिति को एक व्यास्याूलक घोपणा (पलप९६३११४८ १८०३1६००) देना 
उचित होगा जिन्न करि निम्नलिखित कथन सम्मिलित हो । नीचे दिया कथन जुन 
२५, १६४५ को सम्मेलन द्वारा प्रनुमोदित कर दिया गथा-- 
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पण कठो) ए १25 7० ८काटणयाहत वण्त साल) ६ ततर पला पणर (७ 
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ऽप वप्लातेतालात 1८८० ९0६०६." श्र्यात्‌ “समिति का विचार यहद 
राष्ट का, जे कि सदस्य वनेगे, उच्चतम कर्तव्य यहद किव श्रन्तरयष्टोष शान्ति 
श्रौर सुरक्षा को बनाये रखने के लिये सघ मे श्रवने सहयोण को निरन्तर बनाये रखें । 
फिर मी यदि को सदस्य किन्हौ विरे पश्रपवादजनित परिस्थितियो मे सदस्यता 
वापरसतेनेके लिये घ्रपने को विवशौ पताह, श्रोर मरन्तररष्टरिय शान्तिशभ्रौर 
सुरक्षाका सार दन्य मदस्यौपरही दछोडना चाह्ना है, तो पतव का उदेश्य यह्‌ 
नही होगा कि एक सदस्य को उस समयमोसपमेबने रहनेके लिये चिवश्चश्निया 
जाय, जबकि चार्टरके प्षथाधन द्वारा उत्त सदस्यके दे श्रधिक्नारा श्रौर भामासो 
कोहौ परिवति कर दिया गया दो, लिङ न्वये कर उने पहये द्धे सम्नति नहीदी 
१६ 
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सी; पौर यह्‌ कि जित ंमोपन फो यदव स्योकारम्रेकोतत्वर नरी, य 
यद्‌ कि ममाटारा वटु से मन्य रसौ संयोयन गो प्रमायकारी हिक तिपि 
जितत स्पमेदन फी भरायर्यक्तायो, पटना जां सका ।'* 

सोवियतत सेवने यद्धदाया वियाकिकरिमी राज्य को सम्रुना्भिी 
शस्या पने भो पृषत्‌ कर लेने को धवित स्वयनिद शग, मन्तु म विषार 
कने उस ध्रायोग द्वारा पुष्ट नते प्या जा सदा जिने मि मादू-करान्िगकनो सम्मे- 
सन के मे प्तेनरी-प्रपियेशन मे पपने प्रतिवेदन ्रस्वृत्त नियेप। 

यक्ष विचारणीय प्रसन यदटैकि ष्या निभो सदस्पराष्टर को वार्टरमें 
किसी विशिष्ट एतदविपयव उपनये न रहते टये मंघसेप्र्याहरण्य षरसेनेका 
प्रधिकारदै, भरपवा नरी । टार पर्वेत्स्की ( 0, ए्मश्+) ने जोकि सान्‌ 
प्ान्सिस्वो सम्मेलन मे टरनेशनस भा्गेनाष्जेशन एड सेगदूरिटी ग्रकेयर्षं" पे गज्य- 
म्री यै विदयेप सहायकः ये, सम्मति प्रष्टपौयी कि मूत द्वार्टन परोबूम सबली 
( छिव एणकषमाणा 0915 /००921स ) मै मन्तगत, जह्य मिन तो 
्रहप्ाहरण फा पोह उपबन्य है, भीर न प्रत्याह्रण के निपेध का उपवन्य दहै, तो एक 
विधि-प्रतमेषख्पमे यदह ताप्पयं हमा मि प्रस्याद्रण फँ भपिकार वा प्ररितत्म टै, 
कारण यहूषहैकिक्रारएकटेसेप्रकारकानदाहैजोगि किसी मी भर्थमे सदस्य 
राग्यो को एक नई सरवारके दहायोमे या उसके धन्तगंत्‌ श्रषनी स्वत॑भता सौपिदेने 
का उपयन्ध षरताहो 1 यहमी षहा घास्कता टैक प्रराग का एकपक्षगहमी 
है किसेप्रभ्ुराज्योके विसी संघमे सभी सदस्यो मे प्रत्याहरण फो कामता विद्यमान 
होती है । भरतः बार्टेरमे प्रत्याहरण षरने फी दाक्ति स्वयमेव भ्रन्तनिदित मानी 
जानी चादिएु 1 

दूसरा पक्ष यह है कि च्रुकि लोग-कवेनेट ने प्रत्याहरण के श्रधिकारको एकः 
देसे भन्तनिदित-भरधिक्रार की मान्यता दीधी, जोकि समी सदस्य-याज्योमे 
विधमान है, भौर यह कि वहं दस्का प्रयोग विसो वारण कै ्राघारप्र एक विनां 
क।रणके भी वर सवता है; भ्रतः चार्दरके प्रसंगमे मी प्रत्याहर स्वीृत किप 
जाति के लिये व्यवस्था होनी चाष्ट, किन्तु इस बातपर भो ध्यान रहैकिष्स 
स्वीष्रति के लिये प्रसगगत मामले मे पर्याप्त भाधार होने चाहिये । दस पर्याप कर्य 
कारणा श्राषार फे सिद्धान्त वा धाछीम मापा मे 'वलाष्ुला रिवस-सिके ररटिवस' 
{ लग्न पण्ड अ० अर्पय ) कहा यया है ॥ ह्‌ सिद्धान्त प्रिस्यितियो के 
श्रनियार्यं परिवर्तन के भ्राधार पर प्रत्पाहरण को भनुमति देता है भीर वे 
परिस्थितियां उच राज्य के श्रत्तित्व को खतरे मे डालने वाली हो सक्ती जिनमे 
कि वह भपने-भाप कोसंवसे धामारोसे गरक्तकर दिये जाने की मागि करा 
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६ै। किन्तु इकः तासर्यं यद्‌ नद है किटेनाप्रतयाहुरण एक्पक्षाय (प्णणवद्लाण) 
नही हयो सकता । जो राज्य सदस्यता म परक होना चाद्ता दै, उषकरे लिए भ्रावश्यक 
है कि यह्‌ सर्वभ्रथम सदस्यठास्ते मुक्त फिथि जानके लिये सथ से श्रवेदन करे । 
केस्सन (ण्ट) षा कयन हि कि भ्ये-कारणा श्राधार नतो कोई प्रत्याहरणका 
भ्रधिकार उनक्रो सप्र्रुना की एक भभिव्यक्तिकंषस्पमे प्रदान करतादै भोरनतो 
भ्रपवाद जनितपरिस्थितियो ( दूव्श्वप्य्‌ दपटपकड्पत८७ }) मे ही यहु 
भ्रधिकरार प्रदान किया गपाहै 1 

यह्‌ प्रर्न उक्त समयभ्रौर मो विचार्णायदहो गपाजनेकरि शणडनितियाने 
इस प्राधार प्र कि १६६३ मं जेङोस्लावा्रिया द्वारा जनवरो १, १६६५ को र्क्ति 
किये गये स्यान पर एक वर्पकी श्रवधि केलिषु सुरक्षा परिपद मे मलयेभियां 
क द्रुनाब हो गवा, भोर चकि दंडनिहिया मलार्येोदिपा से प्रतिस्पर्धो ख्पमेरह् 
है, इटोनेसिया ने संयुक्त राष्ट्र ससे श्रकने प्रत्याहर कीश्रयिसूचनाकर्दी) 
दस प्रग भं भो वही तकं सामने रते गये कि सणुक्त-राष्टर के चार्टर मे दता कोई 
उपबन्ध नदी प्रतीत दता कि कोई मो देश, जिस कि उष पर हस्ताक्षर क्पिर्है, 
निकाय से प्रत्याहरणं नही कर सङ्वा 1 श्रौर र्ट कोलोग के कवेनेट कं ठीक 
विपरीत चार्टर के उपवन्वो मे यह्‌ व्यवस्था है फ कोई सदस्य राष्ट भ्रपनो सदस्यता 
स्वेच्यया वापत्त नहोले सकता । इथमरे सदेह्‌ नद्‌ दै कि कोई देश समा का बहिष्कार 
कर सकतादै, या किप सस्तुतिमूनक सक्ष (ट८०्पकलयतवा0ा णापदमा) 
का पालन करने, या उसका सम्मान करनं कि इन्कार कट पका है शिन्वु एक 
हृस्ताक्षरकर्तके लिये चार्टरपर हस्ताक्षर करनेवे' उवरन्व उपक भ्राभारोसे 
रपे को मुक्त करतेनेकामार्गं नहीखुनाहृभाहै । चार्टर के प्रनुच्चेद ६केद्रारा 
सदध्य-राष्टर को इच्छा के विषद् भौ उमङोपतदयता समाप्त कीजासक्तीहै, 
वयोकि इस भ्रनुच्छेद मे उपवधित्त है रि सयुक्त राष्ट का कोद सदस्य, निने कि 
वर्तमान चार्दर्‌ मे निहित सिदास्तो का लिरतर उरलवन किया है, सुरक्षा प्रिद 


फी प्िरफास्ति परं साघार्णा सना द्वारा निष्काषितक्िानास्क्नादहै। 
षत प्रणमे यहां उत्तेखनोयहे कि ५४५. त 0. सा (कण्यत्‌ प्लत 


हतप ०प) विद्व-स्वास्य्य-सथ के विधान मे एना कोई खड नहाहै जोकि 
किसी राष्ट को हस वाषणा के भ्रतिरिक्त कसी श्रन्य भ्राधार पर सदस्यता 
वापस करने का प्रविवारदे सफैक्रि सधं के सविधान मे कोर दा परिवर्तन 
यासलोधन हो पया, बो कि उसके सर्वया प्रहित ये हु, वा यदह किकोई दता 
सशोघन हरा है, जिसपर करि उपने पले हस्ताक्षर के समव कदापि सहमति 
१, ऽ [इलुइद्यः ष्व ण पल तण विश्प्ाऽ, ए, 128. 
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नही दी थौ 1 जव कि ।सयुवत राज्य श्रभेरिकां ने विरव-स्वाम्ध्य-सघ मे प्रविष्ट 
देना चाहा, तो क्राग्रस के दोनो चदनो ने स्व्टत प्रस्यापितत किया कि सयव राज्य 
उख सघस प्रथक्‌ हो जानि के श्रपतने प्रयिकार क्ये ध्रारकषित कि हये घौर यह 
कियद्‌ अप्याहरण १ वंको भ्रधिसूचना केभ्राघारप्र हो मकेणा 1 छुलाईर, 
१६२०, को विश्व-स्वास्थ्य-समा ( ०4 पत्म 4जल्मण } >, किरि गी, 
सयुक्त राज्य द्वारा सविघानक उसरूपमे ग्रहण कयि जानै की वैवताकोमा यवा 
प्रदान की । 

१२ फरवरी, १६५४६ को सोवियत सोनलिस्ट रिपञ्लिक्ष ने वि्व-स्वास्व्य- 
सधक क्रियाविधि से श्रसतुष्ट होकर घोपित क्रिया कि श्रय वह इत सघ का सदस्य 
नही है । उक्रनियन सोवियत समाजवादी ग्खतत्र श्रौर वार्ईृलोखूमी सोवियत समाज 
चादौ गणतन्् नै भी तदनन्तर श्रपने प्रत्याहरण को भ्रधिसूचित करदिया। 
डायरेक्टर ञेनरल ने, फिर भी, सयुक्न समाजवादी सोवियत्त सथ कां सूवित स्मि 
कि चूकि विश्व स्वास्थ्यस्य क सववान मे प्प्वाहरण का कोई उपबन्ध नही है, 
श्रत वे उसकी श्रधिसूचना को सथसे प्रत्याहरण के रूपमे स्वीकृत नहीकर 
सकते । इष तकं फो समाने २५ चूत, १६४६, का मुमोदि्त क्या । बुषाई 
१६५५, मे सोधियत सध ने पुन उदुपोधित श्रिया कि वह्‌ विश्व स्वास्य सष भे 
सम्मिलित हो रहा है! एकमाव कठिना केवल उस ्रवधिके बकाय के चदे की 
यी, जिसमे कि प्रप्याहर्ण करने वाल राज्यो ने पने को सथ से पृथक्‌ मान लिया 
था) दस कठिनिाई का समाहार ५ प्रतिशत प्रतीकात्मक चन्दे की धृति दायकर 
लिया मया भीर प्रप्याहारस््थिरनहोपाया। 

फियनबं ( एतच } का कयन ह कि फिसो अन्तराष्ट्रिय सण्ठन चै 
परप्याहर्ण करने का श्रचिकारः श्रस्तिप्वमे नही हे) यहनतो सप्र्ुताया समता 
के सान्त मे निहित है ब्नौरन तो किसी सचाप्मक राज्य या राज्यो के कडेर 
के सिद्धा-तमेदही पाया जात्तां है । यह्‌ भ्रयिकार केवलत्तमी भ्रस्तिष्व भेदै, जव कि 
उसे मायतादी गरदो, श्रीर यह मान्यल सचिवान स्पष्न्तं दी गई हो" यह 
मावश्यक नही है । यदि दमी मान्यता सविधनिने दी मरहो, तवतो यह विचारो 

यै भि्वताप्रो से बते का सर्वोत्तम उाथदहो सक्ता था। दरूतरे शन्दो चे, 
अरत्पाहर्ण का अरथिकार्‌ श्रन्तनिषहित्त स्प मे भौ दिया जा सक्ता है, अर्थाव्‌ प्यक 
प्रसममे यह्‌ भ्रवश्यही सिद्ध हो जाना चाहिए कि यद्यति लिलत (जप्या) मे 
्रस्याहर्छ उषवन्वित नहीं है, फिर मो पक्लकारो का भ्रासय यह है क्रि दते स्वीकार 
कर विया जाय 1 किसी भ्रन्तर्सष्ट़ीय सघ से, जव कि उशके सविधान मे प्रप्याहस्य 
का उपवन्ध नहं हे, फिर भी यह भरविकार सिन सक, देसा दृष्टा-त सयुक्त रार च 
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मेहि) सैन फाम्सिको मे सव की विरोप नुज्नारमक घोषणा मे पक्षकार के भ्रमिप्राय 
को भ्रभिन्पक्ति मिली । यद्यपि कध तेका ने श्रदिशात्मक घोणा मौ वैता को 
स्वीकार नही किया दहै (विकेप स्यमेंकेत्नने दोला भान दी गुनाइ्टेट नन्व" 
¶० १२२) मन्तु जेष मि फियनवं मे लिला दहै इत त्क का समर्थन भ्रधिका् 
विद्धानो मै नही क्या है 1 केल्छन ने निष्कपंष्यमे कहा है क्रि निसौ 
शरन्तर्टरीय सघ से एकयक्षोय प्रयषह्रणं के भधिकार का समर्थन नही किषाजा 
सकता भ्रौर इसलिये प्रत्याहरण केवल तमी स्वो्त किया जां सक्ृतादै जवकि 
इसका स्मष्टत उपबन्ध हौ या यह्‌ कि प्रन्तनिहित ताघर्यके रूपमे इतका निष्कर्षं 
निकाला ना सकताहि 19 


भ्रव भी भ्रसग कठिनादइयो से श्रु्त नदी है। विश्व-स्वास्व्य-सध ते मूल 
सवैघानिकं समस्या का सुलाव प्रस्तुत नही किया, क्योकि रूप ने जव प्राहर्ण 
कै प्रस्ताव के उपरान्त ५ प्रतिशतं बकाया प्रतीकाप्मक शुक भरदा करके सदस्यतां 
बनाये रला, तब सव बहुत भ्रधिर वैध त्क -वितक ने पडने मही गथा { इत विवाद 
का सूलभाव दम प्रकार हो सक्तां है कि भ्रन्तरष्टरीय न्यायालय को यह्‌ प्रषण 
भ्राधिकरिक सम्मति कै लिये सदमित कर दिया जाय 1 इस तथ्यको ध्यान मे रखते 
हुये कि चूकिवार्टरमे प्रप्याहरण का उपबन्ध नदी है, भ्रौर सघ श्रपनी प्रद्ृतिग्रीर 
प्रयोजनो के ति इस उदेश्य से श्रनुप्राणित दै कि जहाँ तकं सभवदै, प्रपनौ परिधि 
भे विस्व कै समस्त देशो को ध्रावृत्त करने, भस्तु सार्वमोम भारय एव की सार्व- 
देशिकतासेदहै भोर यह्‌ कि एक सदस्य को प्रत्याहार का भ्रधिकार चहीदिया जना 
चाहिये भौरन ता उपे श्रपने भ्राचारा ते उत्त समयतक मागनेकीहीश्रनुमतिदी 
जानी चाहिये जब तक कि प्रिस्थितियो से एकपक्षीय प्रप्याहरण के लिए पर्णाति 
श्राधारश्रौर कारणा न उपस्थित हो गये हो, यहाँ तक किं उपममिति की प्रादेश 
रमक धोपरा वे श्राधार पर, जिसे किरम प्रापोग ने श्रनुमोदित क्रिपा धा, भ्रीर 
वाद मे जिसका श्रनुसम्थंन सान फान्सिस्को कमी साधारणा समा न कियष्या, 
स्पष्टत प्रस्यापित्त हा गथा कि सदस्य बनने वालि राज्यो का यदं सर्वोत्तम कर्तण्य 
होगा कि भ्रन्तरषटरीय शान्ति श्रौर सुरक्षा को वनयि रखते केलियेवेसथमेभपना 
सदश्यता निरन्तर ज्यरी रखे, प्रौर यह किसथका उदेश्य यहनहीयाकफिषटेप्रो 
स्थिति मे मी किप्ठी सदस्य को सदस्यता जारी रखने कं {गए विवश किया जायज 
कि श्रपवादजनित परिस्थितियां इक योग्य उपस्यित्त हो ग हो कि प्ररयाह्रण त्कततत 
न, क एप्रञोः रत्वा 8००6 ण द प्यदाप्रवह्क्पव) 129, 1953 पएोप्णद्लत्मे 


एकधोततवकता प्प क  [््लपरञावठ्छयं 


तिष्ुदपाध्छप््णाः फ 
ए एाल्पयहट, 189, 215, 218 
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उपाय प्रतीतं होने लगे 1 सलिए यह स्पष्ट किसध से प्रत्याहर की श्रनुमति देने 
के लिए, श्रौर उसे ल्यायोचितं कटे जनि के लिए पर्यान न्यायोवित कार्णाका दोना 
श्रावदयक है! देते श्रपवादजनित कारण "दिवस सिक स्टेन्टिवस' या पर्या कारव 
कारण श्राधार के भन्तगत परिवतित परिस्यतियां होगी क्योकि यदि प्रप्यादर्ण 
सम्यानधत पक्षकार वी इच्छा पर स्थीषत कर दिया जाता है, तो इसका स्पष्ट 


चुरा प्रभाव विश्वसन की दृढता पर पटेगा 1 


दाश्तर (§नय्लाष्टप) का कथन दै कि, 1 सामा ण ट प्रश्‌ 
०1०४५७९ एलापाषणट तवलट्यप्पलव्पणया ० 1100८2५2} = ५25 €०५९०१४ 
त४€, 7५६ ४० ६9 कण्लाशहणि, एषणा ठम हश्ण्टाग्‌ ०1८ [11 {५५०५९ 
पाारलाऽगाप्$ सात 0श्ष्टट्यष्ट्व्‌ पण्पोरष्लाग) १९११०१५१ पर्य्‌ सामायह 
विमूक्तिया प्रस्माहस्ण की ्रनुमति उपवन्वित करने वाले खड का लोप किती 
श्रसावधानी के कारण नही हषा है, भरपितु एक सामान्य नीति के भ्राधारपर श्प 


< 


लोपकोरखागया है, जिसत्े सार्वदेशिकता का समथनहो स्के परौर एकपनोष 
कार्यवाही रेकौ जा सके 1 उतवरी १७, १८७१ कै लन्दन प्रोटोकोल द्रास ्नु 
समाधत्त भरन्तर्खष्टरीय विधि मेहम हिद्धानत कोश्रौर भी बल मिला, कधोकि दर 
श्रोयोकोस मे मदान्‌ शक्तियो ने घोपणा कीकिं यह्‌ राष्ट्रा की विधिकाषएक परनि 
वार्यं सिद्धान्तं दकि कोई मौ शक्तिके सधि केश्रामारोसे प्मपने-प्राप को विगत 
नही कर सकता, जब तक कि श्रन्य सविदाकार शक्तिपो द्वारा सोदरा माध्यं 
महो लाय 1 यहा दसं वात को ध्यान मे रखना उचित होषा कि इडनिशषिया सयुक्त 
राष्ट सध मेपुन वापषभा गया श्रौर उसने सितम्बर, ६६६ हुई सपुक्त राष्ट 
की साधारणसभा के २१बे भ्रधिवेदानमे माम ले लिया) 


शान्तिके लिये संगठित होने" का सर्र (एम्पप्णह णिः २९०० 
०५४००) चार्टर कौ सस्वना इम अरन्तरनिहित विचारके साथ कौमईयी 
करि दससे महान्‌ दाक्तियो कौ एक एकता होमी । वस्तुत जन चार्टर 
इभा, उस समय यह एकता भ्रस्तित्व मेथो। किन्तु, वादने यह देक्ला गया किं म 
एकता स्थायीया श्रविच्छित नदी र्द गई । सयुक्त राष्टृवे पुलिस वल का, 

कि उपवध चार्टर दाय किया गया या, सुरा परिपद्‌ के निपन््रख मेर 
का प्राशय या, जिसमे कि महानु सत्ति श्मपने निषेव-पधिकार (पटा (१0 
कोलेकर टी हृद दै! इसलिये, यदि महान्‌ शक्तिं विसी अगरधर्पख ॐ विष्ट नद 
खडी दोना चाहती, तो सम्मावना यहयी कि पूलिष की शक्तिद्धारया सयुक्त 
देती सयति मे णान्ति प्रवतत न कर सके। इष कटिनादैको दुर कनेक 
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मुक्त राग्य प्रभेरिकाने सुत र्ट की साधारणं समाम एक प्रस्ताव रछा जिति 
"सान्ति के तिये एकता (एष्माष्णट छ? एल्त्टो) का नाम दिया गया । नवम्बर 
३, १६५०, को साधारण सभाग प्रस्तावषो भमीषत षर लिया, लिप्मेवि 
निम्नक्िखित सकलया -- 

५ प पन §न्८0द ए दकानां एल्वण्डड रण तले ण पपशफाप्राणार ण पट 
फरदाप्रा्पहणा प्राना60ना5, {2115 १० ६४९८156 115 एा४४ = 1८50पञाएाप४ ण 
पीट प्पसाटतसा८९ म्‌ वपदटतपत्रपष्यय्‌ ए८वल्ल वपरदे ऽदतपाप्ु वप प्ट एक्ट 
भणाहष्ट पष्यल ग फृल्छप्ड 0 ९८ १ प्लवा ४० ८०९९, एद्य्लौ ० पष्ट 
८२८९८) ० २५६ ०( गटुष्टप्टडउप, € लालसम्‌ 45ऽच्कछ$ = मा स्जाइावह 
पर पात्पला व्ाताहता०।९१ थणो, 2 सल 0 पाशह गृर्ण्पम्ट 
१९८०१८१ ६५.७०5 ९9 स<त0९्६ (७ <जुूट्दप्प््ट पष९३६५६९८६, एलुपतुकट 
भा धट ८85८ ० + [९८४ ज धट ८०८८ ० २८६ ० = 2ए्ट7९5७०ा। ११९ परऽ 
० वप्पातत्‌ {०६८८ प्ण प्रल्ल्ल्ड्यप् 0 = पाञप्वेप्त ०८ ८6७4० णष्ला- 
मव्0पय] ए८९८९ चत्‌ श्प = 1 पठत पा 5655100 ता त16 ॥णो€, + 
जलालाता तषट] पप पाटट एत ल्रलपुटवत्‌। इष्टा = इल्ञठप भधा 
१५९१-0 कण्पाड ग फल प्व पलाटणिः पदु = लदषहलणल 
ऽए९८अ्‌ 5८४४० उमा ए८ ठम्ल्त्‌ प रह्वुपटडल्व्‌ ४ पात इल्ठयापा (तपता 
छ © ५०६८ ग धप ऽद्श्ल प्रालाएलयऽ ०८ छक > पाठक न ९ पफ 
एलाॐ ० € प्लव किद्ध्णाऽ ^" 

"यदि सुरक्षा परिषद्‌, स्थायो सदस्योंमे एकमत हा सक्ने के प्रभावे, 
किसी रेस प्रसण मे भरतरराष्टीय दान्ति भौर सुरक्षा बनाये रखने के भ्रपनं प्राथमिक 
कर्तव्यवं भरनुपाल्नन मे विफव हो जाती है, जहा करि शान्तिके लि९ खतरा भरतौते 
होता द्ये, या शाति भग होने की स्थिति हा, या श्ग्रपर्पणाका कार्यं क्ियागया 
हो, तो साधारणा सभा भ्र्ग प्र तकाल विचार करगौ जिससे फि वह्‌ सदस्योके 
पात सामूहिक उपाय भ्रपननि की स्तुति कर सके, जिसमे कि प्रसगमे निहित 
शान्ति क भग हौने, याते श्रग्रपर्पणाके कार्यमे, जहकि सैयवलका प्रयोग 
भ्रावश्यक हो गया हो, जिसरू कि श्रतरराष्टरोय शान्ति श्रीरसुरक्षाको यातत वनय 
रखा जा सकेरा फिरसे स्विर किया जाय } यदि उस्र समय साधारण समासत 
मेनो, ता सभा श्रापाव्काल मे, इस प्राशय के निवेदन प्र २४ धटेके भीतर 
वैस्ककं त्तिए बुलु जा सकी दहै\ इत प्रकार का श्राषाद्‌ कालीन विरेष पप्र 
सुरा परिपद द्वारा उसके किसी मी सात सदस्यो कै बहुमत के ्राधार पर कयि 


गये निवेदन पर, य! सयुक्त रषष्टो के सदस्यो के बहूमत्त के न्विद्न परः ब्राहूत्त किया 
जा सकेगा 1" 


२६६1 [मंगु साटर॑प 


समामे एम "सामूहिक उपाय मामितः (दनाण्लप+ 1711191 
फ्रषपत्टौ की भी सग्चनापा जिम उक्तरदापष्वमे यद्‌ काम ह्िपा गमा कि यह 
द्परप्पण का रोवन व तिथिं यौ प्रम योजना ठेषार प्र दमौ मंक्स के 
छाय एकः नन्त-निरीश्रण-प्रायोग' { ४८८८ [१1 नि | 
कुभो गटन किया पया 1 ॥ 

शान्ति बे; (लिये सस्ति होने" (0णपणह ण १९२८८) के संत्य का 
सयृत्त समाजवादी सोयत गणतन्त्र दवाय दष प्रापार पर विरो किया गया 
दरस मुरा रपद यमजोर हो जिगी, ययोः परियद बे शान्ति भौर सुरा 
संवित पूर्ण दापित्व फो उरते छीना जायेमा भोर चार्दस्मे न्पिष (५५०) कं 
प्राचार णर जिस समर्पता पौ परतरस्पना षौ गर्‌ ह्‌, वह निढान्त ममाप्त रे जायेगा 

शन्ति भ लिये सगित हनः कै संश्त्प ये प्रन्तर्गतं महासभा वाजा पक्ति 
प्रदान दौ गू, उसवे पनुमरणं म मदासमामा एक विष घापावानीन प्रधि 
वेन नवम्बर, १६५६ प्रथम माहम्‌ बूलापा ग॒पा। इम प्रधिवेशन के लिप 
{दवारा प्रन ्रवहूवर, १६५६ म मिस पर हनसायल-टमतो-फो चाम पर 
उह स्यति मे विचार वरना या जमकर सुरा परपद मे संयुक्तं राज्य धमेखिा क 
दरस प्रस्ताव पर प्रिदेन भोरफ्रान्सन लिपेषफाप्रयोग कर्‌ द्िपाया क मि मे 
सभी रष्टोसेबल ग्रमोगयापात्कःका सकने का परापर किया नाय! 


भवान्ति के लि सगित होने" के स्वल्प मे सयुक्त राष्टरसंघक दो महल्भूरं 
श्रमो श्र्यात्‌ महास्मा श्रोर सुरक्षा परिपद्‌ के बीच [विश्व शान्ति षो वनाय स्खतिके 
प्रसम मे परस्पर क श्राघासरभूत सबधोकोदही बदल डाला । इसने महासा को षह 
सानर््यं प्रदान कर दी कि वदेह स्थितिमे स्वयं घ्राने कदम उग सके, जब 


परस्पर महान्‌ श्तिो की मत-मिक्चता के कारण सुरक्षा परिपद्‌ प्रमाववारी कदम 


नेमे भ्रसफल होरही छ; शरोर यदह समा देसी संस्तुत्य भी कर स्के 
~ कक व्रमोग के भो उपबन्ध हो । इस संकत्प क विभि उपबन्धो का 


स्वद्स्वता ते भ्राना } परमाव स्प मन प्रस्ताव द्वारा यह्‌ निश्चय 
„ जिसका [कि उत्लेख उपर किया र्मा 
तदैक उपस्थित 
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१६६० मेरषांगो विवादमे जितम मिसुरकषा परिषदूने तभ्रौर रके भ्ननुपरा्त 
फे बहूगद से सवत्पपारिव धियायाकि महामा का विशेष सव्र बुलाया जाय, 
उसको वैषता को शतंड भौर सयुक्त समाजवादी सोवियत गणतन्य न चुनोतीदो धी । 
सोवियत रूस की दुनीती का भायार यहथा करि शान्तिक सिये समिति हान का 
सवृत्प चार्टर के उन उपयन्धो के प्रतिप्रूल प्रमीहृत हुमा है जिनमेक्िर्वाछितिदैकि 
भ्रापात्तकालीन स्त्रो को वैठक बुला कं लिये सुरक्षा परिपद्‌ के स्थायी सदन्मोषा 
एकमत दोना भावश्यक है । सुरक्षा परिपद्‌ के प्रस्तावकी वैधताकफो दौ गई इत 
छनोती मे दस भ्राघार प्रर दान्ति कं लिये समस्ति होने क॒ सकत्प की सवेधानिकता 
फ प्रश्न नही उढा षयोकि महासमा कौ सक्षमता वार्दरके भ्रनुच्धेद ११कवैरार 
शरीर भ्रनुच्छेद १२ के सम्बन्धमे सीमित है \ इसका कारण यह है कि इससे पूरवंदो 
श्रवसरो पर सोवियत रूप नं दस भ्राधार पर समा के विशेष भ्रापराततकरालोन ब्रधि 
वशन को वुल्ानि के प्रश्न पर स्वीढत मतदान वा प्रयाग क्रियाया बयाकि सुरक्षा 
परिपद्‌ का भ्रन्तर्सष्टयष्ेत्र मे दान्ति भौर सुरक्षा बनाये रखने से सम्बन्ित नो 
प्राथमिक दायित्व है, उप्ते निर्वान मे परिपद्‌ के स्थायो सदस्यो की एकमनता के 
भरमावसे वाधा पडीथी 1 वे भवसर हम प्रकार ये-(१) भव्टुवर, १६५६मे 
इजरायल, फास प्रौर युनादटेढ क्रिगडम न जव भ्रगस्त, १६५८ मे मि पर भराक्रपण 
कियाया, उस समय सदस्य हस्तभेप कं सम्बन्ध मे, श्रौर (२) लेबनान प्रर जान 
मे शान्तिके भग दने न्ये श्राक्का के सम्बध मे भस्तामित सकल्पके रतगमे । १६५६ 
सुरक्षा परिपद्‌ मे यह्‌ भ्रापत्ति, जवति दो स्थामौ सदस्यो, भर्थाव्‌ फ़त श्रीर 
युनाद्रटेड किगडम ने के स्वेज हम्तदोप के सम्बन्व मे नकारात्मक मतदान किया धा 
{फिर भी इस श्रापत्ति को बढावा न मिल सका । 
चार्टर के अनुच्छेद २० के ्रन्तरगंतत विशेप अधिवेदन महासचिव द्वारा 
सुरक्षा परिपद्‌ कै निवेदन प्र बुलाये जाने का उपत्रन्व है । उसके अन्तर्गत दे कोई 
उपबन्ध नही है कि कोई विशेष भ्रधिवेशन सयुक्त राष्ट के एसे किसी मोस 
सदस्यो के निवेदन पर बुलाया जा सके जिनका कि सुरक्षा परिपद्‌ मे प्रतिनिधित्व 
है1 चकि सोवियत ख्सने महासमा के उत्तरवर्ती प्रापातकालीन विरेप भ्रधिवेशन 
की वैधता को नोती नही दौ थो श्रत. मामले को सुला हरा मान लेना चाहिये 
श्रौर महासमाके इस भ्रधिकारको मी स्वीकार कर तेना चाहिये कि विशेपसत्के 
बलानि कौ प्रक्रिया वह स्वय निर्धारित करे । 
पोचैण्ड ने द्री भ्राप्ति दष प्राधार पर उघयन्न की यी फि सुरक्षा परिपद्‌, 
को जहां तक कि श्रन्तरष्टरीय शान्तिश्रौर सुरक्षाफे बनाये रखनेके प्राथमिक 
दायित्व का प्रश्न है, यह दायित्व भवष्ट नही हशर है क्याकि परिषद्‌ ने कगोके 
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साधारण सर्मा ने ३ जनवरी, १६५० को (एष्ट {ठ २९००८) भ्र्यात्‌ 
शाति $ लिये सयुक्त होते का प्रस्ताद पारित किया था! इस प्रस्तादण्से साधारण 
सभा को शक्ति दहुत ही बढ गई ह 1 इस प्रस्ताव ने पांच महान शक्तियो दारा 
प्रयोग क्रिये गये निपेषाधिवार की प्रवसता को भराकिकस्पसेि कम करदियाषहै। 


२ सुरक्षा परिपद्‌ 
(§ण्ण्णायक दग्णफल्प) 
सुरणा परिपद्‌ मे भ्रारम्मिक स्प मे सयुक्त राष्ट के ग्यारह सदस्य होते 
ये {चीका गएतन्न, फास, रूस का समाजवादी गणातन्व सव, ग्रेट-त्िटेन तथा 
सयुक्त राज्य भ्रमेरिका प्रच स्थायी सदस्य है प्रर भ्रत्यायी सदस्य साधारण 
समाद्वारादो वर्प कीश्रदधि क लिये निर्वाचित होतिये1 
महसमा दारा दिसम्वर १७, १६६३, को स्वीत क्ये गये सोधन जो 
प्रमावकायै रूपमे श्रणस्त ३१, १६६५, को भरस्तिद्वमे श्राया, सुरक्षा परिपद्‌ 
प्रह सदस्यो द्वारा महिन होगी लजिनप महास्मा दस श्रन्य सयुक्त राष्ट सदस्यो को 
सुरक्षा परिपद्‌ के प्रस्थायी सदश्योके सूप मे निर्वाचित करेगी । भस्थायौ सदस्योके 
निर्वाचन मे विक्षेप ल्प से उन राष्ट्रो कौ भोर प्रधिक व्यान दिया जाएषा जि्दोनि 
शरन्तर्खषटरीय शान्ति प्नीर सुरक्षा बनाये रखने के उदेश्य मे सयुक्त राष्ट्र सध को विशेष 
सहयोग दिषा दै 1 दके साय ही इत निर्वाचन मे समान मौपोलिक चितसर्णाकेभी 
सिद्धान्त को न्यवहूते किया जाएगा 1 
चाटेरमे यह भो्रनुबन्धित है करि सुकन राष्ट्‌सध का कोर मी सदस्य 
जो सुरक्षा परिपद्‌ का सदस्यन हो “मतदान का श्रयिकार न रलते हये मौ किसी 
पर्न की विवचनामे जो सुरक्षा परिषद्‌ क समक्ष र्वा मया हो, यदि उस सदस्य 
कै हितो पर विक्ञेपसूपरसे प्रभाव पडतांदह्योत्तो भागते सक्ताहै। दषो प्रकारे 
सयुक्त राष्ट्र सका कोई सदस्यजो सुरक्षा परिपद्‌ का सदस्य न हो श्रवा कौर 
राष्ट्र भो सयुक्त राष्ट्र सषका सदस्यन हो यदि वह सुरक्षा परिषद्‌ के विचाराघीन 
किसी कग्डोजे प्रक्षकारहहोतो उसे मतदान के भ्रधिकार कै विना उस काडेसबधी 
विवेचना मे भागेन कै ज्लिये ्रामन्तित किया जायगा 1 
सुरक्षा परिषद्‌ के भरष्यक्ष पारी-पारोसे सुरक्षा परिषद के सदस्यो द्वारा 
उनके नाम से भ्र्रनी वरंमलिः के श्रक्षरो के क्रमानु्ार ग्रहणा किये जते है । प्रत्येक 
भर्यक्ष कैलेंडर फे एक मास के लिये पद प्रहण करतां है 1 
खरता परपद फी शक्तियाँ रौर कायं --सयु्त राष्ट्र सथ के सनधू् 
वैधानिक रूप से प्रपरुख काथो का सचालन सुरक्ला परिपद्‌ को दिया गयाहै जो उन्हे 
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यातो श्रकेले भवा साघारण सभा से पराम करके करती है 1 भ्रन्वर्सष्टीम. शाति. 
तथा षुरक्षा स्याता करे का प्राथमिक उत्तरदायित्व सयुक्त राष्ट सथ के सदस्यों 
द्वारा सुरक्ना परिपद्‌ को सषा गयाहै। सुरक्षा परिषद्‌ सयुक्त र्ट सवकाणएक 
श्रमदहै। इसका भ्रधिक प्रवा कम मत्रामे कार्म-कारिणीके स्पे फर्यं क्ले 
पठते है । धरत यह चार्टर श्रनुच्छेद २५ कै श्रन्तंत सयुक्त राष्ट सघके सदस्मोकौ 
श्रोरसेकायंकरतीदै तया सदध्योने यह्‌ भतिक्नाकीदहैकरिवे सुरक्षा परिषद्‌ के 
निर्णयो को स्वीकार करभे तथा उनका पालन करेगे । 

ऋगडों दा सान्तिपृर तथा अलुोवपू्ैक समसोवा --सुरा परिषद्‌ 
भ्रमुखंदोका्यं कंरतीहै। पहु चार्टर श्रद्धाय € के भन्तर्गेत कगडो के वारे मे 
जख करती है तया पर्याय ७ कै श्रन्तगत शान्ति मम क सम्वन्धये कार्यवादी-कर्त 
है} अरव्याय ६ दे ्रन्तर्गत सुरक्षा परिषद्‌ जव कमो भ्रायश्यक सममती है केके 
पृक्षकारोको बुलाती है जय कि फण्डेकजारो रहने से ब्रन्तसंब्टेय शान्ति तषा 
मुरक्षा की स्थापना सक्टापते हौ त्तया उनत्े उनका वा्त-पमभोता, जच, 
मध्यस्थता, सास्वना, पचायत, न्यायिक निय, प्रादेशिक अभिकः स्व प्रवा प्रवधक 
क भवतम्बन भ्रयवा उनकी इच्या के अन्य शान्तिपूर्णं उपायो दारा फटने का कती 
दै । ऊपर निदृश्ित प्रकार के मगडो के पक्षकार वत्ताय गयौ रियो से यदिव त्य 
करने मे धफल रह तो सुरक्षा परिपद्‌ यह निर्णय करती या तोठोक ठीक 
्रक्रियाधो की श्रथवा तय करते फी रोतियो की तिकारिलि की जाप धरषवा तकर 
के वास्तविक निबन्धना कौ षि्यस्ि को जाय 1 सुरा पस्पिद्‌ स्वत श्रवा सगृ 
राष्ट सथके किसी सदस्य द्वारा निरेति कयि जाने पर भवा किसी प्रदस्य द्रा 
जो भगदेमे पक्षकार हो भवा सायारण समा दारा निर्दंशित कयि जाने षद किष 
देखे मड धववा ध्यति कौ नाच कर सकती है जिसे भनतर्रष्टोम सपं उलन 
हो । भिन्न-भिन्न कार्ेवा्दियां जौ सुरक्षा परिषद्‌ द्वारा कगडो के दान्तिपूवक समके 
कीदिशामेकौ गहे निम्नतिक्तितर्है:- 


सनु १६८४७ मे नीदरलेंड चथा डानि स युद्ध वन्द करने को कना, 
सुरक्षा परिपद्‌ के २५ अगस्त सनु १६४५७ कै प्रस्ताव प्र्‌ इडोनिशिया मे मामत भे 
शुखेवा मध्यस्थता, शायय, पैनस्टादन के मामले म मच्स्य की त्तथा वाद मेसा 
चनि भायोम को नियुक्ति त्या मारत धीर पाकिस्ताने मग्टेर्मे मैगरोद्रस सममत 
पर पचने क प्रयास ्रादिर। 

भष्याय ७ पै श्रन्दगत सुगणा परिपद्‌ यद मि्वय यस्तो देवि शान्ति के 
[विदद कन्‌ घमो मयवा शान्ति भम भयव प्राक्रमरातारौ शवं तो विमान वदी 
हे व्या हफासिति करतो है भपवा निरिवव कस्ठी है नि पन्त्य यातत वश 
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भुरा स्थापित रहने के सिये प्रथवा उन पुन स्पापनार्य किन उपाया का भवलम्यन 
विया जाय । सुरा परिपद्‌ दारा जो उपाय भ्रवलम्पिति विएु जाये प्रवर्तक भार्ये 
फ मीतरप्र्तिहिं तथादाप्रकार्वै होतर्है। प्रथम प्रक्ारवे उपयवेरुं जिनमे 
सैनिक बल प्रयोग सम्मिलित नरीह जेसे कि भरनुच्वेद ४१म प्रुवन्प्ितदै। इस 
परनुच्छद म पनुव^्वो प्‌ भरन्नर्गत सुरक्षा परिपद्‌ सयुक्त राष्ट्र सघ कं मदस्योसे यह 
भग करसवतीहै किदे उपायाको लागू करं जैसे भ्रायिक सम्बन्धो, यातायात 
मे माघना तपा तूटनीत्तिक सम्यन्ा य विच्छद ¦ दूसरे प्रकार के उपाय श्रनुच्छेद 
४२१्‌ अन्तर्गत लाम किए जाते ह जव उपरोक्त शनुच्छेद ४१ मे श्रनुब्न्वित उपाय 
श्रपर्माप्त सिदध होते ह तथा उनम स्थल, जल भषवा वायु सेनाप्नो द्वारा रसा कर्य 
गचित है जिशषमे नाकाबन्दो भी सम्मिलित है जैसे प्रन्तररष्टोय शान्ति तथा सुरक्षा 
स्थापना फे प्रवा पून सस्थापना के लिए भावश्पक हो । एन कर्तव्या का पालन 
करनं ध लिय सयुक्त राष्ट सध वं सव सदस्यो ने यहं प्रतिशाफी दहै कि सुरक्षा परिषद्‌ 
दाय मागि जाने पर तथा विद्ेप स्वीकार-पत्र भ्रथवा स्वीकार-पयोकं श्रनुपारवे 
अन्तरष्टराय शान्ति तया सुरता स्थापना के निमित्त प्रावश्यक सेनिक दल, सहायना 
तथा सुधिधाये जिनम यातायात प्रधिकार भी सम्मिलित दह उत्तको प्रदान करेगे । 
चार्टर के श्रनुेच्द ८५ मे यह्‌ व्यवस्था दी गई है कि पाच स्यायो सदस्यो की सेनाध्रो 
कै प्रधानो की एक सैनिक दल-समिति वनगौ जो सुरक्षा परिपद्‌ को भ्रवर्तक कार्येमे 
सैनिक दृष्टिकोण के सप्न्ध म सम्मति तथा सहायता प्रदान करेगी । सगृक्त राष्ट 
सथयौ प्रतिं श्रावश्यक समय पर सेनिक उपायो के भरवलम्बन करने योग्य बनाते के 
लिय सदस्योने यह मी प्रतिज्ञा कीटैकिवे राष्टरीय वायु सेनिक दलो की दुकंडिमो 
चा सयुक्त श्रन्तरष्टय प्रवर्तक कार्यंके लिए तत्वाल दही प्राप्त करा्वगे। 
सुरक्षा प्ररिपद्‌ ने सरव्॑रथम निराक्रणक्रारी श्रयवा प्रवर्तक कार्यवाही का 
का््याकी लडाईम प्रयोग किया जब दने श्रपने श्रुन २७ तथा जला ७ सनू 
१६५० के भ्रस्तावा दारा उत्तरी कोरिया मेश्राक्रमणकीनिन्दाकी तया सदस्यासे 
यहप्रर्थनाकीक्िवे रेनिक्र दल तथा ्रन्प सहायता देवें तथा उनको सप्त राष्ट 
के ध्रधीन एक सम्मिलित कमान ( पणाल्प्‌ तण्णणञ्पत्‌ ) को उपलब्ध करें । 
जुलाई ७के प्रस्तावद्वारा सयुक्त रष्टरसे प्रार्थनाकौग्रई फिवेइन सेनाप्नोके 
समरादेश्क की नियुक्त करे तथा सम्मिलित कमान को यह्‌ प्राधिष्टत किया गया कि 
वह स्वेच्छानुसार सयुक्त राष्ट सध के भडे का उपयोग करे । कोरिया प्रभात की 
सनाभ्नो गो श्रमेदिका के लडाङ् तथां बम फेकनेवलि वायुयानो हारा सहायता प्रदान 
किया गया । इसके भ्रतिरिक्त समक्त राष्ट्र सथ ने सदस्य तथः प्रसरस्य रष्टरो दारा 
कम्यूलिस्ट चीन तथा उत्तरी कोरिया क्तो सैनिक दृष्टि से मद्वपूणं पदाय के निर्याति 


| 
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मर सेक लमा दी} इस पूव सुरा पस्य ते पेलेस्टान, इटोनसिथा तथा काष्मीर 
दे मामलोमे प्रषने को युख्यतं वकारो वे वोच मे समतीता दोन प्र मोलाबासै 
बनदकरनिदे कार्मतवदी समित रक्वा 

तोनभी यह श्रभी तक श्रनिह्ितदी दधि यदिषएर राष्ट कि को शान्त्पूसं 
उपायो से निर्णय क्रे म भ्रसफन रहेतो सयुक्तरणष्ट्‌ सघद्वारालागू की गर प्रव 
हय कावारी कहौ तव प्रभावधूणं दोषी 1 चादरके भरन्तर्गत कुरकषा परिपद्‌ को 
छोडकर श्रन्य किसी रौतिसे प्रवर्तक कायवाही सम्भव नदीदै। सुरता परिपद्‌ 
हेपाचको लिवेघाधिकार (४०५९ ए") है जिसके परिणामस्वस्य किमी वदी 
श््ति के विष्ट प्रवर्तक कायाद पूर्णत विष्ठित है1 

सुरता परिपद्‌ क्‌ तीन प्रस्ताव जि्षके प्रावार षर उतरी कोरिया 
कार्यवाही करना था सुरक्षा परिपद्‌ के एक स्थामौ सदस्य को भनुस्थिति भर्म 
पारितहये श्नुच्छेद २७ (३) के भ्रनुलार मुरा पद्‌ के निय ्क्रियासमक 
प्रसमो के श्रलावा श्रन्य समी प्रतमोमे ७ (तथा संभोधन के पर्वा ६) सदस्यो 
स्वीकारातमक योद द्वार दता ह लिकषमे स्थायी सदस्यो का निरषक बोट भी 
रहता दै 1 

योस्या म की गद कायवाहौ सयुक्त राष्ट्र सध्या गदे के वाघ्पकर 


॥ 

त कण्ण का कयन हक “बुरका के उपबन्व सथ को बहत हीते 
दत प्रौर बहुत ही प्रबल शक्ति प्रदान कर देतेर्हश्रौरनया चाटंर पुरनि कवि 

कगे श्रपेक्षा सुस्त पस्द्‌ कौ कहीङंचेष्ठर परलादेनादै। पटली बार वदन पर 
देषा दी प्रतीत होतार, लिकिन श्राषरे सदेहो के कारण भी उन्न हो जाते 


उनकी निरन्तर बढती हृद शविव मह सन्देह उपपन्न कराती दै कि शन्तिकेतिथि 
स्यापित तकिया हा मह्‌ सध उर श्रपते प्राचिकार मेनन सी 
साघास्ण प्रतिनाविं कसते ह कि अच्छा व्यवहार करगे किन्तु सनमानि व्यवह के 
प्लिय स्वतत्र रहठ किन्तु हमे दत वादके भग्ने आपको बधाई देना चादि 


हक नए सघके दतर । ६ 
सुरक्षा परिषद्‌ के श्रय चदय स्थानीय सगडो कौदा 
ह! यह स्पासित प्रदेश का नियन्त भोर निरीक्षण का ्रधिकार रखतीदे 1 गह 


साधास्ण समाक समक्ष सदस्यो कते प्रदेश, त्लिलम्बन तया निष्कासनं 


करतो दै\ र त 0 
सुरता परिपद्‌ म मतदान कप्रर्िया {परण्णण्ड व) 
सुरथा परिपद्‌ के प्रत्येक सदस्य क्तो एक मतदान का च्धिक्ार्दहै॥ प्रक्रिया सम्वन्धो 
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विषयो मे सुरक्षा परिषद्‌ का निर्णय साठ (तया साधन के परेवात ६) सदस्यौ के , 
श्रगोकारपूचफ मतदान से होता दै । भन्ः समो विपयोम सुरक्षा परिपद्‌ क निशंय 
सात (तया सथोयन ऊँ पर्वात ६) सदस्यो के भ्रमोकार-सुचक मतदान दारा होताः 
है जिसमे स्थायी सदस्यो वा सहमतिदूवक मतदान भा सम्मिलित है! इन 
स्थिति मे स्यायो सदस्योके श्रगोकारभूवक मतदान उत्त विशिष्ट निर्णय के। 
पृ्षमे भ्रावश्यक ह प्रन्यथा दह निणंय भ्रवष्धहो जाता श्रषवा विद्रेपाधिकार 
द्वारा भस्वीदरत कर द्ियाजाताद मोरप्डारहजातादहै) 
निपेधाधिकार (७८० ष्टण) --स्यायौ सदस्यो के निषेव सम्बन्धी \ 
निपेधापिकार का प्रन प्रथिक्‌ महत्वपूरण हा गया दै, धतः ख विपय पर दघ 
विवेचना कौ भावश्यकता है । प्रारम्म मे सैन फ़ान्सि्षको सम्मेलन मे यहं योजना 
बनाई गर थी किः पच वी शक्तियो पर भन्तरराषटरीय दान्ति तथा सुरक्षा बनाये 
रखने का विद्ेप उत्तरदायित्व है 1 प्रे्िडेट सुजवेत्ट जौ द्वितीय विश्वगरुद के श्रन्ति 
दिनो मे विश्वसथ के विषार को विवाद्रपुखं विषय वनानि के लिये उत्तरदायौये, 
उनका यह्‌ षिचारथा कि युद्धोक्तरषालमे बडी शक्तियावे लियै ससारकी गाडी 
साय-साय सीचनां भ्रावश्यक है तथा इस उदेश्य पर वे तभी पहव सकते ये यदिवे 
परस्पर सहयाग फरे तथां एक दूमरेसे नस्डे। वेष्स बतिको पहले 
समभतेथे किश्रभेरिका तथा स्स एेसी वडो-व्रही दक्तियो के लिये यह कदापि 
सम्भवनुहीथाकि वे एकरस समामे सरम्मितित हौ जहां कुच दोटे-खेटे राष्ट 
एकत्रित हो तथा केवल बहुमत के वल से उन्दे भरपनी इच्छानुसार नचाये।वे 
समभनेथेकिये राष्ट भिन्न प्रकार से सगित ह तथा उनके प्राधिक तथा सामा- 
सिकं जीषनमे निन्नताहै} बडेरष्ट्राके लियिश्रपने को इस प्रवारं सकटापन्न 
करन्‌ यदाह कठिन या, भरतः विश्वं को उप्त स्थितिमे ए्नपेध कां विदेपाधिकार 
श्रावश्यक हो गया, भन्यथा वे सयुक्त राष्ट्र किपौदशामेनहीहो सक्ते ये । प्रतः 
उन्होतरे सको एक निवत विडम्बनाके स्पेमे वास्तविकता प्रकट करने बालौ 
पस्थ मानकर ग्रहण {किया ) रतः ततिपिवाप्विकःर का परित्राय पद भा कि सयुक्त 
राष्ट बडी दक्तियोमेसक्सीकोनतो बाध्य कर सक्चाया प्रौर न एता वरना 
चाहिये था क्योकि यदि उन्डनि दै्नाकरने फा मतदान के बल प्रर प्रयास क्रियाता 
यह शक्ति धपने विशेपाधिवार का उपयोग कर सकती धी । इसका भ्र्थंश्रन्य शब्दो 
मेयं हना कि किसी बडी शक्ति को बलपर्वक बाध्य करने षा परिणापर निस्षनदेह 
एक विश्वयुद्ध होगा श्रौर भ्रभिप्राय यह्‌ था कि उत विद्वयुदध का वाया जाय तया 
सधपं भोर विरोध को सम्मेलन के भेज पर ही खला जाय भौर चे बुदकषेव मेन 
सेजाया नाय । 
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चार्टर के श्रन्त्गत्र कोई भरवत्तक कायं (लपणष्टलणला( कलाप) सुरता 
परिपद्‌ को छोडकर किसी श्रन्य द्वारा सम्भव नही है । सुरक्षा परिषद्‌ मे बडी शक्तियो 
को निषेव का विशेषाधिकार है जिसके परिणामस्पष्य वडी शक्तियो कै विरद 
भरवत्तक कार्य पूर॑तया वहिष्छन है । केन्सन का कथन है कि सुरक्ता परिपद्‌ के पाव 
स्थायी सदस्यो का निषेवे का विशिपाचिक्ार जिष्के द्यरा विल्ेपाचिङार सगुन 
राष्ट पथ की विधिकं उपर हो जति है, यह स्थापित करना है कि उनका वैषिक 
भ्रभुस्व सयुक्त राष्ट सध दे सब सदस्यो के उपर है तथा इको (ययुक्रन राष्ट्र प्रव) 
एक निरकुश भ्रयवा कुलीनतन्व्र राज्य कौोमुद्रा से अ्रकित करता दै । उनका यह 
भी कथन दै कि चार्दरमे यह उद्पध्रोयित करियागयादै कि इतका प्रथम सिद्धा 
इमके सब सदस्यो की सर्वव्यापी समानता है, श्रत" सयुक्त राष्ट सघ के राजनेनिक्‌ 
श्राददं तथा इसफे वैधानिक समगढनमे स्पष्ट विरोधदै। इसवचार्दर से वहवडा 
लाभ पूर्णत कुरिस्त हो सम्ताहैजो वाटरने सुरक्षा परिपद्‌ को प्राप, परकर 
फो समान शक्तियाँ प्रदत्त करके कावनेरट को शतँ से प्रधिक पभ्राप्त करने का प्रयासि 
किया) 
निपेध का विशेषाधिकार इस धाशा से ्रारम क्ियागयाथा कि बडी 
दाय सध के श्ान्तिपुणं तथा निवित्न सचालन का निश्चित करने के लिये वही 
सद्ुद्धि स्थापना करन मे सफल होगो न! उन्होने युद्ध के मध्यमे प्रद्चितकौ धौ । 
यह निरर्थक समा गया कि विभिन्न देशो के विस्तार, जनसख्या, शक्ति कु प्रपेक्षा 
किये विना एक छाटे देश यथा भादस्तँड को वही मतदान तथा बोलने का भ्रधिकार 
द दिया जाय जैहा रू, ब्रिटेन भ्रयवा सयुक्त राज्य श्रमेरिका को । स्थायी सदस्यो 
कै मध्य वत्रीपूरं सम्बन्ध बनाये रखने को उत्कट इच्छा श्रसत्य सिद्ध हर्बहै तथा 
युवत राज्य श्रमेरिका श्रौर सोवियत सूस के वौच के शीतगुद्धने सयुक्त राष्ट्र 
को श्रपनं लक्ष्य पर भ्र्थाद्‌ षन्तरयषटरीय सहयोग की प्राति पर प्टुवन के बीचमे 
रोडाश्रटकादियादहै। 
सयुक्न राष्ट सध के निर्मा कौ प्रारम्मिक भरवस्याभो मे निपेघ कै विरोपा- 
धिक्रारद्वारा वी शछवित्तयां श्रपनी विदे्लीय श्रथवा घान्तरिक नीति को सयुक्त 
राष्ट सघ के वदुमत निर्या स सुरक्षित करने मे समर्थ हुई थीं । यह "्रनैथ्यिक 
दामा कै विशद प्रतिरक्षाके ख्पमे, वडेरष्टराके माग्यको विदेशी वमानोके 
रधीनस्य क्यिजाने क सम्बन्ध मे सगुचितर मयकेपूर्खं उत्तरके स्पमे तथा 
शरलर्ष्टरीय कमान क शाश्वत स्वतन्यता कौ गारन्टीकेरूप मे समी जाती भौ 
समे सदेद्‌ नही वि खत अपने नियेधाधिक्रार को किसो भो माराम कम विपि वनि 
य॑ बहत दही विष दै1 यहांठक वि सुरक्षा परिषद्‌ कासुवाषशुष्मये सवातत 
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करने कै लिये दुभच्छापूर्वक किये गये प्रयासौको भी वह सदेह को हष्टि से देता 
दै। उत्तमे दस सदेह को ममकना श्रपक्षाष्त मस्लहै व्थोकि रूप वालो के साथ 
उनके निपेाधिकार की नोत्तिके सक्धमे दूसरे पक्ष वाले निष्मन्न नही रहेरहै। 
मदिरू वालो ने भरपने निपेषाधिकार का दुरषयोग किया है तौ दूसरे पक्ष बालो 
ने भी उनको इम दुसषयोग के लिये श्रपन्द कदने मे चूक नही कौदहै। निश्चयदी 
श स्थितियो मे निपेधाधिकार वा प्रयोगस्पष्टस्पसे ल्सके श्रनुयायियोकौ 
रक्षा वं लिये किया गया था तथा श्रन्थ दशाप्राम ख्मकाभ्रमिप्राय सयुक्त दष्ट 
सघमे ध्रपनी श्रापिश्षिक अवित स्थिति बनाय स्खनेकाथा, नवि उसके कार्यो 
भे रोड प्रटकाने का) न्पिघाधिकार का उपयोग नये सदस्या के प्रवेशके विष 
मौक्तिया म्या जिते साधारणा समासे वहुमत्तवालोकी सश्यामे वृद्धिनदहोलजाप 
तथा देप न्वियाधिकार साधारण समाकी क्षमता की वृद्धिका रोकने मे उपयाग 
स््यियये। 
निपेवाधिक्ारकेपभ्रमावको कम करनेके लिये सावारण समाने सोवियतसूस 
कै मतके विश्द्ध नवम्बर ३, ९६५० को यह भरस्ताव किया कि सुरक्षा परिपद्‌ स्यायो 
सदस्यो के मरैकय पै प्रभावे पपने प्प्रुलं दायित्व को प्र्याद्‌ प्रन्तररष्टरोव शान्ति 
च पुरक्षा वम व्यवस्था नही कर पाती 1 जहाँकही मी शान्तिके लिपु धघमकीदी 
जातीदहै या शान्तिभगकीजाती हैया भाक्रमण क्रिया जाता दै, उन समी मामलो 
भे एसा हौ मतविभेद देखने को मिलता है । इसलिये इस विपथ पर साधारणा सभा 
त्स्काल हौ विचार करेगी जिसे सदस्यो कै सामूहिक कार्यवाही के सम्बन्धमे 
सिफारिशकी जा स्वे जिससे शाति भषको धवस्थामे प्रौर प्राक्रप्रणा वै समप 
यदि श्रावर्यक दहो तो भ्रन्तर्सष्टरीय शाति भौर पुरक्षाकी स्थापना के लिपे सैनिक 
कार्यवादीकीजा सके । यह मी प्रस्ताव पारित दहुश्रा कियदि साधारण समारत 
समय श्रपने स््मेनहीदटै तो ेसी परिस्थिति उत्पनहोते के २४घदे कै भीतर 
उसकी श्रापातकालिक वैठक बुलाई जा सके । एसो बैठक सुरक्षा परिपद्‌ के किसी 


भी सात सदस्यो वोटपर या सयुक्त रषषर सदस्यो की बहुमत पर बुलाई जा 
सषनीदहै। 


4. 41४२८ ने श्रपन। णसहमति सूचक निष्कपं “तावारणा समा को 
क्षमता पर कि वह्‌ नये राज्यों को सयुक्त र्ट्‌ सय म॒ सम्मिलित करेमे कहा 
तकं सक्षम है"",कं वाद से प्रवलोकन क्रिया है करिण वल्लव एखः चट 
एषण ९९० पप्य ४6 प्ल चछलयणञ्ट्ते गा दण्ट 6886 अ पन्न 
पाल 5ट्ट्प्पष्फ दणप्पलय्‌ प्न ध्य वपठा कठपात्‌ क्षद्वप तल्ला 
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पा ज पाल कफल पललः ग पल (दकण्णला रणत्‌ ग फट उच्छलण 
1.1. दष्टा 10 पदरप्रलाऽ जलाः पदप ॥0€ पादचपद्ा2०९८ 0 [68८९ 
२० शल्ल्पवा, उपवे ववदः करण्यात स्ल्दप्ट्ट चट . कि, 0, प 
भ0०6प८९.* र्यात्‌ यह निश्चय करना कि हर सामलेमे निपेवाधिकारका 
स्वत्तस्े स्प स्ने प्रयोग किया जाय जिसमे कि सुरक्षा परिपद्‌ को कार्यवाही कला 
श्रावर्यक होता हे, श्रभिप्राय यह होमा कि केवल एक महानु शक्ति परिषद्‌ के धन्य 
सदस्यो को इच्छाश्रा को दवा सक्ती रहै भौर यषां तक किं साधारण परमाकौ 
इच्छाश्रो को उन मामलोमेमी जो किशातिग्मौर सुरक्षा की धपेक्षा घ्न्य 
ससे सयुक्त राष्ट सध पूर्ण रूप से श्रक्षम हो जिगा । 
दहस न्पिधाधिकार (छण्ण्ण< ४८८०) --- सुरक्षा परिपद्‌ कौ मतदान 
परक्रियामेदेखाजा चक्राहैकि इस परिपद्‌ मे प्रस्येकं सदस्य का एक सतदेनेका 
भ्रधिकार प्राप्त है । प्रक्रिया सम्बन्धी (एषण्टल्वपष्डा) विषयो मे सुरक्षा परिपद्‌ का 
निर्णय को$ सात ( शरोर प्रनुच्छेद २७ के सशोवनकरे पद्व. नौ) सदस्योर्के 
श्रीकर सूचक मत (४ किप व५९ ५०८९) से होता दै । धन्य सव चिवयो मे सुरक्षा 
परिषद्‌ का निर्णय सात (रौर भ्रनुच्छेद २७ क सशोधन के पर्चात, नौ} सदस्यो वैः 
श्रमीकारसुचकं मतदान से होना है जिसमे स्थायो सदस्यो कौ सहुमत्तिमूचकं मतदान 
भी सम्मिचितत है । यदि स्थायी सदस्य किसी एते बिपयप्रजो प्रक्रिया सम्बन्धी 
होकर मौलिक विषय टो, निवेधाप्मक ( ०८६०६५९ } मत देता है तो उसे 
विशेषाधिकार द्वास तिवैध प्रधिकार (४८०) कठा जाता दै । 
सुरक्षा परिपद्‌ के मतदान प्रकिया कौ प्रमुल विशेषत्ता त्तव प्रकट होतीहै 
जक उमरके विषयो काश्रतरप्रक्रिषा (ए४णटल्वपा९) भोर मौलिक विषयो (पाता 
ण ऽप४5८७१८९) मं होता है । सयुक्त राष्ट्र सथक्े वार्टरमेभीडइन दो निप के 
सवधम व्यास्या नही दी गर्दै । जिन विषयों से सुरक्षा परिपद्‌ कारकर्यं सगठिति 
षस निरन्तर चलता रहता है, वे विषय प्रक्तिया सबघो विषयो के भन्तर्ण॑त परति 
है, जै सुरक्षा परिषद्‌ भै धवथिवेदन का समय वया स्यान निशित कला, 
सदस्यो को प्रामनरितत करना, उसके प्रक्रियां कै लिथे नियम दनान, भादि । सु 
१६.४५ मे २३ विपयो का एक लेखप्र नाया गया लेकिन जहां तक विद्याधिकार 
के हासा न्विष कं प्राकार का प्क्रिषा सम्बन्धौ विपयोप्दलागरूहोने का सम्बन्ध 
ह, इख सेखपत्र ने उखे सौमित नही सिया । लेकिन दुद्र निषेयाधिकार दवारा निषेष 
के पथित्णर (एण्ष्णीत छलल) नामक एक श्चन्य निय द्वास यह खीमिवदहोग्रया 
है; यद्यपि विशेषाधिकार हारा निवेवके श्रिकार केप्तमानदही वक्रा ष 
भीवार्दरमेनदहीहै। जह मी एक स्थायी सदस्य को एक वास्तविक निणयभरर 
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चिङिपायिकरार ह्यासां नियेत्र करना होना है चाहे वह्‌ प्रश्न प्रकिया सप्बन्धो हो प्रवा ॥ 
मूल विषय हो, वही इहरा विशेषाचिकार द्वारा निपिव का प्रधिकार (ऋण्णण्ेट 
७८५०) होता है 1 लव प्रारम्मिर प्रश्न यह होता है कि कोई क्रिया सम्बन्दी विषय 
हैया नही तब उते विक्ेषाधिकार द्वार निपिध क्रिपा जा सक्ता है । एक्‌ निपेषारमक 
मतदान द्वारा किसी प्रस को पिले तो प्रक्रिया सम्बन्धी विपय बननिसे येका 
जाता है । उसके उपरान्त प्रस्ताव कौ मौलिकता (ऽा०।००९) के विरोधमे दुबारा 
मत दिा जाता है) इषौ नियमे न्पिव का श्रधिकार दुहुरे निपेधाधिकार दवाय 
निेध के श्रधिकार मे बदल जाता है। 

सुरक्षा परिषद्‌ मे मत प्रदणन करै कौ प्रणालोमे एरु विभेद भक्रिपतिमक 
तथा मन्य तथ्य सम्बन्धी मामसो मे उपस्थित होता है। चार्टर मेदा कोई वर्मा 
करणा नही किया गया । यहतो १६४५ मे महन्‌ शक्तियो दारा एक समक्ता के 
प्रार्‌ पर विभेद मान लिया गया या। सैन फरासिस्को सम्मेलन मे इ वक्तव्य 
{॥भलप्ला) पर कोई भ्रौपवारिक कारयेवाहौ नदी कौ गई थो जिकर परिणाम 
स्वरूप यद्यपि ग्यवहारतः यह वर्गोकररण मान्दं फिर मो वेध प्राधिकारसपृक्त राष्ट्र 
सधकै भ्रति कोईनदौ दै । ॥ 

क&पविप्टत कदथध्) वृण्छर श्रौर एष ५००३ के शब्दो प्र “जहा तक मीमा- 
वतीं मामलोका सम्बन्धहै यट भ्रारस्मिक प्रर कि क्या विषय परक्रिपातपरक है 
स्वतः एक निपेधाधिकार का विपय है । वास्तवमे इसी नियम ने निषेधापिक्रारको 
दुहरे निपेषाधिकार के सूप मे बदल दिया है । पहले तो एक नकारात्मक वोट द्विया 
जशन! है (जिससे (कि किर विषय को सुरक्षा परपद प्रद्िपास्पक त मानले, प्रीर्‌ 
उसके नाद दूमरी बार मतदान क्रिया जाता हैक प्रस्नावकातत्व ही निष्फनहो 
जायि 1” (एाऽ८ ठ पटुदपण्८ ५०1९ {3 ८2६ 10 एष्श्लात प (रप्णल] पिज 
प्रल्दधणट ९ वपल्छ्ठत्‌ २5 एष्ठल्स्वपम्‌, ३० २ ००६९ 13 पटपे ६३६६ 9 ६४६ 
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निपेधाधिकार के प्रयोगके सम्बन्यमे १६४ मे साधारण समा दास 
म्मीरतासे विचार क्िागयाया। समाने सुरा प्रिषद्‌ को यहु िफाष्ि को 
योकोकमसे कम ४५ प्रकार ये प्रक्रिपारमक्दट्कके निर्णय मान तिये जाये जिसे 
कि वद क्षक्तर्यां दुदर निपेवाधिकार का प्रयोग न कर सके । यह्‌ प्रस्ताव सुरक्षा परि- 
षद्‌ दवारा नही माना गया जिक्तकां परिणाम यद्‌ हमरा कि ^निपेपाधिकार का केवल 
उन्‌ प्रसगे को द्ठौडकर भन्य स्मो मामलोमे वेधस्रसे प्रयोग किवः ना सक्ता 
जिनमे शुन १६.४५ के प्लाशि८।३९०८ 5(०१८फल्छौ के भरन्तर्गेत प्रक्रियासम्त 
भ्रारोपितकरदी गर्दै) 
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श्रात्मरह्षा {ऽ 7९००९) * वार्दर द श्रनुच्येद ५१ में सयुक्त राष्ट्र 
सथ के किसी सदल्य कै विरुढ समिद प्ाक्रमण की स्विति मे वैयक्तिवि अयवा सामू- 
हिक मात्रका का स्यामाकिकि श्रधिकार स्वील तिय गया यया है! यहं भ्रयि 
कार उस समय तक रहता है जब तक कि मुरक्षा परिपद्‌ भ्रन्वर्यद्टोय दान्ति तथा 
सुरक्षा स्थापित वसे कविएखउपायनकरलं। इसध्रकार दै ध्राट्ममरकषरा भि 
गये उपाय तेप्काल सुरक्षा परिपद्‌ फो प्रतिवेदित करद्वये जाने वाहि तथावे 
यत॑मान चार्दर क्‌ भरन्तग॑त सुरक्षा परिपद्‌ क्‌ श्रन्तराष्टरीय शान्ति तथा सुरशाशरी 
स्थापना श्रयवा पून सस्यापनाके लिए क्सि समय मेदेमे कार्मोके कनेक 
प्रायिकार तया उत्तरदायिप्व कौजैसेच्ि यह भ्रावश्यक क्षमे किषी प्रकारये 
भ्रमावित नवरेगे । विन्तु यह भ्राप्मरल्षा वा श्रषिकार कवलत पाघ्रभ्राक्रम्णाकी 
स्थिति म॒ उप्पन्न होता है श्रौर इसवा उपयोग विमी भ्रन्य उत्लवन के लिये नही 
होना चाहिये । जैसे किमी पड़ोसी राज्य दवारा मयोत्वादक सैनिक एकप्रीकरणके 
कारण उस राज्य के लिये यह उवित्त नटी दोगा जिसकी शान्ति पर भाषातक्रिि 
जान फौधमकीदी जाय क्र ्रात्मरक्षाकौ क्रियाद्वारा बल प्रयोग करे । इमे 
उसको वेवल यह श्रधिकार होगा कि ठेसे एकश्रीकरणा की जिससे श्रतरष्टरीय शाति 
तथा सुरक्षा पर प्रमाव पटना श्रधवा उसको धमकी दिया जाना सम्भव हौ मुरता 
परिपद्‌ से प्रत्तिवेदित्त करे । 
श्रत चार्टर सैनिक्राक्रमण के विषु भ्रात्म रक्षकै श्रथिकार को द्ोडकर 
श्रय दामो मे सदस्यो द्वारा वल प्रयो का निपेध करतादहै। 
भ्नुर्च्छेद ५१ की व्यवेस्थग के श्रनुसार्‌ 0९ ष्टाः ग पवापवपठ ० 
त्णाल्लप४८ ऽनुह-वर्चलान् अन्या फण एल्त्वलय०्€ ऋ 1८६ कष्य (८ 
िफण्पण्णड उ5शाहुणट्त्‌ 19 छल छहुभण्ड ण प्ट पप्णल्त प्वप्ठणड भ्र्थादि 
वैयक्त्किया सामूहिक प्राप्मरक्षा के भ्रधिकार की प्राथमिक्त्रा उन समी तध्योम 
होगी जौ कि कार्यषूप मे सयुक्त राष्ट गधकेश्रङ्गोको संपिगयेै। 
श्रारम सुरक्ाकी व्यवस्था का जहां तकं सम्बन्व है सयुक्त राष्टका चाट 
सीम श्राफ नेशन्त के कावतेन्ट सतथ्यख्यमे मिन है। कावनेन्ट ्ात्म-सुरक्षाके 
भ्रन्धकारको सभौ मामले मे जिसमे किलीग मगडो का निपटारा नही कर सकती 
थी, सदस्यो को प्रदान कर्ती थो, किन्तु वार्टरमेदेौ बात हीह! 
सघ की यैधस्थित्ति (1 इावाण्ड मधष (िगदस्ाव्छपतम नं 
केल्सन का कयन है कि सयुक्त राष्ट सव श्रन्तरष्टरीय विधिकेषकेभरमरे तरथा सदस्य 
राष्ट्रो के जातीय विधिकेषक्षेत्र मे "यायिक व्ा्तप्व रखत्ताहैश्रीर दस स्ममनध 
कर्तव्यो तथा भ्रषिकारो के श्रघीत होने, वैच न्याप्रारो को करने तथान्यायालयोम 
दावा करनं श्रौर दमक विशद दावा करिये जानेके योग् दै । सयुकन राष्ट्र सष को 
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उन भ्रन्तररष्टीय सवषिदाप्नौ के करने का भधिकारटै जिनके कणेकेलिए इसे चार 
क विशेष श्रनुदन्धो द्वारा प्राचिद्रत क्िियागयादहै। सरक्त परिषद्‌ काप्राषः एक 
प्रकारौ सस्थाकास्वल्प है) चार्द्र के श्रनुच्येद २६ के भ्रयीन दते युदपामप्रौ 
नियमित करने के लिए पदति-स्थापना करने के निमित्त सथुकन राष्ट सव के सदस्यो 
के समष् प्रस्तुत किये जाने के लिये योजनाये बनाने के लिये प्राधिकृत किया गया 
ह । इसके उपरान्त भनुच्छेद १०४ द्वारा यह परतिबन्धित करके क सथ श्रपुने भ्रत्य 
सदस्यके प्रदेश मे एेषी वैव क्षमता का उपमोग करणा जैषा इसको भ्रपते छृत्योके 
सपादन तथा उदश्यो को पृत्ि के लिये भ्रावश्यक हा, सघ कौ राष्टरीप विधि कैपरोत्र 
मिस्यायिक व्यक्तित्व प्रदत्त किया ग्यारहै। भ्रनुच्छेद ४३मे सुरक्षा परिपद्‌ तथा 
सयुक्त राष्ट सवके बीच भ्रन्तरष्टोय शान्ति तथा सुरक्षः-स्यापना के निमित्त 
श्ररक्षा परिषद्‌ के समक्ष सैनिक वल, सहायता तथा सुविधाये प्रहत करनेकेलिधे 
ध्रनुबन्धित किया गया है । श्रनुच्येद ८१ मे तयुक्न राष्ट्र सघ को प्रन्यास सविदाक 
श्रघीन प्रदेश्णे के सबस्धसे कषेतरएयिरर सम्बन्धी तथ्‌ विधायी शन्छ्िर उपम 
कैरवं के लिये प्राधिषृत्त किया मया! 
सघ श्रपते प्रप्य सदस्य केष्षेबमे ठेस विद्ेपायिकार तथा उन्भरुवित्यां 
रखता द जो उसके उदेश्य की पूति कै लिये भावश्यक है। 
संवूवन राष्ट सधके सदस्योके प्रतिनिधि तथा सथके पदाधिकारी भीरएेते 
विकषेपाधिकारो तथा उन्भरकरिनिसो का उपभोग करते हजो सवके पस्बन्ध मरे उनको 
श्रपने हृत्य को स्वत्तन्यतापूरवक करने के लिये भ्रावद्यकरहै। 
षस प्रकार सधघकेवे कार्यं ह तथा वह उन धवधिङारो का उपभोग करतादै 
जिनको केवल इस भ्राधार पर समसापाजा सकनादैकि वह्‌ प्रधिकसोमा मे 
भ्रन्तराष्टरोय व्यविनत्व रखता है तथां उसको श्रन्पराष्टयक्षेत्रमे व्यापकसूपस्ति कार्यं 
करने कौ क्षमता है । श्रन्तर्गष्टोय न्यायालय के कयनानू्तार यह्‌ एक सर्वोज्वि प्रकार 
क प्रन्तररष्टीय स्वह प्रर यदि यह भ्रन्तर्टरय व्यर्वितस्वसे रहति होतातो यह 
भ्षपते सस्थापको का श्रभिप्रायपूरयानकर पात्रा । दमे सदरस्योने इसको कश्रषृत्य 
उने सलग्न कर्तष्यो तया उत्तरदायिप्व सहित देकर हसे उम धमता सेषंलगनफर 


दिषद्ैजो किडनदृरस्यो कोप्रमावदूर्णं रीत्तिसेकरनेके लिये योग्य वनानेके 
ल्लपे श्रपेह्ित है, 


फेनविकं काष्यनदहै वि स्पष्टरूप से सयमत राष्ट सघ एक "वरिष्ठ राज्य" 
(५५९००8१९) नहो है क्योकि वार्दर के पनुच्छेद रमे यहे घोपित क्रिया पया है 
वि संघ भमन सद सदस्यो वौ सर्वव्यापी समानता वै सिद्धान्त पर प्रामितदैषरनु 
यहे स्पष्ट है क्कि सयुक्त राष्ट सथो पये व्क्तिपत सदस्यो से भिन्न एक निरिवित 
सेध व्यक्तिस्वि का एक भपना ही नियम निकाय रखना है { चोन के समान य्हमौ 
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पने नाम से सम्पत्ति का स्वामित्व ग्रहण करने, निगम निकाय के स्मान संविदा 
करने तथां श्रधिकार प्राप्त करने ्नौर कर्तव्यो को श्रषने उपर लेने मे समर्थं होमा॥ 
यह्‌ सार्बजनिक श्रन्तरसष्टय सेवाभ्नो के श्रधिदाषन करने तथां व्यवितगत राज्यो के 
{लिथे स्पासीके खूपमे कार्यं करने योग्य होगा 1 यह तर पर प्रपतने मनोनीत श्रमि- 
कर्तारो वाया शासन कर सकेगा तथा श्रघौनस्थ श्रन्तरष्टीयव्यक्तियों के लिए संर 
क्क तथा पालनकर्तीके रूप मे कार्यं करेगा । इस प्रशन के सम्बन्ध मेरि क्या 
सथुवत राष्ट संघ के लिये राज्यमंडल (८०४९0८८६००) शब्द प्रयोग काना 
सकता है, फेनविक का कथनहिकि यह एक ज्ाल्ल-विपयक प्रश्न दै श्रौर इसका 
विवेचन भविष्य के लिये छोडा जा सक्ता है ! श्रोपनेदेम का मत पह हकि सक्त 
"राष्ट, सघ की श्रेक्ता राज्यमडल के भ्रधिक निक्रट पहुंचना है । “यह विशेषतः इन 
कारणोसेहै किस्से श्रलग होजाने का प्रधिकार हे, सयुक्त राष्ट्र सध मे 
व्यावहारिक षप से कोई वेध दावित्ां निदित नही है तथा सयुक्त राष्ट सघ भौर 
सदस्य राज्यो के राष्ट्रीय जनो के यौच किसी परदयक्त सम्बन्ध का भ्रमाव 1 
भ्रनतसष्टरीय त्यायालय ने “समुबत राष्ट की सेवा मे सहन की गई हानिपो 
के लिये कषतिपूि" वाति मामले मे यह कथन क्य दै कि “सष भरतवर्ष 
व्यबित है । इघका श्र्थ यह नही है कि यह एक राज्य ह । यह निरिचत स्म से राज्य 
नही है, भ्रयवा यह मि इसका वेध व्यवितस्व तथा श्रधिकार श्रौर कर्तव्य वही 
एक राज्य के होते ह । यह भर्थ इसे वरिष्ठं राज्य कहनेमेतोश्रौरमी भरधिक कम 
निकलेमा । इससे यह भी व्यक्त नही होता कि इसक्रे सथ अधिकार त्था कत्य 
शरन्तसष्टरीय म्तर पर होने चाद्ये जैसा यह एक राज्य के सम्बन्धमे भो नदीं प्रकट 
होता । इसका यह श्रं दे किः यह ्न्तसाष्टय विधिकेश्रनतर्गतदहश्रौर भ्न्तरषटरीय 
इधिकार तथा कर्तव्यो को धारण करने योग्य दै तथा द्मे श्रपने भधिकारो को रन्त 
-रष्टरीय बाद प्रस्तुत करके स्थापित करने की स्मता प्राप्त है। 
संयुक्त शट संच कौ साधारण समा तथा र्ता परिषद्‌ का संब 
(लकष णा १४८ एण्णल्त 1०००8 (ैजल्ण्णफ़ प्ण पठ ऽव्या 
@ण्ण्फला) सुरक्षा परिषद्‌ प्राय. एक्‌ शासकीय सस्या का स्वल्प धारण करती 
है । भोवेनदेम के कथनानुसार यहं दुख्यतः श्रतर्रष्टरोय शान्ति तथा स म 
स्थापना से सवधित दै । द्रूससो श्रोर साधारणं समा ्रथिकाश मे एक विचार 
का शरम हना संुक्त राट सयके षेव के मोनर पठने वाले शद विषमो ६ 
है । किती ममदे ्रयवा स्थिति जिससे श्रन्वरसष्टीय शयन्ति तया पुरा के स्थापित रहने 
के लिये सकट उत्वपन होना समव हो, उसके सभ्बन्प मे वल सुरता परिपद्‌ को विरीष 
न्ेचाधिकार प्राप्त ह इसमे सन्देह नही कि सारण समा भनुच्येद १५ के प्रपीत 
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सुरकषए परिषद्‌ से उसके द्वारा भन्तररष्टीय शएन्ति तथा सुरक्षा स्यएपना के लिये 
निश्चित श्रवा क्रिये गये उपायो के वापिक प्रतिदेदनो को प्राप्त करती हैत्तयाखउन 
पर विवार करतो है । परन्तु ओपिनदेम का कथन दहै कि चार्टर ते यह्‌ विचारं प्रकट 
नही होता कि रेपे प्रतिवेदमो को प्राप्त करने मे तथां उन प्र विवेचनाकरनेमे 
साधारण समा सुरक्षा परिषद्‌ कौ कार्यवाहियो पर इं प्रकार से मतत प्रकट करेगी 
कि जिससे यह प्रकट हो सके कियह ऊग्डोके निखय करने के सम्बन्ध मे 
समवरतींक्षेत्राधिकार प्राप्त कररही द श्रयवा यह कि परिपद्‌ समा के ्रधिमावी 
प्राधिक्रार { छण्लपवा्ह अपप्रनग्पपेः ) के प्रधोनस्म दै । 


बहुत से विपयो के सम्बन्ध मे साधारण समा सुरक्षा परिषद्‌ के साथ कार्यं 
करती है । उदाहरणार्थं सदस्यो का प्रवेश तथा निष्कासन, महासचिव (ऽण्ललावा- 
जलप्रलय } कते नियुचिन सथर श्रस्तरसुष्टूषय व्यप्यय के जज का निर्वचन 


सुरक्षा परिषद्‌ प्रायः एक निरन्तर कायं करने वासी सस्या है प्रर साधारण 
सभा जिसने सदस्यो को संख्या श्रषिक दै लियमित कदिक सन्नो मे प्रयवा विरेष 
सत्रोभे वैरी है जो महासचिष हरां सुरक्ना परिपद्‌ के भ्रयवा संयुक राष्ट्र्‌सद्धुके 
सदस्यो के बहुमत से बुलायो जाती है । सयुक्त राष्ट्र सच्च के सदस्यो को प्रतिनिधि 
मंडल जो समाकेसत्रमे मागलिने भ्राता हि, ्रपने किये जाते वाले काथो के प्रकृति 
कै कारण प्रधिक्तर राजनोतिक व्यवितियो का गन्म होतादै भीर मुरक्ता परिषद्‌ मे 
चरटमीतिज्ञ तथा पदाधिकारी होति ह । समा का वादानुवादं स्षद कां स्वष्प प्रदेश 
करलेताहै किन्तु पुरक्षा परिपद्‌ के श्रधिषेशन द्रूटनीतिज्ञो को भ्रधिवेशनो के समान 
प्रतीत होती है। 

सभा जिसमे १२१ राष्ट है धिक प्रतिनिधित्व कांरूप धार्णकरतीदहै 
तथां जन-चाधारण कौ सम्मति के प्रमावको मोर ११ {भरनुच्छेद २३ के संशोधनके 
पश्चात, १५) सदस्यो को सुरक्षा परिषद्‌ से कहौ भविक ध्यान भाकरित करती है । 

१६५० का "एणा पफ णि ८९३८९ प्रधाव्‌ शांति के लिये संगठित हीन 
के प्रस्तावने वार्टरमे दिये ण्ये सुरता परिषद्‌ श्रौर साधारणं समाके सम्बन्धी 
बहत क्रातिक्रपरी परिवर्तन करदिया है रौर साधारणसभा मे बहुत भधिकं 
शक्तियो काश्रारोप कर दिया है क्योकि स्थायी सदस्यो के मतैक्य कै प्रमावर्मे 
सुरक्षा परिषद्‌ प्रपने प्रमुख उत्तरदायित्व भराति भ्रन्तरष्टरीय शाति भौरसुरक्ाकी 
श्यवस्या करन मे भ्रसफल हो जाती है ; खासतोर मे उन मामलों मे जहाँ वि शा्तिमद्धं 


को धमकी दौमर्ूहो, छातिभङ्धं दौ सर्‌ होया प्राक्रपण की कर्येवाही की 
गरो 1 


३१२ ] [ सयुक्त राष्ट्र 


राष्ट्र संवमे विवि (एब गण फल प्रपात नाऽ) --ततयुक्त राष्ट 
सन्चका चार्टर भ्रन्तरष्टूीय विधि क बहुत ही उदार सिद्धान्न कौ मानताहैश्रौर 
न्याय तषा सहिष्णुता, स्त्री ओर पुरुष के समान श्रचिकार, मानवीय श्रधिकायेके 
लिये सम्मान भ्नौर विना क्रिसी जाति, लिय, मापा याधर्मके मेदमाव क मतुप्यको 
स्वतत्रताप्नो का सम्मान, सन्धियो से उप्पन्न होने वलि प्राभारो के प्रति सम्मान 
तथा प्रन्तररष्टरोय विधि के श्रन्य स्रोतो तथा सभो राष्ट्रो के समान श्रविक्ार 
भल ही छेदे हो प्रथवा बडे, सभी के प्रति समान न्याय प्रौर सहिष्णुता के सिढान्तौ 


का श्रपनाताहै। 

च प्रसङ्ध एसे मी ह जिन्हे लेकर कमो-कभौ विवाद मौ उठ खेहूये ह 
जैसे चार्टर कै श्रन्तर्ग॑त ५ महानू शक्तियाकोदी गई निरकुश शक्तियां । इनसे ५ 
महान्‌ शक्तियो की प्ञचना स्थापित होती है ्रौर अन्य चोटे-घोदे राष्ट्र पृषटरमि 
मे चले जाते है। इसमे सन्देह नही है कि चाटंर अनुच्छेद २१); के अनुसार स्च 
की स्थापना समी प्रम्ुना-सम्पन्त सदस्य-राज्थो की समानता के सिद्धान्त प्र हई दै 
विन्तु ्रनेक एेसी व्यवस्थां है जिनके परिणामस्वसूम महान शवितां ही एक दूसरे 
के साथ समानता का व्यवहार वर सक्तो) ~ 

सयुक्त राष्ट्र संव तथा लीग (ए, 2. वात ४८ [.णण्ट);-- लीग भराफ़ 
नेशन्स का प्रतिक्ता-पत्र वर्सा कीसन्थि काश्रश्च थातथा इसकी पूति से सम्ब 
था] व शवितशाल्ी राज्य प्रारम्भे लीग मे इतत प्रभाजन से सम्मिलित हयेये 
कि उनको वर्तमान सन्धयो तथा वर्तमाने क्षेत्रीय व्यवस्यान्नो की पुष्टि क सिषवृ् 
श्रावस्यक या । सयुक्त राष्ट सथ का जम विजित राष्ट्र प्र लादौ गहं शान्ति न 
सग्धिसे सम्बन्धित नहीहै, वरनु उसका सम्बन्ध सयुक्त हुये राष्ट्रा केलोगोक 
परप भाने वाली सन्तानो को युद्ध की विभीषिका से बचाने क निश्चय से टै । ॥ि 

पपन उत्पति के शरतिखिित लीग तथा सुत राष्ट्र सच्च दोनो क ६ ४ 
मलसूप मे प्रायः एक ही ह धर्षाद्‌ राष्ट्रो के परस्पर क मगडोको मैवर्रूए रीतिर्‌ 
चिना बलप्रयोग किये, निर्णय करनं को प्रोप्साहित करके शरत्तरष्टरीथ शाति तथा 
सुरक्षा स्थापित करना। 

सथुवन राष्टरखद्धुव छ मुख्य भ्रङ्ख ह श्र्याद्‌ साधारण सना, 1 
परिषद्‌ धाक तथा सामाजिकं परिपद्‌, न्याम परिपद्‌, श्रन्तरष्टरोय व 
सचिवालय । लीगमे केवल तीन पल्य भद्ध ये प्र्याव्‌ खमा, परिपद्‌ श्रीरा त 4 
लय । परत. लीग मुत्यतः श्रपन को राजनैतिकुक्रिथषए्‌ तको मीरधिन भ र 
श्रौर सयुक्न राष्ट सघ मे श्रधिक महस्व भर्याद्‌ भरयिक, सामाजिक, ाछत्कि ठ 
मानव-परेम सम्बधी विषयो पर मो ल दिया मया है जो मानव समानकत 


गुरः श्रां 
र्था 


भ्रन्तरष्टरिय विधि ] [३१ 


घनिष्ठता से सम्बन्धित ह । वर्तमान संघ सानवौय व्यविनत्व के विकास तथा 
व्थदितयो के मूलगूद श्रधिकारो के सरस्षण॒ प्र अधिक्‌ महत्व प्रदान करता है । 

चार्टर के प्रघोन प्रमुख प्रश्नो पर छाधारणसमाके निर्णयो के लिथे उप- 
स्थित तथा मतदान करे वले सदस्यो का दो-तिहाई बहुमत श्रपेक्षित है भ्रौर म्न्य 
विपो के निर्णयो फ लिये उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यो का केवल 
बहुमत श्रपक्षित है । सुरक्षा परिपद्‌ म भरक्रिया सम्बन्धी विषयो मे वैवलसात्त 
(भनुच्येद २७ के सोन के पड्चात, नौ) सदस्यो कौ स्वोकारार्विनसरुचक मत्तदषन 
श्रपेधषित है । अरन्य सब विपयो के लिये सात (प्रनुच्छेद २७ कै सशाधन कं पश्चात, 
नौ) सदस्यो कै स्वीकारोक्तिपूचक मतदान श्रेत है जिसमे स्थायौ सदस्मोक 
सहमतिसूचक मतदान भी सम्मिलित ह \ लीग मे सव महरवदूर्ण निर्णयो क लिये 
मतैक्य भ्रपक्षित धा नयोकि राष्ट पने सार्वभौमतव का कोट भौ घ्र स्याणने को 
उद्यत न ये । भरतः सयुवत राष्ट सद्व को मत्तदान प्रक्रिया लोग की मतदान प्रक्रिपा 
से स्पष्टत. सुधरी हृद है। 

इसमे सन्देह नही कि बडी शक्तियों का निपेष का विशेषाधिकार सद्की 
भ्रगततियो के लिथे बाघक प्रमाणित हो सकता है 1 यदा बात मतैव्रय निर्णय फे म्न 
बन्धकं कारण लीगके सम्बन्धमेभी यी! बडी शक्तियो का निपेधाधिकार उनके 
विरुद प्रवर्तक कार्य कपि जनि समे चाना डालता दै । जन्तु इसकं साथ ही यह भो 
स्मरण रखने योगप है कि लीग की परिपद्‌ के निर्य केवल परामर्शं प्रथवा सिंफा- 
रिश्च का स्वरूप रखते ये क्योकि लीग के सदस्य जिनका प्रतिनिधित्व परिपद्‌ मे नही 
होता धा, परिषद्‌ के निर्णय को पालन करने कै लिये बाध्यनहीये। 

सुरक्षा परिपद्‌ तथा साधारण सभा के कयो के वीच एक स्पष्ट सीमा बनी 
हई है । समत राष्ट सद के सदस्यो ने सुरक्षा पर्सिद्‌ पर भन्तर््टीय शान्ति तथा 
मुर्छा स्यावित्त करन का ्रारभ्मिक उत्तरदायित्व सौगराहै1 लोगकी समायां 
परिषद्‌ भ्व वार्यो के वीच रेप्ी कोरईस्पष्ट सौमानही यौ तथा एनी स्विति मेलीग 
निर्बल यौ भ्रौर उक्तम किमी विश्व संधः केन लशणो काश्रमाव था जिनसे 
भन्तरष्टरीय शान्ति तथा सुरसा सफलतापूर्वक स्याचत कौ जा सक्तौ थौ । सुरक्षा 
परिपद्‌ यद्यपि दखवै कार्यं लीयकी परिपद्‌ दे कार्यो से भविक सीमित है, तथापि 
यह्‌ श्वपरे निर्णयो का प्रवर्तन कराने लिये श्रधिक शक्तिशाली साधन प्रयोग कर 
र्भती है । 

प्रवर्तकं उपायो ३ सम्बन्ध मे सीम तधा सयुक्त राष्ट परषमे वहत बडाभ्रन्तर 
हि) सयुक्त राष्ट्र सघ ्रन्तरष्टरिय शान्तिको धनकौदियि जनिकीद्या भैमी 
भवर्तक उपायो का प्रयोग कर सकता है । सकत विपररोन सीगकीसक्ति ,, 


सीमित थो फि यह्‌ उपायो का प्रयोग केदल उक्ती दामे कर सक्तीयी १ 


२१४ | [ सयुक्त राष्ट्र सष 


व्यज्य श्रपनी प्रतिजञाभ्नो को मङ्ख करके यद्ध मे प्रवृत्त होति ये । बुरक्षा परिषद्‌ को 
सहां तक प्राधिकरृत किया गयादहै कि यह भावश्यकर्ता पडे पर सैन्य बल का उपयोग 
कर सकती ह प्रथवा वागु याजलसेनासे मौयुद्धका सचालन कर सकती है तथा 
अन्तर्यषटोय शान्ति तया सुरक्षा सस्यापन के लिप समुक्त रट्‌ सव के सदस्यो से 
-यह माग करसक्तीहैिमिवे मागि जनि पर सुरक्षा परिषद्‌ को सैनिक बल, सहायता 
तथा सुविधा प्रदान करें जिनमे यातायात श्रधिकार भौ सम्मिलित है । इक कार्यं के 
लिए सुरक्षा परिषद्‌ को सैनिक पदाधिकारी समिति द्वारां सहायता दी जातीदहै। 
लीग के उपयोग के लिए काई सैनिकं बल नहीथा तथा इसके निरंप मी केवल 
स्िफार्िि के ख्पकेहोतिये1 इस्तके परिणामस्वलूप कार धृष्टं सदस्य लीग के 


-निर्णयो को पालन करने के लिये बाध्य नही क्रिया जा सकता या । 
सयुक्त राष्ट सथ केचाटर तथा लीग राक नशन्त के कावरनेट के मध्य एक 


विके रूपसे ध्यान प्रकवित करति योग्य भरन्ल्र है 1 कावनेट से यह उपलक्षित 
होता हे कि इसमे प्रवर्तक उपायो के लामू किये जानि को भक्रिया के केद्रीभूत हेन 
का पूर्णत प्रभावहै। लीग के इ प्रतिज्ञायत के भ्नुच्धेद १६ मे यह बात इसके 
सदस्यो पर छोड दी गष्थी किवे निरणंय करे किक्या किसी भ्रन्य सदस्य ने परतिज्ञा 
-वयके प्रधीन कर्तव्या का उलल्वन क्रिया है तथा नरा प्रवर्तक उपायौ को लागू 
तिथे जय जिनमे सैनिक वल प्रयोग सम्मिलित नही या । इसके भरनुसार समद को 
वैवल सिफारिश्च करने क लिये प्रायिक्ृत किया गया था 1 इसके विपरीत चार्दरने 
इन दोनो बातोके निर्णयको अर्थाद्‌ दस प्रन का निर्णय कि बया शान्तिमणकी 
धमकी श्रयवा शान्ति मङ्ख अववा श्राक्रमणकारी कायं विद्यमानटिया नही तथा 
प्रवर्तक उपायोक लामू कथि जानि कं सम्बन्ध मे निरय केष्रभूत करदिपाह तया 
सदस्यो पर उस निर्णय क पालनका कर्तव्य सौपिदियादहै। 

श्रात्मरक्षा कं वरेमे लीग भ्राफ नेन्घ ने कोई बात वैयवितक भथवा सापू- 
हिक भ्रामर कै प्रधिकार के सम्बन्धमे नहीवही है1 जो कुं प्रतिज्ञा-पत्र मे 
श्ननुबग्धित किया गया है वह भरनुच्येद १५, खड ७ मेदिवागणा हैन निम्न 
लित है - 

"यदि परिपद्‌ रेच प्रतिवेदन पर परहुकने मे श्रसमर्थ होजो कगडेके दकारो 
जे एष भ्रयवा धधिक भ्रतिनिधियां खे भिन्न उसके सदस्यो द्वारा एकमत से स्वीकतहो 
तालीम वे सदस्य पते लिये यह प्रधिवार सुरक्षित रह है किये देती कार्यवाही 
करेगे जैमा वे पधिवार तथा न्यायके लिये भ्रावश्यक समये ।" 

चार्टर क भनुज्येर ५१ बेम विषम कतो खष्ट किया गा दै। दष 

९. वे प्रथिकार काषत्रतया विस्वार स्यष्टत. परिमायित दै ततया 


अन्त षटरोय विधि ] [ ३१५ 


सयुक्त राष्ट सध के किसी सदस्य के विष्ड प्रक्रमणकी दशामे वैयदितकः भरवां 
सामूि भ्रात्मरक्षा का प्रथिकार उस्र समय तक स्वीएत है जव तक सुरक्षा परिषद्‌ 
भअन्तरष्टरय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना बे लिये प्रावश्यक उपायो का प्रयोषन 
करस । किन्तु दस बात पर महस्व देना प्रावश्यङ है कि वैयक्तिके श्रवा सामूहिक 
भ्राप्मरक्षा का भ्रधिकार केवले उसी दशया में उत्पन्न होता है जब सैनिक भ्राक्रमण 
ृप्राहोऽन किसौमाप्ररसेन्य एक््ौकरणको दशाम, भौर यह उस समयतव 
जारी रहता है जवतक सुरक्षा परिषद्‌ ने भतर्खष्टीय दानि तथा सुरक्षा की 
स्पापगाके तिये भ्रावश्यक उपायन करलियाहो। इस प्रकार फी भ्रात्मरकषाके 
उपराय सुरक्षा परिपद्‌ मे तत्माल हौ प्रतिवेदित किये जानि चाहिये । 
दोनो सघोसे भलगहो जानि के सम्बन्य मे प्रतिज्ना-पवर मे यह भ्यवस्याकी 
गर्दथीकियदिलीगके किसी सदस्यने किसी सशोधन के विरद्ध मतदान विया 
सथा उसको भनुपतमर्थन करने से प्रस्वीरत क्रियातो वह्‌ स्वेच्छापूर्वके हट सकता था । 
किन्तु सयुक्त राष्ट सघ के सदश्य यदिवे चार्टर के किसी सशोधनको भ्रुसमर्थन 
करना भरस्वीकारकरद तो उनका मदस्य बना रहना समाप्त नदी हो जाता वरनू 
वैते सगोधनसे बाध्यहा जाते हु 
साय परिपद्‌ क सम्बन्धमे मी कुध कट्‌ देना प्रावश्यक है । लीग के प्रतिज्ञा 
पत्र कश्र तगत श्रादेश पदति प्रचलितथो जो प्रथम महामे मित्र रष्टरोदढारा 
जर्मनी तथा टर्की से विजत प्रदेशो के सयोजन का स्थान ग्रहण करने के लिये प्रयुक्त 
की मर्द थी । पद्धतिका विशिष्ट भ्रग स्थायी भ्रायाग घाजो परिपद्‌ द्वारा नियुक्त 
विशेषज्ञो से निमित था मीर जिसमे सरकार के प्रतिनिधि नहीदहोतेये। चार्दरफे 
भ्रन्ग॑त "याक परिषद्‌ है जौ "यास नेयो को प्रश्ञासन करने वाले सदस्यो से बनी है 
जिसमे सुरा परिपद्‌ फे सभी स्यायो सदस्य है तथा साधारण समाके निर्वाचित 
सदस्य हु । इस प्रकार केवल समुक्त राष्ट सघ के सदस्य दही न्यास परिपद्‌ के सदस्य 
हो सक्ते हु 1 प्रतररष्टरिय "यास-पदति लीगके प्रादेलोके श्रायोगके ऊपर एक 
स्पृष्ट सुधारदहै। 
किसी भी दष्िसे विवार करने प्र हम इसी निष्कं षर पर्वते द कि 
समयुवत राष्ट्र सथ लीग भ्राफ नेशन्स की तुचनामे एक स्पष्टत सुधार कौहुईतया 
सशोधित सत्था है भ्रोर भ्रयिक्‌ व्यापक भ्रधिकारोस विभूषित है । 
लीग श्यीर सयुस्त राष्ट्र सच की सुरक्षा परिषदः मे श्रन्तर (९ 
पण्प्णला म प्ल [ल्व बत्‌ पट ऽद्ल्णय्त ८०प्रला) --यद्यपि सीम की 
रिषद्‌ की भपे्ला सयुक्त राष्ट सथ की सुरता परिपद्‌ को धरधिक प्रतिवधित कार्यं 
करने पडते ह, फिर भी सुरक्ना परिपद्‌ मे श्रपुने निर्णयो के प्रवर्तन के लिये भ्रधिक 
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शक्तियाँ विद्यमान है । सुरक्षा परिषद्‌ भौर साधारण समा दोना वं कायो मस्षष्ट 
निभाजन करदियाग्यादहैजव मि लीगमे रेषा काई विमाजनन या । 

तीग की कोरतिस एक शक्तिहीन सस्था घौ शरोर उसके पाच प्रपन निर्णय के 
भवर्तन कै लिये ब्‌।इ सना नदो थी । सुरा परिपद्‌ क पास श्रपनो मभि, हवा भोर 
सो-सना की छक्त्या उपक पास सदस्य रान्योकाथोरसदी गर्‌ होगी, श्रौर भाषा- 
तिक्‌ षरिस्थतिया म प्रस्यक सदस्य-राज्य सक्गिय सहायता करने वै लिये बाध्य दैव 


सयुक्त राष्ट्र सघ के कार्यो मे प्रतिवध (षन त 1४८ 
पित्णां कल एण्यल्वे एत०5) --निम्नलिल्िन व्यवस्थाघ्रो मै इारा 
चादर मे सयुक्त राष्ट सवके कायो पर प्रनिवध लगा द्विवि गये हं -- 

१~- सयुक्त राष्ट सध किसी भीरेसे विषय पर कोई कार्यवाही मेही कर 
सकता जो कोद रिसी राज्य के परेतु ेप्रायिकार के भीतस्प्रातादै, परन्तु यह 
सिद्धान्त प्रबतन कं उपायाप्र लागु नहीहात्राजो श्रध्याय म ७ उपवम्धितद। 
अर्ुच्छेद २, पैराप्राफ ७) 

२-यतमान चार्टर केश्रनूसार देयवितक या सामूहिक भाप्ममुरक्षा का 
भधिकार उस समय तकं बना रहता दै जवतक कि सुरक्षा परिपद्‌ श्रतर्ष्टष 
शान्ति व सुरक्षा फी समुचित व्यवस्था नही कर लेती 1 (अनुच्छेद ५१) 


३- वर्तमान चार्टर म दूसरे विश्वगुद्ध क देये देशो क्‌ शबश्नो, जोकि चार्टर 
पर्‌ हस्ताक्षर कर चुके है, के विरुद्ध कार्यवाही करने से नही रोक्ता । (अनुच्छेद १०७) 


३ सचिवालय (116 §९८८८०१०१) 


सचिवालय सामान्यत लीग के सचिवालय का प्रतिरूपदहै। नार्टरमे 
सचिवालय वौ श्रप्यधिक्‌ महप्व दिया गया दै क्याकिद्रमे सौपे गये कार्यके सम्यक्‌ 
सस्पादन पर सघ कानिवि्रल्पसे कार्यं करना बहत ब्मशोँमे श्राशित्त है 1 सवि 
वाय मे ९क महास्रचिषे तथा एते कार्यकर्ताण्णा सम्मिलित है जिसे सच श्रपक्षित 
कर्‌ ! महासचिव (5९०) (९०) परव का प्रपर श्रधिशासी पदाधिकारी 
है भोर साधारणा सभा हारा सुरक्षा परिपद्‌ कौ सरस्वति पर नियुक्व क्या जाता है। 
महासचिव उसलूप मे साधारण सभा, सुरक्षा परिषद्‌, श्राथिक तथा सामाजिक 
परिपद्‌ तथा व्यास परिपद्‌ के समी श्रषिवेश्षनो मेकार्थं करतादै। वह सव के 
कायक विषय म साधारणा समा कौ वाषिक प्रतिवेदन प्रस्ताव कर्ता 
सके श्रतिरितत उसे यही प्राधिद्रत दिया ग्या है किवहे सुरक्ला परिषद्‌ 
काच्यान भिक्षो मो रेते विपय को श्रोर श्राककयित करे जिससे उसको सम्मरतिमे 
भरन्दर्सष्टरीप शान्ति तथा सुरक्ता कौ स्थापना भेँबाचा पडतीही1 चादर के 
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अनुच्चेद १०० मे यहं व्यवस्थादो गईह कि सचिवालथमका श्रन्तररष्रीय स्वस्म 
कौ प्रतिमूर्ति के लिये महासत्विव तथा कर्मचारीगण श्रपने-्रपने कर्तव्यो के पालन 
मे सघसे बाह्य विसी सरकार प्रथवाश्रन्प प्राधिकारोसे ्रनुदेशन तो मागिगेप्रौीर 
न प्राप्त करेगे । श्रनुच्छेद ६७ मे यह्‌ व्यवस्था कौ गई है कि महाषविव साधारण 
सभाद्ारा सुरक्ता परिषद्‌ की सस्तुति प्रर नियुक्त किया जायेगा जो साति भ्रौर 
श्रनुच्छेद २७ के सशोधन के पश्चात, नौ) सदस्यो के स्वीकारसु्क मतदानद्रारा 
होगा जिसमे प्ररिषद्‌ के स्थायी सदस्यौ के सहमतिरूवक मतदान भी सम्मिलित है 1 

कर्मबरारीगण महासचिव दसय साधारण सभा द्वारा स्थापित नियमावली 
के श्रन्तर्गतं निवत क्िि जति है किन्तु सवे विदेप ध्यानचजो कर्मचारौगणा कौ 
नियुक्ति मे रक्वा जाता है वह्‌ उक्कृष्ट करशलता, योग्यता तथा सत्यता प्राप्त करे 
की ्रावश्यवतादहै। 


महासचिव तथा सब्र सहायक महासचिवे पूरणा राजनैतिक उन्पुवितयो का 
उपभोग करने है । सयुक्त राष्ट सघ के पदाधिकारी शपते प्दीय क्षमता मे कथित 
अथव) {लिखित रष्दो तथा कयि गये कार्यो कं सम्बन्धमे चैष प्रक्रिया से उन्भुक्त 
है । वे उनको राष्ट्र सघद्वारा दिये गये वेतो तथा उपलन्धियो पर करदेनैसे 
मक्तदै । 

४. न्यास-परिषद्‌ (गप्प्ञलल्ञीष दन्णल) 

न्यास परिपद्‌ के श्रधीन न्यत्र को विवेचना श्रन्य स्थानमे एक दूसरे 
भ्रध्पापसे पूरणं ख्पसेकी गू हैश्रौर यहां पर इषौ क्रममे प्रसममे कुद वत्तलानि 
की म्रावश्यकनी है 1 

सुत्त राष्ट सने श्रफते प्राधिकार के श्रधौन एक भ्रन्तररष्टरीय न्थास-पद्धत्ति 
ठेस प्रदेशो कै प्रधिशासन तथा निरोक्षण के लिए स्यापितिकौहि जो इमके प्रधीन 
उत्तरवतीं वैयवितक स्वीकार-पत्रो द्वारा रक्षे जाय । न्यास-पद्धति निम्नलिखित 
प्रदेयो प्ररलामू है जो उसके भरधौन व्यास स्वीकृतियों दारा रलौ जा सक्ती है। 

(१) प्रदेश जौ इस समय श्रदेश के भ्रषीन रखते ग्येह। 

(२) भदेश जो द्वितीय विश्वगुद्ध कै प्ररिएामस्व्प शायु-रष्टरो से पृथक 
कयि जाय, तथा 

(३) श्रदेश जो उन राष्ट्रो दारा जो उनके मरधिशासन के लिये उत्तरदायी ह 
स्वेष्छठा से उस पद्धति के भधोन रवे गये हो। 

न्या स-पडति (वणस §४ऽ८म्य) के भ्राधारदूत लक्ष्य अन्तरष्टूीय 
श््ल्तितथा सुरक्षा भरग्रसर्‌ करना, न्याम दें के निकायो कौ सजनैत्तिक, 
भविक, साषपजिक तवा दिष्य संवो उत्रदि को बडाना, उनका स्वराज्य धथवा 
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उक स्वतेन््रता की भ्रोर क्रषश. विकाम करना त्था मानवीय भ्रधिकारो केलिये 
श्रौर जाति, ल्लिम, भापा श्रथवा धर्मं के मेद-माव को भिटाकरर सवके निमित्त मौलिक 
स्वततरताश्नो के लिये सम्मान का भोर्ाहुन करना तथा सामाजिक, भ्रायिक प्रीर 
व्यापारिक धिपयो मे सयुक्त राष्ट सध के सब सदस्यो श्रौर उनके रष्टीय जनाके 
लिये समानता का व्यवहार निश्वित करना है! 


न्पास क्षेवो का निसेक्षण तवा श्रविशासन स्या प्ररिपद्‌ (दस्टीशिप किल) 
केहाथमे है! इस परिषद्‌ मे न्यास केनो को ध्रविश्षाघ्तन करने वाले सदस्य, सुरक्षा 
परिपद्‌ के स्थायी सदस्य तथा सयुक्त राष्ट सवके सदस्य होते जो साधारण 
सभाद्वायतीन वयं कौ धरवधिके लिये निर्वाचित होति ह! निर्वाचित सच्स्योंकौ 
सख्या न्यासक्षेत्रो को ध्रधिशासन करने बाले परिषद्‌ के सदस्यो की सख्या क समान 
न्यासक्षेत्रो को भ्रधिस्चासन न करने वति सुरक्षा परिपद्‌ कं स्थाथो सदस्यो फी स्या 
की धठाकर होमौ } 


शक्तिर्या तथा कार्यं (ए०्फ९ऽ 2714 ००८५००६) "सामान्य समाक 
प्राधिकार कै श्रधोन न्यास परिषद्‌ की शक्तिर्या तथा कष्य प्रधिशासन करने वलि 
भ्राधिकासियो द्वास श्रावेदित प्रतिवेदनो पर विचार करना प्रधिशाषनं करने बाले 
प्राधिकारियो की सम्मति कं साय प्रार्थना प्रनो को स्वकृत करना तथा उनका 
परीक्षख करना, न्यास स्वीकार-पनो को दतो के भ्नुषार श्रलग-भलग व्यापत्तौ 
के नि््वित श्रवधि के निरीक्षण के लिये व्यवस्था करना त्था उनको श्रीरश्रन्य 
कायो वौकरनाहै। इका यहमीकार्यदै कि प्रप्येक "्याषक्षेत्र के देशवासिणो 
की राजनैतिक, श्रायिक, सामाजिक तथा शिक्षा सवी उक्तति पर एक प्रश्नावली 
तैयार करे, तथा एसी प्रदनावली श्रधिशासन क्ररनै वाते प्राधिक्रारो द्रवा साधारण 
समा को दिये जाने वाले वापिक प्रतिवेदन का भ्राषारं ग्रहृण करेमी। 

सेनिक दृष्टि से मदत्वपृशै चैत न्यास स्वीकारत्र मे न्यासक्षताके 
भागो को सैनिक ष्टि खे महत्वपूर्णं क्षेत्र श्रयवाक्षेतवाके नाम से प्रततिष्ठितिक्रिया 
जा सकता है । सैनिक ष्टि चे महत्वपूं केत्रो के सवधम सगुवन राष्ट सपकेसव्र 
प्य सुरक्षा परिपद्‌ द्याया श्रिये जत्ति ह, जिनमे न्याप स्वौकारच्रो कं र्ताीकी 
स्वीष्रूति तथा उनका परिवर्तन तया योषन मी सम्मिलित ह । सुरक्षा १स्विद्‌ 
सैनिक दष्ट से मदप्वपूणं सेवा क समव मे सुरक्षा सम्बन्धो विचारा को बिना दानि 
पदंवाये न्यास परिपद्‌ की सहायता का लाम सयुक्त राष्ट स्वके न्था-दति के 
भ्रघीन राजनैतिव, श्रायिक, सामाजिक तथा दिक्षा सदी विषया के सनयमे उनः 


स्तीर! 


प्रन्तरराष्टरोय विपि] [३१६ 


दरि परविम छप्रौीका का भ्रस्स केवल एक प्रसम कौ दयौर 
भरम्य समी राग्यस्ेतर जो रि सीग माफ मथन के समदि के प्रन्तर्यतये याता 
स्वतन्वर राज्य वन बुरहैया भन्तर्रष्टेय "पा पद्धति कव भन्तगत प्राचे । 
प्रपवाद येवल पूर्वं सर्मन उपगिवेश भर्यात्‌ ददषिण-पदिविम पफोकाका है । 

१६५४६ मे दक्षिण भरफोका वं प्रतितिधिने साधारणा सभाकंभ्रतर्गनक्हा 
थ्कि दक्षिण-पश्चिम भप्ठीका दहत ही धना भावाद है भौर प्रपनी व्यवस्था श्रप्न 
श्रापन फर सवनेफकार्णा राञ्यक्षद्रके वहूुमत क निवापो दक्षिण-प्रफरीका सथ 
राज्य भे सम्मि्ित होना चाहते है} 

१६४७४८८ मे साधारण समाने यह सिफारिशिकौ क्रि दक्षिएा-पश्चिम 
भरफ़ोषा न्यास पदति कं पन्तगंत भा जाय । 

१६४६ म सुरभा परिपद्‌ म गाघारण समा का विज्त्ति दौ फिसधसरकारः 
दक्षिण वदिविम अफ्रीका के अथामन कं स्वधमे भव बोदर श्रतिवदनदेने कायार 
नदीरै। श€ण््मेदही रेर्ण्टा८्ण्‌ कवन ऽच्ण्पप्ने यदहं कहा करि जम तक 
दक्षिणा प्््विम भफोका के हैरेरो भ्रौर वं-ढमाय जातियो (प्र८प्८० वप्त एल 
फ ४२४०९८३) से न पृद् ल्ियपए जाय द्षिख-परिविम भरक्राका क सयघमे कीर 
निर्णयनहीकियाना सक्ता। 

१६५० मे न्यायालय की सम्मति (तण्णाऽ गपा प 1 950) 
महासमाने १६४६ मे भन्तररष्टरीय "्यापालय से दक्षिणा परिचम भरफ़ीका के प्ररनपर 
परामर्शापिमक सम्मति की माग की। जुलई ११, १६५०, कौ भरन्तर्यष्टूीष न्यायालयनं 
श्रपनी परामर्शहमक्‌ सम्मति प्रस्तुत को, जिममे न्यायालय ते सर्वसम्मति सेयह प्रस्था- 
पित किया कि दक्षिण-प्रिवम भरफोका दिसम्बर १७, १६२० के दक्षिणा भफोकाके सध 
(ण्म ० ऽ०्प्पी, 46िलय) को मान्यता के भ्रायारपर्‌ भ्रतररष्टरीय पर्मादेश्च 

के प्रधीनस्य एक क्रदि \ न्यायालय का द्सके भरमि निष्करपं याकि उपभुक्ति सष 
राष्ट की सीम के वेट सनौर कैन्डेट कं भन्तगत्रन्तररष्टरय धामारोस युक्त वना 
भ्रा है, जिसमे क्षेत्र से वेटोगन ्रप्रसरित करने का प्रामार म सम्प्रिलितदहै, प्रौर 
यह किचार्टरके भध्याय १२ के उपदन्य उप्र दम धर्यपरे लग कि उन्दने 
एक हैषा साषन प्रस्तुत किया है जिसे कि यह क्षेत्र व्यानित्त क्षेत्र व्यवस्वाके 
श्रतर्गत लायाजा घकता है । फिर भौ न्यायालय ने यह्‌ भरवलोकन क्या किचाटर 
मं श्रफ़रीकौी सथ सरकार के उपर इस वातिके लिए कोई वैव भ्राभार भारोपितं नही 
कीकर वह्षेत्र को ष्यासित व्यवक्ष्या के भन्तं सौपदे। इतना होते हुए मौ 
न्यायालय ने यह्‌ निष्क्पं दिया विं कथित सधसरकार एकान्तिकिसूप सेकं 
करते हुए, क्षेत्र के भ^तररष्टीय भ्रस्तित्व को सूपभेदित करने मे सक्षम नही है । सव 


३२० 1 [ संगुक्त साष्ट सघ 


संस्कारम देसी क्षमता तमी भ्रा सक्तौ है जव कि वह संयुत यष्टु की सदमतिमे 
कार्यं करे \ ९ 

अपने ९६१५० के सव मे, महासमाने पुनः संकल्प पार्त क्सिकि केव 
की अ्र्तर्स्टय स्थिति को रूपभोदित क्रमे का सामान्य्‌ दग स्यासित-कसर 
ए 1, शुग्टपलध) हीर सकेगा, जोकि चार्टरके शरव्ययाप १२ के 
उपबन्धो के पर्ल हि समाने एक सपित्तिका मी गठन क्ियाजो कि सध-इरकार 
मेष्षित्रकी प्र्तरखष्टीय ह्थितति के सम्बन्व मे स्पायालय की परामर्शस्‌ सम्मति 
के प्रक्रिपाप्मक्‌ प्रसमोञे मारण दर्शन करे । खमिति कोएक श्रस्तप्िम व्यवम्या के 
स्वये प्राधिष्त व्किया गयारया कि वदि 
जोकि सच-सरकार हास 
वे्ीक्षनोश्रोर रेसे किष्डी भौ प्रष्नोका पसैक्षण करे ज 


पवये जप । 

महातमा के ्राठवे सत्र १ 
कीकिस्से दुहयया वि पन्तरर्टीय न्मायालय कौ १६५० क 
सुम्मति केवल लिशुदख्य मे वरामदद्मक (षण्णं ० 
वही प्रभाव नहीदहै जो कि तिधि-न्मायालय के िप्वपं कामा करता 
कथन धाक श्रीक सच-सरकार ू्वव्ती नित्त कष्तियो से समीता 
क्त राष्ट सघ के साथदेमा समभौता करते को 
संघ भेन्डेटं बरार कां पक्षकार 


सरकारे विचारो 


नदीदै वपो उनका कथन चाकि सयुक्त र्ट 


्नतयष्टौय विभि ] [३२१ 


१६५० फो वह सम्मति जिघे प्रन्तरष्टरीय न्यायालयने दौ थी, पूणैतः व्यवदहूत कर 
ली जाय । एक दूरे सकले समा ङे पूर्ववर्तीं संवर्त्य पर यहाँ त्क वल दियाकि 
दक्षि पृररिविम भफीकागोही चार्दरके प्रध्याय १२ के श्रनुसार न्यसित व्यवस्या 
कै प्रघोन कर दिथा जाय । 


दक्षिण पश्चि भकफोहाके प्रशन प्रर गरित नद स्ग्तिने महाक्षमाके नवे 
सवम प्रपने प्रयत्नो षा पुनविलाङ्न इष प्रकार ग्पिा-(१) दक्षिण भ्रफौका सवस 
वार्ता जारा रखना जिस्सेकि क्षे्रकी स्थितिकै प्रन का सृल्मावि भरन्तरष्टरीय 
न्यायालय कौ सम्मति के भ्रनुसार किया गा सके, (२) सध सरकार दारा परमा- 
दैशितक्े्र फे मम्बन्ध मे वापि प्रतिवेदन प्रस्तुत कराना, प्रतिवेदनोके प्रोक्षण 
म समिति को सहयोग दिलाना; भौर (३) दक्षिण परिचम श्रीका मे भूल निवासियो 
के पेटीशनो को सघ सरकार द्वारा प्रग्रसरित कराना तथा उनके परोक्षणो मे समिति 
को सहयोग दिलाना । समित्ति नै प्रतिवेदन किया कि उशके यह सभो प्रपतन विफल 
हो गये । टधिणा भफीकी सरकारने समितिको यह सूषनादीथीक्रि उक्ति इस बति 
मे सन्देह दै कि समिति को सन्दमित किये गयेक्षेत्रके भरन्तगंत की जाने वाली नई 
वार्ताप्नोसे कोई ठास परिणाम निकल सकेगा श्रीर उसने प्रतिवेदन तथा पैटीश्न 
प्रस्तुत क्रनेसे इन्कार कर दिया । दक्षिणा श्रकरीकाके प्रतिनिधि नद्य विचार 
प्रवल दपा कि चूंकि राष्ट्रो गौ लीगक्ा मैन्डेट लुपहादक्राषै, भरतः दक्षिण 
श्रफीका क ऊपर इस बात काको वैध प्रामार नहीदहै फ वद इम क्षेण के सम्बन्ध 
म संयुक्त राष्ट्रो से समभीता-वार्ताकरे। 


महाक्षमा ने भ्रपने द्वे सत्रमे दक्षि पश्चिम पक्रीका पर मिति भरपनी 
सुधिति बै एक दूसरे प्रतिवेदन पर विचार किया, नलिषमे यदकहा गयागयाक्रि देरी 
निवासियौके कल्याणके पम्बन्धमे उस कषेकमे कोई मी प्रगति नदीहृई्है) श्रौर 
यह्‌ बि जातिगरत्‌ विभेद ( रश्म 0८८०२४०० ) प्रवर खूप मे प्रचलित है; 
श्रौर यहु कि प्रशासन के मख्य प्रयत्न इर दिशामेरहुकिप्रूरोपीय निवा्तियाङे पक्ष 
काही एकान्तिक खूपसे समर्थनक्िया जाय । समाते भ्रपनी समितिके प्रतिवेदन 
को स्वीकार क्रिया श्रीर इस स्वीकृति मे केदल दक्षिण भ्रफ्रीका ही श्रकेला प्रतिनिधि 
था जिसने भरसहमतिसूचक मतदान किया 1 समा ने प्रन्तररष्टरीय न्यायालय कमी उक 
भरामहािमिक सम्मति काभी श्र्युमोदन किया जो कि दस प्रश्न के सम्बन्ध मे 
मतदान की प्रक्रिया उपबन्वित कसती थी श्रौर इष वात को पुष्ट किया कि दक्षिरा- 
पश्चिम भफरीका कै सम्बन्ध मे महित को गई समिति को पेटीशन-कर्ताभो कै प्रति 
मौलिक सुननाई स्वीकृत करने का स्वत्व दै। 
२१ 


३२२ } { संयुक्त र्ट्‌ ५. 


श्रस्तिमि सपमे, ददिर-प्रफोकी सर्छारने दल्िण-वर्विम ग्रीवा के 
सम्वत्य मे सयुक्त र्ट कफो मद्मावना समिति (४५९५ 1९2४५१४ ८०० 
9) (0५८५ ० इतपपो-भ्४्प &पतम) को द्म ब्रत के लिपि श्राह 
पवया कि वह्‌ चरून्‌ १२, १६५८ भ्रारम्म देन वाली दार्तामे प्ियोरिया जाम ॥ 
्ि-मदस्पीय म॒प्मितिने दस प्रामव्रणण्ते स्वौक्कार क्रया 1 तरिदेन, ब्राजोन भ्रोर 
समुबत राज्य ध्रमरीकायेः राजनयिवः प्रतिनिधिषोने समिति गठित फो, यही समिति 
मटासभा द्वस द्रूसके पूव भी गल्तिको मईूयी\ 

दक्षिण-पश्चिम श्रप़्ीका कौ स्यति, जोति १६२० कै लीग श्राफ नेगन्स 
सिम्डेटके द्वार संघ-प्र्ामन के ्रधीनयीः १६४६ लीग के विघटन के वादे द्री 
संघ (पषण) क्नौर सुकत -राष्टरोके वीच ह्विचार-वैषम्य के विय एर वपय चनी 


हृईदै। 


के भ्रुर क लये संयुत पष्ट संघ बल का प्रयो करे \ दशषाग्दियो 4 
दक्षिण प्रकी गसग प्रशासक ने क्षिण-पष्िविम शफ्ीका षो श्वेव षप 
शपते भः वला दे भौर क वव हे सयुक्त राष्ट्र संवदत बातका गम्मी 
प्रयटन करता चलाभ्रा र्हा त्वद्व सव लिर्णयसये श्रते बाधित 
से 1 निरन्तर {्वफलताम्र सान्त मई १६६२, चे समितिने दिए धीः 
मे जाकर वस्तुरियति श्रवलोकन हे अनुमति प्रात केम फलता 
गे 1 चस वस्तुस्यि रिरज्ञान जी दक्षिणी श्प्रीक द प्रमावन 
॥ रे कर्दः सम्बन्धने विचार कसना 


भरन्तसष्टरोम विवि] {३ २३ 


होनी चाश्टिये जिमघे करि उष श्रवधि के भौतर युलकावन क््यागया तोन्यायको 
उपरवर्यां स्थपित्त कस्ते के लिथे अन्यथा उपाय मी काममे लायेजा सकते! भारत 
द्वारा मोगरा की विग्रुवित के सम्बन्धमे को गद सेनिक कार्यवाही इस बातके लिये 
प्रबलत्तम दृष्टन्त है । 

दक्षिण श्रफ़ौकाकी सरकारने १२ चुन १६४५८, को सथुक्त राष्ट तको 
सदभावना सितति से यह प्रार्थना क्िवािच श्रिसेदियामे बात्तचीताकं लिये 
जाय । ग्रिटेन, ब्राजील भ्रौर ्रमेरिका के राज्य प्रतिनिधियो कौ समिति साधारण 
सभा द्वारा बनाई गई 1 

यूथोपिया चौर लाद्रमेसिया का मामला नवम्बर ४, १९६० को 
मषोपिया श्रौर लाद्वेरिया ने" भन्तररष्टरो न्यायालय का भ्रन्य वातोके साय यह्‌ 
भौ घोषित करन्‌ के लिएकडयाकि दक्षिण भरफीकाने समादेश की शर्तों को दक्षिस- 
पशिविम श्रीका के सम्बन्धमे हिर-फेर कर लिया भ्रौर इसलिधे उसका यहे कष्य 
हो जातयदै कि वहां प्रचलित जातीय पृथ्णवासन (वग्रत) कोमिटान कौ 
कार्यवाही करे 1 दक्षिण भफीकाने तर्क कियाकि प्रुथौपियाश्रौर लाद्ेरिया कौ 
शह्‌ श्रधिकारनदी दहै कि वह्‌ दक्षिण पश्चिम सधका मामला राष्ट्र सव के सामने 
लि भ्रति वास्तविकता यहदहैकि लीग की समानि कै पश्चात्‌ रष्टर-सथने दक्षिण 
श्फ्रीका के इस प्रस्ताव को भ्रस्वीष्ेत कर दिया याकि दक्षिण-पश्चिम भ्रफ़ोकाको 
उसमे सथ मिला दिषा जाय । इसलिये दक्षिण भकरोका ते न्यातित्ता का ममफीतता 
मानने से इन्कार ऊर दिया । २१ दिसम्बर १६६२, को न्यायालय मै दक्षिण श्रफोका 
क स प्राप्ति को अ्रस्वोकार कर दिशा कि सम्बन्धित विषय न्यायालयके क्षेवा- 
धित्ारमे नीहि) कात्रून की दष्टि से इसने यह्‌ भो निर्णय किया फर दक्षिण पश्चिम 
भ्रफ़ीका पै ऊपर द्िणं श्रफोका का समादेश एकत भरन्तरष्ठीय भ्रनुवन्पदै जोकि 
सन्धया प्रमिपमयके ्पमेहै 

१८ दलाई, १६६६ को अ्रन्तरष्टरय न्याथाच्यने एक वोध्से वर्प धुरनि 
{विवाद को ्रौर दक्षिण श्रीका के पडोसो दक्षिणवध्विम शफोका के नियत्रण को 
समाप्त करने का सक्त्प विघटित कर दिया । न्यायालय ने भष, भाद्टरचिया के सर 
पह्ि स्पेरड र (§१८ ९८८४ ऽषएलपवद) (न्वावालव कं श्रन्य १४ सदश्यामे ७ ७का 
मतदान रहा) ब निर्खयिक वोट दारा यह व्यवस्थादी किग्ुषापिया प्रर लाश्वेरिया 
मै दष वैव श्रधिकार का प्रत्थापिति नही क्रिया जिषे कि दे लोम अराव नृशन्स 
ये उस मैनडेट कै तोदे जानि के सभ्बन्धमे वाद उपर्य कर सरके, जिसे श्रषौन 
रहकर दक्षिण पफ़ीका वै गौराय प्रशासक केव काः अह्याघ्तनकरटे। इष निर्णय 
येद्वारा, जो किदस प्राविधिक्ता पर निर्भर कस्ताहै किन तो शरुवापि या, 
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भौरनलद्वेिया क्तेहीहम वात का वेध श्रधिकार धाकिवे न्यापालयमे 
दक्षिण अरफा के प्रशासन के विरुढ ददिण-परिवम श्रक्ठीका पर सीग-प्राक नेशन 
मैनङेट के ध्रन्तयंत रिकायत कर सके, परिणाम यह्‌ हुमा किएक बहुत बही 
जनसख्या ध्रव भी दक्षिण भक्रीकियो क्‌ श्रोपनिवेधिक श्रीर्‌ जातीय भेदमाव की 
श्षिकार बनी रहेगी । 


५ श्राथिक तथा सामाजिक परिपद्‌ 


(ष एल्छफणाल वत्‌ 5०621 ८ठपप्ला) 


श्रन्तररष्टोय सान्ति तथा सुरक्षा केवल सयुक्त राष्ट सध द्वारा लगाये गये 
फरतव्यो के सत्यनिष्ठदर्वके प्रान पर हौ नही, वरद्‌ भरन्तरष्टिय भारथ, 
सामाजिके तथा श्रम्य सम्परम्धित्त विषयो के सफलतापूर्वक सचालन प्रमी भर्त 
है। इ उद्य से सयुक्त राष्ट सधने सामान्य समाके प्राधिकार्‌ मे प्रायिक तषा 
सामाजिक परिपद्‌ स्यापितिकौ है) इम परिपद्‌ मे सथुक्त रष्टरसघके {८ सदस्य 
होत ये किन्तु भ्रव २७ सदस्यहोतेर्हँ! इनकेदुनावकी प्रक्रिपा भौर प्रवधिका 
उत्लेख श्रे किया जा रहा दहै, 

कार्यं तथ( शक्तिर्या ---प्र्तरष्टरोय श्राधिक तथा सामाजिक सहयोग के 
त्र मे राचिक तथा सामाजिक परिपद्‌ सगुक्त राष्ट मघका प्रषु प्रण है । प्रायिक 
तथा सामाजिक परियद के कार्यं निम्नलिखित है .-- 

(१) भ्रष्तरसष्टरीय श्रायिक, सामाजिक) सास्डतिक, शिक्षा सम्वन्यी, स्वास्थ्य 
वेधा भ्य सम्बन्धित विपया क प्रघ्ययन करना भरथना प्रारम्भ करानात्थाक्िती 
विपय कृ सम्बन्यमे साघारण समासे, सयुक्त राष्ट्र सधे के सदत्योंसेतथा सम्बन्धित 
विशिष्ट श्रमिकर््ताभरोते सिफारिदा करना, (र) सबके लिए मानवीय अधिकार 
तथा पापार्भूत स्वततव्ेताप्नो कै प्रति भ्रादरकी भावना वढनि त्था उनषर 
श्राचरःप करने के लिये सिका करना, (र) इकी क्षमता के गीतर भा वाने 
विषयो के शम्बन्य मे साधारणा समा को श्राचिदन करतैके क्षये प्रतिज्ञापत्रोफीस्प 
ग्ला षार करना, भौर (४) इयङी क्षमता के मोतर ब्मान वाते विए्या के सम्बन्यमे 
भ्रन्तरष्टीय सम्मेलन वुलाना । 

श्रायिक तथा साममाजजिक परिषद्‌ को विरिप्ट भ्रमित्वा के कायां वे 
एकीकरण का कार्य, उनके सम्बन्धमे परामर्शं देकर तथा सिरासिथि करमैतया 
साधारण स्माको भोर प्रयुक्त राष्ट सभक सदस्योको प्रतिवेदन करने परे लिप 
सौतामयादै । वरिषद्‌ विद्विष्ट प्रसिक्त स नियमितं प्रतिवेदन यै प्राप्ठ करन 
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के लिये उपयुक्त उपराय कर सकोह भ्रौर इन प्रततिवेदनो पर श्रपने विचारोकौ 
साषारण घमा का सूचित कर सक्तो है । इसे सुरक्षा परिपद्‌ फो, उक प्राना पर 
सहायता भौ करनी पडती है । इते प्रायिक तथा सामाजिक शत्र मे मानवोय श्रवि- 
कारो की उश्रति कै लिये श्रयोगोको नियुक्त करनी पडती है । प्रादेशिक प्रायिक 
घ्रामोग्रभोरीते है जो विशिष्ट क्षेत्रो मे विशिष्ट समस्याप्राको हल करते है। 


प्रदेशिफ त्था सुरता-प्रवन्ध (दच्छषछण्या कव = इच््प्णपफ 
क्प्ल) -लीग प्नाफ नेशन्त का प्रतिन्ना पत्र प्रन्तररष्टीय भरभियुक्तिपौ की 
वैधता को प्रभावित नही करता था, उदाहरणार्थं शान्ति स्थापना के लिये प्रचायती 
सविया प्रयवा प्रादेशिक समति, जैस गुनरो-सिद्धान्त । सयुक्त राष्ट सध का चाटर 
भी प्रादेशिक प्रवन्वको के सबन्धमे दसौ प्रकार को व्यवस्या करता है । ग्रनुच्छेद ५२ 
(१) मे यह भनुवन्ित है कि :-- 

दरतमात चार्टर मे कोई विपय प्रदश्चिक प्रबन्धो तथा भ्रन्तर्टीप शान्ति 
तथा सुरक्षा स्थापन सम्बन्यो देसे विपो से व्यवहार करने वाले धरमिक्रतृप्वौ को 
नही रोकतो है जो प्रादेशिक कार्वशैलौ के लिये उपयुक्त हा, किन्तु अनुबन्य यह दै कि 
पैसे प्रबन्य प्रयवा प्रभिक्रतृप्व तथा उनके कार्यं सगुक्त रषष्ट्‌ सध के उदेश्य तथा 
स्िद्धान्ते के पनुरूप हो \" 

प्रादेदिक प्रबन्ध-सन्धियो का स्वस्य प्रादेशिक है “प्रादेशिक श्रमिक" 
श्लन्द से हेसते पन्तररष्टीप प्रभिकवृष्व व्पक्त होते ह जो प्रादेशिक प्रबन्ध द्वारा स्थापित्त 
क्ििण्पेदो। 

सयुक्त राष्ट सक्या चार्टर, प्रददेशिक प्रबन्यो प्रथवाप्रभिकरत्वो परर, 
स्थानीय मगडो का, उनके सुरक्षा परिपद्‌ मे निर्देखित होने कै पर्वं दान्तपुवक 
संमफौता कराने का कार्यं सौपताहै । प्रादेशिक प्रवन्य ्रथवा प्रसिकतरत्व प्रवतक 
कारयमे भी सयुक्त राष्ट्र तवव श्रगकेद्पर्मे भमौ काये कर सक्ते है क्योकि सुरक्षा 
परिरिपद्‌ कौ देते प्रदेक्चिक प्रबन्धो भ्रथवा अभिकतृ्वो को श्रते प्राधिकारके 
श्रधीन उपयोग करने के लिये प्राधिङत क्रियाभयादहै। सुरक्नार्षद्‌ को सर्वदा 
भ्रन्तररष्टरीय शान्ति तथा सुरक्षा स्थापनां जोजो कार्यं किये जाय श्रयवा जो 
श्रादेक्षिक प्रवन्थो प्रधवा श्रमिकर्तत्वो के श्रन्तगंत विचाराधीन हौ उनसे प्रवगत रक्ला 
जाता है॥ 

श्रोका मे राजनीतिक जाग्रति "पिते सम्यो मे अफ़ीका म वदत ही 
राननीत्तिक परिवर्तन हुये ह । १६४६ मे ब्रिटेन, फ़त श्रीर येप्मियमने भरकीकाङे 
सम्बन्ध मे भ्पने समादेशा को सथुक्तं राष्ट सथ की न्यासिता पद्धति के अन्तर्गत कर 
दिया । परिणषएम यह्‌ इभा कि प्ले के समादेहित राज्य तपपयायिकग्‌, कैम, 
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तोगोरसड श्नौर दवान्डा-उडी न्यास धे मानि गये जो कि उन्दी समादेशक शक्तिके 
इमन्तरमत ये । दद्विण-पश्चिम श्रफीका इसमे सम्मिलित न किया जा सका। 


लौविया कै सयुक्त राज्य ते १६५१ मे श्रपनी स्वतन््रता चोपित करदी) 
१६५२ मे इरीदीया शूयोषिमा से मिल गया । १६५९ मर सुडान स्वतन्य गणन हो 
गया । १६५६ मे मोरोवको ने फस से सममौता करके सम्परभुता प्राप्त कर लोधोर्रागि 
चलकर १६५८ मे स्पेन से भी स्वतन्ध दौ गया । १ ह्५दम दुनोद्धिमा गी स्वव 
टुभ्रा । १६५७ मे परिम श्रपफ्रीकामे मोल्डकोष्ट घाना नाम से स्वतनौ गया भ्रीर 
नीप्रो राज्य को स्थापना हई 1 १६९० मे घाना ने श्रषने श्रापको बुामनवेहय के 
श्न्तर्मत गणतम् चोपित किया । १६६२ श्रौर १६६१मे क्रमशः नाइजीरिया श्रौर 
{सियरालि भ्न स्वतन््र हो गये । इस प्रकार बदोदहोतीग्र गतिम वह राजनीतिक 
परिवर्तन उपस्थित हये है । १६६० मे कणौ मी स्वतन्त्र हो गयाभ्रौर कापावुवु 
(क. ए उ5वपण) वहा के राष्टृपति तथा लुपरुम्वा (क, ए५५९९ पाप) 
प्रधान मननीय । दन दोनो पदाधिकियो का चुनाव जनताचिक प्रणाली पर वेल्जियन 
्रश्षासको की देखरेल मे दृघ्राया । कट्या प्रान्त मे थि (४. गशण४९) ने सपृक्त 
कामो के विरुद एक क्रति खडी १र दी कटंगा घानुग्नो से भरा-पुरा एक भ्रान्त 
जिसको देलजियम करमोलिथो के हाय नही देना चाहते ये । रूप, चीन श्रौरजेकोस्लो- 
वावि की सरकारोने लुपम्वा की सरकार की सहायता की जवकि पृश्िमी 
छ्तियो ते येलजियम को कांगो वापस श्रनि मे सहापता दो 1 वैद्रि् सुपरष्वा 
निरपतार कर लिये गये प्रर १३ {फरवरी, १६६९१ कोयह घोपणा कीगर्ईकि 
लुप्रम्वा श्रौर उनके दोसाथी मार डातेग्येरहु) यहघोव्णा थावे (नण्ण्ट) फी 
सरकारद्ाराकी गयी । 

२२ फरवरी १६६१ को सुरक्षा परिपद्‌ ने इन एतयो कौ मर्दना का प्रस्ताव 
चारिति करिणा तथा संयुक्त राष्ट सव को, यदि घावश्यवता पडतो सेन्य-दक्ति द्वार 
भी पिस्यित्तिषो काद मे लानि काप्ररताव विया) यत्त सुव राष्ट की भरोर्ये 
ज मखेनामे मारत कौभ्नोर से ५००० सैनिक भौ भेजे ग्येये। 

२५ नवम्बर, १६६५ को कामोली सेना फे कमाएडर जनरल जोसेफ मयि 
न परसिदेरट कसाुवु षो रक्तहीन सैम्य-क्रान्तिमे पदस्य षर दिया श्नीर पपने-प्राप 
के निदेदन मे सेनिक-सरकार का गठन विया । कर्नल लिभ्रोनाडं मुलाम्बा कोशी 
वाके स्वान पर्‌ प्रधान म्नो घोषित किया ग्या1 श्री ्विवादमे दिन पूर्व 
्ेषिडेरुट कासाघुवु दारा प्रथानमंयो केस्पम नाम.निरदेधित क्वि गये धे। 1 
प्मवसर पर १३ दूय उद्घोष मरं कहा सया कि उच्चस्तरीय सैन्य पदाधिक 
दो वेस्कने षस कारण से कासाठुर मरकारकौ ्रव्दम्यकर देतेकानिः 
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कि वह राजनीति क्षेत्र मे पूर्णत धसफन हो गई दै प्रौर "मिस्टर क्िवाकीसरकार 
म प्रदामता' फो ष्टि म रखते हुये मौ यह कदम भ्रावर्यकदहो गयाथां। जेनर 
मोचुतु, णो कि परव राष्ट्रपति मोवुनृ हो ग्येये, नं चोपणाकी, वि विद्रोह नेतामो 
से कोह सपव नही रखा जायेगा भ्रीर यह कि सपर्थं उप समय तक जार) रटैमा, जव 
तम मि विद्रोह सैन्य सायनो सचे पूर्णतया दवा नही दिया जाता । सन्य प्रवरोहण क 
पश्चात्‌ प्खिडिरुट कासावुदु भौर पूववत्तीं यटागा नेता मयस म्बे व वौच घोर 
सध भरा । यामव भ्रवदरवर १३, १६६५ फो परेतिडेर्ट दारा भागोलौ प्रषान मध्री 
पदसं हटादियग्येये) नई सरकार ने कागोत्ती पार्तिपारमिठमे विरवाप्त कामत 
प्राप्त कर लिया भौर बह मोयसे धवि द्वारा भमि्नन्दित हई । भत्जीरिया, सोविप्त 
रपप्रौर साम्यवादी चीननं नई सरकार कगठन की भ्सना की, किन्तु परिम 
देशा ~ सामाव्यरूपसे द्रम सरकार वा स्वागत किया। 


शप्रारडा-उर्एडी, जोषि एक व्यास-क्ेत्र था प्रौर जिसपर वेत्जियम का प्रशासन 
था, जनवरी १६६१ म गरतत्र हा गया भ्रौर यद्यपि वेत्जियमने सुप्रारुडा-उष्एडी के 
गणतय्र को मान्यता प्रदान करने के निश्चय कौ घोपणा को, फिर भी, रेफो एतियन 
राष्टरकामो के प्रसद्खं मे उस्केद्वारा विये शये फा्यो को देखते हये उसके श्राश्य पर 
पिष्धिचन्न नही यै । येर्जियन प्रशापित सपरारुडा-उष्एडी वा क्षेत्र जुनाई १, १६६२ 
य] स्वतत्रहुप्रा भौर उषी समयसे उसकदो भाग हो गये--र्प्रारडा गणतत्र ध्रीर 
चुश्ण्डी प्तामाञ्य । फिर भाः, वैर्जियन सेनाप्रोको दो कनीय प्रफ़ीकी राज्यो से 
वापस बुलाये जाने का प्रन कठिनादइयो से भक्त नही रहा । 
पूर्वो श्रपोका म, हटली ने श्नपने भ्याम-दैत्र सामालौर्तेड को स्वतथ्ता के 
ललियरैफार कर लिपाश्रीरव्रिटिक् सरकारने त्रिटिशि सोभालोततेड को चुन १६६० 
म स्वतव्रता प्रदान करने का निश्चय किया जितस किवह्‌ व्यासनक्ेत्र से 
सगहठितिहो सके । ब्रप्रैल १६६० म दोनोक्षेश्रो दे प्रतिनिधि परस्पर म्िश्रीर 
दोनाक्षेत्रा वो भिललाकर सगठित सोमालिया-गणतन्व के लिए सहमत हो गये । 
वह राजनीतिक जागरण, जिसने कि भ्रफीका के मानचित्र मे इतने महप्व- 
शूं परिवर्तन कर दिये, प्नय मो श्रफ़ोकी श्रेपनिवेशिकक्षतरं मँ तौन्न गतिसे वद्‌ रषा 
दै भौर द्मते भरोरमी प रवतन समावितहै। श्रफोकामे जीवन की हकार गू जने 
च्गौहै। वपं १६५० के प्रारम्भ मे केवल चार्‌ भ्रफ़ीकी राज्य-~-मिन्त, सूयोपिया, 
लाइवेदिया श्रौर दक्षिण श्रष्ठोका सच ह स्वतन् ये, जव कि देष महाद्वीप किमी 
न-क्रिसी खूप मे परिचमौ युरोपौय शक्तियो के प्रौपनिवेशिक परतन्नतामे था। 
भगस्त ९६.६०० भे २० राज्य स्वतन् हा गेये श्रौर १९६० ६१तक ८ भोर राज्य 
स्वतन््रहोनेके लिएतसरदहो चकरेये। इन परिवर्तनो केकारण बेत्भियमको 
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भने एकमात्र श्रफीको उपनिवेश कामो से हना पा, ब्रिटेन भयते ११,२०,३१६ 
मग-मीत कै क्षेत्र से वापसहटा श्रौर फान्स के पा श्रव केवल ८,५५,००० वर्ग 
मीच क प्नीपनिवेशिक कत्र शेय रहा, जव कि पते यह क्षेत्र ४०,५५,६०० बं 
मीत्त तक केला हुभा या । 


रूल ६८ वर्पो के निरन्तर त्रिटिश-सरक्षएण के उपरान्त ६ श्रद्टुवर, 
१९६२ को उमारडा ्फ्रीका का इदां राष्ट स्वतन्व हुपरा।) उन तारो को 
बरटेन मे उगारडा के ऊपर से श्रना सरक्षण श्रौर श्राधिपत्य हटाया श्रौर ग्रफीका के 
इम नये राष्ट की स्वतन्वता स्वोकारको 1 
भ्रफीकी देशो मे श्रल्जीरिया भो एकं पेक्षा देश या, जहां पिचछने करई वर्पो तक 
स्वतन््रतां कासम्राम चलत्ता रहा! फान्ीसा निवामी, जौ कि ्रत्जीरिया मे 
जाकर वस गये थे, द भी ध्रर्जीदिया पर श्रपना प्रभुत्व बनाये रखना चाहते ये! 
साम्यवादो देशो रया श्रीका के भरधिकाश् देशो ने स्वतन्त्र शरस्मोरिया की निष्का 
सिति सरकार को, जोकि फरदत-अ्न्यस ( 7८८०८ ५0४२७ ) की अ्रष्यक्षतामे 
गहिति थौ, मान्यता प्रदान की + फिरमी, अत्जीदियामे ७ वपो का पुराना गुव 
८ मार्च, १६६२ को समाप्हप्रा श्र प्ररिणाम यह्‌ याकि फ़न््ीतो भौर 
भ्रस्जीरिया फे वार्ता प्रतिनिधियो के वोच एक ृद्ध-विराम समभीता हो गया। 
्रसिडेएट डी-गौलि को पणं शक्ति प्रदान की गर्करिवे भ्रत्जोरियाके साष सर्दपोग 
कौ सचि पर हस्ताक्षर कर सके । भरकटूुबर ८, १६६२, को अस्जौरिा भौपचाखि 
सूपसे सयुक्त राष्ट सध कौ सदस्यतामे प्रविष्ट होने कोश्रनुमति प्रति कर सका) 
भरेत परव रौर मध्य श्रीका स्थित श्रपने क्षेत्रो के निय एक सविधान की षूगरेता 
तैपार्‌ करते का प्रयत्न कर रह) है जिषसे कि प्रफ़ीक्रो जनताको महत्वाकातारो 
श्रीर वहां जाकर वसने वलि धुरोपीय लोगोको मागो के वीच संतुलन स्वापिति 
करते हये दोनो को सतुष्ट किया जा सके । केवल पृततगाल ही देता श्रोपनिविधिक 
भ्रमूत्व कादश है, जोकि निरन्तर युगकीपुकारको मुने से हन्कार करता जा 
राह भौर प्रपनी उपनिवेशवादी दमन-नीति मे किचिद्‌ भो प्रिर्तन करते को 
प्रस्तुत नदी है 1 दक्षिरा-्रफीका संघ को सरकार भी प्परनी जात्तिगत विभेदकी 
नीत्तिकोञ्योका त्यो श्रपनात्तीजारहोरैश्रौर वहमोप्रने ्रपीनस्वक्षत्री को 
सिसी प्रकार की राजनीतिक या सवैवानिकर विषरुक्ति देने को तत्पर नदीदहै। 
श्रगोक्ता मौजो कि पर्विमो भ्रफीकामे एक वुरतमालौ उपनिवेश दै, स्वनन्यना प्रां 
कटनके सिरु सषर्थकररहादै पौर हष देको, जितिङि कोईमी नही जानता 
सा, पूर्ंमालियो दाय भागल जनता पर किये गये भरयाचारोने भदप्रकाशनेला 
दियादै। श्रफ़ीका से बुरोपौीय दभनक्तारी उपनिवेशवाद युय करौ पुकार वं श्राव 
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दुम दयाकर प्रीये कौ श्रोर माग रहा है परौर बह दिन भी प्रय दूर नी दै" जव पुरत 
माली सराभ्नाज्य का वहाँ से समापन हो जायेषा। 


नये स्वतन्् होने वलि देशो के फारण व्यापक स्तर पर श्रफ्रीकी एकताके 
विचारो को प्रषफुटित होने फी प्रेरणा मिद । पूर्वो श्फोका मे एक पूर्वो-परफोकौ 
संय (०६ पिल एल्वर्यपंजपो का स्वप्न साकारस्पसे चुकादै, कयोकि 
१६६४ मे तागान्यका, जाजोवार, उगार्डा प्रौरकेन्याने मिलकर इत सघ को 
स्वप्निल सतार से निकालकर यथायं जग्तमे एक सथका स्व प्रदान क्यिया 
जो (तागन्यका प्रर जाजीवार के सयुक्त गणतन्व' के नाम से विहित इपरा। 
न्यासार्तैड, जिसे श्रष भालावी केनामसे जाना जाता दै, चन १६६४ मे स्वतन्् 
हुशा । प््विम कौ पोर घाना के राष्टूपति प्रौर प्रधान मध्र डा० ववामि नुकषम्मा 
घाना, गाना भौर माली का एक्‌ मूनियन गिन किया 1 महातमा के पचवे स्मे 
ये नव-उदपन्न राज्य सयुक्त-राष्टर सधकेसदश्यकेष्पमे स्वत हये । भ्रव इन राज्यो 
का सयुक्त राष्ट्‌ संव मे श्रपना विशिष्ट महत्व प्रर स्थान है 1 प्रफीकामे हानि चति 
व्यापक राजनीतिक पिवर्तनो नं सयुक्त राष्टूसघ का नया वल प्रदान कर दिया है 
भोर पूर्वी-पश्तविमी दशो के मघर्पमे ये देत सचल सुना का हप वन्ते जा 
र्देदैा 

ज्ंविया गणतंत्र (कणत ० टव12)-- ९४, प्रवह्ुवर, १६६४ 
को उत्तरी रोदेश्िया, जिसे श्रव जाविया कनाम से जाना जाता दै, एक स्वतन््र 
सभम सज्य बन गया । इसका नया नामकरण जव नदो कफे नाम पर किया गथा। 
उत्तरी रोडेश्िया जाविया के राज्य का स्वतन्वर हाना त्रिटिश श्रौपनिवेशिक-विस्तार 
के द्टने काएक महत्वधूणं सोपान है1 घाना, नादजोरिया, सिरा लिपोन, 
तामास्यका, उगाणडा, जागीवार (जो किश्रव त्ागान्यकाकं साव सगठ्ति है), 
वन्या प्रौर मालादी कै उपरान्त यट न्वा श्रधीनस्य राज्ययाजोकिस्वतन्र दहो 
गया 1 


डा० कैनैय कोडा (एप, 1टरणण्ल्ध [६०५१५९३), जो कि उत्तरो रोडेशिया 
की स्वतन्त्रा-सग्रषम के नेतायै, जाबिया के स्वतस्त्र गणक्तस्व कं प्रयम्‌ राष्टि 
हये । 

भ्र्य समी स्वतन्त श्रफीको रष्टरोकीर्मान्नि जाविया एक तटस्य रष्टरषै। 
राष्ट्रपति केन्नेय कौर्डा ने स्वतन्त्र समरुना बनाये रसनं के भ्रपते ट सकल्प कीं 
घोषणा की तथा विश्व केडनदो ददनोके बन्धना मे श्रपनेको बांवलेने से 
श्रसह्मलि व्यक्त की, जिसमे भाज वां विश्व उयल-पुयल के मायाजाल मे 
पडाह्रा ह 1 उनका कथन धा करि उनका राष्ट एकं स्वतन्त्र प्रौर तटस्य राष्ट 
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(३) सुरक्ञा परिपद्‌ बे श्रय समो विपो पर निर्णय & सदस्यो बं स्वी 
सूचक मत स किये जाये जिनमे कि स्यायी मद्यो कौ सहमति के मतत सम्मिलित 
हनि, पर तु धभ्याय ६ के भोर प्रनुज्येद ५२ केवेराप्रफरे वै निणयो के भरन्तर्गत 
किक्ली विवादं का पक्षकार वोट देने म सम्मिलितन होगा 1 

प्रनुच्छेद १ 

(१) भ्रायिक्‌ भौर सामाजिक परिषद {षलछपछप१त वत 5०५] (0प०- 
च्प) का गठन सयुक्त राष्ट सघ की महातमा हारा निर्वाचित २७ सदस्यो मिल 
कर किया जायेगा 1 

(२) वैराग्राफ ३ के उपथन्थो बे श्रषीन रहते हये शर्क रौर सामाजिक 
परिपदके ६ सदश्य प्रत्येक वपं तीन वर्प की धरवधिके लिए निर्वाचित होगे । 
एक निवृत्त सदस्य भ्रपनी निवृत्ति के ठीक बाद वाते निव के तिये पातन होगा 1 


(३) भाविक भोर स्ामाजिष परिपद की सदस्य-सर्या १८ से वदकर २७ 
हाजानं केवादक प्रथम निर्वचन मे उत्त वपं ६ निवृत्त सदस्यो के स्थान पर & 
भ्रहििक्त सदस्यो का निर्वाचन किया जायेगा । इन ६ श्रतिरिक्तं सदस्यो भे, 
द्म प्रषार निर्वाचित सदस्यो मे घे ३ कौ श्रवधि १ वपं वीतने पर समाप्त हो नायिगी 
क्रौर ३ सदस्यो कौ श्रवधिदो वं बाद समाप्त होगी ! इस प्रकार षा समापन महा 
सभाद्ारा कौ गह व्यवस्था के श्रनुख्प होगा 1 

(४) भ्रायिक प्रौर सामाजिक परिपद्‌ फे प्रत्येक सदस्य बा एक प्रतिनिधि 
होमा । 

चारैर का पुनरीक्तण (२०५५७०० ० (९ (म्लः) --चाटर क 
श्रनुच्छेदे १०८ मे यह भ्रनूमतिदो मर्ह किं साधारण समा के सदस्यौ के दो-तिष्ा 
मतोसे जो सयुवत रष्टर्‌ सधके सदम्योके दो तिहाई मतो से जिसमे सुरक्षा परिषद्‌ 
के सब स्थायो सदस्य भी सम्मिलित है, श्रनुमयित कर दियाजाय,तोवार्दरका 
सशोधन हो सक्ता डे} भ्नुज्छद ६०६ मे यह धनुबन्वित है कि चार्दर कं पुनरीक्षण 
के लिये सयुकन राष्ट सके सदस्यो का एक साधारा सम्मेलन किसोभी समयमे 
साधारण सभावं सदस्या के दो तिहाई स्वीृति-सूचक मता से तथा सुरक्षा परिषद्‌ 
के सतत सदस्यो के मतसे हो सक्ताहै भोर यदि रघा सम्मेलन वुलाने का प्रस्तान 
साधारा सभा के दप्वे वाविक श्रषिवे्न के पूर्वन हूप्रादहोतो देता सम्मेलन 


१ भनुच्छेद २७ फासशोयितस्पजो कि १७ दिप्तम्बर, १६६३ को साधारण 
समा द्वारा धभोष्त किया ग्रया भ्रौर ३१ भ्रमस्त, १६६५ को प्रवर्तन भम 
श्राया । इसके पूर्वं खड (र) प्रौर (३) म सदस्यो के मतोकीसल्या७ यौ। 


( 


र 


स लि्त्वित {किया प्यत न दोगा) ॥ 
सेकत कयन से पठ [क चारके पलरी ढे सम्बन्वने म 
स्यापौ सदस्यो का वहः यहे प्रोर पौच शवितयो तेद भी जिति 
निवेचाधिकार प्रात ८, श्टके किसीमी उचित सशोधन % रोक सकती है 
चार्टर का जन्म भेदेन फरारिस्तिको के लनम उत तिथि 
पर्जोकुख स्वीकरोति हो सकती थौ, उसः (निवोढ पद कत्ताहै। 
यद शविदपो के सम्बन्ध वट परस्पर सामजर ई नहह पा श्रत 
यह यदि भमव नदतो कठिन श्रवस्य ही प्रतीत होवा दै £ छ्षो समा 
{के मध्य चाटर क कार्म सीमे प्राप्त श्रनुः के पर्ण जो सशोधन 
इसमे श्राव्यक जाति ह उनके सम मतैकय दौ यदि सयुः 
राष्ट सध को जीवित तथा स्वस्थ रव्या चा{लिव रन बात 
रोकना है कि पद लीग श्राफ नेगन्स क्धोगतिको प्राप्त 8 पक { 
वर्प के चातू रहने के भरतम वहत दी दध सेनि जिस चेदोषदूर दो 
न्दने सयुक्त स सुच को श्रत. स डा वनाद्दिपा है 
समवत राज्य द्मेदिका के भूतपू व राष्दस जीन फीस्टर ले 
वार को पूर्वण चार (१९-०५० @प्टम) मीर यह्‌ कि ष 
मेयः प्रवर्तन दने वटी क्प्रचलित था 
निवेधाधिकार था वदे रपा (०० १९ ष्ट ए श) ए 
व्विषयजो विचारणीय है वह य। रक्ष परिषद्‌ के का {िवेधाधिकार ५ 
का श्रनुदन्य (वेधिका लये भ्राविष्डत कं प्क बड 
द्वितयं सयुवन राष्ट्‌सधमे कौदेटे राष्ट के के किसी प्रका 
प्रधनस्य ये व्िनादी सर्मिलित हो सके! हिनवेवाधिका उदेश्य, जेठा नुरज्धेद 
२७ के खड दमेद्धिया गयाः द्यक्ष की भू कला ध 
चार्टरके इस नुबस्य के त्वन युवन राष्ट ह 
होता \ दसम सन्देह क इस विः वेधां मो त सीमिति 
ड सोदर रना चर्ये + & प टीना चादि पेया" 


\ इस रथकार का 

त्थकार भ्रान्‌ मेल क प्रतीक दनि के स्थानम सर्प का प्रनीक हो ग्या) स्त तधा 
पट्धिविमो शक्तियो ने श्रषनी {्वविक-यूल्य कार्य-प्रणाली से द्षका समय-समय प्र 
योम किया दै प्नोर जेना एम दलवेरेन ने प्किसी राष्ट णो सयुक्त -साष्दू-तवमे 
प्रवेश करने के लिए सामान्य समा को क्षमता बाति मामत मे (0. €. 1. दिव्०् 
1950 एए. 3-4) श्रषने मतभेद प्रकट करने धाती सम्मविने कडा था, “यह निम 


इ््रसष्टोय विपि ] [ ३३३ 


यसमा दि प्रह्ये पिपद्ं डिममें सुरसा परिषद्‌ उपार्योषा प्रयत्भ्वन वर्ति 
विङरष न्िपाधिकशार फा उपयोग स्वतन्त्र भियाजाय, यहप्र्ंह्ेषा मभि 
दान्ति तषा पुरता स्यापना पे पतिरिषव पन्य विप्वामे मी एष बही दवििषी 
दृष्टा उत परिपद्‌ दे प्रवय दस्यो कीत्पा सामान्य ममास्यी इच्छापो निरर्थ 
यना दे, सथा उनसे समरन राष्ट सवनिक्म्माो जाय ।" 
विष तिपेषापिकार बे प्रतिदन्य कौतेज धार भ्ावहासिषि प्रपोग मे वहूत- 
गमद करदो पर्ष) परमक यदप्यं मानाग्याहै ति ड्वतत पाच वषट 
शत्तिपोमेसेकौह्मोस्वष्टस्य ते निवेपाटमङ मतदान न करे उम समयतक्‌ विभी 
अदी दामिन ष्ाय प्रग रहना कट विरेप तिवेषाधिकारषा उपयोगनहीहै) दमी 
प्रकार विपी स्पायी सदस्य की भनुपस्थिति वित्ेप निपेषाधिषारका उपमोणनही 
मानी नाती । यह्‌ सिद्धान्त सदसे प्रथम शन्‌ १६्६मे निर्धारित विया गयाजब 
स्पनेषहुरानचपा दमतैएषट रे मग्डेमे षाद विवाद ये पौष पपनी भ्रसहमतिं उश्फर 
चतेजानेसेप्र्दाश्तितकी प्रर इसफेः उपरान्त ख्श भुरक्षा परिपद्‌ सेय प्रापारपर 
धलगदहो गया क्रि उममे वास्तविकः घीन का प्रतिनिधित्व नहींदै। 
विप निपेपाधिषारपषे धारवोभ्रौर धधिक कूल्ति षरे ¶ लिए सुरक्षा 
पिपद्‌ पै रयाय सदस्यो फो बाय क्वे कोरईरेषी भराचार विधि यना 
से जिससे निपेघाचिकार पा उपो कमदेवम होसे \ सप्ते प्रथि पो वस्तु 
भायश्यमेः दै षह यह वि मदैकय पर पटटरैवने की ध्च्छा विना निपेधाधिनार 
कौच्टादेने से सयुक्त राघ्टरसघमेणो एद मौ सगक्तनादहै यहमभी दित्त-भिन्नहो 
जापी । एक दूसरा पुाव यह दै वि भतव्यं नियम भनुच्येद २७ {ई} केस्यानमे 
बहुमत निर्णय कं निपम बो रख दिया जाय । 
छ्ान्तरिक विषय (०८०९८ 249ाटाड) दूरा विपय जो विघार- 
सीय दै वह चार्टर वे भ्नुच्छेद रवे खड ७मे बिसी राज्यकेभ्नान्तरिकं क्ेधाधिकार 
वे भीतर प्राने वाले विपयोके सम्बन्धे षै यह्‌ वाक्य किषि्ती एकं राज्यक्ते 
भ्रातरिकं कषेत्रादिकार के भीतर भ्रानि वाले विषय, सम्देह सेप्रुवानदीहै, भ्रौर 
सुत राष्ट्र रघम दुस्त ।वपयो पर ववचारदे रामयजे्ते दक्षिणी श्रफोका दाय 
व्यवहार की गर्द मारत-विरीधी नीति, कोरिया का मगडा तया ब्रिटेन धरौर ईरान 
यातेल फँ मगडा धादि पर विचार विमदंहृभ्राहै। प्रन्तर्सष्टयन्पाय के स्थायी 
व्यालय ने 1 पोऽकषृना०्८८० ेरव्धणावोए) एततल्छ (१. © 7. त. ल्ल 
7. 7०. 4} वलि मामचे मे इस विषय पर्‌ विचार क्रिय भौर कहा शि “केवल 
श्र्तरिक क्ेवराधिकार के भीतर" का भ्राश्चयरेप्ते विषयो मे प्रतीतदहोता है जो. 
यद्यपिवेषएुक से भ्रधिक राज्योके हितोसे धनिष्ड ष्पुसे सम्बन्धित हो श 
रः 


। 


३8६४ 1 {[ सपुक्त साष्टे सष 
शिदान्तमे श्रन्तर्सष्टौय विधि से नियमितं नदी होते रेमे विपयों दे सम्बन्ध म 
केवल प्रत्येक राज्य ही निक ह इस खह के उत्तरवतीं माग मे निम्न सशोधन 
वाद्यनीयदै जिससे यह पठने मेरेषादह्यौ जाय कि “परन्तु इस सिदान्तसे प्रध्याय 
७ के भ्रन्तंत्‌ निराकरण तथा प्रवर्तक कायो वे वापर नये जति मे तया उन विषपो 
मे बोष्वाधा नही पमी जो शन्तररष्टरीय यर्तव्यो वे भ्रनतर्गत द प्रोर जिनमे 
मानवीय श्रधिकारो तवा भ्राधारमूत स्वतच््ताप्नो का पालन तथा उनके तिषए 
सम्मानमभी सम्मिलित दै +" 

चार्टर के प्रनुच्छेद २ (७) मेदस प्रतिबन्ध होने से चारंर क मनुच्छद 
दको प्राय निस्यक कर्दयादे कि कोड्‌ सदस्य यदि वह चार्टरके सिदान्तोका 
उल्लघन करे तो सध से निष्कासित क्रिपाजां सकता है\ यदिद्स खडटका पूनः 
रक्षण न किया गया तो मयुक्त्‌ राष्ट सधका जलयान नि 
मे प्रावद्यकता से धिक महत्व द्विया गया रहै, सर्वन्पापर्वता की चषटरनसे टकणकर 


दूब सकता दहै। 

सदस्यता (धिलण्णलष्) .--प्रनुन्येः 
कतिपय नियमो क श्रन्तर्गत सयुक्त राष्ट सध कौ सदस्यता ठते सब शान्ति 
राउ्पोके लिए खुली हई हैजो चाटरके कर्पव्योको स्वीक्षार करे 1 प्रथम दाविन 


हस्तत वरते वाली राजनीति ने सदध्यतां को सार्वजनिन बनाये जनिसे रोकादे1 


सदस्यता किसी भी रेसे सज्य के लिये खुली है जो ठेस सदस्यता के कर्तः 


विन्य प्रधिक निपामिकता कं पालन करन को उदयतदो1 एक 


य सम्यन्यमे उत दोती दै, जैसे सस्विटजरलेएड, जो श्रष्याय ७ के भ्रन्तगत प्रवतक 


न्धी कर्तव्यो बो दपनी स्यायो तदस्यता कोभगं विष 


करने को उ्यतन दो \ रत चार्टरके श्रनुच्येद ४ चे भ्नौर सपोधन की श्रावश्यक्रता 
> वर्तयो का पालन 


है जिसे पेम सञ्च समो ऋअष्पाय ७9 के सैनिक अयेक्षणा सम्बन्धा 
किए विना स्थ न्न सम्मिलित दो सफ़े 1 

श्निवाये कत्राधिकार (लज्मएणर्ण पकप) दुसरा सुव 
जो ह्या गया हैवहन्य ९ 


सतत किए जानि के सम्बन्य मेदै। इ्मन्तरखष्टीवयर 
श्रसिपरहो के सम्बन्ध म ्िर्णय करन बालि नागिकि न्यावालमोके नर्षा 
श्प सुनने का कषवविकार भ्रदतत विया जाय 1 इत तिखन न्पायानय का 


शन्त रष्टय विधि ] [ ३३५ 


व्यवस्थान स प्रकार सशाचित कर दिया जाय जिसत्त स्यायालम भ्रन्तरपषटीय विवि 
के विषदरभ्रपराधोष्ि भ्रारापित व्यक्तियो कं विष्द श्रापराधिक क्ेत्राधिकार का 
उपयोग वरस्के। 
सदस्य ज्यों का भाग लेना ;--चार्टर के श्रनुच्छेर ३२ कै श्रन्तगंत 
यह्‌ व्यवस्या है कि भ्रसदस्य राज्य भो षुरदा परिपद्‌ के उन वहा मे सम्मिलित हो 
सक्ते ह जिषमे किये ष्मकार हैं किन्तु उन्हं वोटदेनेकां कोरश्रधिकार नहौहै। 
चारेरमे यह भी उपयन्विते होना प्रावश्यकटहै कि साधारण समा क्रिस भरसदस्य 
राज्य वौ सम्मिलित हाने कै लिए प्रामन्वित करे जव किं वह्‌ किष्षी रेत विपयषरर 
विचार फर रही हो जिसमे कि प्रषदस्य राज्य पृक्षवारहो ! 
न्यास-पद्धति (र ्ण८्७ 5४) :--भ्नुच्छेर ७६ (ब) जिसमे 
भ्यास-पद्धति के लिए भनुवन्धित कियागयाहै ष्ट नही है। इते प्रत्येक प्रदेश 
कोौजो भ्रारम-सातनन कर रदा स्वतन्त्र दिए जानेके लिए एक तिरिचत 
समयादधि कौ व्यवस्य दोनी बादिश्‌ । समवावधि सयुक्त राष्ट सधक भायोगद्रारा 
भरशासके शक्ति की सद्मा के साय प्रदयेक प्रवेशके विकाक्तिका दृष्टिमे रलत हुए 
नित्त होनी वचादिए । 
भरनुच्छेद ७७ (भर) भी पुनरीदित होना चाहिए जिससे पूव भ्र देशित प्रदेश 
श्रनिवार्य स्प से न्यास-पद्धति के श्रषीन र्व दिए जाय । यह्‌ सशोधन दक्षिणौ 
श्रफठफा द्वारा श्रपने एर्व श्रादेश्ित प्रदेश दक्षिणौ परिविमी श्रफोका को न्यास-पद्धति 
के श्रघौन रखने कौ स्वीकार करने के कारण भ्रावश्यक हो गयादै। 
प्रनुच्येद ७७ (स) मे यह्‌ व्यवस्याकी गरईहै कि न्यात-पड़ति उनक्षेप्रोमे 
लागर होगी जौ उनङ प्रचासन के लिए उत्तरदायो राज्योद्ररा स्वेच्छापूवक उष 
पटति क भ्रघीन रच्च जप) इष वाचय लडके भीत्तर राज्योके उपनिवेश भी 
इस भ्रनुवन्ध के साय सम्मिलित होन चाहिये किवे न्यासमे स्यानीय लामौके 
सयुक्त राष्ट सधको प्रार्थना पञ्च देने प्र सम्मिलित किए जएय । 
सैनिक दृष्टि से महत्वपूरण ते (५५०।्द'० ९२८२5) --गह समय है 
जव सामान्य तथा सैनिके ष्टि से महत्वपूण न्याप सेवा का मेद इत घ्रनुबन्य के साथ 
इटा दिया जाय क श्रघोनेस्य प्रदेश एव नियत श्रवधि मे स्वतच्वरता प्राप्तकर} 
जिमसे वे सव साघास्ण समा के निरीक्षेणमे प्रशासितत हो सके, इसफे लिए चार्दर 
के भ्रसुच्छेद ८३ तथा ८५ (१) का परंधोधन घ्नादश्यक होगा 
श्रादेशिक सुसहा (रष्टा्णवा ऽत०पन्) --चारंर व्‌ भरनुच्येद ४२ 
(१) भे यहश्रनुमतिदो गयौ करि प्रदिशिक व्यव्हार के यथानुख्प भरन्तराष्ट्रीय 


॥ 
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* भारित मतदान (४लष्टा््त एन) इनके भ्रतिरिक्त साधारण 
सभा के पतिनिचि-रूपक स्वल्प कौ प्रत करनेके लिथे कख भारनिषदढ मतदान 
कौ पद्धति प्रवर्तित करनी वाहये जिसे धारईलंड के १,४१,००० निवामियो को 
यहां बही मतदान का प्रधिकारनप्राप्तदो जाय जैता चानके ५२ करोड निवा- 
सियोको। 

सुर्ञा-परिषद्‌ मे स्थायी स्यानोंको वद्धि ;-परन्त मे शीतयुद्धसे 
उत्पत हई तनातनी को कम करे के लिये एशिषाई देशो को सयुक्त रष्टर सवमे 
सामान्यतः तथा बुरक्षा परिपद्‌ मे विशेषतः भ्रयिक प्रमावपूणं मतदान मिलना 
चाहिये । यह सुरक्षा परिपद्‌ मे स्यायो स्थानौ कोवृद्धिकरकफे छ. करदेनैतधा 
एक स्थान मारततको देदेने सेकरिपा जासक्तादै जोरि पृते ब्रिटेन का एक 
उउतिवरैश था परन्तु भ्रव एशिया की एक प्ररु लोकतन्वात्मक्र शक्तिहै। दम समय 
युक्त राष्ट्र संव के सदस्यो की मश्या १२१ दै किन्तु एफो-देहियाके देशो का सुरक्षा 
परिपद्‌ मे भ्रव मी प्रतितिधिल्व भ्रपेश्रत बहुत हौ कमहै। 
संयुक्त राष्ट्र सधकै प्रथम्‌ चरणके कार्यो की समीक्ता-प्राजका युग 
भ्राणुविक यग दै । मानव-मात्र का जीवन भ्राज बहुत भ्रनिषिचत-सा हा गयादै। 
यटती हई शक्ति की होडनं यह भ्रावश्यक-पा कर दियाहै किकोईएक देरी सस्या 
हो जिसका समूचे विश्व षर प्रभुत्व हो, धौर जो मानव-मात्रकी रक्षामेतत्तरद्ये। 
इसमे कोई सन्देह नहौ है कि सयुक्त राष्ट सधने श्रपने काोँसे श्रपने श्राप्रका एक 
रसीद प्रमावकारी विश्व-संस्थाकेसूपमे सिद्धक्रियाहै। 
अर्वन, तेहरयन, ग्रीक, ओरमलम, काश्मोर श्रौर कोणा के मामलोमे संध 
मै जो सुकाव रसे उनका श्रपना विशेष महत्व है । एक तेरह से संयुक्त राष्ट्‌ संघने 
श्रपनौ उद्मत्ति के भयम दसत वामे ही ५युढधो को रोकने का महत्वपूर्णं कार्य 
किया--वे यद्ध ग्रीप्की सीमा, कादमर की सामा तथा वैलेमटाइन, इन्डानशिया 
भ्रौरमित्र केप्रसमौ मे सम्भावितग्ढध ये। कोरिया पे राष्टू-सद्ने ही याति 
स्थापित की । इसने सीरिया, लेतरनान, वर्मा श्रोर ईरान से विदेशो मेना षो टेटाया 
शरीर चक्लिनं भ्रवरोषको तोडने मे सहायना कौ) 
मुद्धो को रोकने श्रोर शाति स्थापित करने के साय ही दूसरा जो महप्वदूरणं क्यं 
मयृक्त रष्टरतेकियादहैवहहै भराणुविके शक्तिको युद प्रर विनाशसे मौडकर शाति 
भ्रोर निर्मणकीप्रोर लगाना । १६५५मे७२ राष्टयोकौ एक नपस कान्फन्सः 
श्रणु-शक्ति के सम्बन्धमे जेनेवायेहूईथी! उन सम्मेननमे यह प्राशावेघोयौ कि 
"ध्यव० वाम्य की प्रवल शक्ति प्रगते २० वर्पो मे मनुष्य की बिजली भौर शित 
सम्बन्धित मौगोको पूराकरनेमे लग बधिगौ । 
दर 


३३८ } ष्ट 
द्मारस्म भे रा द ५. राष्टोकी सदस्यता स चारम्म वषया क्नु 
श्रवतूबर १६६६ तक दसयद \ 
युस का प्रल समु वके लये एक बटू ही क्लिनि परीता 
वुगप्ररलया) नवम्बर दोय प्रतिर्निि के सम्बन्ध 
एक दास्ति-पोज प्रसृतं षौ गदभ कोरिया ल मदकाने ॥ 
स्ख {लया 1 दन्डं ला मे सयुषत राट निगुद्षो स ॥ विसि 
दनदोनसिणा ने १ स्वतन्यता को नकी ची दनदोनेशिपा व 
निके पर्वत {हितम्बर, ६६५० क्ले सयुवत स सुध बा सदत्य हो ग्या 
वगमीर-विवाद सन्य मे संगुबतं रष प्ायाग वािस्तान के वीव 
ल्‌ विराम फो सपति ठक्‌ पडुवायाः वि यह भरल श्रते पौर मी 


सयुक्त राष्ट्र शमस्य संगठन गद्वसतरसष्टीय लिव सोताध्नेधन 
न्तरस्य न्यापाल प्न्दसष्दीय मा र कड, भविश्व नास्य 
मर युत्त व्ञानिक भौर साख्छतिक सङ्गन पपन पपे द्वो 
दी पूतिभेव कल र्दे द 
द६केश्रन्तमे सो प््पति मई मानः म एव धिव 

हो जघिमा \ यह्‌ भाग श्ू्ञसयली ष्लो पवा घाक्रमणः कार्ण उत्यत्र 
खी 1 सयुक्त स स दष ससयतिमि ट खडा हमा, भोर स निक 
परावज इतनी बल {ट हई युदधर्त सज्य यक्त राष्ट देश कौ 

ज्ञान \ सो कोम के शस्त सोके हसतसेप 
के सम्बन्ध कमभ तनना पड 

१६्भन्मे चबन धूर्व ईन 
ति श्रक्रामक रापो 


चे रष्टु स ने प्मन्तसष्टीय विधि का भतिक्रमणक 
को रोकका\ २६६१ कालो के कटमे सफलतापूर्वक १ 


{किया \ 9 
संयुक्त सः सेच का मदल--अा वि सयुक्त रा सके महनि 
ब कयना ष्क लतदै कि शलोग शराफ नेशः › इस कारं प्रपि 
उष्य क वह भने शरस्तव के द्वितीय विवद श 
कलः लीग म स दो मे लिति ह जो भती 
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प्रतिज्ञा के पालन में रसमयं रहे भोर लोग मँ इतनी शक्ति न उपपन्न करस्फे करिवहं 
एक भावश्यक सस्या वन सके । 


सयुक्त राष्ट खथ का वार्दर पहले सेहो यह भनुमानक्रता दैकिमदान्‌ 
एाक्तियो मे ठेवय स्यापित है किन्तु नेखा कि प्तष्ण्यु एगहर्कभ्णने किलाह 
किं समे वे म्रवयव नही ह जिनके दारा इमे दृता से स्यापित कियाजापमक्े॥ 
खन्हो के शब्दों मे--*"¶्)6 एपोौल्प पवदधणाऽ ५०७ छपा सा्डकद्ठटत्‌ 85 
€ उश्ल्मावै ऽ्०व्फ ० ॐ €द1066€, एषह पगम ¶€ = 0णवेदध०पऽ ० धल 
ल्छफपितेप्रण्ठ पप्ाष्क ग € उष्ट्र ए0ला§ 60 06 12171310 ¶ट 
12411002} परालीरवड ग वणपाव्छ एका १४३६ पाप ण्ण (एधत 
४16व, "6 एण्महत्‌ = द्वेभागाऽ, 25 वपष्टपतदपे ए पोट @0वप्, 145 10 
णण्छतदढत्रनप एए०पे (णादौ 6० २९७८, (€ छण ज्पावश्णः प्रीवा 15 [६६ 
15 ध पपात 06 ल्श) 91911९6 पेल (6 16५46731112 ० (४९ 
पप्टतं 81३९8) २१५१ ५०१३६ 15-एगात्टभु = षल्य ०२८१-९ 
प्वपप््व्‌ प्वदधजणड ज्व 35 ५६ 2 कए ज ७४८ उपाहुप्पदा इधन 
ठभ ग एवेद एिप्त3100 4" 
तात्पर्यं यह कि सयुक्त राष्टरसधप्रौर कुनटी बल्कि महानु शक्तियो षर्‌ 
भ्राषारित एकं परम्परागतत राजनयिक महल है । महाबु शक्तियो को एकता द्येक 
पश्चाद्‌ श्रव केवल पारचात्य मित्र-राष्टो को एकंतादहैनो कि सयुक्त राज्य श्रनरा 
कै नेतृत्वमे दहै, भौर जिसे करि राननोतिक परिमापामे सयुकारण्टर पतय कठेह। 
बह शरीर कख नही वकि उती सीव प्र प्राधारित मौलिक सरचना दहै। 
पपनी भनक कमियो के उरान्तमो पगृक्तरष्टर पय एकं बहुत दो शिति 
शालो श्रौर प्रमाव्कारीसस्वा केषूपमे कर्यकररहा दहै भर जिव सम्ब 
श्रतररष्टरय शाति-तमम्रोताश्रौर सुन्वते है! रटति श्राननरोररःने द्मे 
मनुष्य कि सब भ्रन्छः सङ्खलित श्रष्सा कदय, जो क्तियुद का सपम्पोना सर्त 
बदले में सहायक है । यद्‌ सस्या इम वात का प्रवर प्रदान करतोदै कि शान्ति 
पौर सुरक्षा कौ स्यदस्यां हो तथा जनतां का सा्दंमौमिक विकासो) भाविक प्रर 
सामाजिक जीवन की प्रतिमे मी सस्वाने प्ररे तिविषसङ्गछनोके दवारा पह 
पूणं कार्य क्रिपाहै। 
पचशल --षव प्रकरण को समाप्ति क पूवं यह आवश्यक प्रतीत होता 
वि पञ्चशील के सिदन्तो कां परिज्ञान केर लिया जाय। इस षिद्धान्त कां प्रवर्तन 
भारतश्रौरचौनकृद्राराहृमाथाभोरयहमभायाको गर्ईथी करियदिष्रते सही 
प्रधौ मे भपनाया गया तो विरव-चातिकाढांनाहौो वदल जपिगा। चीनके प्रधानं 


हि । 
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मन्परो चाऊ एन लाई लुन १६९५४ म मारतप्रायेये। चूल र८्को भास्त्रोर 
चीन के प्रधान मन्तरियो का संयुक्त ववतव्य प्रकाशित हुश्रा, जिपके भरनुसार निवत कै 
सम्बन्धमे भारत भौर चीनके५ सममौते के सिद्धान्त पुष्ट किये गये । वेनिम्न- 
लिखित ह :-- 

१--परवयेक के राज्य-केग्र भोर सम्भष्रुता का पारस्परिक सम्मान (ण्म 
ग्ट णिः एवो, छणलि ^ वदाल पदम कत्‌ उ०््यल्ण्छ) 1 


ए श्राक्रमण कान करना (ण्ण -वटइःछश०य) 

३--परस्पर किसी के श्रान्तरिक मामलों मे हस्तक्षेप न करना ( ण्ण 
फलह्िलपल्हथाे दवत ०९२१७ ३णाल2] वपिप्ञी; 

४--समानता प्रर पारस्परिक लाम (षदुण्मग्छा त पाप्मा 


एदल) श्रीर्‌ 
भ-शातिपुरं सह्रस्तित्व (7९०८ ८०-८ऽ्लत्लटो । 


दोनो प्रधान मत्रियोने यह स्वीकार कथाया किरएश्विया भोर विश्वके 
भिन्न-मिन्न मागो जित्न-मिन्न प्रकार की सामाजिक श्रौर राजनैतिक प्रया 
विद्यमानह! घ्रगर किसी प्रकर उपरत लिदधान्त स्वौकार कर त्यि गमे भीर 
उनका भनुशीलन किया यया तथा एक-दूसरे फे भीतरी मामलो मे प्रत्येक देव 
हस्तक्षेप न करे तो ये भिन्नताये शाति स्थापित करने के मार्गं मे बाधक न बनेगी । 
किसी राज्य के भू-माग श्रीर्‌ उसकी सम्भूता का जव सम्मान किया जायेवाणौर 
राष्ट्र श्राक्रमणन करते कौ नीति श्रपनायेरे तो दाति-ूणं सहग्रस्तित्व प्रर देोभे 
श्रापस्त कै मैघ्रीपूरं सम्बन्ध येगे । इनसे श्रान के विश्व की ष्डतौ हई तनातनी कम 
लेण श्रौर शाति का वातावरण उतपन्न होगा 1 परंचशौल का सिद्धान्त “जीवित हो 
भ्रीर जीने दो (१५८ कत 161 [ण्८) पर श्राधारितदै। 

यह्‌ सिद्धान्त एक दूषरे से वहत ही सम्बद्ध है किन्तु इनमे शान्तप्रुरं स, 
श्रप्तित्व का एक विदेय स्थानद) 

समुकन राष्ट सेवके चा्टरके प्रनुच्छेदष् वैरा २ मेँ मह उटैश्प षिवा 
हृप्राहै क्रि “राष्ट्रो के चीच मैच सम्बन्ध वापे जायि, समान प्रधिक्ारोके 
सिन्त का चाधार हो तवा जनता का ब्रात्म-निंय तथा सादंमौमिक गानि करा 
ण्डत पे उचित उपाय किये जाय 1" इम प्रकार हम देश्वते हँ कि यह पावो सिदत 
सथृवर राष्ट सयकेचार्टरके उदेश्योफो भ्रभिक्‌ व्यावदारिकस्रमे शरागे बड 
है! द्र छिदा चो मुख्यतः मारत, सोधियत ख्म, गएतन्य चीन, इन्डोनेरिमर, 
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वर्मा, सीरिया, नेपाल, कम्बोदिया, लाप्रो्त, सौदी-प्ररव, पोलँड भ्रौर योगोस्लाविया 
दारा माना गया । 
यञ्चील कै सिढान्त से विष्व-शान्ति का भागं प्रशस्न हुमा धाम्नौर 
सी भ्राशा कौ जात्ती यी कि इस सिद्धन्त के भ्राधार पर सह-श्रस्तित्व 
दान्ति, निरस्रीकृरख तथा विपे विस्फोटक वमा क प्रयोग को रोकने मे सहाधता 
मिलेगी 1 
किन्तु, पञ्चसील का सिद्धान्त व्यापक सूप से प्रमादकारी दो, सके पूर्वदही 
स सिडान्त के पर्वत्तकोमेखे एक ने इन सिद्धान्तो का पूर्णतया उलद्धुन कर दिया । 
भारत, तिभ्बत व चीन की सीमाभ्रोका हमेशा सम्मानकरता रहाभोरदोस्तौ का 
हाय घ्रगि बढाता रहा; किन्तु चीनने भारत को उत्तरी सोमापर निरकृशब्ङ्गसे 
प्राक्रपणं कर १६६२ मे मानो इस सिदन्त कौ रीढ को.ही हिला दिया! यहु एक 
श्रन्तररष्टरोय जगत कौ बहुत ही विलक्षणा घटना थी, कि जिन सिद्धान्तो का प्रति- 
पादन भारतश्ररचौन द्वारा सरव॑प्रथम शया गया भौर जिन्हे विश्वमे बहूत 
सम्मानधूर्वक देखा गणा, उन्दौ सिद्धान्तो को श्रतिक्रमण चीननेही भारत के विरुद 
कर दिया। 
भ्राज पंचश्षील का सिद्धान्त फिर भी उपयोगीहै भ्रोर यदि विश्वके राष्ट 
एक दूसरे की राज्य-सत्ता का सम्मान करना सीख तो निश्चय ही यह्‌ सिद्धान्त 
सह-प्रस्तित्व श्रौर दाति क लिए व्यापक ख्य से भ्रनुदरूल वातावरण उदसन्न कर देणा । 


अ्रध्याय २७ 
सुरक्षा परिषद्‌ के कायं का तिहावलोकन 
(परए ग इल्ला (न्प्ल >+ (कर्मः) 

सुरक्षा परिपद्‌ सयुक्त राष्ट सय का एक प्रमुख भ्रग है 1 इसमे सयुक्त राष्ट 
संघ के ग्यारह (सशोधन कै परवात श्रव १५) सदस्य हीते ह । वोन का गरत्त्व, 
प्रान्ध, सोवियत्त समाजदादी गणतन््ो क्रा सध, प्रेटप्रिटेन तथा सयुक्न राज्य 
प्रभरिका हसक पौच स्थायी सदस्य हैप्नौर छ. (तवा सशोधन के पश्वात्‌ भ्रव १०} 
प्रस्थायी सदस्य साधारण समाद्वरा दौ वर्प कौ भ्रवधि के लिये निर्वाचित 
होते है) 

संयुक्त राष्ट संब कै प्रायः सभी प्रमुख वैधानिक कृत्यो के करने का उत्तर- 
दायित्व सुरक्षा परिषद्‌ परदहै1 यह्‌ इन्देया ठी भरकेले भ्रथवा साधारण समाके 
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परामर्श सि कर सकती है। अन्त्ष्टोय कान्ति तथा सुरदा स्थापित के का 
आर्मिक उत्तरदायित्व सक्त राष्ट्र संघ दारा सुरक्षा परिषद्‌ को दिया गमादै। 
प्रायः इते भ्धिशासी प्रकार का कार्यं सम्पन्न करना पडता है। यद संगृक्त रष 
संवकीभ्ोरसेकायंकरतीहै श्रौर चार्टर के भनुच्छेद २३ के भ्रन्तर्गत संयुक्त रषद 
सघ के सदस्यो ने सुरक्षा परिपद्‌ के निर्णयो को स्वीकार करने तथा पालन कर 
क प्रतिज्ञाको है। 
सुरक्षा परिपद्‌ दो प्रकारके कार्यो को करती! यह अगदो को जाव 
करती है तथा शान्ति-भंग के सम्बन्धमे कार्यवाही करती दै! यह ष््मबातका 
निश्चय करती है कि ष्ान्ति के विष्ट कोई धमकी भरथवा कग्रधर्पण का कार्य 
नही है सथा इत सम्बन्ध मे संस्तुति करनी ह श्रथवा भन्तराष्टरीय शान्ति तया सुरा 
अनाय रखने भयवा उसे पुनः संस्थापित करने के लिथि जो उपाय परवलम्बन गयि 
जाय, उनका निर्णय करतो ह । 
यदह पर हम कतिपय सर्वाधिक महत्व के मगो तथा हथितिर्यो पर विवार 
फसा जो दस समय तक सुरक्षा परिपद्‌ के सामने लाये गयेरहै। 
इंडोनेशिया :-- द्वितीय विश्वगुट मे जापानिषो नेद्च लोगो को पूरी 
दरडीज से बाहर भगा दिया या। दृहोनेशिथा जो कि पदे नीदरतैरड के नियनण 
न्ने था, राष्टूबादिमो ने वहां पर जाकानी सैन्योके श्रारम-समरपंए के उपरान्त हीषएक 
गणतन्धर स्थापित कर लिया । उन्होने स्वतन्त्रता की धोपणाकर दो॥ नीदरलेएड्त 
तथा दंडोनेशिया गणएतन्त मेँ युद्ध श्रारम्म हो गया। जुलाई २६४७ मे भा्रलिवा 
तथा भारत ने स्थिति को सुरक्षा परिषद्‌ के समक्ष सखा, जिसने भ्रपनी धवा ष 
भगे षो निपटान के लिये प्रदान की । इसने मच्यस्यता समिति (6००५ १, 
८्लप्पणप्८्ट) की निमुक्तिकौ। धस समिति ते श्रगस्त १६४५ मे युढ-विराम 
स्थिति उद्षनन कर दौ । नोदसररलेड भौर गणएतत्र नेषएक शान्वि-सममीते पर हस्ता- 
क्षर श्ये 1 द्रसके उपरान्त नादर्वैडकोभ्रोरसे शान्ति अंग कर दी गई। सुरक्षा 
परिपद्‌ ने यृदबन्द करने का निर्देश क्रिया, किन्तु नीदस्वेएड कीसरकारने षर 
कोईच्यान न दिया1 मध्यस्यतां समिति कं प्रदिवेदन पर जनवरी २९, १६४६ 
सुरक्षा परिपद्‌ नेनीदरलैड सरकार की सैनिक कार्यवाही कोरोकदेतेका अदिश दिया 
प्मोर यह भी भदेश दिया क्रिसमो राजनैतिक बन्दियो को छोड दिपा जाम 1 पास 
दूने यहनी संस्तुति की कि एक स्ववन्व, सप्रमु भोर संघीय, संयुक्त राज्य टो 
नैश्वियाकी स्थापनाङोजायतयार्‌ जुलाई १६५० तक दोनो सरकारे सत्ता नये 
दंथ-साज्य को हस्तान्तरिति कर दे 1 संयुवत र्ट्‌ संवद्रास निरन्तर परोरवार्हिन 


कपि जलिपर नीदरवैरुढ की सरकार ने गणतन्त्र को एक स्वनन्त सर्वमौभिक र्वि 
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माना । साधारण स्तमा केसर १६५० मेये दरूमरे सत्रमे हृडोनिरिषा का प्रवेश 
सयुक्न राष्ट स वै साव्वे सदस्यकेख्प मेहूमा। 
म्री --दतीय विश्व-युद्धने रीष बो बहती बुरोद्शामेषछोडा था। 
इसकी सेना तिवर वितर हो गई थौ । उवर साम्यवादी गुरित्लो के छपि पडते जा 
रहैये1 उन छठीपो को पृष्ठपरुमि मे प्रल्वानिथा, युगोस्तेविया भ्र बुल्णासिया के 
-सास्यवादी राज्य सहायक ये । वृदिश सेना ने प्रीस को प्रादम-रक्षामे सहायता को 
२१ जनवरी १६४६ को सौवियत साम्यवादो ख् ने सुरक्षा परिपद्‌ मे शिकायत कौ 
किचृटिराकी निरन्तर सेना प्रस मे रहने के कारण वहाँ के भान्तारिके मामलो मे 
हस्तक्षेप होता है प्रौर इमसे शान्ति भरौर सुरक्षा के सत्तरेमे प्डजनिकी भ्रादका 
है । प्रोसने रेमे फिषी हस्तक्षेप केहोनेसे इकार त्रिया, भस्तु इष प्नोर सुरक्षा 
परिषद्‌ ने कोई विशेष ध्पान न दिया । इकके पर्चा प्री की भ्रोर से सुरक्षापरि 
पद्‌ मे शिकायत पहुंबी कि साम्यवादौ राज्य गृरिष्लो को सदायता पहुवारहै है| 
परिस्थिति फी जाचके लिये मुरकषा परिषद्‌ की भोर से विशेष रायो निगुक्त 
किया गया । दम भ्रायोग ने मई २७, १६४७ को एक बहुमत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया 
कि तीन उत्तरौ राज्यो भर्थाव्‌ युधोस्लोविथा भौर कु मात्रा मे प्रल्वानिया भ्रः 
चलोरिथा ने म्रीस के विशद गुरित्वा युद्ध को बढावा द्ियाहै। 
परिणामत प्रो को प्ाधिक ख्पसे सहायता पहुचाने का कायं सयुक्त 
राज्यद्वारा श्रारम्मकिा मया श्रौर उसका विवेचन सुरक्षा परिषद्‌ मेमौ कर 
दिया गया। 
प्रोत कै प्रश्न पर साधारण समाने सितम्बर १६४७ को विचार करना शुक 
किया । समानं सस्तुति की कि प्रौ प्रर उसके तीनो पडोसी भगडोका निषटासय 
करे भ्रोर हमके लिए सप्रुचित ढगसे राजनायिक सपक भ्रापरषतमे स्यापित करे।॥ 
समा ने युगोस्लाविया, भल्वानिया प्रौर बलोरिया को निर्देश किया किवे गुरिस्ला- 
युद्धको किसो भी प्रकार सहायता न पहचविं । 
दत उदेश्य की पूति के लिए बालकान पर सयुक्त र्ट्‌ सघने एक विशेष 
समिति निमिन कौ, कितु यह्‌ समित्ति साधारण समा की सस्तुतियो का कार्यान्वित 
कराने मे भरसफल रही । 
धीरे-धीरे परिस्थिति मे सुधार टपरा । युगोस्लाविया ने प्रीष मे गुरिल्ला- 
खद्धको सहायता देना चन्द कर दिया। ्रोक् सेना मी इतनी सलक्तदोद्क्ी थौ 
कि शान्तिको फिरसे स्थापित करसके। २५ हजार प्रीक्‌ बच्चो के निर्यानका 
भरन पव भो एक समत्या बनकर खडा या । समा कौ सस्तुति पर युगोल्ताविया ते 
इस बात पर सहयोग दिया कि जो यच्ते भ्रपनं घर वापस जाना चाद्ति दौ, उनके 
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जानै की व्यवस्था कर दी लाय | इम मम्बन्य ये भ्न्य रवो मरोपीय राज्यो नेरु 
दार नीति वर्ती भीर इस कार्यमेव सहायक नही हुये 1 


चलन की नाकायंदी {वफ एल्याण उषन्लप्वल सन्‌ एत 
फास, सयुक्त राज्य शमेरिका तया वुनादटेद फिगडम ने य° एत० एत० भरारण्की 
सर्कार द्वार एकपक्षौय तोरपर जर्मनीके द्ठल क्ये गये परिवमीक्ेत्रो तथा 
बलिने कै वोच लगाथे गये उदुवहन तथा यादायात सम्बन्धो श्रवसोषाके कारण मो 
गम्भीर स्थिति उप्वत्त हो गई यो, उमकी प्रौर सुरक्षा परिपद्‌ का ध्यान प्राक्त 
क्या श्रौर बतलाया यह्‌ कार्य चार्दरके श्रनुच्ेद रेके श्रन्तगंत लमाय गवे 
कर्तेष्यो के विषद्ध यातथा यह शान्तिके लिये एक धमकी धो 1 यह व्रश्न परिषद्‌ हे 
कार्यक्रम में रववा गया । सयु राष्ट सघ मे दलन करने वालो वार शवितियो क 
परतिनिधियो ने परस्पर मई १९४६ को बलिन की समस्या पर वार्तालाप स्मि चया 
वे दष बात पर सहमत हो गकि यू एण एस आरण दवारा ब्तिनि तथा पश्िवमी 
क्षेत्र श्रौर पूर्वी तथां पदिचमीष्षेथो के बौव लगाये गये यातायात, उदुवहन तथा 
ग्यापएर सम्बन्धो सब प्रवरोष हटा दिय जाय । 


सिल्स्तीन (९०1९७५१९) --पूना्टेड किणदम के प्रस्ताव षर श्रपरैलर 

सन्‌ १६४७ को किलस्तीन का प्रन सभा के कर्यक्रम मे सखा गया ॥ शरे तरा 
मई एक विशे श्रधिवेशन बुताया गया श्रौर उक फिलत्तीन पर सुकन राष्र 
सथ की विक्ेप समिति को स्थापित किया ) समिति मे यह सस्ति किया क्रि कित 
स्तीन कौ श्ररष राष्ट्र, यहूदी राष्ट तथा भ्रन्तराष्टरीव सरकार के श्रधौन एक विशेष 
लीय मे जिसमे जेकूसेलम सल्मिलित्त हो, चिमाजित कर दिया नाप । यहं योजना 
समा द्वारा स्वी की ग जिसका पटिणग्म यदं हशरा कि यह व्यवस्था की गई रि 
व्रिटेन का फिनस्तीने के ऊपर प्राज्ञापत्र के प्रन्तगत प्रनुशास्तन समाप हो जायता 
त्रिटेत की सेना श्रगस्त १ सच १६४८ तक हदाली जाय । पमा ने यौजनाको 
कार्य्प मे परित करने के लिये सथुक्त राष्ट सथ का फिलस्तीन श्रायोग वेढा 
श्रायौगं ने यह प्रतिवेदन फिया कि फिलस्तीन की दशा दिन भ्रतिदिन प्िगडती ना 

सीह भौर यह्‌ सम्मतिश्रक्ट कीक क्रिदेन के चले जाने के उपरान्त सप्र 

फिलस्तोन मे याकतन प्रव्यदस्थित हो लयिगा तथा गुलभरी प्रीरं भगे हनि । सना 
का एक विश्य भधिवेशन बुलाया गया जिसने न्यास परिषद्‌ १. 1, 

दण्ट) चे प्रायेना को कि बह जेरूलम मे मुग्यवस्या स्यापित करने कै निमित्त 

एक योजना वार करे ॥ परिपद्‌ भ्ररव तथः हृदयो के अरतिनिधि्ो स यद सः 

भ्फीता प्राप्न कलने ने सफले हद कि युद्ध वन्द (८८5०-रिट) दो तथा प्वादि 

धिदाम-सयि हो । एक विराम सथि भरायोय बनाया गयः किन्तु स्थिति मे पुधाद नहि 
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हमा । श्रिटेन ने भ्ाज्नापत्र के भधीन भ्रपना प्रनुशाखन १५ मर्दृको त्यागदिया) 
१७ सितम्बर को मध्यस्य कट यर्नाडाट (८०४०८ एटपा०त०६य्८) तथा फ़ञानामौ 
मरेकषको फा मुखिया ८नण्ण्ल्‌ धता ऽ जेरूमलम क इषरायता क्षेत मे गानी 
मे मार डालते मये } निरन्तर लडाई ₹ उपरान्त मघ्यस्यता के प्रयत्न सफन द्ध हुए 
तथा दजिष्ट प्रोर इसरायली सरकारों न फरवरी २४ सनु १६४६ का सोदूनमे एक 
सामान्य युद्ध निवृत्ति सन्धि के स्वोट्रतिप्च पर हस्ताक्षर श्ि। 
सीरिया-लवानोन ;- फरवरी ४ सन १६४६ को तेवानोंन त्था सीसा 
ने सुरक्षा परिपद्‌ काष्यान बंपर ब्रिटिदा तथा फ्रानीक्ता फोजो कौ निरन्तर 
उपस्थिति की भोर भ्राकयितं किया) सुरक्षा परिपद्‌ मे एक प्रस्ताव प्रस्तुत हुषा 
जिसमे यह्‌ विश्वास प्रकट किया गया कि विदेशो सेनाप्रो कौ यथिम्मव शीघ्राति- 
शौघ्र हटा लिया जायेगा किन्तु यह्‌ रू के निपेवाधिरारके कारणा सकर गया । फिर 
५ प्रिटेन भौर फासोसी सेनाप्नो का वह॑से हटि का कायं प्राय दो मासतम पूर्णं 
ग 
५ शा हरानी तैल का गडा (५णडा०-वापवा) 01 एष्ट) :-- 
ईरनके तेल-उद्योगको मई सनु १६५१ मे राष्टरोयकरण सम्बन्धी म्ाग्ल-ईरानी 
भगेमे ब्रिटेन दारा भस्थायो कार्यवाहोकेलिये प्रा्थनपित्र दिये जनिषरप्रन्त्‌- 
सष्टरीय न्यायालयने ईरानी-तेल कग्डेमे ब्रिटिश सरकारको “रोक दो” (1८९२९) 
पराथंना को स्वोकार्‌ केर लिया । ईरान ते विश्व न्यायालय कं निणय्रको भ्रस्वोकरार 
वर दिया 1 यह फणडा सुरक्षा परिषद्‌ को निदे शत शिया गया जिने १६ श्रक्टूवर 
सन्‌ १६५१ को इस पर विचार-विमर्चं उस समय तर के लिये स्थगित करदिपा 
जघ तपः कि न्पायालप यह निणंयनदेकि क्या यह विवयन्यायालय के क्षेत्राधिकारः 
कै श्रत्तर्गत प्राता ) न्यायालयने ग्रन्तिम सपमे जुवाई रर्‌ सत्र १६५२ कोय 
निय दिया कि यह भरग्ल-फारसके तेल के मे को निपटने केलिये याग्य नही 
है तथाश्रिटेन के ष्टस दावे को श्रस्वीकृत किया क न्यायालय फारस क विष्द्ध उमर 
(्रिरेन के) भ्रधिकार क तेल-उद्योग को राष्टोयकरण के सम्बन्धमेत्रिटेन फे परि- 
वादको निपटानिकेयोग्पदहै। 
कफः चैनल गडा ( 1४९ (पप (वपण्ट्‌ ७2०८८ } : -परननूचर 
सन १६४६ भे त्रिटिश जगी जहाजौ को भ्रलवेनिया के को्ोय जलमागोमेसुरणोषे 
टकरानि के कारण मारी क्षति पवी । ब्रेट ब्रिटेन ने इत परिपय को सुरक्षा परिपद्‌ 
के समक्ष इस कथन के साथ उठाया कि चैनलंमे सुरगोकौ उपस्थितिक लिये भन 
बनिया उत्तरदायी है! यदह मामला ्रन्तर्रष्टोय न्यायालय कृं समश्च प्राया जिनन 
यह्‌ निर्णय दिया कि विस्फोट कं लिये श्रलवनिया उतस्दायो है तया यहि उम 
श्रवसतर प्र जव निस्फोट हृ विटेन भ्रलवेनिया के जलमगो मे श्रनधिह्त प्रकारसे 


= 
`न 
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१ सहा या, भिन्तु दमने यह निप दपा मरिदेन ने प्रसवेनिया के जत 
अ 0 मँ ५ पातयाष्ल प्रि्विति्यो मे जा कुष 
जहा ो। ह्‌ न्यायात्तयरे निर्णयद्वासय जो चोपणा की मह षौ 
कोरिया (६०८) --कोपिपामौ घटना का पारम दिसम्बर १६४३ मेर 
समयमा जब चीन, श्रिटेन तवा सयृद्च राग्य प्मेदिकाके अतितिधिषान बाहिर 
मे यह निर्फय काकि समयभ्नानपर खोरिया एक स्वतन्व राज हो जायता । यद्‌ 
निर्णय उन तीनो शक्नियो द्वारा पोट्मडम मे जुनाई सनु १६४५ मे पुष्टीष्ति क्रिय 
गयां । सून सू १६५० म उत्तरा कार्या ने विनाधिसौ प्रगारका उत्तेजना क 
दक्षिणी कारिया गरतन्ल पर पाद्रमण कर्‌ दपा 1 गुरा परिपद्‌ का एक, ताटका- 
शिक वैक बुलार गई किल्नु जनवरी १२ सन्‌ १ ६५०्कोष्मका प्रतिनिधि हम 
चातक विरोधम समभा दछोढकर बाहर चलागया धाकिपरिपदने कम्ूनिस्ट चीन 
को स्थान दना भरस्वीकार विया। सून २५ को सुरदा परिषद्‌ कौ पुन नैह हई 
तथा एक प्रस्ताव क्रिया गया जिनमे सद सदस्योसेप्रर्घनाकी मह्यौ फिवे पयुक्त 
ग्ट सघ को प्रस्ताव कै निष्पादन में रदायता द तया उत्तसै कोरिया क प्राधि- 
कारो को सहायना देना बन्द कर दं । सदध्य-देशोद्राय भजो गई सेनायें सयुक्त 
राष्ट सधके समाद पर सपुक्त राज्य भरमेदिकफाके भडेके नीवे सयक्तकर दौ गर्‌। 
सुरक्षा परिपद्‌ ने सर्व्रथम कोरिथाके मामने मे भर्र्वर को रोकने के निमित्त 
-वैनिक कार्यवाही करके बल प्रयो को स्वीकृति दो । एक दीर्धकालीन युद्ध के अव 
रात लिये वम्यूनिष्ट चोन के साथ सयुक्त रार सप कोसेनाप्रो काषुनेषूपस 
सरपं हश्रा तथा सुरस्ता परिपद्‌ के भिन्न भिन्त कार्यं सोवियत निवेवाधिक्रारके कार्णं 
स्के, परप्रेल सनु १६५२ के भरन्ततक दोनो पक्ष युदधषिराम (००४९-९) की सव 
शतत पर सहमत हो गये, केवल इस प्र्नको छोडकर कि युद्धबन्दौ श्मपने पने 
स्वदेशो वौ लौट जनि के लिये बाध्य कयि जाथ} भरन्तमे इष विषय तरर मी वदिषा 
को उक्ति को निरंक्षण कनेक लिये स्वदेश पुनदागमन प्रायोग' (९०५१०५०१ 
दज ०त) का भारतीय प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया । समुक्त शष्टररव की 
चुद्धिमत्ता तथा शान्ति की दानिनां जो निरन्तर कायं करती रही सराहनीय ई कि 
कोरिया दूय मन्दया नहीहृप्राभोर भत म वहां शान्ति स्थापित दो गई । 
कोरिया-युद्ध मे वैव प्रश्ल-टितीय विश्व यढ के धतम सोधिपत भौर 
श्मेपत्कसेना ने कोरियाके कव को जापानिमोके दाय से छीन लियाम्मौर एक 
हिविमाजक् रेवा सौव दी मई 1 कोटिया पक्षकारोते पयामर्थं केसंदर्ममे सू श्रोर 


श्रमिक मे मतभेद उप्पन्न दो यया श्रनेरिका ने कोरिया के पूरे प्रको सितम्बर 
मे उपदेशे 


१६४७ भे सयुक्त राष्ट्र कौसाधारणा समा के समक्ष रखा । षमा 
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प्रहिनिधियो के नाव के सम्बन्ध मे पर्यवेक्षणं करै के लिये एक प्रस्थायी भायोग 
नियुक्त किया । उत्तरी कोरिया ने इती बीच दक्षिणी कोरिया गरएतन्र 
पर ्राक्रमण कर दिया 1 सुरक्षा परिपद्‌ ने २५ चुन १६५० को एक प्रस्ताव पारित 
करिया जिसके भनुसार दाशुतापूखं कायो को तत्काल समाप्त करना था, प्रौर सेनाप्नो 
फो पीचे हटाना था । उत्तरौ कोरिया ने सयुक्त राष्ट के उक्त प्रस्नाव की उपेक्षा 
की नोर धीरे-धीरे यह प्ररन भन्तरष्टरीय शाति के मङ्गकरने काप्रस्न बन गया॥ 
इसके पश्चात्‌ सुरक्षा परिषद्‌ ने २७ रुन १६५० को एक दूसरा प्रस्ताव पारित क्िा 
जिते ध्नुसार उपबन्वित क्रिया गया मि चूंकि उत्तरी कोरिया ने लडाई बन्द नही 
की दै, भ्रतः सदस्यो से सिफारिश को गड किवेसेन्य श्राक्रमण को रोक्ते केलिये 
तथा शान्ति स्थापना के लिये हर सम्मव सहायता करे । भ्रमेरिका की सैन्ध-शवित 
कोरिया प्रकारक सहायताके लियेश्रागे बढ़श्रायी। ७ जला १६५०, को 
सुरक्षा परिषद्‌ नै एक प्रस्ताव द्वारा सदस्य राष्ट से सैनिक सहायता की भपील की 
जिससे सयुबत राष्ट्र सवके कमान के श्रन्तर्गत वहाँ शानि स्ापितकीजा सके 
इस सम्बन्धमे दो प्रकारके प्रश्न से ये जिनका सम्बरन्व प्रन्तर्रषटरीय विधि 
नेथा“ 


१-- व्या उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिणो कोरिया पर सशक्त प्रक्रम 
वास्तविक श्रग्रषपण का कार्ये रौर शान्तिके मञ्खकरने का कार्थं कदा जायगा? 

रकया सुरक्षा परिपद्‌ दारा कोरिथामेको गई कार्यवाही वैव धोभ्रौर 
क्या युदधरत न होने वति सदस्य-राष्टरो पर इसका कोर श्रामारया? 

दां तक पहने प्रशन का सम्ब्न्व है सुरक्षा परिपद्‌ ने चार्टर के भ्रनुच्चेद 

३६ कै प्रनुसार यह निश्चय क्रिया चाक्रि उत्तरो कोरिया ने दक्षणीकोरिया के 
विशुद्ध सशक्त भराक्रमण क्रिया है जिसमे शानि भङ्भहोने काभ प्रश्न सन्निहित 
दहै 1 यह यह्‌ प्रन नही उव्नाकि युद्धरत दोनो पक्षकार चार्दरके प्रन्त्ग॑त राष्ट 
सघके सदस्ययेया नही प्रयवा उन्ह् राज्यमी कहाजा सक्ताहै या नही, 
वयोम सुरक्षा परिषद्‌ षो उन प्रसद्धो्मे मी हस्तक्षेपकरने काश्रधिकारष्ैनो 
सदस्य~राज्य नही दै किन्तु जहांकी घटनाभ्रों का प्रमा प्रन्तर्सष्टरीय दान्तिपर पद 
सकता है । तदनुघ्ार उत्तरी कोदिया को सयुक्त रष्टर सध द्वारा भाक्रामक पोषित 
क्था गया फोर दांति-मङ्ग वे लिये उत्तरदायी ठहराया यया । 

जहां तक दूसरे प्रदन का सम्बन्ध है सुरक्षा परियद्‌ फो चार्टर फे पनुच्छेद 
३६, ४०, ४१ तया ४२मे सैन्य-शावित सग्रह करने फाप्राधिकार दिया मया है । 

इस सम्बम्ध मे प्रो° हूुलियस स्टोन वा विचार बहुत ही उपयुक्त मातरम पहता 
दैक पुन २७ परर जुलाई ७ को सुरक्षा परिषद्‌ टाया ्रस्वावस्पम जो प्िफारिये 
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कतो गई, वे सदस्यराषटरो की वैयवितक इच्छाभ्नो कौ एक्‌ सामूषटिक भ्रमि्धिन 
मात्र थो जिम किसी प्रकार का धरामार सदस्य-राष्टरा पर्‌ भ्र्वात्तिति नदी होता था। 
रि श्रलजीरिया का श्रशन-जनवरी ५, १६५५, को सौदौ श्रव ने सुरक्षा 
परिपद्‌ का ध्यान भ्रलजौ्ा की गम्भीर स्थिति कीश्रोर श्रष्ष्ट किया 
प श्रलजौदिया हारा स्वतन्वा की मप का समर्थन विश्व के सभो न्यायप्रिय 
लोगो ने किया । यहा का परदन निम्नलिखित कारणो से बहूत ही उलन मे पठ 
गयायाः- 
१--प्रलजीरिया मेभ्राकर बक जाने वालोका प्रश्न जो किभ्रव वहीं 
स्थायी निवास चाहते ये । 
२-वहां कं भरादिमवासी जो लगातार स्वतन्वा को मगकर रदेये। 
३--फास फी प्र्थ-व्यवस्या भ्रलजोरिया को दयाढेके लिपे तत्पर न थी। 
श्रवजोरिमा का प्रशन सकन राष्ट के समक्न लाया गया] पास्ते यद 
चोपा की कि वह्‌ धरलजीदिया के सम्बन्ध मे सणुवन र्ट चच के कितो मौ प्राधि- 
कारकोस्वीकारन करेगा । उहतन यहं दावा का कि श्रलनीसियिा फ़ाषि का एक 
शनमह ब्रिटेन शरोर प्रभेदिका ने १६५७ कौकरवरी मे प्रात का पक्ष-पमर्थन 
किा। 
सयुक्त र्ट कौ राजनयिक समिति मे फरवरी १६५७ भे एशिषा-प्रफका 
राष्ट्रो की १८ शतयो ने प्रस्ताव पारित क्िवा निगमे फानग्रो श्रलजीषिया कौ 
जनता के ध्राटन-निर्ण॑य प्रर उचित अ्क्रिथा करने कौ मागकी गई। 
सयुक्त राष्ट सथ की साधारणस्मा के १२बे भधिवेशन मेफ्रामने समुत्‌ 
राष्ट सद्धको यह चेतावनी दी क्रि सयुक्त र्ट्‌ सघ द्वारा प्रलजीरर्या भ यदि कोई 
हस्तक्षेप किमा गमा तो इतका भ्रभिप्राय रक्त का श्रवधिको बढाना होणा। 
पराके प्रतिनिधि न स्पष्टतः काया कि राको सरकार जित राय घेम 
भ्रपनी भरनुपस्थिति स भराजक्ता, दुव पीर णृदगुद को स्थिति का प्ररुभव कटनीटै 
उसे वहं किसी के दवाव के कारण नहो षोड सकतो । उसा कना चा कि सथुकन 
रप्र सधको रेस मामनेमे दृस्तक्षेप न करना चाहिए जिनमे हृस्नक्नेग करने का खे 
नतोश्रिकारदोपोरन सामथ्यं 1 १० दिसम्बर १६४०७ को प्रनजीदियाके सवय 
ने १५ दादिनियो का सममीता प्रस्नाव सयुक्न राष्ट सध को साधारणा समा नै 
स्वाहृत क्रिया किन्तु १ दवे मयिवेशनमे १७ दरविनयो का एक्‌ प्रष्ताव रवा मया 
प्रौर रश्मये भ्रपोक्ारकरनेकां सभव्तिवोटन पिल सका 
शप्रेल ८, १६६२ द्यौ प्रामके मतदातापा ने राष्टररति डि गाते के प्राम 
प्रसजीस्पि दाल्ि-तममौता का स्वोहारकर लिया1 ३ सुनार, १९५२ का 
पतजोरिया स्यतन्त हषा । 


शरनर्टय दिधि | [ ३४६ 


इस प्रकार श्रलजीरिथा १३२ वर्प के बाद स्वतन्य हुभा जिसका स्वागत 
समुबत राज्य श्रमेरिका, प्रेद त्रिटेन, रूष, सयुकन श्रव गणतन्, टुनेशिया, मारत, 
भादि देशो द्वारा किया गया म्मौर श्रलजीरिया को प्रमुता-सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य मान 
सियागया। 


काश्मीर :--काश्मीर करा प्रश्न सुरक्षा परिपद्‌ के समक्ष भारम्भसे ही एक 
उलभनकेखूपमे रहाहै1 श्रक्टुबर १६४७ मे कवानियो द्वारा पाकरिम्तानसे 
सहायता तथा प्रेरणा पाने पर काडमीरके क्षेत पर सामूहिक स्मरसे प्रक्रम किया 
जारहाथा। कारमीरके महाराजाने मारीय सरकार से सैनिक सहायताके लिये 
निवेदन किया । भारन सरकार क्तो कारमीर रियासत कं श्रान्तरिक मामलो मे, जवं 
त्क कि वहं मारत मे भ्रपने को अधिमिलितन करते हस्तक्षेप करने का कों भधि- 
कारनयथा) ईस कटिनार्ईकोदूरक्रनेवे लिये काश्मोर के महारानाने रियासत 
के भप्रत मे श्रदिप्मिप्लित्‌ कर लय तथ्‌ म्स्त बे प्रधानमच्तीने इस अधिमसिलन 
(८५८५७७००) का स्वदेत किया । उन्दोनि यह मी कहा कि सामान्य परिस्थिति के 
यापर भाने उपरान्त कास्मोरके लागोकी जनमत गणना होगी । मारत ने 
जनवरी १ सनू १६४८ को सुरक्षा परिषद्‌ के सामने यह शिकायत कीकर भाक्रमण- 
कारिमो कौ पाकिस्तान क्षेत्र के भीतरस्तेजाने दिया जाता तथा उसे सक्रियता 
(णएल्दध्णय) के श्रड्ढोकेख्यमे भयो करने दिया जाता दै । सुरक्षा परिपद्‌ ने 
लडने वाते राज्यौ के मध्य फडे की जांच करने तधा मध्यस्यता करने फे लिये एक 
भरयोग नियुक्त किया । इने गोलावारीतो बन्द करवां दी किन्तु सुरक्षा परिषद्‌ 
भायोग के सरक्षण मे जनमत (एाल्छऽलाल) के लिये मार्गे स्पष्टकरने की समर्थं 
न हुई 1 जम्मू तथा काश्मीर की वैष स्थिति इन प्रकारै क्रियह्‌ मारतीयक्षेत्रका 
भाग है जिसने भपनेत्तीन दायित्व भर्यात्‌ प्रतिरक्षा, यातायाते भौर विदेशी विपम 
भारतकोसौप दिह! पाकिस्तान सरकार ने कवानौ भाक्रमणकारिपो षो 
प्रत्यक्ष सू्पसे सहायता देकर भारतीय सधे विष्दध भग्रधर्पणाका कायं किया। 
कारमीरवे भारतमे संमिलन इ प्ररत बा पूरणं दथः प्रन्तिमि खूपसे निर्ण कादमीर 
मे जनताद्वारा उस्र सम+ विया गया जब कारमीरकी विधानस्माने काश्मीरके 
भारत मे सम्मिलन का सत्यापित्तकरनेका निर्णय क्रिणा। 


पाकिस्तान कौ प्रार्थनापर सुरक्षा परिषद्‌ ने कारमोरङके पर्न पर जनवरी 

सन १६५७ पुञ वविनार विपरा शिया} ए१ जनवरी सन १६१७ को सवूवन राज्य 
परमे रदेन, भारटृलिया, शयोलविया तया शुबा हन पोच शक्विणा द्वस पुन 
धरम्तृदं (पग) एक प्रस्ताव स्वीकार श्रिया मया जिममे कारमीर मे यया 
पूव {्थिनि यनाय रखने लिपेक्हाग्याया। पार्स्नानन यह्‌ विवाद ब्रहल्लन 

न 


म 
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क्कि मारतीय सरकार देता पग रत रही है चिमे जम्पू वया कारसमीर को 
सिपासत मारतीय सध मे जनवरी २९, सन १६१५७ फो सम्मिलित कर निया जाय । 
भारतीय प्रतिनिधि ने इस प्रस्तावको चार्टर के विरुढ व्तत्ाया पयोकरि सके द्रारा 
एक निश्चित तथ्य को श्रनिरिवत ने काक्ूपृ दियाजारहाया प्रर यरकियदि 
कन्दं कर्तव्यो की उपेक्षा का प्रारोप लगायानाय तो वह मारत वरन सार 
स्वयं पाकिस्तान पर लगाया जाना चाहिदुथा! 

सुरक्षा परिषद्‌ ने कारमीर के प्रन पर फरवरी, सू १६५७ मेँ पुनः विवेषना 
भ्रारम्भकी। ब्रिटेन ने पपने, भरास्टरे लिया, क्यूबा तथा सयुक्न राज्य पमेरिका, इन 
चर सतियो फी रोर घे एक प्रस्ताव नियमित स्थ से उपत्वित किया जिपमे स्वौढन 
के जिग (@पणणया ए, कण्ण} को, जो उद माप्त म सुरक्ञा परिविद्‌ के समति 
ये, पातिस्तान तथा मारत की सरसो के साप कारमीर के प्रश्न पर।विचार-विर्मं 
करने कोकहागयाथा। यह्‌ कंस्पनाकी गईूयो कि निःदास्रीकरण सम्बन्धो जटिल 
कठिनाई को दूर करने के लिये काश्मीर मे सयुक्त राष्ट स की सेना भरस्थायी सूप 
मे रसौ जाय । तत्कालोन मारतीय प्रतिनिधि श्री वो० फे० कृष्ण मेनन नै यह्‌ प्रशन 
उटापा याकि क्या चारके भधीन सपुक्त राष्ट सष को भारतीय परदे मे सेनिकों 
के रखने काभ्रधिकारदहै ? उन्होन स्पष्टस्यसे यहं व्यक्त करदियाधाक्रि भारत 
सरकार विसो भी दथा मे विदेशीय सेनाभो को श्रपनो भ्रूमिष्र भ्रानि कौ अनुमति 
न देगी 1 कोलन के प्रतिनिधि ने हस उक्तिमें नये विचारों का समावेशक्ियाकि 
वतमान प्रस्तावे दी वातो को तुच्छ नदी समना चाहिये भवि पहकिमू० एन 
सी० श्रादूर पीने जम्मू तथा काडमीर के राज्य कीसरार्वंभोमिकता तथा काश्मीर 
मे पाकिस्तानी सेनाभ्रो की उपस्थिति की भ्रवेवता को स्वीकार कद लिया दै ! दष्क 
श्रनुखार कोलव्या ने मूल चार शक्तियो के प्रस्तावमे शोधन का सुका दिा। 
सोवियत सघ ने फरवरो १८ सद्‌ १६५७ को सुरक्षा परिषद्‌ मे यह पोषा को ङि 
कादमीर मे अनमत का कोड प्रन ही नहो उठता तथा यहकिरूसौी सरकार के 
विचारमे काश्मीर का प्रश्न वास्तवमे स्थिरक लामोद्धारा निर्खयकर दिया 


मयाया जिनके विवारमे उनका भारत्तका भरमिन्रभ्महै। 
मूल चार चतितियो वाला काद्मीर सम्बन्वी प्रस्ताव जिसमे यह्‌ उपबन्ध 1211 


गयाथ किस्वीडन के मिस्टर गुनार जारिग कारमीरके नि.शच्ीकरणा भरन को 
विवेचना के लिचे भारत तथा पाकरिस्तान भे जीप तवा यदे सुव सक्वा गधा यां 
कि काश्मीरमे सयुक्त रष्टरको एक अस्याधी सेना रखने के पार्स्निनि के प्रहा 
का परीशय किया जय, सोदियनि सष दारा त्विधाविक्रार चमा करर कर 


्पागया॥ 


भन्तरष्टीय विधि] [ ३५६ 


एक दूसरा प्रस्ताव जिसकी स्परेखा उन्दी चार शक्यो हारा प्रहूले बाले 
भरस्ताव के उन्ही भ्राधारो पर बनायी गयौ थो, किन्तु जितम सयुक्त राष्ट कीसेना 
का निर्देश छोड दिया गया या, सुरक्ना परिपद्‌ दारा फरवरी २१ सन्‌ १६५७ का 
स्वीकृत किया गपा । इसमे सुरक्ना परिपद्‌ के सभापति जो स्वौडन के प्रतिनिषिये 
से यह्‌ प्रायंनाकी गहक्रिवे मारत तथा पाकिस्तान कौ सरकारा के साय सुरक्षा 
परिषद्‌ से तथा भारत तथा पाकिस्तान के लिये सथूक्त राष्ट सके श्रायोप के पू 
प्रस्तावो की भ्रपश्चा करते हृषु उन सुावा को परीक्षा करे जिनसे उनकी सम्भमतमे 
मदे के निषटारे मे सहायता सिलना सम्मव हो । उनके लिकेदन कियागयाकरिव 
इस प्रयोजन के लिये उप-महादवीप मे जाये तथा सुरक्षा परिषद्‌ को प्रतिवेदन करे 
जिसमे १५ प्रभेल सनु १६५७ से भ्रधिक विलम्ब न हो । दमे भारत तथा पाकिस्तान 
कीसरकारोको इनं का्थौके करनेमें उसके साय सहयाग करने को भामवित 
णया गया तथा सेक्रेटरी-ननरल भोर सयुक्त राष्ट सक मारत तथा पाकिस्तान 
कै प्रतिनिधियोसेप्राथेना कीगई किव उनको प्रार्थना के भ्नुषार उनम्हँं सहायता 
प्रदान करे । 
उपरक्त प्रस्ताव के प्रनुस्ार स्वीडन के मिस्टर गुनार जारिग, सुरक्षा परिपद्‌ के 
भर्यक्ष, फरवरो १६५७ मे पाकिस्तान तया मारत की सरकारो मे काश्मीर 
समस्पा पर विचार-षिमशं करने के लिय इस उप-महाद्वीप मेभये। इन्टोते दम 
विषय पर ३० प्रप्रेलको सुरक्षा परिषद्‌ मे धग्नी रिपोर्ट प्रस्तुत को । इम सोर 
भे उन्होने व्यक्त किया किये कोठो सुावदेनेमे प्रसमर्थं ह जिससे काश्मोर 
समस्या सुल सके, यद्यपि दोनों सरकार इ समध्याके लिये इच्छुक । इष 
सपे से यह भी स्पष्ट हप्र कि जनमत द्वारा कारमोर समिलन का निय भरनेक 
नयी कठिनाय को उतपन्न कर देगा वयोक्रि मार सरकार के विवार के श्रनुार 
पाकिस्तान के सैनिक-~गङ्बन्धनो ने काश्मोर को स्थिति वदलदोहै भौर कारमोर 
क जनताक विचार मौ कारमोर कीद्रुत प्रपतिके कारण जनमत्तेसं विररयेन 
हयगएदहै। 
स्तितम्बर १६५७ मे सुरक्षा परिषद्‌ ने जारण ह्सपीट पर विचार श्या) 
इसके उपरान्त २ दिषम्बर १६५७ मे सुरदा परिपद्‌ सं भ्रजे प्रत्तिनिधि डाक्टर प्रौन्क 
प्राहमको भेजा जिद सुरकला परिपद्‌ क पूवं प्रस्तावा के भनुभार काश्मीर क प्रशन 
का दन्तिूवंक निपटारा कसनेकं सुकावदेनेको बहागया। डटर प्राह्मने 
दोनो सरकारे समक्ष १५ र्वरीो रर्थ्र्को कुयप्रस्ताद किथिजो दायशर्मे 
निम्नलिलित दै 
(१) दोनों सरकार जनप यें समम्पोढे व उगयुक्द दाठादस्ख यनापे जतं } 


[+ 
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(२) दोनो सरकारे युढ-धिराम यौ स्थिति मुद सवे ॥ 

(3) पाक्िम्नान फी येना हदाकर श्वादिस्तान ज्र काश्मीर की तीमा पर 
पाकिस्तानी प्रार्‌ सयुन्त राष्ट सघ कौ सेना रषरणी जाप 1 
ति (४) मंयुषन ग्ट स्तुवे प्रतिनिधि दोनो सरक्ाद फे साय सुरसा परिपद्‌ 
के पूं ऽस्तामो पर गुस्यतः जनमत दारा निर्णय वालि धंश प्र वियार करं । 
ठ (५) शोघ्रही हायटर प्राम वें नेतृत्वमे दोनो सरकारे फे प्रपान मन्यियो 
कोकान्फन्सहो। 

डाबटरप्राहम कमी रिपो्टेवै भनुप्ार पाकिस्तान षौ हो उपवृत्तं पौषो 
प्रस्ताव स्वीकार थे, किन्तु मारतसरकार को एक मी प्रस्ताव स्वीकरारनह्पे। 
सुरक्षा रपर्पद्‌ द्रा काश्मोर सम्स्याको मुनकाने का यह्‌ दखसा प्रयात प्रमफन्‌ 
र्हा । वन्तुतः फाश्मीर की वैधिक्त स्थिनि मारते सम्मिलन की तनी गुद प्रीर 
ग्यायोचिन है कि सुरक्षा परिपद्‌ के समो भ्रन्यथा प्रपा निष्कन तिद होते रदे ह 
काश्मीर का प्रश्न भ्रव समाति दसलिये खाना नाना वाह्ये कि कारमीर की जनता 
मारत व साय श्रपनी प्रसंडलीयता का वैषतः भ्रौर तथ्यतः भन्तिम निर्ण कर 
चट) 
ग्वेज नदर (व+ 5५८2 292] 2--एक बहत बडा प्रस्न जो भुरक्षा. 
परिपद्‌ का च्यान श्राकेपित सि हुये था, वहे कर्नल नसोर द्वारा स्वेत नरके 
राष्टोयक्रण की घोपरा विये जाने का प्रशन था । मौलिक विवाद का विषय यह 
थाक य्या नहर कं ऊपर कोई भन्तरष्टरीय नियन्वण हो सक्ता है । इजिप्ट (मिव) 
चै नहर का प्रबन्ध करने वाली फ्रासीसो कम्पनौ के भरंशमागियो को, जिसमे तरिफव्रण- 
हित शरिद सर्कारके हाथमे था, पणंक्षतिष्रूति देने की प्रतिज्ञा,कीथी। 
मूनाष्टेड किगडम तथा फास न राष्टयकरण कौ बहुत गम्भीर भ्रालोचना वी त्या 
कासि मे कडे विरोधपन्र भेजे भौर दवि के साय यह्‌ कहा फ नहर का धतररष्ीय 
स्वरूप सतू १८८८ को द्ुस्तन्तुनिया की सन्वि तेथा प्रतिज्ञा द्वागा स्यामिति हो गमा 
थाप्रौर यद्‌ विं इजिष्ट द्वारा की गद कार्यवाही से नहिर की स्वत्तसनता तथा सुरक्षा 
कोचभकीदोजारही हैजैष्ठा कि वहस्व न्न को प्रतिज्ञा से प्रतिभूतदहै। 
दिष्ट ने विरोधयत्रो को श्रस्दीकार कर दिया जिसका परिणाम यहहमाकि 
अगम्त मन्‌ १६५६ मे न्दनमे एक २४-राष्टूीय सम्पेलनन बुलाया गया 1 न्रिटेन, 
परास तथा संयुक्त राज्य श्रमेरिकाद्वाया जारी कयि गये नियन्त प्रर २ राग्योके 
परतितिधि श्रायि। इस सम्मेलनमे स्वेन नरके भगदे को निर्णय करनेके तिमे 
समक्न राजप श्रमेदिवा के मिस्टर उलेखने एकं योजना किर से स्थाविनकीतया 
यदेक्टाकिजेसा सन श्दन्द की भ्रतिज्ञाकी प्रस्वावनामे कहागयाहे, समुद्री 


शरन्तरष्टौय विधि ] [ ३५३ 


स्वेज नहर को सबे समय मे सव श्चविंतयो के स्वतन्त्र उपयोग कै लिपे एक निश्चित 
पदति स्यापित होनी चाहिये । इसमे इजिष्ट को सार्वमौभिकता कै लिये सम्मान 
य्यवन क्रिया गया किन्तु यह व्यवस्थाफी गई किएक स्वेन नहर मल (बो) 
स्थापित किया जाय जिसको भ्रमन कार्यं करने के सिथे इजिष्ट सव प्रकार के उपयुक्त 
श्रधिकार तथा सुविधाएं प्रदान करेगा । भडन सयुक्त राष्ट सव को समय-समय पर 
इसका विवरण देता रहेगा । 
भारनने एक प्रन्य योजना का सभाव रव्खा जिसमे मौगोलिक श्रतिनिधित्व 
तया हितोके प्राधार पर उपयोग करने वाले हिनो की एक परामर्शदात्रौ सस्या 
बनाई जाती जिचे परामर्शं, विचार तथा मेल के कार्यं दिये जति । भारतीय योजना 
ने इजिष्ट कै सार्वमौभिक श्रधिकारो को तथा स्वज नहर को उका श्रन्तरेष होना 
तथां श्रन्तर्रष्टीय भत्व का एक जलमागं होना स्वीकृत किया तथा सन्‌ १८८८ की 
करस्तुनतूनिया की प्रतिज्ञा के भ्रनुमार सत्र राज्यो के लिये स्वतत्र तथा श्रवाष्य नौका- 
परिवहन की व्यवस्था की 1 
सव्रह रष्टय नहरका प्रबन्ध करनेके लिये एक ग्रन्तरष्टध मरडल 
स्थापित करने की लेस (11९5) योजना का समर्थन किया तया लन्दन सम्मेलन 
कौ कर्यवाहियो के भरभिलेव इजिष्ट को भेज दयि गये । प्रेसोडेन्ट नमीर ने स्वेज 
नहर का श्रन्तर्टीय नियन््रखा की इलेम-योजना को इजिष् के लोगो के लिगरे श्राहम~ 
पराजयकारिणी तथा उत्तेजक कंदकर उसकी निन्दा को । इसके उपरात सितम्बर 
१२ समू १६५६ को ब्िटेन के प्रधान मन्त्ीने यदं घोवणाको कि्रिैन, पात तया 
सयुबत राज्य श्रमेरिका एक “उपयोग कर्तारो का सम्मेलन” स्थापित करर हनो 
स्वेज महर के भीतर यातायात का उनरदायित्व ग्रहण करेगा । इजिष्ट दारा गत 
जुलाई मे श्रन्तररष्टीय स्वेज नहर कम्पनी के राष्टरीयकरण के हैतु जो स्थिति उदक्त 
हो सई थी उसक्ते कारणा ब्रिटेन तथा फ़्रातने स्वज नहर का मामला सुरक्षा परिषद्‌ 
को निदेशित किया ॥ 
भरकटूधर १३ सन्‌ १६५६ कौ सुरक्षा परिषद्‌ ने एक्मतसे इम प्रस्नावके 
एक भाग को स्वीकृत कर लिया । प्रस्ताव पर दो मायोमे मतदान लिपा गया, श्रौर 
स्वीहृत भागमे छ. सिद्धान्तो पर महत्व दिया मया जो मविष्यमेस्वेजरनह्र के 
भगडे के सम्बन्ध मे म्राधार बनेये-(१) नहर के मीतर से स्वत्व तया शुचा याना- 
यात बिना भेदभावके होगा, (२) इजिष्ट को सार्वभोमिक्ताका सम्मान क्रिया 
जायगा, (३) नहर का सचालन क्सो मीदेश की राजनीति सेग्रनष रखा 
जायगा, (४) चुगी तथा व्यय नि्धस्ु करन कौ रोति इजिष्ट तया उपयायकर्तापि 
मे बीच सहमतिसे निर्णय कौ जायी, (५) प्राप्त घनका एक प्यति माग विका 
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३५४] [ सुरा परिपद्‌ के काय का सिहावलोकमे 


मे लगाया जायगा, श्रौर \ द) भग्डोकौदगाम स्वन नहर कम्पनी तथा इजजिष्टकी 
सरकार के मध्यजो मामले सुले हये नही होगे पचायत द्रासा तय श्य जायेव 
जिसमे निदेश वे ममुचित शर्तं (१८४४) होगे तया देम पाद्‌ गई धन राशिके चुकनि 
कौ समुचित व्यवस्या होगी । 

श्रम्ल फरास्ीसौ प्रस्ताव का द्ि्तोप भाग जिसमे स्वेन नहर के श्र टर्सषटीष 
नियत्रस क लिये १८ राष्ट की योजनाका भरनुमोदन किया गया था, सोवियत स्प 
द्वयं निवेधाधिकार द्वारा रद्‌ कर दिया गया जिसका प्रयोग उसने सुरक्षा परपद मे 
छन्वीवारक्याया। च्सी निवेधाधिकार का प्रभाव यह हप्र कि स्वन सम्बन्धी 
समभौते का केवल प्रद्यक्ष परिणाम जो निकला यह चा दिद्यु सिद्धातोरका 
श्रनुमोदन शेप रह गपा 1 

श्रव्हुबर २६ सन्‌ १६५६ को दजरायती सैन्य दलो ने स्वज नहरके क्षत्रम्‌ 
दूजिष्टके स्थानो पर प्राक्रमण क्िया1 दोदिनि उपयात यूनादटेड किणडम तथा 
पफरासन मोदही किया॥ सुरा परिपद्‌ के समक्ष सयुक्त राष्ट संद्ध दारा प्रस्ताव, 
जिसमे सव राष्ट्रो सेकंहा गयाया कि इजिष्टमे वल-प्रयोग करने भवा बल 
प्रयोग की धमकी देने सेके र्दे, ब्रिटेन तथा कत द्वारा श्रवहुवर ३१ सन १६५६ 
वो तिवेधायिकार प्रयोग करके रद्‌ कर दिया गया। 

नवम्बर २ खन्‌ १९५६ को सयुक्त राष्टरस को साधारण समानेएक 
विप भराघवेशन से श्रप्यविक बहुमत चच श्रमेरिका के उस प्रस्ताव भर मतदान क्रिया 
ज्निसमे स्वेज नहर क्षेत्र मे ब्रिटेन, फास तया दरजरायली की सैनिक क्रिमाशौलता 
परबदी चिता प्रकट की गई थौ तथा तरक गोलाबारी बद 
महप्व दिया गया था) नवम्बर को समा ने केनाडा के उस प्रस्ताव कोस्व 
{किया जिसमे महासचिव (ग [१1.11 प्चग्फणदाञपुण्लत्‌ ) सेयह कहा गाथा 
क घाजप्ट मे लडाई को समाप्ति कौ सुरक्षित रखते तधा निरीक्षण करे के लिये 
एव सकटकालीन सयुक्त राष्ट सघदल रखने कौ योजना प्रस्यवित करे 1 

नवम्बर ४ सनु १६५६ कोसरूघ ने ब्रिटेन तथा फरक को यह वेदावनौदो क्रि 
यह सयुवत राष्ट सध के भ्य सदस्यो के साय मव्यूवं म ररपण को कूचलने तया 
पून शर्त स्थाप्तिकणेकाष्द निश्चय रखता दे 1 

नवम्बर ७ सनु १६५६ को सयुक्न रषद सद्घकी साधारण समाद्वाराएक 


द्फीका का प्रस्ताव पारित निया गमा जिसमे ब्रिटेन, 
कटा गया धा। समा 


का एक पातित दल 


एलिया तथा श्र 
इन गायली खनाभों को इजिष्ट कं प्रदेश से तत्काल हटा सनेको 


न द्म पर भौ मरदान किया वि स्वेज-कत्र गे सुकन रष््टरसद्च 


कार्य क्रे \ 


भन्तर्यष्टीम विधि ] [ ३५५ 


इनः प्रस्ताव! क परिशामस्वरूप लंडाईके षेत्रमे गोलावारी बन्द कराई 
गर्‌ ॥ 

इष्ट ने सयुक्त राष्ट्र सद से सैन्यदल को इजिष्टमे स्थापित करना सब 
परतिमूत्तियो (गाररटयो) क लने कं उपरान्त कि उसके देषा करने से इजिप्ट की 
सार्व॑मोमिकता को किक्नी भकार से धक्का न पहेगा, सप्रतिवन्व स्वोकनकि 
गया | 

नवभ्ब्रर २४ सनू १६५६ को साधारण समा ने व्रिटेन, फस तया इजरायलौ 
सैन्यदला को दजिष्ट सि भुरन्त हटा द्यि जाने कौ माग की तथा सेक्रटरी-जनरत कौ 
प्राधिकृत किया कि विश्वषद्के सरक्षणमे नहर कोसाफ़ करने को योजना 
भ्रग्रसा्रत करे । 


त श्रपरेल सनु १६५७ को स्वेन कैनाल नो परिवहन के लिथे लोलं दिणा गया 
भौर ब्रिटिश सरकारने शिष्टं कोस्वेन केनालकादेय चकाना श्रार्पात्तिसहित 
स्वीकार किया । 

२५ परेल १६५७ को इजिष्ट सरकार नै र८्न्त के कुस्तुनतुनियाके 
समसौता रौर सयुवत रष््टू सद्धके चार्दरके अनुबयो को भानना स्वीकार 
विया 1 इसके भत्तिरिक्त नहर प्रशासन के विष्ड कोई मी परिवाद उप्र विवाचन- 
समितिं प्रतिप्रेपण करना स्वीकार किया नितके निर्णय के लिपि पक्षकार बद 
थे) उसने सयुक्न राष्ट्र सध मेने्हरके प्रमोग के सम्बन्धमे एक घोषणा प्रस्तुत 
कीश्रीर यह भी प्रस्तुत क्रिया कि यदि पक्षकारो केमध्य त्न के कृस्तुनतुनियौ 
के सपभौता कै उपबन्ध कव्याय या प्रपोपके सम्पन्ने कोई चैव विषाद 
उठेणतो वह भ^वरष्टरीष न्यायालय के भरनिवार्ये कषेत्राधिकर के प्रन्तगत मान्य 
दोगा) 

गरी --हगरो म सोवियत नप्रूने का स्विषानदहै। श्रगस्त १८ सन 
१६४६ को त्री कौ सषद ने हगरो को “जनततर उदघोपित किमा 1 श्रकुषर्‌ 
सयु १६५६ मे हगरी के कम्ूनिस्ट जनतत्रमे हंगरी को जनता के एक बहत बहे 
भ नै भनी पुरानी रूस की समर्थक सरकार के विदद क्रान्ति किय! । भद्टुवरः 
९३ कौ युडापिस्ट मे बहुन बडी भ्रश्तात्ति देखी गरईहजोक्रानिति मे परिणत हा गर! 
हगदी मे सेना विधि (माल ला) स्यापित क्रिया मया, तथा भक्टरुवर २४ नू 
श्भद्यौ हणरी कौ सरकारने यूर एत एप्त प्रारन्कीसरकारसे यह प्रार्थत 
कीकर वह्‌ बडधिस्ट मे यान्ति तथा सुन्यवल्या के लिए प्राधिक्रारियोको सहायता 
ददै ॐ लिए वार्ता सन्विके प्रथोन गरीय स्पी हुई सेनक दुकूडिय। को उपयोग 
भरने की भरनुमति दें । कई दिना के उपरान्त ब्रु एस एत्र भ्रार० को सरकार 
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नै गरी को प्रकार की भ्रनुमति से श्रप्ने सैन्यदलोको हटा लिया} उनके 
हेये जाने के उपरन्त दीघर ही प्रम्तिकारियोने पुनः जोर पकड लिया तवा 
कारखानो भौर भरस्पतालो को तोद-फोड दिया भौर चियेदर तथा सृग्रहालयोमे 
प्रागलमादो 
जिस समय षो सेनारं बुडपेच्ट मे अभियान (गणयते) कर रही षी 
परण 0०89, भूतपूर्वं हमरो के प्रपान भन्वी, तै कलद्‌-विदीरणं हमरो फी स्विति 
को भुरक्षा परिपद्‌ के पास निर्देशित क्ििया। सोवियत प्रतिनिधिने स्पितिको 
यरी क वैध सरकार के विष्द केषिस्ट प्रकारके भपदाधी तत्वोकी क्रान्ति वता 
कर खर्ज करदिषा। 
नेवम्दर्सनू १६५६ को सयुक्त रान्य भरमेटिकाने बुरक्षा प्रिषद्‌के 
समक्ष एक प्रस्ताव रद्वा जिसमे सोवियत यूनियन से कहा गयाथाक्रि वहरुर्त 
पने को फिसौ प्रकारके मौ हस्तक्षेप से रोके । इसमे परिषद्‌ से यहक्टाग्याया 
कि वह सच्ची श्रागा प्रकट करे कि बु° एस० एव० भारण हगदी कौ सरकारके पाप 
यथोत प्रबन्ध करके सब रूपी सेनाध्नो को हगरो से तुरन्त हदा लेगा 1 सौोवितत 
सथ ने इस प्रस्तावके विदद निवेवाधिकार का प्रयोग किया जि्प्रर सयुक्त राज्य 
भरमेरिका ने साधारण खमा के संकटकालीन परधिवेशन किए जानि की प्राना कौ । 
नवम्बर & सनु १६५६ को सयुक्त रष संथ की साधारण समाने षप ५1 
ध्रपनी चेनाधोकोहंगरोष्षे टटा लेने को कहा जिरद्े संयुत राष्टरसंवके संरक्षण 
भ वहा स्वतन्य समसे नाय हो सके । एक प्रस्तादमे रेकरेटरो-जनरलसे की ग 
दस प्रार्था को दुदरराया गया करि विदेशी हस्तक्षेप के कारण जो स्थिति उततर ५ 
गह हो, उप्तका भ्रनुस्धान भ्पने प्रतिनिधि द्वारा जारी रे, तथा यथम 


क्षीध्रातिशीघ्र उक्का प्रतिवेदन करे 1 त 

सयुक्त राष्ट संघ के सेकरेटरी-जनस्ल मै नवस्वर ३० फो पह प्रतिवेदन [क 
किवद साधारण समाकेप्रस्तावका प्रन हंगरी केसोगो द्रायाकरनि मेँ सपे 
भ्रप्त्नोमे प्रयफलरहेद। 

दिसम्बर १२ सनु १९१५६ को संयुक्त रष्टर संव कौ समन्य समामे १ 
को स्मच्दता तया स्वतन्वा का धषरण चथा उसके लोगो को प्रपते ट (न 
थकारो का प्रयाय बरन खे रोने के फलस्वरूप सोविपत् यृनिपन द्वारा बार ५ 
उल्लथन किष जानि के कारण उसकी निन्दा कयो 1 इसने सोवियत्र युनियन व म 
सेनाम कौ दव्काल कषट-विदौणं हंण्यो छे सयुक्त राष्ट्र संव के निरीक्षख मेष 
भोक्हा। 8 ५ 

योषियत स्म के, उत माग कीः उपेका करने पर, कि उपरी सेना हष ध 
हय सी जाप, स्दारणु समाने १० जनदरो १६५७ को प्रपने अस्वक प्प 
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रेप समित्ति की नियुक्ति फो 1 दस चिक्षेप मिनि मे प्रास्देलिया, लका, डेनमाक, 
टुनीसिया तथा उरूगाय के प्रतिनिधि सम्मिलित यै 1 इस समिति का विशेष सक्षय 
सही तथ्यो तथा प्रमाणो के साघ्परमसे हगरी की स्थिति कां निरीक्षा करनार्था। 
२० श्लुन को इस समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई । रूप के सश हस्नन्रेप से हमरौ 
की राष्टीय क्रानिके दमन का इस समितिने खूप को उत्तरदायो ब्तनाया। 
समितिको पहभीज्ातदहृप्राकिहगरी को क्रान्ति विद्यायिपो, छनिको, सैनिका, 
विदानो तथा साम्यवादियो दारा स चालित हुई थी । समिति की रिपोर्ट ने बतलाया 
कि यह भ्रसत्य थाक क्रान्ति प्रतिक्रियावादी भयव] याही वंके द्वारा हृष्‌] 
सपोर्ट ने भ्रागे व्यक्त किया कि सोवियत खूसके हस्तक्षेप से स्वतन्त्रता-सग्रामके 
सैनिको का प्रयास दियिल रहा । 

समिति को यह्‌ श्त दुभा कि २३ श्रक्टुबर कोप्रथम तोद फ्रान्तिका 
प्रदर्शन शान्तिपूर्णं ढग से होता रहा किन्तु जव राज्य की सुरक्षा पुलि ने प्रदर्शन- 
करयो पर गोली चलायी भरौरखूस की सेना का पदार्पण हृभ्रा तो क्रान्तिने मोपण 
सूपे लिया। 

हमरी सरकार ने सभवन राष्ट सथ की निरीक्षण समितिकयी सिपोर्दको 
सिध्यापूणं स्यो का सग्रह कहा श्रौर उन्द समिति के कायो को भ्रपने घरेलु मामनो 
मे एक हस्तक्षेप सममा । यद्यपि समिति की इम सस्तुति पर कोई विशेष कार्यवाही 
नही की जा सकी किन्तु इसने एक भ्रन्तरष्टरीय विचारधारा उत्पन करने मे सहायता 
की) इस प्रश्नने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला किं साधारणा सभा निरीक्षणकरमे 
की सस्तुति करने का श्रौर निर्णयो को घोष्वव करनेका प्रधिक्रारतो रखनीहै 
किन्तु उत निणंयो को पालन करवाने दे लिए्‌ वाघ्यकरने का श्धिकार नरी है। 
चार्टर कै भ्रनत्गत सुरक्षा परिषद्‌ कोटी केवल प्रधिकारदै कि वह्‌ भ्रन्तरष्टरीष 
शान्ति भ्रौर सुरक्षा की स्थापना के लिए बल का प्रयोग करे । 

१० सितम्बर १६५७ को साधारण सभा मेडम समिति कौ र्सिोर्दंके 
निष्कर्षं मे ३६ रण्टरो दारा, जिसमे भ्रमेरिका भ्रौर ब्रिटेन भो ये, एक प्रस्ताव प्रस्तुत 
हुभा! इस भस्तावने रूपके इस कर्य कौ निदा की कि उसने ह्गरै क स्वतन्त्रता 
से, विशेष स्प से राजनैतिक स्वतन्व्रतासे, हगदरी को वचित किया । सावारण समा 
के प्रेसीडेन्ट प्रिन्स वैन वेदायक्न के प्रति हमरा कौ ह्थिति कं निरीक्षण के लिए विशेष 
मिलन ले जान का प्रस्ताव मौ रक्खागया1 हयरी के स्यायो प्रतिनिधि ने समिति 
प्र भ्रसियोग लमाया कि हषरी के धरे मागले मे हस्तक्षेप करके साधारण समाने 
चार्टर का भ्रतिक्रमण किया है 1 उने सराघारण समा से उप भिवय सिपीर्टकौ 
भरस्दीटृत करने के लिये कहा । इसके भ्रतिरिक्त हगरीके प्रतिनिधि ने हगरीकै 
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प्रन को साधारण समाकेण्जेन्टाचे टटान फोभी्मागमौो 1 स्मय ्रतिनििने 
री साधारण सभावे ठगो प्रन बर प्रस्ताव क्‌ विरोध धिया) 


१३ सिनम्बर षो वरमा प्रतिनिपि नै साधारण समामे हूगरी पोर 
श्रस्जीरिया क हत्यााड पर येद प्रकट करते हृए यह भाय प्रकट भियाङ्गिदैला 
पने मास्य का स्वय निर्णय करल) प्रतिनिधि + यहमी राय दीक्रिस्तकेकाम 
कीनिदान परदे, वेद प्रवद किया जाय भिन्तु ण्ट मत प्रनमुना हीर्हागया॥ 

१७ कुन १६५८ पो मरेनेगी के श्रोर उनफेतोन सहयोगी के प्राणद 
की धोपरा गोपनीय मुषदभे वे उपरान्त यु्पिस्ट बीए सूचना के परार ट्1 
साधारणा सभा य विराष समिति १६५६ विद्रोह क बनदी नता के सम्बन्धम्‌ 
शरोर उनक प्राणदण्ड पर विचार करने के लिये युलाधी गई । दमने २१ बरन को 
हमर ममो ष प्रारदरुड पर चेद प्रकट परत टये मप्रनमे इथि रघन वाली सरार 
से ग्विदन किमा वि नके बन्दी हान, इनं मुषदमे भ्रौर प्रणदणड की ।स्थितिा के 
सम्बन्थ मे जानवर प्राप वरे । 

९२ दिसम्बर १६५८ बौ सम्वत र्रप को साघार्ण समाने सोविमत 
स्यौ निदाकी वयाकि उमम हरी के प्रशन पर साधारण समाद प्रनेक 
्िकारिको कौ उक्षा की थौ हससमाने पुन हमरे नेमी कौ दु वद हृत्या पर 
यटुभ्रक्ेप किया॥ हगरो दे परत्तिनिधि डाग्टर पीटर ते इसके उत्तर भर कि 
षमरे स्मयेन क्ट व्पौतव एसे गुप्त पद्यत्र किए जिस्वा उद्य हगरी मे स्यान्ति 
वैध सरवर कोनष्टवरनाया) खषकेप्रतिन्पिप्री वेतेदियन नारिनि नेमीषून 
षस पर मध्व हिया कि यहं प्रस्न सयुक्त राष्ट सधकानदीदै। श्रमेरिका तथा व्रिटेन 
गर्रायन ज्मेताया उसके रचनारमव्‌ कार्यो कयौविता न करकं मिथ्या सहानृभूषत 
द्यति है! 
दसी सभा ने बहुमत ते प्रिनस वैन वेदकायन के स्थानपर सपूनीनैर्ड के षर 
लेजलो मूनरोको हगरोकी स्थिति का निरीक्षण बरन के लिए नियुक्त किया। 

दुनीखिया (वाप) - चन १६५८ म नीहियाने मुरला परिषद्‌ 
ञन्ठास पर मह ध्रारोप लगाया किग़्च सेना उनकी भूभिषर उसकी द्या के 
(वसद उपस्थित दि 1 दस सेनासे वहां को सरकार श्रौर जनता बडी उततेजना बढ 
रही दै।! १७ द्धन को फान्छकी सरकार इस प्र॒ सहमत हो गई कि वरह भ्रपने 
समस्त सश्र सेनिगो को द्विजरेटाके जल भौर वायु के प्रार्यान को दछोडकट 
छमासकेभ्रदरत्टा लेगौ 1 दोनो सरकारे इस बात पर भी सहमत हृदं कि सेना 
के हट जाने परवे लोग सैनिक श्रास्थान की उपयुक्त स्थिति के सम्बन्य मे सममीता 


करना श्रारम्म करेगे 1 
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दरि प्रका भे जातीय रक्तपात --\१ मार्च १६६० को दक्षिणी 
श्रफ्रीका मे जातीय मेदभाव ने एक बहुत वडा रक्तपात उपस्थित कर दिया, जब कि 
श्रफीवियो नं सरकार दार पारित कानूनो के विरोव मे बहत ही हिक दमे प्रारम्म 
कर दिये) बहुत वडा जन-समरुदाय पुलिन स्टेलन के सामने श्राद्डेन्टटी परास 
(पर्िचिय-पर्) न रखने तथा भ्रपने श्रापको गिरफ्तार करानि के लिये खडा हो गया । 
पुललषने दजासे प्रदर्शनकाटियो पर शार्पंविले भ्रौर लाशामे सुने-प्राम गोली चलायी 
जिससे बहत से शरफीकिमो को मृत्यु हुई । २३ मार्चकफो श्री नैहरूने लोकसभा मे 
चहा वे केपटाउन के समोप बहुत बडी जनसष्या कोक्त्व कलने बी मर्ता 
करते ह । उमकां कहना था कि इस घटना ने दुनि्ां की चेतना-शक्ति भ्रौर खास 
तौर से एशिया भरर श्नप्रौका की जनता को बहुत ग्रधिक धक्का पहवायाहै1 

सयुक्त -राज्य श्रमेरिका न भौ इम हिसा-काड कौ म्स॑ना को द्धलैएडमे 
मी यही प्रतिक्रिया हृ 1 रूष ने इमे वोसवी शताब्दी कौ गुलामी-प्रथा के पुनर्जागरणं 
कीसनायौ। 

२६ सदस्यो की एफो-एशिया दल ने सयुक्त-राण्ट्‌ के समक्ष सुरां पर्रिपद्‌ कौ 
श्रापातकालीन वैठ्कमे यह र्माग की कि दक्षिणौ श्रफीकाकी सरकार को जातीय 
हिता से रोका जाय । भारत के स्यायो प्रतिनियिने सुरक्षा परिपदको वतायाङरि 
श्रफीका की जनता की, खघ सरकार द्वारा जाति का पक्षपात्‌ करते इट्‌ दिक्षक स्म 
स हत्या करना तथा उसे दवाना सयुक्त राष्ट के चार्टर करे सिदढान्तोकेप्रतिक्गूल दै । 

श्रप्रेल १, १६६० को सुरक्षा पररिपद न श्ुयके विरु ६मतोंमेएक 
भरस्ताव पारिति किया जिनमे ब्रिटेन श्रौर फ़ ्रनुपस्यित रहे । प्रस्ताव एको एशिया 
सदस्य राज्पोकोश्रोरसेया। इसमेकहाग्याधा किंदषषटनासे प्रन्वरष्टरीप 
तकतनो वद सकती है । महासचिव श्री डेग हैमर्शंजोत्ड से निवेदन किमा मपाकिवे 
धरकरीवा की सघ सरकार को सयुक्त राष्ट के चाटर के सिद्धान्तो कै ्रनुतार समानता 
कं व्पवहार के सिद्धान्तो को भ्रपनाने का प्रयत्न करे ।॥ 

कागों का सकट (०० एतज) -कोगो के सकट के प्रसगे पहने 

भी लिखा जा दवा है। यद इस खम्बन्धमे हम सुरक्षा परिषद के कतिपय प्रस्तावो 
भ्रौर उनमे निहित वैध प्ररनो का प्रष्ययन करेगे । सुरक्षा परिपदने जुवा १४, 
जुनाई २रश्रौर भ्रगस्त ६, १६६० को क्रमद् तीन प्रस्नाव पारित कियि। १५ 
जुलाई के प्रस्तावमे परिप्रद न वेलजियमकी सरकारको कांयोकेेत्र से भ्रपनी 
सेनादयाकतेने दी मपग क्यैश्रौर महासचिव को प्राचिकृत कपा किवे कागो कौ गरणा 
ते सरकार से धरावश्यक कार्यवाही हेतु परामर्दो करे जिमते वहां की सरकारको 
परावर्यमतानुस्नार सेनिक सहायता उप्त समयतकदौ जा सके जव तक्‌ कि 


३६० ] [ सुरक्ा परिषद्‌ के कार्य का िहादलोकत 


पस्िद की सेना कगोली सरकार की प्राविधिक सहायता से पूर्त. शान्ति स्यापि 
न कर दे ! जुलाई २२ के प्रस्ताव मे सुरक्षा परिषदने वेलजियम कौ सरकार को 
परिषद के १४ जुलाई वाते भरस्ताव को शीघ्र कार्यान्वित करने को कहा । प्रगस्त ६ 
कै प्रस्ताव मे परिषद ने वेलजियम की सरकार को कटागा प्रान्त से श्रपनीठेना को 
तुरन्त वायसलेने कौरमाग की 


१४ जुलाई १६६० के प्रस्ताव के भ्राधार पर्‌ लो सैनिक कार्यवाही की गई 
वह्‌ वास्तव मे पुलिस या भ्रापराधिक विचि काकार्ययाजोकि घन्तरसषटरोय शति 
नौर सुच्यवस्था स्थापित करने के उदेश्यसेकियागयाधा जिसे मिवे वेनजियम 
सेनां शीघ्रता से वापसकौीना स । उसे हम सैनिक श्ननुासन को प्रवर्ततकी 
कार्यवाही नही कह सक्ते । 

१४ लाई १६६० के भावार पर कामो मे सयुक्त राष्ट सध कौ जोरेना 
सग्रहीत की गई बहु सयुक्त राष्ट्र सुकटकालीन काया सैन्य-शक्ति से भि धी 
इष माम्तेमेकागोमे जो सेना द्कटूढी हई उसका प्रवर्तन महासचिव ते सुरता 
परिपद्‌ के प्राधिकार प्र विया था । यह्‌ सेना सहायक श्रगके रूपमे मुरा परिपद्‌ 
कोभोरसे महासचिवको श्रभिकरण मान कर उनके कमानके परनतर्त कार्यं कर 
र्हौीधौ। 


कांगो के गणतत्र ने एक भावारगूत समभीति पर सयुक्त राष्ट पथ मे महा 
सचिव के साथ हस्ताक्षर किया जिसमे यह कदा गया नि यहौकी सरकार ने 
सप्रभु-प्रधिकारोक प्रयोग मं सयुक्त राष्ट सव से सैनिक सहायता की माग 
दसय देश के भीतरी माग ञे उना स्वतश्रता से भाजा सके प्रौरउन समस्त 
उन्क्तियां प्रदान की जायभौ । निश्चय ही समृत र्ट्‌ सवको सेना बहा पाति 
भ्रौर सुष्यवस्या स्थावितकरनेक ह्ये भेजी गरईयी) महाषचिव इष वात से षह 
मतनदहोसवे वि सयुक्त राषटसघमौ सेना कटागामे एक वधिष्ट रजं से 
करने क्‌ सिये दवान का भ्रमल कदमो 1 वही की निरन्तर दढन वाली हिमक धृः 
नापोने यद तिद कर दिया ककिवे घटनाएं केवल चरेदू नदीर्है यल्कि उनका पराव 
श्तरसष्टरीय घाति पर मी पडेगा ॥ 

२१९ फरवरी, १६६१ को सुरता परिषद्‌ मे एक प्रस्ताव हाय संपृक्त यष्ट 
सेनाको प्राधिद्रत क्रिया ति कामोमग्रहपुढ रोकने मे सम्वम्पमे क्ति का प्रपा 


समाजाय षगोके राजनीतिक नेतामो को गिरषवारी की निन्दा की ई ५ 
सियो वित्त, एलिजाद्ं विते भोर दासा मं पयिकारिथी कोदेनो कार्या्दिप 


सष्डैर्टनेकोबात कटौ ग६। 
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१९६५ का भारत-पाक सशस्त्र-सघषं 
( 1०१०-९]. &प्णल्व्‌ (०्णी्लं ज 1965 
काश्मीर मे घुस्षैटियो का प्रवेश--भगस्त, १६६५ मे पाकिस्तान ने 
काश्पीरके प्रश्न को सेनिक अलके प्रयोग के ्राधार पर ्रपने पक्षमे निर्णत कया 
लेने के उतावलेपन मे कारमीर मे सहसो धुसपैदियो को भेज दिया । इन धुप्वैठियोः 
का उदेश्य काश्मीर मे तोड-फोड करना भौर भरव्यवस्था उत्पन्न करना था 1 भारतीय 
प्रतिरक्षा के सजग प्रहरियो ने इन छदुमवेशी पाकिस्तान धुसवैलियो को समय पर 
पट्चान लिया भ्रौर वे इन धुक्पैटियो का कार्मीरी जनता के पृण सहयोग से घफाया 
क्रनेमेलगे हये ये, कि पाकिस्तान के खुते सेव्य भ्राक्रमण के भ्रातक मी विराम 
रेखाकै क्स भ्रोर फैल गये 1 परिस्थितिप्रौरमभी गभार सूपे, इससे पूवं भारतीय 
शुरक्षा फौज ने ्रत्मरक्षा के श्रधिकार के भ्रननगत काजिलमे तीन परयवेक्षण 
चोकियो पर कंम्जा कर लिया । कादमीर-स्थित सयुक्त राष्ट के प्रमुख सेनिक पर्य 
वेक्षक़ लेपिटरमैट जेनरल निम्मो ने महासचिव का इ प्रत्तिवेदनके साथ लिखा कि 
संयुक्तं राष्टरकै पर्यवेश्षको की जवने इखतथ्य को प्रतिस्थापित किया हे कि 
भारतीय युद्ध-विराम-रेखा कीसीमाके मीतरश्राक्रमण क्िगयेहे। दस प्रति- 
वेदन मे पाकिस्तानी धुक्षपैठियो कं तोड-फाड कौ कायंवाही का म) पुष्टीकरण किया 
गया.भौर विक्षेप रूप मे घुसवैयियो द्वारा भारत-पीमा के भीतर की कतिपय ध्वन्ता- 


दमक फ़ायंवाहियो का भी उत्लेख कयां गया । 
पाकिस्तान ने जव यह भनुभव किया कि उसके द्वारा किया गया यह्‌ करुचक्र 


विफल हो ग्यादै, तो निराश होकर उसके भ्रधिकारियो ने सीधी कार्यवाहो 
करने कादौ श्रन्तिमि मामं भरपनाया । सितम्बर १, १६६५ को वायुयानो प्रौरमारौ 
भरस्-शस्त्रो सहित पाकिस्तानी सेना ने युद्ध-विराम-ज्खा भ्रौर जम्मू श्रीर काश्मीर 
राज्य तथा पदिनमो पाकिस्तान को भन्तरष्ट़ीय सौमादोनोकपारजम्वष्ेप्रके 
समीपवर्ती भायपर भारी संख्याम आक्रमण कर द्विया 1 बदतेमे सितबरद्को 
भारतीय फौज सीमाके उस पार लाहौरक्षे्रमे भ्रगे बढी । मारतोयसेनाने देषा 
इसलिये फिया कि पाकिस्तान लडाई का दूरा मोचा नखोलदे1 यह मो उदेश्य 
धाकिदस कदमद्वारा भारतीयसीमाग्रो कीनीरक्षाकी जास्के। उमीसमय 
पएाजिस्तानने भारतीय केव के मीतरपैदटूरापो को पनेक स्थानों परणएकपायही 
गिराया । उसी दिन राष्टृपति भ्रयूव ने पाकिस्तान को राष्ट्व्यापो रेदिपा-सरेशमे 
बताया कि "हम युद्रतरहैः (४८ गण्टव्ष् रूण) । एक क्षणदेमाभ्राययाथा, मानो 
भ्रव भरपचारिक ठद्धं से राष्टृपति प्रयुव मारतके विशसने यद्धकी पोपणाकर 
देगे । किन्तु, दोनो पक्षो से यह भरौपचारिक धोपणान की गड्‌) धटनाभो को 
विमीचिका युद्ध का कठिनतर वात्तावरण उत्पन्न करती जा रहो थौ । भारतीयः 


३६२] [ सुरभा परिपद्‌ वे पार्थ वा धिहावसोगन 


स्थल भौर नम-श्क्ति श्रपनी सीमाप्रोकोरताकेलिषए वोरता के साय युदध-कीतत 
दातो हृ रे को बढती ना रही यौ । दौ बीन द्रेट-वरििन कै अरयान मती 
विल्तन ने भारत भौर पाकिम्तान को प्र्जन्ट प्रपौल भेजी पि तुरन्तं युदध-विराम 
कर दिया जाय, श्रौर उन्दौने राष्टृमदल के समी गष्टरोसेयहग्र्रह क्रिया 
इस प्रसग मे सयुक्त राष्ट्र स्रव वौ गततिविधियो श्रौर उसके प्रस्तावो को सफल वनानि 
मे सहयोग दिया जाय । 


सिवर ४, १६६५ का सुरहा-परिषदीय ्रस्ताव--सितिवर ४, १६६५ 
को सयुक्त राष्ट सव की मुरभा-परिपद्‌ ने वार्मौरः मर तुरन्त युदध-विराम का ष 
प्रस्ताव सव-सम्मतिसे पारित क्रिया श्रौर भारत-पाकिस्तान सभ्र्रद करिणा 
दोनो देशस्े्रमे यृद्ध-विराम-रेला का सम्मान कर, श्रौर सभी प्रकार की सैन्य 
शक्तिको विराम-रेखासे श्रपनी-श्रपनी भ्रोर वापस कर त। भाग्तकी शरोर से 
श्रास्मसेहोष्ल वातकी मगकोजारहीयोकि सर्व्रधम पाकिस्तान को भारतीय 
सत्र मे श्राक्रामक घोषित कण्ते हये उमसे कदा जाय किजम्म्‌ भ्रौर काडमीर-कषेत्र से 
बहे श्रयनौ सेना प्रौर श्रषने छदयवेती धरुभपैच्ि सेनि एवं श्रपैनिको को वाप 
बुलाये । प्ितवर ६ को प्रधानमन्री लाल बहादुर शास्म ने विश्व के समस्त राष्ट 
तेष्व वात कौ श्रपीलकी किवे निष्यक्न होकर दस वात का निर्णय भ्रौर घोषा 
करे कि प्रथम श्राक्रामक कौनरहै,श्रौर मारतीय उपमहाद्रीप मेयुद् छेढनेकी सर्व 
प्रथम कष्टा किसने की है ? पाकिस्तान ने फिर मोदत वातको दुहरया कि 
शान्ति तमी संभव होगी, जव करि जम्मू भोर कारमीर मे जनमत-सग्र कीवति 
स्वीकार कर ली जाय । पाकिस्तान ने दत वातत ¶र भी वल दिमा कि युद-विसन 
की धोचणा के पूर्वं द्म जनमत-संग्रह की गारी मिल जानी चाहिए ॥ 
पाकिस्तान मेश्न्यरष्टोको भोभो सूचनापरोते भ्रान्ति मे स्खतेका 
-प्रयल किया । फलतः साम्यवादी चीन, इडोनेशिया श्नौर उत्तरी वियतनाम नै 
पाकिस्तान का पक्ष समथि क्या प्रौर टकी तथा दराननेग्रषने सैनिक समे 
के श्राधार पर पाकिस्तान बो सेन्य सहायता पहुवाना रम्य क्या ॥ समी राष्ट 
कै वीच मलायेधिया, ्िगापुर भीर साङ्सने मारतीय स्थिति का निम, किन्त ५ 
सबल समर्थन किया न्म देशो ने सक्त राष्ट्र सथ के प्रस्तावो का समर्थन दस 
उदष्यसे क्रिया कि भारतीय उपमहादवीप मे तुरन्त शान्ति स्थापित की ना स्क । 
भतः उन्दने इस समर्थन के श्रतिरिक्त, भराक्रामक कोन है, इस विषय पर मीन रहना 
हो परिस्थितियो को देखते ह्ये, ्ान्ति-स्यापना के प्रयोजन मे हितकर माना 1 
पाकिस्तान द्यास युद्ध-विधि की पूणवः च्पे का--दसी बीच युद 
वरे रोयपरध्राद्ुका था1 साहस दार जनि वाना योढा यढ के नियमो को मूल 
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कर इधर उधर हाथ-पैर मारने श्रोर प्रपनी शक्ति का दुरषयोग करनै लगता है। 
पाकिस्तान ने भी ठीक यही काम करना श्रारम्भ क्लिया 1 उसने अ्रन्तर्यष्टीय भ्रमि 
समयो प्रौर सम्य देशो के वीच युद्ध-कौशल कौ प्रस्थापित नोतियो को पूर्णत उपेक्षा 
करके निहत्य नागरिक जनता एव शान्तिपुणं नगरो पर दुर्धपं स्पमे वबाडद्ध 
करना प्रारम्मं कर दिया । विध्वस कात्ताडव नर्तन होने लगा, किन्तु भारतीय 
सेनाभोन कभी भी सम्य देशो के बीच प्रस्थापित युद्ध-कौरलको नही चछोडाश्रौर 

उन्होन पाकिस्तानी फौजी महप्व के स्थानो, रास्त्रागारो भौर फोजी श्रद्डोंको 
छोडकर प्रत्यत्र नागरिक जनतापर कही भी वम नही गिरये) पराकिस्नानने 


खुल स्पमे मारतीय गावो भोर नमरो की ०. जनता स्कूलो, कालिजो, 
मन्दरो, मस्जिदो श्रौर भिरजाघरो को यहां तक करि विशाल नैपाम बमो 


{ फरवएभुछ एम ) से घ्वस्त करना श्रारम्म वरदया याग्रौर यह तक्रकि 
विना किसो निशाने कं पाकिस्तानी युको द्वार फेक्रे गये भयक्र बम च्योकेर्यो 
चालू या रिक्तस्थानोम गिरबर भारतीय फोजांकं हाय लगे) 

सितबर & का सुरक्ता-परिषदीय प्रस्ताच--र सितबर, १६६५ को, 
जघ कि महासचिव ने यह्‌ रिपोर्टदी कि दोनो मेसेक्रिसी सरकार द्रया गृद्ध 
विगम-प्रस्ताव को स्वीकार करने कौ ध्रौपवारिक स्वीषृति नही दी दै, तव सुरक्षा- 
पररिप्दवे द्यं प्रस्थायी सदस्यो वोलीविया, भाह्वरीकोष्ट, जोन, मलयिरिया, 
नीदरलेदूप भ्रौर उकूगुये ने सम्मिलित खम से एक प्रस्ताव पारित किया जिम 
दोनो पक्षकारो को तुरन्त युद्ध-विराम करने के लिए कहा गया भ्रौर महासतचरिवसते 
निवेदन किया सया क्रि दस प्रतावको कार्यान्वित करनेके लिएवेजौ मौ उचित 
सममे हर समव प्रयदन करे, साथमे सितबरय्के मी प्रस्तावो को कार्यान्वित 
करावे ! यह प्ररताव परिपद्‌ द्वारा निविरोय रूप मे सर्वशम्मतिसे पाशि हृमा। 
स प्रस्ताव द्वारा प्रप्यानिधित प्धिकार के प्ररिणामस्वरूप महासचिव ने दोनो दर्शो 
के नेताभ्रौ से व्यक्तिगत रूपमे मिलने का निश्चय किया। 


ग पाकिस्तान की रूदि-ग्राह्यताः के कारण महासचिव का शान्ति-सदेश विफन 
हो गया। 


स्ित्तवर १७ को सयुक्त राष्ट कं महासचिव ने सुरला परिपद्‌ से वहा क्रि भारत 

भ्रौर पाकिस्तान को युद्ध समाप्त करने का श्रादेश करे 1 इसी समय चीन तै भारत 

मो एक चुनोती दो कि इस टिप्पणी को प्राप्त करने की तिथिकेतीन दिनके भीतर 

बह धीनी-सिन्किमि सीमा प्रस्रपनेट्ारातैयार किय गये भराक्रामक निर्माणो को 
ष्वस्त करदे) 

भारत बै सस्कालीन शिक्षामधी श्री मुहम्मद करीम चागला तै १८ सितवर 

को सयुक्त राट मे भारत को वात्तविङ़ स्थिति का स्पष्टोकरणा करते ह्ये कदा कि 


१ 
३६४} [ सुरक्षा परिपद्‌ के कर्व का हिहावसोकन | 


इतने सा्ष्यो एव प्रमाणो के होते हये भी यदि सुरक्षा-परिषद्‌ विवाद र्का निष 
करते से इन्कार करती है भोर दोनो पक्षकारो को समान स्थिति पर व्यवह कणी 
है, तो भव सुरक्षा परिषद्‌ की भ्रावश्यक्ता ही कया र्हगईटै? 

्िववर २० का सुस्ता-परिपदीय ्रस्ताब--सितवर २० कौ पुरा 
परिषद्‌ ने एक प्रस्ताव पारित निया लिसमे यह मोग कौ गई कि दोनो सरकारे 
यदध विराम की चोपणा करे, जो कि पितम्बर एय, के १२-३० बजे प्रपर से 
लागूदो। 

हितबर २२ को मारत-सरकार को सयुक्त राष्ट्र के महासचिव काण 
संदेश मिला जिसमे मास्त को सलाह दी गर्यो कि सुरक्षा परिपद्‌ के सद्भि 
प्रस्ताव के भरनुपालन-स्वरूप वह एकपक्षीय युदध-विराम धौपितं कर दे, किन्तु प 
मी उपवथ रहे कि यदि उपर पराक्रम किया गयातो किर आरतीय फोन गोवी 
का जवाब गोल्लीसे देभो। भारतीय सरकार ईस परस्तावको दस भवार पर 
भ्स्वाकृत करन को ।ववश हो गई ।कं युद्ध जव चल रदा हैतो एक पक्के तए 
यह्‌ सभव नदी है कि वहं कंवल श्रपनी सेनाको गोली चान चे रोककर दूसरे पथ 
को श्रन्धाघुन्ध गोली चलाने का खुला भवषर देदे। 

युद्ध-विराम ( ९९०5९ ए५६ )--सितवर २२ को पामिस्तान दषे दिनि 
३.३० वज पूर्वाह्न मे युद्ध-विराम को घोषणा के लिए सहमत हो मा । [कर मी, 
पाकिस्तानी विदेश मच्री ने सयुक्त राष्ट्र को यद्‌ घमकीदोकियदि कारमीर क्र 
एक युक्ति्गत श्रवधि के भीतर नहं सुलकाया माता, तो पाकिस्तान सयुक्त रद्र 
सघकोष्टोडदेगा) 


सितम्बर १६ को चीनने भारत केनामदो गई श्रपनी चुनीती की प्रवपि 
फो तीन दिन तकके लिये विस्तारित भर दौ । सितम्बर रको चीनने य्‌ 
सोवि विया कि सत्िपय "वेनिक निर्माणो को जिन्हें कि न्तीमाके चीनी शतको 
प्रर, भारतने बना रला या, उसने भ्रव स्वयनष्टक्र दिपा ६ै। 


पाचिस्तान द्वारा नागरिक लयो पर यम वर्पा--उपयु्त पीन साद 


की प्रवधि के मारत पाङ युद्वे वच पाकिस्तानी यमनवर्थको ने भारतीय नार्ण्णि 
सदयो पर वम-व्पा करने का लक्ष्य किया । मारतीय नागरिक जीवन को मष्ट 
शष्ट करना, विद्ेप खूपसे उस्न समय लय षि मारतीप नमयति नेकमी 
पाविस्ठानी नामि जीवन नष्ट करनेका लक्ष न॒दी भपनाया भौर 
कार्यदादी का स्य पाङस्तानो चैन्य-्धाक तव्‌ ही सोभित रमा, श्रन्त्सषटरीय 
सम्बर्पो भोर सम्य राषटरमे परस्यापि युद-विधिवे परतिसयन का कयं पा 1 
पातिरतानी दम वर्यो न भ्रम्वाला पौर जाघदुर मेदा वरे-ग्टे पल्यव्राला 


शरन्तर्ष्टीय विधि ] [ ३६५ 


घराशायी फर दिया । उन्होने भम्बालां मे १५० वर्ष पुराना सम्मानित सेएट पोल 
कैषिदूल ( गिरजाधर } को नष्ट-रष्ट कर डाला भ्रौर क्षम्ब क्षेत्र भें एक विशाल 
मस्ज्दि को तहस-नहसर कर डाला, जबकि दस्लाम धर्म के भरनुयायौ नमाज के लिए 
मस्जिद मे एकव हूय थे 1 पाकिस्तान की अन्धघुन्ष बम-वर्पा के कारण सेड लोग 
यातो भ्रकालभ्रौर भर्रत्यादितमभस्यु केशिकारहूये, या वेषरवार हौ गये। 
पाकिस्तानी वमवर्पको ने दो संयुक्त र्ट्‌ केयानो कोमी नष्टकर डाला । 
पागिस्तान मे इतना मो भरन्तरष्टरोय सौजन्य शेप नही रह्‌ गया था कि वह संयुक्त 
राष्ट्-संपके भी ध्वज को उचित सम्मान दे सके । 
युद्-विराम पर विश्व के प्रायः समस्त देशो ने सम्तोष व्यक्त किया । 
सितम्बर र्ठ का सुर्ता-परिपदीय भ्रस्ताव--सितम्बर २८, १६६५ 
-को सुरक्षा-परिपद्‌ ने सर्वसम्मति से पुनः भरपने प्रस्तावो दिनांक ४, ६गश्रौर २० का 
पुष्टीकरण किया श्रोर भारत भौर पाकिस्तान को प्राह्वान क्ियाकरिवे सुरक्षा 
परिपद्‌ के युद-विराम-सम्बन्धित प्रस्तावों पर प्रपनी शवं स्वीकारोक्तियों का 
भरग्रसरण करे । हस प्रस्ताव मे दिनाक सितम्बर २० के प्रस्तावकेक्रममेतेनार्रोके 
अ्रत्माह्र्ण पर बल दिया गया । भारतीय प्रतिनिधि ने सुरसा-परिपद्‌ को बतलाया 
कि पाकिस्तान का भ्राक्य घव भो अगस्त ५, १६६५ की भाति युद्ध कीभ्रणिि 
भडकाने का है, जिससे कि उसके द्वारा तथाकथित कारमीर के प्रश्न का हल उसके 
हिति में हो सके । उम्दोनि परिषद्‌ को यह मी सूचना दी कि भारत-पाकिस्तान की 
समूची सीमा पर पाकिस्तान उत्तेजनापूणं कारयवाहियाँ कर रदा है प्रर मारतीय 
सैनिकं पर गोलियां चला रहा है, भौर यह कि जम्मु श्रौर काश्मीर मे सैन्य पुस 
पैव्ो ने भ्रपनी कार्ववाहियों को समाप्त नही कियाहै, भौर यह क्रि पाकिस्तान 
षस सम्बन्ध मे कोह भो जिम्मेदारी भपने उपरलेनेको वैषार नहीहै। यहो नही, 
पाकरितानौ रेडियो उन्हे धपनो तोड़-फोड़ की कार्यायां जारी रखने कौ उस्रेरणा 
दताजा रहादै। उनका कथन था कि देसी परिस्थिति मे, परिषद्‌ केलिये इस 
अ पर्‌ विचार करना कि सेनाये वापस बुलाई जाँ, व्य्थंका समय रगेवाना 
होगा 
नम्बर ५ का सुरद्ता-परिपदीय प्रस्ताव नवम्बर ५, १६९५ को, 
किर मो, सुरकषा-परिषद्‌ ने दूसरा प्रस्ताव पारित किया । इस प्रस्ताव का लक्ष्य 
यया कि भारत-पाक-सथरपं की स्थिति को सुलभाने की दिशा मे परिपदुके 
पूवे्त प्रस्तायोका श्रनुपालन किया जाय । दस बात्तप्ररभी नल दियागया कि 
मास्त परर पाकिस्तान धपने-भपने परहिनिधियो के नाम धोपित करे जो कि ऊनां 
ॐ भतिनिषि सचे मिलकर भगस्त ५ को स्थिति कौ वापकषोकी योजना तैयार करें । 


३६६ ] { सुरक्षा परिषद्‌ के वार्यं का दिदावलोक्न 


सोवियत सद्व एव जौरडन ने त्तदान नही फिया } भारत नै प्रपद्‌ कौ वैक 
का बरिष्कार्‌ दतर भराषार परकरदियानि यदि यैक मे नम्र भौर काश्मीरङ 
राजतरैतिक प्रश्न पर निचारव्िाहीजाताहै, तो बहदं वैव्क की कार्वाहीम 
मागदचही लेग 


भारत-पाक-सघपं का वैध पक्ष 
(वव्भ ^कष्लऽ ग फट 1१4०, ठ०पल्ध 


अधोपित युद्ध ( ए्वण्यरत८त पवः )--मारत-याक-शच सवयं मे कुष 
श्रसाधारण विक्षेपतार्‌ रही हँ । य विक्ेपताएं साधारणतया बुद्ध की विधियो भौर 
प्रभिसमयो घे श्रनुशास्तनही है) युद्धका सचान भराधुनिक शघ्राल्लोसेक्यि 
गया धरोर पाक्स्तिन कीश्रोर से बहुत ही भाधुनिकतम शष जेते पैटव टका, 
सेवर मेटो, क्षेप्यालला भौर १,००० पौड तकके बमो का युलकर प्रयो क्िया 
गमा । ये सभी शठ पाकिस्तान को भेदका द्वारा दिये गये ये । एते भयकर शोर 
विनादाकारी शस्त्रो के प्रयोय श्रौर राषटृपति श्रगूव के ष रेडिपोप्रपारणके 
उप्रात मो, कि "हम युदढरत ईह-- ० ०९ 2९ ५०८" युद्ध धधोपित भौर भनी 
चारिकि ही रहा! क्षम्बक्ेत्रमे तथाभारतकी लम्बी सीमापर चारोभोरते 
पाभिस्तानद्राराश्राक्रमण किये जान, तथा भारतीय सेना द्वारा श्रपनी प्रतिरत्षामे 
जमकर सामना करने प्रौर मुद्ध की मयावह्‌ सितति उपपन्नो जानिकेबाद भी 
दानो देशौ कं राजनपिक सस्यानेज्योकष्यो कनो रहै भौर उनके वापक्तबुलाने का 
पर्ने किसी भी पक्ष कीश्रोर से श्रौपचारिष स्थम नही उणाया गया | फिदमी, 
रायलपिी से मारतीय दरतावालके लोग के साथ जो दुष्यंवहार किव णये भौर उदे 
जिन बन्धनोमे स्ख दिया गया, वेभ्रप्यन्तहीक्ठोरतोयेदही, साद दही भद्यन्त 
धमानवोय भोर घन्तररषटरीयं श्रभितमयो के ।सम्ब्रन्धो कै विपरीत थे ) युद धोित 
नही हुमा, फिर मी, पाक्िस्वान-स्थित मारतीय दूतावास के कर्मदारिमो की प्रवैष 
तलाशी पाकिस्तानी पृस द्वारा ली गई थोर उनकी सम्पत्तियो को वलाव्‌ धीन 
लिया गया 1 उनके परिवार कौ तम किया गया श्रौरे श्रतेक भन्य प्रपमानजनके कय 
किय गये) 
प्राइज कोटं की कायेवाहि्यां 
{ उपद्र णप ए८०८८८वप६5 ) 

युद्धकी श्रौपचारिक घोपलान की जानिके उपरान्त मौ, पाकिस्तान ने 
मार्तौय “वार्मोः पर, जिते कि उमनेश्रवैवसरूपसे पकड रखा था, प्राइज का~ 
कार्ववाही भारम्म की, लिप्ते परिणामस्वष्य मारतीय व्यापार पोन, जिम कि 
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शरुटश्रौर चाय भरी हृ््थी, जन्त करतेने का प्रनैध मादे किया गया 1 चुट प्रौर 
चायका क्कार्गोः क्सिमी प्रकारे विनिषिद्ध नहीकहाजा सक्ताया। यह 
पर^तररष्टय विवि के सिये एक बहुत बडी प्रततिकरुनता का कार्य या जिसके लिये 
पाकिस्तानी भ्रधिकारी उत्तरदायी ये, क्योकि दोनौ देश श्रौपचारिक स्पसे यढ 
सलम्न नहीथे ) यदं तक क्रि कतिपय विदेशो पोताकोभी, जा कि न्ापारिक 
भ्रौर्‌ नागरिक लक्ष्यो के लिये माप्तभ्रारहैये, पाकिस्तान ने मनमाने ढग पर रोक 
लिया । यह सव कायं किसौभौ सम्य राष्टुके लिथे उचितं नही कटे जा सकते 
भ्रौरन तौ श्रन्तस्टरीय विधि के अन्तर्गत प्रस्यापित्त भ्र्भिसमया के भुक्ल ही कटे 
जा सकृगे । 
मैपामवमों का प्रयोग-जैसावि ऊर उत्नेल क्रिया जा च्रुकाहै, 
पाकिस्तानने मारत के भ्रयिकाश नागरिक लक्ष्या, भस्परतानो, मरिजिदो, शिरजा- 
घरो, श्रादि पर उपर्युक्त सधप म नेपाम-वमो जेस भ्रामेय शसो का खुलकर प्रयोग 
किय \ यद्यु स्मरणीयदै किः चस युद्ध-रौशल क श्रन्तगतु ठेषे बमो क श्रयोग 
निषिद्ध है 1 भराश्च्यका विषयदै कि इमके उपरात भी श्रमेरिकाने पाकित्तान मे 
यह शृ कौ भावश्यकता का भ्रनुमव नही करिया किं उक दारा दिपे गये शषघरास्रा 
कां ष्सर प्रकार श्रनगंल प्रमोग क्यो तिया गया? 
सयुक्त राष्ट्र सघ, कालोचितता का एफ माध्यम --उपयुक्त भारतीम 
सकट कै समय सयुक्त राष्ट सप एक प्रमरतवपूरं स्वतन्म निकायके रूप मे भप्त को 
न सिद्ध कर सका, पपितु महामु शक्तियो कै निराया को कालोचितता प्रदान करदेने 
वाला एक साधन मात्र ही बनकर रह गया । यहां तक कि सुरक्षा परिपद्‌ मे स्पष्ट 
परिस्थितिय) को मारतीय प्रतिनिधि दारा कामन रतने, बरवार श्राग्रह 
करने भोर महासचिव द्वार स्वय परिस्यित्तियो का भ्रवलोकन्‌ करेन के 
उपरान्त भी सघ श्रपने प्रापे इतना साहस नही भंजो सक्या कि वहदीनोमेसे, 
जिन्न किसी को प्राक्रामक समता, श्राक्रामक्र हाने की धोपणा करदेताया नाम 
निदिष्ट कर देता। यहां यह भौ क्हाजा सकता है करि सितम्बर २० 
का सुरक्षा पृर्रिपदका प्रस्ताव, लिसमे कि भारते श्रौर पाकिस्तान के लिये 
युद्ध विराम का भदेश उपर्बन्धित था, स्वय सुरक्षा-परिपद्‌ कं प्रस्ताव १६४६ कं 
श्रतिक्रमण का स्वस्मया 1 वपं १६४६ के प्रस्त्रावमे यह्‌ निर्देशित था कि पाकि- 
स्तान काश्मीर से भपनी सेना वापस वुलासतै। इसका स्पृष्टभर्थं यहया कि 
पाविस्तान वहीं पहलेसेही भ्राक्रामककी स्थितिमे र्हा है। पाकिस्तान म 
१६४६ के भ्रस्ताव का अनुपालन नदह क्या भौर कारमीरमे पन्द्रह वपं तक 
भ्राक्रमक कौ स्थित्तिमे वना रहा । सित्तम्बर २०, १६९५ कं प्रस्ताव मे दानो दशो 
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के वीच केवल युद्ध-विसम कां निर्देश था 1 यदि इसका यह ताद्व हुभाकि पाकि- 
स्तान श्रगस्त ५, १६६५ की स्थिति मे रहकर मो, कारमीर सेतर मे श्रपनी देना 
र्खे रटे, तो यह प्रस्ताव स्वयं दं १६४६ प्रम्ताव के विष्ददै। 

ऋ्रास्म-प्विरक्ता मै भारतीय कायैवादौ--विग सथं मे मास्त की 
भोरसे की गड कार्यवाही पूर्णतः श्रात्म-परतिरक्षाल्मक रही दै। यह पाकिस्तान टी 
या जिसने कि ददम-वेशी सैनिकों को कारमीर में भेजा। यह पाकिस्तानहीषा 
-जिसनि कि मारत-भूमि पर सश सैनिको हारा मारी संस्या नने श्रक्रमण क्िथा। 
यह्‌ पाकिस्तानी या लिखने कि युद्ध कौ धोपणा कयि चिनादही मारत के नरो 
ङो ध्वस्त करने के लिथे पहले श्रपने वम-वरपको को भेजा । मारत की श्रोरसेकी 
म कार्थवाही प्रतिरक्षा श्रौर सोमा पर पाकिस्तान वौ भाक्रामक कार्यवाहियो को 
रोक देने के उदेश्य से प्ररयत्तर स्प मेक गई) यहातककि भारतीय सेना मे कदी 
शी पाकिस्तानी जन-जीवन को न तो नष्टक्ियाभ्रौरन तो कही भी भारतीय 
सेनाया भारतीय वम-वर्पकोनेकिसीनी पाङिस्तानी नगर पर वम-वर्पा कौ 
दृक्लोगिन नहर के चारो श्नोर मारतीय जवान लाहौरको चेरे ले रटे; भारतीय 
वायुयानश्रौर वम-वरपक पाकिस्तानी सीमा के उस चयोर परर पेशावर तक सैनिक 
श्होको नष्ट कर सकने भे समं दो स्के; किन्तु कही मी पाकिम्तानी पेत्रभै 
किषी नगर प्रबम गिराथे जानि का दृष्टान्त सामने नही भ्राया। 

पाकिस्तान ने पाच हजार सशच्ल व्य्तिमोको, जोकि पाकिस्तानी केना के 
व्यत्तिये, नागरको के दद्म-वेशमे मास्त के काश्मीर-सेतर मे धुषाया । वे तोड- 
कोदकी कायवादीतयां कामीर के उच्च श्रधिकारियोको कत्ल करने के भ्राश 
भजे गये ये । पाकिस्तान ने भरायिकारिक ष्प्‌ सेष्टन घुत्वैस्योका प्रपनी भोर ते 
भेजा जाना श्रस्वोकार क्रिया भ्रौर उक्षन यह धोपित करिणा कि काश्मीर की जनता 
-आरतीय प्रशासक के विष विद्रोह कर वटी दै । उनको इष श्रान्तिपूर्णं उद्घोषणा 
का खण्डन सयुक्त रषषर के मुख्य पर्थवेन्नक जनरल निभो के प्रतिवेदन मे किरा 
गया, जिन्दोन स्पष्टतः कदा कियेग्पक्ति युदध-विराम-रेखा पार कर भराक्रमण 
अमोजन चे घुभश्रपिये। इष प्रकार पाकिस्तान १६४६ के युदढ-विखम समण् 
क्लोभग कर प्रनतररष्टरोय भ्रपसव काममीया। 

उधर पािस्तानो रिपो श्रोर समाचार-पत्र मास्त के विष्ड देष उरण 
क्रमे के जघन्य प्रवारोर्मेलगे ह्येये, इयर पामिस्तानो फोन मासवोव सीमा प्र 
श्राक्रमणदेदु बद्‌ भ्यौ! पाक्िश्तानी कार्ववाहिषो से विवद होकर भ्रगस्व १५, 
१६६५ को मास्तीय चेनाते दिराम-रेला केषार कामिल हेव भ प्रविरला 
-उदेश्यसे तीन पालिस्वानो चोक्यो वो बन्येमे करिया 1 ल कार्यवाही 
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का कारण यह्‌ या फि पाकिस्तानी निरतरर जोन प्रदायिनो श्रीनगर नेह-रेखा को 
काटदेमैरे प्रयदनमे लमेहुयेये! यहौस्परणीयदटै किष चौकियो को पहु 
भौ १७ मर्द, को मारतोय अकानोनभ्रषने क्न्ञेपे कर लिया धा, किन्तु सयुक्त 
राष्ट इत श्राश्वासनि परङ्ूनम रिक्त कर दिया था कि उक्तं पयदक्षक पाकि 
स्तानकौ भोर भारतोय प्रतिरक्षा-रेखा पर होने वाले किसी भो भाक्रमणको 
रगे । जवि पाकिस्तान म श्रपन श्रद्रिमणोको ग्यृत्ला विराम-रेवाकेपरार 
गुलमागं, क्षभ्ब, ऊरो, तिथवाल श्रौर नौसेरा भेत्रो तक विस्तारित कर दिया, तव 
विवन होकर भारतीय सेना को मो प्राणस्त २५, १९६५, को दो स्यानो पर विराम 
रेखा को पार करना षडा भौर तिथवालष्षेत्र में नईं स्थिति प्रम्थापित करनी 
पडी । श्रगस्त २८ को भारतीय जवान विराम-रेखा के पार उरी क्षत्र मै घुस, 
जिससे कि वे पाकिस्तानी सश्च एव यकर जमाव को रोक सकें प्रौर कारमीर- 
घाटी मप्रवेल करने बलि पाक्‌ घुसपैठियो का रोक सक । दो दिन प्चात्‌ भारतौय 
सेनाने हाजीपीर दरं पर कब्जा कर लिया । मह दर्यां पाकिस्तानियों क काश्मीर 
प्रवेश कामस्य द्वार था! इक्‌ सप्यही भारतीय जानो ने १२३०० फोट 
डची पादी विदूर श्रीर्‌ कतिपय श्रन्य पाकिस्तान चौनियो पर मी कन्ना कर 
लिया, 


उपयुक्त पृष्ठूभि क श्राधार पर हो भारतीय सैन्य शक्तियो ने श्रपनी सीमिन 
कासवादहियां प्रपनी सोमात्रो को प्रनिरक्षाकौहष्टिप्षेकी। ये कारय॑वाहियां सयक्त- 
राष्टरके चाटंरके श्नुच्छेद ५१के उष्वथोके भन्तगत पुर्खत न्याय सगत थी । 
पाकिस्तान ने जव एक साथ काडमीर, पजा श्रौर राजस्थानक्षेत्रौ मे बवसतापूर्णं 
श्राक्रमणा कर दिया तवर इक्षके भ्रतिरिक्त मारतोय सैनिको ॐ लिये दघरा को 
मागशेपनर्ह्‌ग्याकिवे लाहौर भ्रोर स्यालकोःक्षेतौकी प्रोर्‌ श्रागे वड । इधर 
चीन कौ भ्रस्तामयिक चेतावनोने स्वष्ट कर वियाकि दानो भास्तकादो मोच 
प्र एकसाथदही उलमालेन क कूच मेह । श्रत मारत कं लिए यह प्रावश्यक 
होगया क्रि बहु एकशत्रु की सैन्य शवितयो परे प्रहार कर उमे निर्बल करदे 
जिसे कि वहे उससे वाद उसके मी प्रबल शत्रू कीश्रोर पूरो श्क्तिसे भपनभराप 
कोलमा सक) 


जैसा कि उपर लिश्वाजा चुका है, कछ मदन श्रितया, जैसे सथुवत राज्य 
श्रमेदिकए शौर ग्रट विटेन ते पाकिस्तान के इन दुष्टताद्र कयो को भरप्रस्यक्षषू्पसं 
चडावा दिया पौर विद्व डे परिवारमे क्िसौन विसी प्रकारः पाकिस्तान कं पनं 
कासमर्थन किया \ चीन, दृरएडोनेधिषा, टं भ्रोरदरान ने स्पध्टत पाकिस्तान 


का समर्थन किया, भौर भारत के विष्डहर प्रकार की सैनिक सहायता प्रदान करन 
२४ 
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का श्राद्लासन दिया । परिस्थितियो को इष विमौपिकामे पाकिस्तान को भाए- 
्षेत्रके उपरम्मौर भी भयक्र भ्राक्रमण करेय रोकदेनेके श्रमिघ्रायसे यदि 
भारतीय सेना युद्ध विराम-रेखा के पार धुक्ी, तो उसने कोड्‌ मौ विवि विष्ड करय 
नही किथा । प्रतिरक्षा की सक्रिय कार्यवाही कै भ्न्रगत केवल इतना ही नही श्रपक्षित 
हैकिश्राक्रामक को श्रपनो सोमासे बाहर मार भगाया जयि, श्रपितु यह मी सत्िहिति 
ह कि वह वढकर भपने शरु को उसके घोषते मे हौ नष्ट करदे, जह से फि श्त 
लेकर वह श्रागि की श्रोर बढताश्रा रहा दै1 

मलायेशिया हयसया भारत के पक्त का समथन--मारत के कठिन सकट 
के समय, जबकि चौनः इरडोनेशिया, टको भ्रौर जौडन ने खुलकर पाकिस्तान कासाय 
दिया, भ्रौर ग्रेट ब्रिटेन एव सयुक्त राज्य श्रमेका ने परोक्ष रूप से पामिस्तान 
को समयन प्रोर बढावा दिवा, वहाँ मलायेशिया ते न्थायका पक्ष लेकर भारतीयर्हित 
का सुते ब्दो मे समर्थन क्रिया शौर सुरा परिपद्‌ के समक्ष मारत कौ वास्तविक 
स्थिति को स्पष्ट कर दिया । भारत ने श्रयते विरुद बोलने बालो श्रौर पाकिस्तान 
को खुली भरयवा गु सहायता करने वाति किष भी रष्टरके प्रति वैरमाव नही 
स्थापित किया भ्रौर उक्र राजनयिक्‌ सम्बन्व समी देशो से ज्योके ष्मो बषर्ट 
श्रोर यहां तककि श्रन्तर्यष्टोपर सभी नियमो की श्रवहेलना कर जव इश्डोनेशिया मे 
आरतीय दूतावास परः श्रनाचार्‌ के घटाटोप गिराये गये, तव भी, भारत शान्त 
होकर उन श्ननाचारो को सहता रहा, किन्तु पाकिस्नानमे इतनी भी अ्र्तर्यषटरीय 
उदारता केप न रह गईथी किवह्‌ किती मो रष्टरद्रासय सुरक्षा-परद्‌ मे प्रपना 
विरो श्रौर मारत का समयन सहन कर सके 1 प्रिणामत पाकिस्तान ने मला- 
येमा के साय प्रपना दौप्य-सम्ब्व लोड लिया । एक कामनवेष्य राष्ट के प्रतिष्ठ 
किल्वानने किया, फिर मीरग्रे त्रित, जो कि 


प्रकार काश्नभद्र व्यवहार भा 
कामनवेट्य का जनव~स्यान ह, पात्रिस्तानको लोप्या या गाकर दुल राता र्दा 


श्रौर पाकिस्तान एक लखत धिशयु को माति जहां कदी मी हाय वैर मास्ता र्हः 
युद क स्थिति उसत् करता रहा॥ 
पाकिस्तानी बमन्वपका दाय मरतीय जीवन पर वज्राघात 


करच्करह कि मारतीय ब्ेनाश्राने भ्रयनो उपरक्त कार्यवाहीमे धरना 


हम उल्लेख कं 
लक्ष्य देवल सैनिक महप्व के स्थानोका बनापा, उन्होनक्मीभी नागरिक जीवन 
कोनष्ट नही किया॥ किन्तु, पाकिस्तान ने इसके ठीक विपरीत चभी मानवीय 


मा-यताघ्राके विपरीत दन्त नगर, पूजा वं स्यानोभ्रोर प्रस्पताला को भपना सक्ष 
बनाया ॥ ये मार्यं सवया ववबरतादू्णये भोर सन्ध रष्दरा वं बीच मान्य युद 
विधियो के सर्वा विपरीत ये 1 यदतकबि पाक्स्तिन दारान शरनीपवासिवि 
युदमको ग कतिपय वार्यवादहियौ विने दो महाबु विस्व-ु्ो म ओीनदीसुली 


न - कु 
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गहु थी} हे नगरे पर, जिनका कोई मो सैनिक मरहत्व नही था, पाकिस्तानने 
श्रश॑स रूपमे रैपाम बमो, श्रौर यहां तकत फ १०,०० पौड़ तक वजन के तिनाशक्रारी 
बमो का प्रयोग किया । पाकिस्तानौ नम-शक्तिने श्रम्बालामे सेरट पालम केवयोड़त्न 
प्रदो बार वम-वर्पा की-- पहले धाक्रमणने भिरजाचरको नष्ट कर दियाश्रोर 
दूरे ने उसे विलक्रुल दी चूर-चूर कर डाला । पाङ्िस्तन का सम्वतः सबने प्रबल 
अमानवीय कृत्य भ्रस्पतालो भोर रेड-क्रा् केन्द्रा पर चम मिरानाधा। पृंचमेषएक 
भ्रस्पताल ष्वस्त कर दिया गया ओर प्रम्बाना सैनिक भ्ष्पताल के भराठ वाड 
घराशायौ करदियेग्ये। जोधपुरके जेन-प्रसरताल कोभी नष्टकर दियागमा 
भ्रौर फिरोजपुर मे बार लेत गाहियां विदोणं कर दो गहं । पाकिस्तानी जहो 
नै मासीय नागरिक जहाजो पर सी ्राक्रमणच््यिमनौर्रेषे ही एक श्राक्रमणमे 
गुजरात के गख्पमन्य्री भपने परिवार-पहदित मारे मये । ये समो कय पाकिम्नान की 
भोर से सम्या राष्ट्रो द्वारा क्रि जानि वलि कामो मरोर मान्यताभ्रो कौ सर्वधा 
उपेक्षाकेद्त्यये । सेद का विषयहै कि सुरक्षा-पािपद्‌ न पाकिस्तान दारा न्ि 
गये भन्तरष्टरीय व्यवहार-सदिता कै उत्लघन के कृत्यो कौ कमी भौ भ्रपने विषार~ 

विमर्शं का विषय नही बनाया श्रौर सितम्बर मधसमे पारितं उक विभिन्न प्रस्नाव 

पाकिस्तान भ्रौर भारत को समान स्तर पर लडाङ्रु मानते रै । सम्भू विश्व स 
तथ्यको जाननारहैकरिमारतवेकमौ भो भ्रनर्खष्टोय मर्यादप्रो का उल्लधन तहौ 

किया, फिर उखे पाकिस्तान चकति प्राक्रामक देश के समकक्ष मानना प्राजमा 

विचारशील राष्ट्रो क सिये एक प्राश्चर्य का विपय वना हृप्रादै।॥ 


परिणाम -ध्नतथ्योकेहोतेह्ये भौ यह्‌ स्पष्टषै कि संयुक्त राष्ट 
संघ ही एक वर्तमान रेक्ता सक्षम भोर व्यापकयत्र दै जो विश्वमे कान्ति 
स्थापित कर सक्ताहै। न योडेवरपो के भीतर जो वालिनि, तेदेरान तषा प्रो 
सम्बन्धी मामलो तथां जेरषतम, काश्मीर क्यो स्वित्ति, कोरिया, इजिष्ट भोर भन्त 
मेहंमरीभोरकागोया कटागाके मामले केचारोप्रोर जो विनाशकारी कार्य 
वाह्यं हई ह उनके घक्के वो ष्रमने सम्दाल लिया रै। इसने ग्रीष, काश्मीर, 
पैलेस्दषन, द्रडोतेशिया भोर मिन्नकौ सोममामे शंच युदधोकोरो् दै! यने 
कोरिया य पुनः लान्ति स्यात को है । इनन सीरिया, लेदेनान, या तया ईन 
से विदेशीसेनाप्रो कोदटषयाहैतवारदासिन को नाकाबन्दी के भो प्रवरोध उतन्न 
होगयाषा, उपे तोडा टै) इने जार्दन मोर्‌ तेदनान से विदेशो शेनामाकौ 
हदय द्विपा दै 1 विस्व को भायाये संगुक्त र्ट्‌ थमे उन प्राद्शो कोपूर्तिके चिषे 
मेग्ित ह जिनके सिये सेयुक्च राष्ट्‌ सपस्यापिव रिप्रागया दै, पोर शान्ततया 


थौकिबह्‌ राज्योऽकी यान्ति सुरक्षित रखने के लिये कोई कार्यवाही करे जो विषे 
यृक्ततथा भमाषृ्रा समी जाय 1 बोई देशा सकट उपर्वित होगे पर से्ेदरी- 
जनरल से यह भक्षा कौगर्थी कि चीगके किती सदस्य की प्रार्थना पर तताल 


भनुच्धेद १३ के भन्त्गन लीग क सद्य इत प्रभौ सहमत इए शिजव 


कभो उनके मध्य कोई देता कग ञ्व्ता होजिते वै स्वीकार क्रे करि पचायत 
प्रयया न्यायिक निर्य के लिव भव्यफल करना उचित दै, तथा मा कूटनीनिके द्वारा 


अतोपजनक रोति से तय नहीहो सक्ताहोतो बे मन्युं विवाददणं विपयको 
पचायत प्रयवा न्याधिक्र निर्यके लिये भरत्थवित्त करने । 
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श्रनुच्चेद १५ मे यह व्यवस्था को गरईधो कि यदि लौगके सदस्यो के वीच 
सम्भवतः सवध-विच्छेद मे परिणत होने वाला कोई गडा उन्न हौ जो श्रनुच्छेद 
१३ फे भ्रन्त्ग॑त पचायत श्रयवा न्यायिक नखं के लिये प्रवतित न कियागयाहो 


त्तो लोम के सदस्य इत विषय पर सहमनये किवेउप्त विषयको परिषद्‌ को 
निवेदित करेगे । 


भरतुच्छेद १६ मे यह्‌ व्यवस्था कौगर््थो कि यदि लोग का कोई सदस्य 
सौग की प्रतिजा-पत्र के अनुच्छेद १२, १३ ्रयवा १५ के भन्तरगत प्रतिजञाश्रो कौ 
उपेक्षा करके युद्ध मे प्रवृत्त हो तो उष्केद्वायास्वत लीगके सन भ्रन्य सदस्योके 
विरुद यद्धकरने वाला समा जायगा । सदस्यौ ने यह प्रतिज्ञा की कि उससे 
तत्काल सव व्यापारिक तथा प्रायिक सम्बन्धो का विच्येद कर दिया जायगा, उनके 
राष्टरयजनो तथा प्रतिज्ञा-मग करन वाति राज्य के राप्टरीयजनौके वीव सव सम्पकं 
सोढ दिये जापेपे तथा प्रतिक्ञा-मग करने वावि राज्य कै राष्टरीयजन्ो तथा किसौ भ्रन्य 
राञ्प के राण्टौषजनो के चच सच सम्पकं रोक द्ये जाये चाहे वे सीम के सद्य 
हो श्रथवा नही! ॥ 

प्रतिज्ञा-्र के प्रनुच्छेद १७ के भअन्तर्गत लोग के सदस्य तथा श्रसदस्य भववा 
श्रसदस्थो के बीच के भगटेमेश्रसस्दय राज्य भ्रथवा समूह रेभे भणडे के प्रयोजनोके 
किपे लीग वी सदस्यता के कर्तव्यो को स्वीकृत करेगे 1 

संयुक्तं राष्ट्र संघ का चाटेर ( छ्य ज पर एष्व 
रपण) :--चार्दरके प्रध्याय ६ मे फगडो की जांच तथा बान्तिपुणं समते 
षै विषय मे विवरणदिया गया दहै } यह्‌किसी देते फणडेके पक्षकारोपर 
जिसके जारी रहने से भ्रन्तराष्टरीय शान्ति तथा सुरक्षा कै लिये सकट उत्पन्न 
होता दहो यह्‌ कर्तव्य सौपतारै कि उसकी निवृत्ति प्रथमतः बातचीत, जच, 
मध्यस्थता, सात्वना, पचायत, न्यायिक निर्णय, कषेग्रीय भ्रसिक्रणो के पास पदु कर 
श्रयवा उनतत प्रवन्ध बर भ्रयवा किमो श्रपनो इच्छानुसार भ्रन्य शान्तिपूखं उपायो 
सेकरे॥ 

चार्टरके भरनुच्देद ७ मे दान्ति मे लिये धमकी यवा दान्ति-मगहोनका 
निर्णय करके सामूहिक सुरा के त्थि व्यवस्थाको गहे तया यदे निरय किया 
गयः है कि भन्तरषटरोय दान्ति तथा सुरल्ला स्थापित वरे के लिये कौन-तसी सस्तुतति 
प्रपा उपाय का भ्रवलम्दन विया जायेणा (परनुच्देद ३६) 1 प्स्ित्तिकाभौर 
भ्रथधिक् विगडनदेने से रोकने के लिये सुरशा परिषद्‌ सस्ठुति करनं भयवा उपायों का 
निर्णय करने फे पहले सम्बर्वित पशकारो से यद्‌ माग करेङ्िवकु्ध वालके लिये 
देसे उपायो वा पवतम्दन करे जैष्ा कि वह्‌ (मुर्रा परिषद्‌) पावद्यक भयवा 
वोदित सममे (प्रदुच्देद ४०) } यददन वान का निय करे कि श्रयने निर्खयो 


॥ 
५ 
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कफो प्रभावित्त केरनेके लिथे कौनसे उपाय भगुक्तहो जितमे सैनिक बतप्रयोपर 
सम्मिचित गहीह, त्वा पृक्त राष्ट खथ के सदस्यो सेएसे उपर्य का प्रयोग करन 
को कहू सक्ती है । इनमे प्रायिक सम्बन्धौ तथा रे, समुद, वायु, उफ, तार त्वा 
रेश्ो रौर भरन्य यातायात साधनो का धूरो श्रपवा श्रायिक भवरोष तथा कूटनीति 
सम्बन्धो का विच्छेद भी सम्मि्ित च्चेद ४१)। यदि इतके विषारमे 
भतुच्ेद ४१ मे व्यक्त किये गये उपाय श्रपयति हये पथवा अप्यति चिदिह यह 
भराम्‌, जल श्रय स्थल सेनाश्रो से ठते का्यंकरवा सक्तीहै जैताकि भनतरषटरिय 
सान्ति तथा पृरकषा स्यायो रसन भरथवा पुन स्याति क्रमे के निमित्त 
भाव्श्यक हो | देसे कायों मे प्रदर्शन, नाकरानदी तथा भन्य सयुक्त राषटरस्ुके 
सदस्यो क पायु, जल श्रथवा च्यव सेनाश्रो भाराभ्रन्य कार्ये सम्मितिति ह (भनुच्येद 
४२) । 

सयुक्त राष्ट चके सव सदस्योने भन्तर्ट्रीय शान्ति तथा युरक्षा बनाये 
रेस्नभे सहयोग देने के लिए यह प्र्रिना की है किवे धुरा ¶रिषद्‌ के पाप 
उके दारा मगिजाने प्र तथा विदिष्ट सविदा श्रयवा सविदाश्रोके भरतुसार 
भरन्तरष्टरिय सान्ति तथा पुरक्षा बनाये रखनेके उदेश्य से भावस्मक सैन्य बल, 
सहायता तया मुनिधाये भरातर करायेगे जिनमे भ्राने-जानेके भधिकारमभी सम्मिलित 
है (भनृन्येद ४३) । 

जव सुरक्षा परिपद्‌ बल भरयोगकरना निर्वि करति तो किसी सदश्च शे 
जिसका प्रतिनिधित्व उमे (प्ररिषद्‌ मे)नहो, उः सैन्य वल दैनैके लिये कटने 


ये सदस्यः 
सयुक्त राष्ट्रीय वृततिकरारी कायो केलिये प्रत्त कराकेगे। इन कियो की शिति 
पथातैपायेकी सीमा तया उनकी सयुक्त कार्यवाहीको योजनाए्‌ मिलिटरी स्टाफ 
गी । सैन्य वल भवोग 


की योजनाएं मिलिटरी स्टाफ कमेटी कौ महावता से सुरक्षा परिपद्‌ द्वारा बना 
1 


भन्तमे भरनुच्येद ५१ मे यद ब्धवस्यप्की गरईहै कि यदि सण्क राष्ट सदु 

कै विश्द् सैनिक भराक्रमराहो ठतो पाटरमे दिया गया वैवनितिक 

न्तभूत भ्रधिकार भया साप्रूहिक मात्मरक्षाके भरधिकारमे उप्त समयत शमी 
हषी जव तक भुरशा ¶्रिषव्‌ भरन्तरष्टरय सान्तितया शरदा को स्थाफी बनाये 


५ 
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रखते कै लिये श्राव्य उपायन करल । ष भराद्मरस्ता के भ्रयिकार कै प्रयोग 
मे सदस्यो द्वारा किये मये उपराय तुरन्त सुरक्षा परिपद्‌ को प्रतिवेदन किये नपमे, 
तथाव विसीभीश्रकारसे वार्दरके ्रोने सुरक्षा परिषद्‌ के भरन्तरयष्टरीय शान्ति 
तथा सुरक्षा बनाये रखने प्रयया पुनः स्थापित करने के निमित्त एेषौ कार्यवाही 
करै जपे क्कि पह भ्रावद्यव समभे, भविकार तथा उत्तरदायित्व को प्रमावितन 
करेगे । 
सामूहिक सुरता की असफलता (1८ 79णपट णा (णाल्ल्पर्ट 
$श्त्ण्मष } :--प्ररिज्ञा पत्रमे जैसी शानि का लक्ष्य सामने या, उसको सुरक्षित 
ग्ने में लोग भराफ नेशन्स भसफन रही 1 सन्‌ १९३१ मे यह मचरूरियामेचौनके 
विरुद्ध जापानिपोके भ्रप्रधर्पणको गोकनेमे भरसफल ररी । सनु १६३५ मे प्रबी- 
सीनियामेष्टलौ का श्राक्रमण हभा नथा भ्रवीसीनियाने प्रतिज्ना-पत्र के श्रनुच्छेद 
१० के भ्रन्तगंत लोग मेश्रपील की) इष पर लगने इटली के तिषद्र भायिक भनु 
जञाश्रो का प्रयोग किया, किन्तु उनके मिन्न-भिन्च श्रगभूत सदस्यो नं भ्रपते कतंव्यो का 
प्रतिपालन नही किया तथा भ्रपरधर्पक प्र बलपूर्वंक शान्ति रखवाने कीलीगकी 
कार्यवाही श्रसफल रही । इटलो लीग से भ्रलग हौ गया तथा उसने श्रवीसीनिषा पर 
विजय प्राप्त को । रादनतैएड पर जर्भनौ दवारा सन १६३६ मे दखललं किया गया 1 
जर्मनी दारा प्रास्द्रिा सरू १६२८ मे तथा जेकोस्लोवाकिया सन्रू १६३६ मे सयोजित 
कर लिया मा, किन्तु लीग प्रग्रधपंक के विरद कोई प्रमावपूणं कार्यवाही नदी कर 
सकी । जब रूस ने स्नु १६३६ मे फिनसैरड पर ्राक्रमण किया तो सौग श्रसहाप 
श्र्तग खडी रही । यह्‌ श्रपनौ भ्रप्रसन्रता केवलसूपी सरकारको निकालकरही 
भ्रकट केर सकी । शान्ति कौ स्थापनाकरनेमे लीग कौ भरसफनता का भयकर दुःखद 
परिणाम दवितीय विदवयुदध हृग्रा 1 
युद्ध कौ रीतियोमे वैज्ञानिक उच्ति कै कारण द्वितीय विश्वयुद्ध के साथ 
नवीन समस्याएं उत्पन्न हृं । लोगो को परस्पर मिलन कर शान्तिपूर्वक रहने के 
लिये एक प्रभावशाली साधन कौ व्यवस्था करने केलिये विष्व की प्राशाए तथा 
इच्छायं संयुक्त राष्ट सघके चारो भ्रोर केन्दरीभूत हृष तथा इसी राशा ने शान्तिप्रिय 
सोगो को शीतयुद्ध (००1 ५५१) तथा च्सौ ससार श्रौर पिचिमीय देशो के ्रादर्ण- 
चादोमे सघर्पं होते हये भौ जीवित रखा है । कभी-कभी श्रन्थ देशोके लोगोके 
अरति साद्‌भावना रखने कौ भवश्यकता विस्मृत हो जाती है भौर इसी कारणा विश्व 
फेदेशोके दृष्टिकोण मे विभिन्नता श्रा जाती है) इसी का परिणाम यह हृभादैकि 
क्षेत्रीय गवदरन्वनोकेदढारा सान्निकौ स्थापना करने के लिये व्यापक तवाम्रष- 
विश्वा को मावना उतपन्न देएगरईहै। सयुक्त राष्ट सघ कौ उपयोगिता कां ठीक 


गीक भनुमान सगनेके इक किती विश्चिष्ट था करा त्त प्ा्न करने 
ॐ लिये सफलता श्रय पर हष्टिपात ही करः य ह देषनाहै 
कि बहे श्रन्तर य शान्ति तः बन्धुत्व स्थापित करनेकेरि एक सावन है ्रपवा 
गेही । निस्सन ह इस बात ह्ये कि इ ठ्न इसके सरव सदत्योकी 


सावेभोमिक समानता प्र भरा्ित है इषने विश्ववन्धु कामविनाको कृ धत्त 


सुरक्षा परिषद्‌ को सनु १९५० कोरियामे भ्रं तया यान्ति-मयके 
विष्द भमावञ्ाली सारहिक उपराय क्वि जानेकी भ्रवुना देनो पडो तया इषको 


वे मन्न-भिनन उपाय इक पूवं ब विस्तारपूर्वक वशित किये नाकेरह। बह 

त राष्ट सध हत उपद्व्रस्त केशरो मे शान्ति 

¶. सस्वापित करने तया भरग्रवप्णको रोकने मे वहत ही सफल रहाहै। काणो 
भ्रौरकटागरा क उयल-पुलमे मी इसको सहायता देखी जा चुकीटै।! 

शक्ति-संतुलन (४७२१२००८ ८ एण्य) ग यदक्हा गयाहैङ्नि (श 

रष्टय विधिकर शके शक्ति-सधुलन" को (ाम्िक सुरक्षा (णान 

भेष्णपयक) के ह्र मे परिणत कर देनेकीभ्रोर है । इष प्रशन पर विषारक्रौहे 

दमे यह विचार करना हाहोगा कि संयुक्त राष्ट्र सध सामुहिक भुरा" कै प्रपोनन 


(२1११०८९६) भ्रीर दी भकारकीभ्न्य सस्थाभो का निर्मा कर तियाषा, (1 
वास्तविकता यठथीकरि क्स उदार श्रादृष्वके शदेयद मावना भरक्सय 4 + 
किकटौ कोई प्रवत पक्तिभ्रकेली ह्य छोटे-द्ादे राज्योक्ने यक्तियोप्रर उनके परत्य ह 
भगढो मे भपने स्वापे ह्िनिम हवान हो जाय 1 षारस्परिक्‌ भविर्वान + 
द्रसरे दरष्टरोकी स्क्तियोका भरवुषान क्रे भातक्नि रनक वानेन गमोब 
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वित सतुलन का प्रसयक्षत. सिद्धान्त तो समान स्थाय श्रौर प्रभरूखवको तथेव 
स्थिति वनी रहने वा पोषक है । वस्तुत दछोटे राज्य लगातार बडे राज्यो का भवे 
ऊपर ्रासार मानते रहे है कि उन्होने उन्द्‌ न्थ राज्योसे ब्राक्रमरणक्ियि जानेको 
स्थित्ति मे बचाने का ्राश्वासन दे रार म्नौ सी स्थित्तियो मे सहायता करनं 
कामो प्रलोमनदे रखा है । किन्तु, बडो श्विनयो को इदस सदाशयता का वास्तविक 
उदस्य बहुधा यह रहा है कि व्डा सर्पा मे यान्य उनके प्राक्षित बने रहे ताकि 
विश्व मे प्रतिदरन्दी खूप म को्द्रूसरा राष्टर्न खडाहो सक्रे। यहां तकको वडो 
राक्तिया ने इन वातो को भ भ्रपते प्रधनस्य रखा किं कोन-षा दोटा राज्य श्रन्त 
रष्टय सम्बन्धो मे न्विति ख्यमे सामने श्रा सकतादै, श्रौर यहाँ तक फ़ भन्त- 
राद्दरीय शान्तिको मग करने या हस्तक्षेप ब गिदेपाधिकार, भ्रादिकोवे पूर्श॑तया 
श्रते रधिकारमे रखतेये पौर ठेावे दश्च परदेम क्षियाकरते ये कि पुरारीय 
महाद्वोप मे वान्ति प्रौर सुरक्षा को बनाय रने कं उत्तरदायिष्व का उन्हे ही निर्वाह 
करना है किन्तु वास्तविकता यह थ। कि यद्‌ सव भारवासन श्रौर तकं योधेये प्रौर 
इष प्राशयसे गढे हयये किंयुद्ध या भ्राक्रमणको स्थि्तिम जा भ्रस्त-ग्यस्तना 
पैलेगी उपसे कही कोई एकं रान्य प्रकते ही लामनड्ाने। 


जहां तक राष्ट कौ विधियो का सम्बन्व है केटमन न लिल्लाहै कि सयुक्त 
राष्टरके चार्टर म।सद्धान्तसूपसे “सामूहिक सुरक्षा सयुश्न राष्टरसव का मुखप 
दैश्यहैभौरचार्दरकेप्रतिवयौ कौ पढनेसे ज्ञात होता है कि इष उद्श्य के पी 
डे पाँच राज्योंकी कोई एनी दाविति नदीदै जा भनौ राजनैतिक सपरघ्ुनाक 
प्रयोग करनं की श्रनुमति भ्रन्य सदस्य-राज्यो प्रदे स्केश्रौरय्हां तकज्रि सयुवन 
राष्ट्र सध के श्रसदस्य राज्योकेलिएभौयहीवातदहै। भवुच्छद१मेग्यवस्थादो 
गई दै कि सयुकन राष्ट ्रन्तर्सडरीय दान्ति श्रौर सुरक्षाको यनाये रवेगाप्रौर द 
उदेश्य फी पूति के लिये वहं प्रमावकारी सामूहिक कायवाहिया कं लियेदी जाने बालौ 
धमक्रिसोको रकेगात्तेयाश्राक्रमणकौ कार्थवाहियो को दवयिग त्था द्यान्तिमग 
हाने फी स्थितिकोदरूर बरेगाभोर उस उदेश्य की पूततिदैतु प्रमावक्रारौ प्रौर 
सामूहिक कार्यवाहियां बरेया जिते कि यान्ति पर होन वाते श्राघाताको राकाज। 
सके भीर शक्रम कयो का दवाय जा सूया यानि काभगकरमं वाली भ्रन्य 
स्थितिया पर भरवरोष क्रिया जास्कै। चाटर सयुक्त राष्ट सध के सदत्याका 
सामूहिन कार्यवाही क भ्रतिरिका प्रन्यक्रिमोभीस्यमे वल-प्रयोग करते से स्पष्टतः 
यजित कर्ता है भोर भनुच्छर २, वैराग्र ४कं अनुतार सयुक्त राष्ट्र क्‌ प्रथा 
जनकौ प्रसत निसौभी प्रकारके प्रयाजन से वचन-बद्धतादाहै। शरनुच्यर २४ 
उपबन्धित क्ता है कि सयुवत राष्ट दाया तात्कालिक, समुचित प्रर प्रभावकाते 
१, 


= 
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कदम उठयिजानेका मुनिरवयकरनव्‌ उदैर्यसे हसे सदस्य गुरा परिपद्‌ को 
यह्‌ प्राथमिक उत्तरदायित्व सौपत हनि बह प्रतररष्टरय शान्तिश्रौर मूरद्याको 
अनये रते । धुच्येद २८ यहभी धपवन्वित प्रदाह कि समी सदस्यराष्टरषम 
चार्टर वै भरनुस्ार सुरक्षा परिपद्‌ दारा सान्ति भरीरमुरकषाकी दिशामे क्ियिगपे 
निया का पालन भरने को महमतहै। यही नही, भरनुच्देद २, का वैतग्राफ्‌ ५, 
इस वतका भी उपयन्ित करताहै वि वर्तमान वाटर पे भनुभार सक्त रट 
दारा ज्यिगयेफिसीमी कायमे, समौ मदस्य उशकौो सहायता क्रो भौर ठते 
किसी भी राज्यको सहायता नटी मरेगे निरे विरद सवुक्न राष्ट्र सथ कर्यवाही 
कररहाहै,या सरना श्रावर्यक मान रहारै। ४ 

चार्टर फे मदभित उपदन्धो के सम्बन्य मे, जैसे भष्याय ६जिसकासम्बन्प मृगो 
कीजविमे है, श्रौर भध्याय ७ जिमङ्गा सम्यन्व सामूहिक मुरनाकेषापणसे हैको 
पले क प्रकरणा म चर्वाकी जा धको है। इमफ़े पाये प्नुज्येद ५१ यहा उन्तेवनीय 
दै, याकि यह ्रगुच्धेद उपवरिधत करतां हैकिषमवा्टर का कोई भौ तत्व किती 
सदस्य-राष्टर्को यदि उपर भ्राक्रमण किया जातादहै तौ उक्त समय तक व्यङियत 


जव तक्‌ फि सुरा परिपद्‌ ने दते भावश्यक उपाय परन्तरष्रीय शान्ति प्रर 
धुरक्षा कौ बनाये रखन की दिशामेन लिया हो । भ्राप्म प्रतिरघ्ता के श्रधिकार 
कीरलाकीदिताभ उठाये गये सदस्य-राष्टराकये कदम वर्त ही सुरक्षा प्ररिषद्‌ 
के समक्ष प्रतिवेदित हपिश्रोरदह्न कदमोका किप्ोभौ प्रकार षाटर के प्रन्तमत 
रक्षा परिषद्‌ को प्रदत्त भराधिकार भ्रौर्‌ उत्तरदायित्व प्रर अयथा प्रभाव नपा 
भौर परिपद्‌ दष वात फे लिये किसी मी समय प्राधिहृत हैफि भ्रन्तर्यष्टरीप शान्ति 
श्रीरसुरभाके पोषण क लिये वहे नो भौ कार्यवाही उचित सममे, कर सङ । 


तथ्यो के प्रवसोकनसे परता चलता हैकिवर्टरमे को पेषी ग्यक्स्या नही 
दै निस्ते ५ महापु शक्तियां घटे राज्यो पर जौ किराष्टसघ क सदस्य ह भरषनी 
पुना का प्रयोग कर सके । शक्ति सुलेन के पिद्धान्त को पुनर्जीवित्रकले 
का ्रर्न नही उठता । वयोकि नोभौ कार्यवाहीकीलानं कोह राष्टर-पद्च उन ५ 
महान दक्तियोकेस्थानष्र स्वत क्रिया करताहै। थही मही बल्कि ठेसी प्ररि- 
स्थितिया जव कि सामूदिक कार्थवाहीकौ श्रावश्यकता भा पडती है, वैव धारण्राप्नो 
पर निर्मरहजो करि जव कभी शान्तिमगया भ्राक्रमणके समयद्योरी श्रौरनडी 
शक्तियो का कोईमरेदमाव नदरी र्ती 41 देते सामूहिक कार्य भरतरष्टरिय श्चान्तिप्रौर 
सुरभा को यनाय रलने तया फिर से स्यापितत करने के लिये बडी शक्तियोमे से समी 
कै लिये भ्रयवासभीसेसे एक के हित करे लिये नहो किये जाते । 


-अन्तरसष्टीय विधि } [ ३७६ 


सयुक्त राष्ट सघ सामूहिक सुरक्षा कौ सस्वापना मे कोरिया, स्वेजनहुर, 
कणा प्रादि के प्रसगोपे श्रे प्रयत्नो मे सफन रदा ) स्वेजके मामलेमे प्रक्टुबर 
१६५६ के प्रन्त से, जव कि इजरायल द्वारा मिले पर प्राक्रमणक्रिया ग्याया, 
भीर फिर उस भाक्रमण का ्रनुगमन रेस्नोफ़च श्राक्रमणोने किया सयुक्त 
राष्ट सखयने भाक्रमणा को रिक्त कराया भोर पुन शान्ति स्थागित कौ । सौविषन 
सपमी हगरोके भ्रान्तरिक मामला हस्तनप करने स रक्ते को इम विश्व 
-समठन दवारा प्रेदित किया यथा । सयुक्त राज्य धरमेरिका द्वारा लेवेनान श्रौर परेद 
तरिटेन दासा जुलाई १६५८ मे जान के मामनोम हस्तनेप कैप्रसग ममी षसौ 
प्रकार स सयुक्त राष्ट सध प्रमावकारौ रहा। कपो के सकट मे मन्त -गुदके 
कारणा चितन-भिन्न हुये राज्य की पुन शान्ति व्पवस्थित करण मे भो बहुत प्रधिक 
सफल रहा है। 
सेतरीय समतीते (१०६०० २०८४७) --इस स्यान पर यह उपधूक्त 
-होगा कि उन निभिन्न क्षेत्रीय सम्गौता का निर्दे किया लाय जिन्हे उनके पक्षक्रारे 
द्वारा विरवशान्ति के श्राधार पर व्यायोचित्त ठंडराया गया है! सयुक्त राष्ट्‌ सवका 
चाटर एमे क्लत्नोय समभीता श्रथवा अ्रभिकरणो पर कोई प्रतिवन्य नदी लगातानो 
प्रादेशिक कार्यवाही फ लिपे उचित श्रन्तराष्टरीय शान्ति तथा सुरक्षाकी स्पापनासे 
सम्बन्धित विपो कं निपटनि केलियेहो, लेकिन प्रतिबन्ध यहदहै किटेते भ्रबन्य 
श्रयवा भ्रमिकरण सयुक्त राष्ट समे प्रयोजनो तथा सिद्धान्नोके प्रनुल्पहो 
{रदुच्येद ५२) । इसमे सदेह नही कि चार्टर के श्रनुब्रन्थ सरल है वयोकिवे सयुवन 
साष्ट सधक प्रमोजरनो तथा सिद्धान्ता से सगत प्रादेशिक गठ्वन्योको दृष््टिमे रखते 
है, कितु एसा प्रतीत होता है किश्रन्तररष्टोय शान्ति तथा सुरक्षाको बचाने तथा 
सरक्षण करने के निमित्त मूलसस्या की नृलना मे सौमित सच स्वीक्ृतिथो पर प्रधिक 
ह्व दिया गया है 1 ये सघीकरण “शवित-सन्तुलन" के पुनरऽधान सिद हुये ह, 
तथा इनके द्वारा विश्वव्यापी सामूहिक सुरक्षाके सिदात को भरित विश्वस 
को निम्नतरस्तरमे उतारागयादहै। 


प्नाटो" या उत्तरी श्रटलाटिक सि सङ्गठन (ग प्ण ^,१००४८ 
47८०८ 0वणाथ्माप) 3 यह्‌ अप्रेल ४, सन्‌ १६४६ को बारह राज्यो दासय 
सयुक्त राज्य प्रमेसिका की राजधानी बा्िगटनमे बीस वपी प्रतिज्ञात श्रवधिके 
लिये हस प्राशय से हस्तातरिते किया गया कि प्रजातन्व, वैयवितक स्वतन्वता, तथा 
विधि के नियम परभ्राघारित उनको जनतां को स्वतन्बता, सामा-य वैतृकता त्तया सभ्यता 
सुरक्षित रह्‌ स्के । एन० ए० टी° प्रो के बारट्‌ मृल सदस्य वेध्नियम, कैनाडा, 
डेनमाकं, फस, भइससैरड, इटली, लक्जेमवर्ग, नीदरलेडस, नारव, पुर्तंगल, गुनाश्टेड 
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किमडम तथा सुवन राज्य श्रमेरिका भे । ग्री तथा इटली फरवरी मन्‌ श्रमे 
सम्मिलित हयै । परिचिमी जमनी का प्रवेश नाये" परिषद्‌ द्वारा मई ५ सनु १६५१ 
क प्राधिकृत किया गया । 
सगठम इस शब्द के वास्तविर अधमे कषेतोय प्रबन्ध नही है वयोकि इमे 
षे देश सम्मिलित हं जिनमे भौगोलिक प्रदिशविकता नही है, जेते इटली, प्रोम ओर 
टकी । यहे एक गठकन्वन है जिसका उदेश्य सान्यवादो ख्घका परिविम नी श्र 
फैनना बन्द करना है तथा इस हृष्टि च यह्‌ एक अराप्मरला कौ पदति दै भववा मेत 
है । इसके ्रतिरिकत यह्‌ एक सामूहिक सुरमा कौ प्ति केवल उन्दी सिनभिन 
राज्यो के ्रास्तरिक सम्बन्यो के विषयमे है जिनहोने परस्पर मेल कर रक्वा है। 
कितु जं तक यह शरन राज्यो भ्यव राष्ट कौ पतिया के विरुढ लक्षन है, 
सैनिक मेल के परिचित वर्गमे सममन चाहिये । यह बात उत्तरी श्रटनाटिकि 
सधिपन मे भ्रनुच्छेद ९ मेस्पष्ट करदो गई है--“पक्षार इस वात षर सहमत 
हति है कि भुराप रथव उत्तरी श्मेरिवा मे उनमे से एक श्रयवा श्रधिक् कं विष्ड 
सश्र आ्राक्रमण उन सवक विरु श्राक्रमण समा जायेगा । प्रतः वे दस दत पर 
सहमत होते है कि यदि इष रकार का सश्र श्राक्रमणहो तो उनस भ्रपेक 
सयुदत राष्ट सधकरे चाटरके अनुच्छेद ५१ दारा स्वौष्त वैयविनक प्रथा सापि 
ग्राप्मरकषा के भ्रधिकारके प्रयोग मे, उस पक्षकार श्रवा पक्षकारोको लिनपरद्म 
प्रकार आक्गमण क्रिया जाय, उत्तरी भ्रदलाटिकक्षेव मे सुरक्षा पुन स्थापना करने 
तथा बनाये रखने के निभिन एसी कार्यवाहो करक जैप्ता वह प्रावश्यक समभे, जिसमे 
सश्र बल-प्रयोग सम्मिलित दै, वैयवितक रूप से तथा श्नन्य पक्षकारोके साय मित 
केर सहायता करेगा । 
११ दिसम्बर १६५६ को १५ राज्यो के भटलाटिक देव कौसिदर क प्धिवेशन 
म मिस्टर उलेशरप्रमेरिका क राष्ट्र सथिवने चेतावनी दी मि विद्व बहत ही संकट 
पूणा स्थिति मे रहा है भ्रौर सद्धं श्रपनी सैनिक शवित वनाय रक्वे । निस्सदेद इता 
प्रमोग ्रावश्यकना पडने पर ही हो । तभी वे लोग इषसे निश्चित रह्‌ सकते है कि 
लालसेनाकरटेक जो बुडपेस्टमे गये, वे परिगमौ पूरोषमे नहो जायते 1 
सन्‌ १६४० का रियो पैक्ट (1८ 1९1० न्न 1947} --घ्न 
गूह फलतात्व् एरव्किल्ट ष्टम ग [२८८107०९ = 5515116९ ^ 
भर्याद्‌ भ्रान्तरिक प्रमरिका सुरक्षा एव पारस्परिक सहायता सन्य मौ कटा 
जातादहै। यद्‌ एक सामूहिक सुरदा निममप्थदैजो चाटरद श्रनुच्येः ५१ 
कं भ्र-तर्मत एक भरनिरिवत कालके लिये किथामया हैतया जा पारस्यस्कि षठा 
पताकी श्रन्वर-प्मरिको सिकं नामस प्रसिद्ध है! इस परर सितम्बर र्सु 


अन्तररष्टीय विधि] [ ३८१ 
१६८७ को रियो ड जैनीश मे हस्ताशर कथे गये 1 यह सचि सभी श्रमेरिकीय राज्यो 
कंलियेधुभी हुदै । दस सधिन एक परामर्श का श्रग उत्पन्न किया है जितमे हस्ता- 
क्षर करने वान राज्यो व जिहान सधि का सत्यापित किया है, दो-तिहाई मतोसे 
निर्णय लिये जानं है 1 मनुच्छेद ३ मे यहं व्यवस्पा की गई टै कि किसौ श्रमेरिकीय 
राञ्यके विरद सशस्त्र श्रक्रमण भ्रमेरिका के सव राज्यो विष्डञ्ाक्रमण समा 
जायगा तया उनमे स प्रप्यक नं यह्‌ प्रतिज्ञाकीहैकि वह वैयक्तिि श्रथवा सामूहिक 
प्रातरक्षा वं म्रधिकार क प्रयाग म उसक्रा विचेष करने मे सटायता करेमा। 


उनर्कं सवि (णण. वपणन) --उत्तसो ्रव्लाटिक क्षेमे श्रन्म 
-सथि नङ्क सविदहैजो फास तथा यूनाइटेड िगडम के मध्य ४ माच सन्‌ १६४७ 
को ५० वप वै लिये वा गई । इमे यह व्यवस्था कौगई है कि (प्र) जर्मनी द्वारा 
-सशस्व प्राक्रमणा कथि जाने पर, (प्रा) जर्मनी द्वारा श्रग्रघर्पणसरन केके लिए 
कार्यवाही किये जाने पर याश्रग्रधपण कौ नीति धारणा किये जाने पर, (इ) सयुक्त 
-राष्ट्‌सधकी सुरक्षा परिपद्‌ द्वारा जर्मनी के विरुद प्रवर्तक कार्यवाही क्रिये जानि 
पर जर्मनी के स्राय युद्ध चिडनेकौ दशामे हेस्वरक्षरवरनै वलि श्रपनौी शक्तिके 
श्रनुसार सव प्रकार को सैनिक तथा भ्रन्य सहयोग तथा सहायता प्रदान करेगे । 
इममे श्रायिक सहयोग के लिये निरन्तर परामर्श करने की व्यवस्थां की गहै । 
सन्‌ १६४८ की नसेहत की सधि (८ एष्पडडलाऽ परपद, 1948) -- 
श्राायिक, सामाजिके तथा सास्टृतिक सहकारिता तथा सामूहिक श्रात्मरक्षा की 
सधि माच १७ सनु १६४८ को ब्रसेल्स मे ग्रेट त्रिटेन, बेलजियम, प्रास, लकजमर्भ 
तथा नीदरलड्स द्वारा पश्चिमी प्रुरोपमे सामूद्िक सुरक्षा प्राप्त करे के हेतु 
दृस्ताक्षित बी गहै 1 सधि मे प्रतिज्ञा की अवचि ५० वष है । सधि क ब्रनुच्छेद ४ 
मे यह व्यवस्था की गई कि “यदि उच्च सविदाकार पक्षकारोमेसे काईगुराप 
मे सश प्राक्रमण का लक्ष्य हौ तो श्रन्थ उच्च सविदाक्ार पक्षकार सयुक्त राष्टरसव 
के चार्टर क भनुच्येद ५१ कं उपवन्धोके श्रनुवार उत्त पक्षकार का जिकतपर श्राक्र- 
मण किया जाय, यथाशक्ति सव प्रकार की सैनिक तथा ध्न्य सहायता देणा।"' 
पश्चिमो शक्निया ने एक्‌ यू रापीय परिपद्‌ बनाई दै जिक्तम परामश के लिये वैदेशिक 
मरत्रियोको एक समिति है। 
योरोपीय सुरत्ता समुदाय (7७०९९०१ र्ध ९०८९ लणपयपप) -- 
एक सधि जिसे योरपपीय शिक्षा सम्रुदाय कते ह, ६ देशो से निरिति थौ जितम 
परास, पश्चिम जर्मनो, इटली, नोदरलेडूम, बेनभियम तया लजमवर्गं ये । सधि पर 
२७ मई १९५२ को हस्ताक्षर किये यय । इसके अनुमार चंदो देशो की एक हम्मिक्तित 
सुरक्षा सेना वनने कोयो मौर यह सगत नाटोमे पूरण एकाकी समठनकेसूमम 
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सस्मित होनेकोधा। फस को पालियपिन्टने इस सधिको मानने से इन्कार 
कर विया जिस १६५४ मे स्यि वि््बालित हो गरू 

रैनन्‌ पेकंट (दप ९५) --पयपि भारम्‌ म सवत राजय भर्म 
विस वैसि{फिक सुरा पैवट के विष्दयानजोकि नार्थ हेटलाटिकि दरोटोके समक्त 
हो, १६५० भे एद्वियामेजा चटनाएं चटी उत धमकाने मो भपना विवार 
अदला । उस समयक गरमेरिको राष्टूपति दमन ते श्ल श्प्रेल १६५१ कोए 
यवनस्य दिया जो कि समुक्त राज्य भ्रमेखिका, श्रास्टलिया ग्रौर स्यूजोर्तेड के बोच 
सुरक्षा वेष्ट के सष्वन्धमेषा श्नोर कटाक नश्रास्दूलिया भौर न्धूोरलंड कोस 
कासोने राप मे भ्रीर सयुक्त राज्य भ्र्मेस्का मेएक सी व्यवस्था का प्र्ताव 
{किया ह जो सुब राप कीचार्दर्‌ धास ५१ श्रोर ५२के भनृूत 1 धते 
स्पष्ट हाणाकि प्सो सश्च अक्रम के समयमेजो 
वसिक पेत पर किया मथा तोये तीनो शवित्यां खतरे का {मिल कर सामना 
करेगी शरोर प्रभावकारौ भौर पारस्परिक सहागत कोजारी स्व 1 
द्द रदी ५" जून १ ६५१ को यह स्वीकार कर लिया गा श्रीरमेन क्रासिस्कोमे ६ 
ितम्बर १६५१ कोस पर हस्तादर किये गये) 


दिप पश्या सामूहिक प्रविरदा संधि ्रथव। मनिला वैक्ट 


सन्‌ १६५४ भे खमु सज्य शरमेस्काके र्ट सचिव मिस्टर इतेसं ने दक्षिण 
पूर्वा एशिया मने कम्यूनिस्टो का यदना रोकने के लिये एक शान्तिदर्ख प्रादििक 
गटग्रन्यन का प्रस्ताव क्गिवा) उनी घाल सितम्बर के मदने मनिनामेए्क 
सम्मेलन हुमा जितम परस्दरोलिया, फा, स्पूनो्ड, गूनाद्ेट षम, संपुर्व शाम्य 
शममेव तया तोन एलियाई प्रदे भ्र्याद्‌ फिलिपाहनः चार्वेड तथा पाङिन्नान 
सम्मिलितये 1 सम्मेलननेम ्िनभ्वर ॥ 
प्रतिग्था संधि स्थोदृतक्ौ तया पक्षको 
पर प्राक्षण किय 
पन्पपेत्रजो सदस्यो ये एवमत 
तं सम्मिलितं कर त । सिके न्तर्गत लापोम, कम्बोधिया तया योयननाम षाव 
श्न जो भभ्यूनिस्ट नहं चाः पथात्‌ 
क्रा यद्‌ महदन्यन एव 
दे शषटत कोई सुरव मैक रल नद 
मासे तिपि र्ता्निपर वद 
दनगदो सवता ै॥ 


भ्रन्तर्रष्टीय विधि ] [ इन्दे 


श्रमेरिका-जापान चैक्ट (ए. 5.००९ऽ८ एर्वट१९९ एणम्‌) ~ 
संयुक्न राज्य श्रमेरिका तथा जापान के बीच ८ सितम्बर सनु १६५१ को 
भ्रनिश्वित काल के लिये एक सधि की गदं जिसमे यह्‌ व्यवस्थाकीगर्दृहैकियदि 
जापान पर बाहर्से धाक्रमण हो भरयवा वाह्य शषवित भ्रयवा शवितियो के श्रमित्रेरखा 
श्रयवा हस्तक्षेप दारा किये गये मीपण रूप के क्रान्ति तथा उपद्रव होतोजापानका 
सहायता प्रदान कौ जाप) इस संवि फे भरन्तमंत सुकन राज्य श्रमेरिका उपर्युक्त 
समावनाप्रो मे तथा सामान्यतः सुदूर पूवं मे शान्ति तथा सुरक्षा स्यापनार्थप्रुमि, 
वायु तथा समुद्रीयबलको जापानमे तथा उक्षकेचारो प्रोर लगाने का श्रधिकार 
रखता दै । जापान सयुकन राज्य भ्मेरिका की स्वोष्ति विना पहले प्राप्त क्थिक्सी 
तीसरी शवित फो श्रद्डे नाने भयवा सेना रखने थवा यातायात का प्रधिकार 
नही दे सक्ता। 

बाल्कन पैकट (एग1८2) ०५1} :--६ सितम्बर सन १६५४ को २० 
चप की प्रतिज्ञा की म्रवयिके लिए प्रस, टकी तया पृगोस्तेविया कं मध्य सधि हूहू 
तथा उत्तमे एक श्रवा पथिक हस्ताक्षर करन वालो के विरूढ सैनिक ध्रप्रधर्पणाकी 
दशा मँ सैनिक तथा अन्य सहायता देन की व्यवस्थाकी गर्द है। 


भरोस तथा लीबिया के मध्य मैत्री संधि (वन्य ग एणर्तञ 
९४९८४ ए77०८ 279 1.10)2) :-उत्तरी भफरोक्ता फे प्रदेशमे १० ध्रगस्त 
१६५५ को मित्रता कौ सधि कौ गई तथा उसमे उसके मे युद्ध धथवा युदकी 
धमकीकी दशामे सब प्रकार की सैनिके तथा भ्रन्य सहायता को व्यवस्था कौ गई । 
सधिमेफ़रान्द को कु सुविधारये देने को व्यवस्था उपलाक्षत है। सधि की श्रवयि २० 
वपःकीहै किन्तु यह्‌ १० वपः के उपरान्त पुन. समोक्षा कौजानेकोहै। 

इजिष्ट-सीरिया भ्रतिर्ा पैकट (षए्ट४१-३५०५ 0९१८९ ९०८) :-- 
यद्‌ गठबन्धन २० भ्रक्तूषरर सनु १६५५ को पांच वपःके लिये किया गया । इसमे 
सशस्त्र भ्राक्रमण की दशाम समस्त प्रकार को सैनिकं तथा भन्य सहायताकी 
व्थपस्याकी गई है } एक सर्वोच्च परिषद्‌ समल्निकौ गी है जित्तमे दोनो सरकासे 
के वैदेशिक तया प्रतिरक्षा मन्त्री होगे भौर उक्षके साय एक युद्ध-परिपद्‌ होगी निस 
दो चीफ प्राक स्टाफ होगे जौ सर्वोच्च परिपद्‌ के लिये एक परामर्शदात्रौ सस्था 
होगो । इसमे सब उपलन्य सैन्य बलो के लिये एक सयुक्त कमान (जग 
८णफपाकणत) की व्प्रवस्याहै1 

सामूहिक सुरा की सोवियत पद्धति (४८ $०्णलः ऽश ण 
(८नार्लधण्ट §ल०्णप्फः) 3 ~ कम्यूनिस्ट दे भी द्विपक्षीय सवियोको घेणीमे 
श्राबद्ध ह जो पश्चिमी बहुमुलली सविदामोमे मित्नदै। इस भ्रकार सोवियत सध प्रायः 


३८४] „ [ समषिकमुख्या 


समी वभ्यूनिस्ट देतो से भारम्पारिक सहायता को सथियो मे सवद ड, उदाहरणा 
गरुगोस्सेदिया, पोतँड, रूमानिया, जेकोस्लावाकिया, हेद्धसै, योरिया। तथा पोतेड 
श्रीरये देश स्वय पारस्परिक सटापताे पैकटोसेसम्यद्ध 1 हन द्विपकीय संवि 
दापो से सोचियतं सध तथा उमे भनुयायिमो के मध्य मास्को के तिथे केवल एक 
साहनी स्थाप्तिनहीलो जत्तीक्खु ये लाने मक्डीके जतिकेसमानद्रमो 
प्रकार कौ श्रन्यर मधियोतते पारक्रती ह जिसे "जनता कै प्रतरातम परर्लर 
सम्बद्धहो जात हू । [उण्ण्य्‌ष्ठप : (षत्वेदलप्न्य १० कहे तवमा पर्णाञ 
१. 318). 
मित्रता सम्बन्य त्तथा पारस्परिक सदायता फीसंधि (गतर्फन 
प्ालपतेञ, नाठफल्टे चप्‌ कअपण्म्‌ 48551९९) --यट सपि प्रू० एत्र 
एष ० श्रार० तथा सेटरत पीपुल्ह मवनपेट भयफ चाना के मध्य १४ फरवरी षर 
१६५० को ३० वप" की प्रवधिदे लिये की गई 1 इसमे जापान परयवा पानके 
भित्र किमी प्रम्य राष्ट हारा मराल साक्रमणा कीदशामे पणं सेनिक्‌ तथाश्रय 
सहायता की व्यवस्था को गर्दै! 

वार्सा सन्धि श्रयवा पूर्वीय यूरोपीय सन्वि संव (षिव वत्‌ 
छा ए४६ हारय) कटय (कटरा) "मदं १४, १६५५ को मास्या 
मे एक धूरवीय प्रूरोपौय सधि सधकफा जन्मे निमित स्यसे दभ्रा जवभ्राठ गृ्ेपीय 
साज्यो के बीच जिनको पील रिपन्लिक श्राफ चाहना का समर्थन प्राप्त था, भिवता- 
सहयोग त्तथा पारस्परिक सहायता वे निमित्त वीस वथः कौ भ्रवधि कै लये सधि 
सपादित्त की मर्‌ दके सदस्य श्रह्वेनिया, वरल्गेरया, जेकोस्लोवाक्िया, पूर्वौ जर्मनो, 
हगरी, पोर्लेड, खूमानिया त्था य° एष एस० छार० है ! सवि मे उस प्र दस्ता 
क्षर कर्ने वाते राज्यो के सेन्यवलो के सयुक्त कमान की व्यवस्या की गर्ह । श्राठि 
दशो कँ सैन्यदलो के संगुक्त कमान का मरख्यालय (कर्य्ववृवपवल्त) मास्की मेषाम 
तथा उसके सर्वोरच पदाधिकारी सोवियतं सध के मार्शल श्राई० एस० कोनौवर्होगे 1 
रस्ताक्षर करने वाले देला बै प्रतिरक्षा मत्री भ्रयवा श्रन्य सेनानायक दिष्टी कमाडर 
इन चीफ नियुक्त किये ग५ तथा उनको भप्रनै-परपने देश द्वारा सयुक्त कमानमे दिये 
अये सैन्यरलो का समादेशयक नियुक्त किया गया) 

्र्मेोस्का-रिलिपाडन्स पारस्यरिक प्रतिरद्ा संधि (ए. § एप 
छत केवणय्यन्‌ फरलद०त८ वर) --सयुक्न राज्य अमेरिका तया फिनि- 
प्राटन्छ क बीच ३० भ्रस्त सनु १६५२१ कौ स्वि सम््रादित हृ तथा ईतमे व्यवस्था 
कगे वैिफिकक्ेत् मे भ्रयवा करिसो मौ पकार पर सशस्त्र प्रक्रम की 
{स्विति मे पारस्विक सहायता भ्रदान कौ जाय} स्थि श्रनिद्वित धवधि ई 


ल्ल्थिटै। 


न्तर्टीय विधि ] [ ३५५ 


श्रथ लीग (^ 1.९९) ---यह्‌ भर राज्यो का एक मडल है षो 
२२ मार्च सनु १९.४५ को श्रनिर्वित काल दौ भ्रवधि केचिएु बनायागयायथा। 
ईका उदेश्य भ्ररवे देशौ की परस्पर एकता को बनाये स्ना है । लीग के सदस्य 
इजिप्ट, ईराक जोडन, सऊदी भ्रव, सीरिया, लेबनान, येमेन तथा बीविया है। 
यह्‌ एक क्षेनोय पदति है जो ्रार्थिक तथा सस्कृति सहयोग तया सामूहिक प्राप्म- 
रक्षा के लिये ससित की गई है। यह सयुशरत रष्टर सघके चार्टर के श्रन्तर्ग॑त 
सविदाकार पृक्षकारौ परर पडने वाले किकी मी ब्रधिकार तथा कर्तन्यो को किसी 
प्रकारसे प्रभावित्त नदी करतौ । 
वगदाद्‌ पैट (8छ१त्द्‌ २०८८) --यह्‌ गठबन्धन मध्यपूरवं प्रदेश मे 
सुरक्षा स्थापनाय हुभ्रा । यहे रथ फरवरी सनु १६५० को सम्पादित हप्र भ्रीर इक 
सदस्य ईराक्‌, टर्की, पुनादटेड किणडम, पाकिस्तान तथा ईराक थे जिनमे गूनादटेह 
परिमडप सक्रमे प्रविक् शक्तिशासो घा) सधिकी ध्रवधिर्पाय वपं है किन्तु सधि 
पुन नवौन कीज सक्तो है । इसमे भविदाक्रार पक्षक्रारोमेसे एक याश्रधिकके 
विष्द सशच्च प्रप्रघरपल प्रथवा उपङ्तो धमकी की स्वित्तिमे पारस्परिक संनिक 
संदायत्ता को स्प्वेत्वाकी गरईहि 1 इ्मकरा उद्श्य इन प्रदेशसे सोविधरन सधके प्रभाव 
कोष्ठुडानायाकि नु हम गलत्र्वन दारा सोवियत सधका ध्यान मन्यपूव॑मेश्रौर 
अधिक्र प्राकपित प्रा है तथा यद्‌ एकं बडा कारणा बना जिसे परिवमी एशिया के 
देश प्रस्मरदही एकु दूषरेसे मिडगयेहै। मिन्लने इप्त गठवन्वन का विरोध इस 
श्रातारपरक्रिपाहै किश्ररय समार कीप्रतिर्पा प्रसव देशो को सामूहिक सुरक्षा 
गठवन्धन से निकलनो चाहिये जिममे बडी शक्तियो को मागन लेना चाहिये तथा 
मह किश्ररवौ कोटा कोई मेल स्वीकार न करना चाहिये जो सामूहिक सुरसा 
परस्वन के षषे सै बाहर जाताहो । मिक्त यहदत्रिके साथ व्यक्तं किपाकि 
वगदाद वैक्टते ईराफ को यथार्थ मेश्रिटेन वा उपनिवेश तथा ब्रिटिल प्रभावक्षेव 
कामागवबनादिपादहै। 

१६५८ को जुलाई के मध्यम ईरा गणतन घोपिन दभ्रा प्रौर जनरल 
सूरी एल सईद के शाप्तननन्वर से मुक्त हृश्रा 1 ईराक की नयी सरकार ने २४ माच 
१६५६, को वमदादचैवटसते प्रलमहोनेकीचोषणणमीकरदी) 

बगदादपैक्ट का नाम श्रव बदलकर कन्द्रौय सधि सगठन प्र्थात्‌ "दलाय 
८2४४ 0312१८०" कर द्विया गथा है । यह्‌ परिवर्तन ईराकके कैट 
पतप जानिके करण हुश्रा है । इ परिवनन को सदस्य दशोने प्रगस्त १६५६ 
मे स्वीकार कर लिया। 

स्युर्न सभ्य श्रभेरिकाश्रीर टका तथा ईरान ओर पाकिस्तान क 
योच सैनिक सह्ययता ममम्तीता - नेये, सीटा, एनत भौर वहुपक्षोय सैनिक 

२५ 


1 ( सामू।हकं पुर्णा 


सथियो कै ्रतिरिक्त सपुक्त राज्य श्रमेरिका एक प्रकार घे द्विष्लीय समौतो 
(छान्प्टाय्‌ ८००5} का मी नेतृत्व करता है निमे समति के भरन्तय॑तं भाने वाते 
राज्य की अवद्यकता के समयमेश्रमेरकाको श्रोरस्े सहायता की शतत रही 
है} सक्त राज्य श्रमेरिका इत प्रकारके द्विपक्षीय समरीत में मुरयतः राष्ट्वारी 
चीन, कोरिया, जापान, फिलिपादन्व प्रोर पाकिस्तान के साय सम्मिलित हप्राहै 


तथ्यो के श्रभ्ययन श्रौर प्रलेखो के श्रवलोकनसे पता लगता कि सनदे 
निकटवर्ती समते के प्राधार पर सयुक्त राज्य अमेदिका पाकिस्तान को केवत 
श्रायिक श्रौर सैनिकं सहागतादही नही करते रेणे, ब्कि उको प्रार्थना प्र 
पाकिस्तान की सरकार को सयुक्त राज्यकीरेनांकौ मी सहायत्ता मिलेगी किन्तु 
यह सहायता पाकिस्तान पर बाहरी भ्राक्रमण के समय होगी । 


श्रार्थिक श्रौर राज्सततिक सहकारिता 


वेनेलक्स (८१५1०५६) :--्राथिक श्रौर राजनेतिक सहकारिता कै द्वारा 
भी शन्ति स्थापित करने कै प्रयत्न बैलजियम, नीदर्लँड ओर लव्च्छेम्बर्गं फे नीव 
सभौति द्वारा हुए ट जिसे वेनेलक्स कहते ह ! { 

भूरोषीय श्रार्थिक सहकारिता संघ (@हवग्वपणा न एपाणृटवण 
दिल्ण्रपयत ०-णलक्लधण्य } :-- इस सङ्गठन को भासो (0. 2. 8. -) क 
नामे पुकारे ह 1 यह श्ल मे यूरोपीय राज्योके कोको मारशल प्तानके 
साध एकबदता मे बधत कं लिये किया गया या । इसका पुख्य कर्यं एण्ठ श्रु, 
्पणुछण एमप्ण्या8 एणठप कै स्प मे दिखाई पडता है । 


श्ममेरिकदयी राज्यो का संघ ( दल तोष््व्प्व्वपमा ण लात्वष 
8१०।८ } > 068 मी कहते है । नगोटा कौ वर्क मे शटष्टमे धनि 
श्रेरो सथ चथा भरमेरिकी गणवन्त्र के दाच व्यापार की उद्मतिके लिये क्रिया 
मया था । 045 सदस्यो को श्राथिक, वैष भौर सास्ृतिक क्षे मे तकनीकी सहा- 


भता प्रदान करतादै) 

शरूसन प्लान या यूरोपीय कोयला च लेोद्या सदाय (गा ऽत 
ऋण एड जत कल एणाछटवम (एतम कयत्‌ इष्ट॒ दर्णफपपप +) --& मई 
१६५० का फास को भोर से प्रस्ताव क्तिया गथा क्रि यूरोप मे कोणते भ्रीर वोदे चे 
संबन्धि समदाय पर राजवीतिक्‌ नियन्त रखा जाम } १८ भेत श््पेको 
पेरिसभे प्राप्त, जर्मनीके सधौम गएतन्य, इटली, वेलजियम, नीदसर्व॑ड भो 
लव्दमवर्गं कै बीच समोते पर हस्ताक्षर किया गया । 


भरन्र्रष्टीय विधि |] ४४ 

कोलम्बो योजना (न दगन्णछ० छम्य) "--यह एक क्षेत्रीय सोता 
हैजौरेशियाकेदेशीकेबौवम ब्रिटिश कामनतरे वं के सदस्यो को सभ्मिततंकस्ते 
हये तकनोकी सहायता हेतु किया गया है । 


परिणाम ((©ज्लण्डण्य) --भिश्र मे इसतरायन प्रौर प्राग्ल-फासीपो तथा 
हगरोमे रूपो सेना के श्रारूम्णके कारण जो हालमे दु वद घटनाये हुई हू उनसे 
सेनिक मैत्री तथा गढबन्धनो को निरर्थकता स्यरन्ष्यसेस्याितिहो गहै 1 जन~ 
सप्मन्त नं इतना! उग्ररूप वारणा कर लिया कि प्रक भ्रप्रवर्परू को उपधुन्त देशा 
से पौचे हटना पडा 1 पित नेह ने २० दिषम्पर सु १६५६ को न्यूयार्क मे सयुक्त 
राष्ट्र सघ कीस्सभांभे मावणदेते हर्‌ काकि विश्व कौ सम्मति, जो मुह्यत 
सयुक्त राष्ट सथ कौ सभा तथा अरन्यस्यानोमे प्रकट हुई है, एक प्रपरवत्थ्यहैनो 
भविष्य मे सम्मवतत किसी रष्ट्‌ द्वारा सदाचारकेपयसे इत प्रकारके व्यतिक्रम 
क्यो रोकेगे तथा प्रप्येक देश को चाह वह सरन हो श्रयवा निवल, विश्व-तम्मतिको 
रद्ध वरन वाले करिसौकार्यकोकरनैकंपूदा बार विचार करना पेणा । ्रपनै 
भाषण को जारी रखते हए उन्दोने कहा कि यद मारतका लक्ष्यहै जैसा प्रप्य 
विवेकयुक्त व्यक्ति का होना चादिए्‌ कि विश्व मेँ शान्ति रहे। इका निष्कपंयह्‌ 
निकलता है कि शोतवुद्ध' नदौ दीना बाह्ये । यदि हम शीतयुद्ध' नहौ चाहते तो 
उसका भवश्यम्मावो परिणाम यहु दकि हमको भ्रपने शान्तिके विवार करा पुरान 
सैनिक सस्थापनो, गठबन्धनो तथा मेलो पर्‌ प्रात्रित न रखना चाहिये । 


" शोत्युदध' का परिणाम यह हृभा दैश्ि राज्यो के बडे-वडेततेनिक गुट 
बन मयेह जिनमेसे प्रप्येक भ्रपने कोप्रतिरा का गुट कह कर दूषरेसे मपमोत 
रहता है । इष प्रकारके किक्तीमो प्रतिर गुर को भवरत यदं हातोदै कि उनके 
पदििणामस्वरूप भन्य देशो के मस्तिष्क मे प्राक्रमणङारो गुटका परमाव उपान्त होता 
है तथा दोनो गुट एक दुश्चक्र (४1610४८5 ०17्तट) मे पड़ जात ह । 


चोटः राज्य बडी शक्तय! चे मयमीत रहते ह जब कि बडी स्तिया 
सुरक्षा सम्बधो विषपो को सयुक्त र्ट्‌ सघ को परिधि केवाहर विक्ञेप सप्मेननो 
मे विवेचना करती ह 1 यह्‌ प्रालोचना मान्यै कि षडो शक्तिं सैनिक मैत्रीकरङॐे 
समक्त राष्ट्‌ सघ को कत्तराकर निकलना रही ह) प्रादेशिक गख्कन्धनो का 
सामान्यते यह लक्ष्य होना चाहिये कवे उन समस्याग्रा को दिवेचनाकरजो एक्‌ 
विघनेप प्रदेशं मे समान हो तथा उक्तमे उन शक्तिपा को सम्मिलित न करना चाहिये 
जो भौगोलिक प्रादेशिक्ता के किए विदेशो! जोवन का स्त्र उच्च करते 
लिये भ्रघवा मानवौप क्त्यास केकिपिजो मठ्दवनं ह जैसे एर्ण्लेपः तया 


[ निश करण 


९, + ~ 


¢. 
छ 7 श्रवा कोलम्यो योजना ठक दकि मेहैतया प्रोर्साहन के 


मत्री पडत नेहरू ने दस विचार प्र विदधे महप्व दा लि 
ह्मत्या+ तति {व्व द श्राव्यकता पचकश्षीलमे दिद्वास रखने मरै) सिदटान्त 
जो दमे समाविशति हैवेयेरईैः- प्रसेक के प्रादेशिक एवय तया सार्वमोमिक्ता के 
{लिये पारस्परिक समादर, श्रगरघर्पण न कसना, प्रत्येक के श्रान्तस्कि सामतो मे 
दृस्तक्षेप त करना, समानता, पारस्परिक लाम तथा शान्तिपूर्वक साथ-साथ रहनां। 


नादे ( 1^76 ), सामूहिक सुरथा दी सूनौ पदति, समक्त दात्य मेवा का 


श्रध्याय २६ 
निःशस्नीकरण 
( १2. 
प्राज नि.श्खीकःर्ण कीसमस्पाने श्रत्यधिक प्रमु्ता प्रा कर्ली दै 
दस वारण दयु के नदीन शी के भ्राविप्कार! प्मागनेय भोर {विपैते प 
विनाशकारी है 1 यही तक कि तापवृष्टि (्वम्णणण्यतम) विस्फोट चे मानव 
जातिरीका समूलोच्छेद दो सवता दै।\नि श्ख्लीकर्ण कि समस्या ने घ्राज वि 
रवावित किया ९1 पर्णे किप 


क प्रणव राजनीति का घ्यान वि्तेप्म से भ 


सपवी मानव-सन्तान को युद्धके यवर उता 


सैन्पदलो का श्न्तरष्टौीय ल्निप्रण तथा उनकौमम करने का विवार षव" 


ग्रघम सन्‌ १८६६ मरेकू्सकेजार दषया पामर लन 
गया । दान्ति-सम्भलन ष रसिता मे नियुक्त की यई विदेशो क्ोएक समिन 
यह्‌ प्रतिवेदन किया पिय सेनाया न नादे ष्मकर धिपः सहमति 
प्रा्तक्सनेे वने प्रासो चनं शरतफन रदो! दूरा शाप्नि-सम्ने जोमनर 
१६०्७ने बुनाया सपा वह परो ढे कमव के सम्य्न्ध मव मदी ५ 
मरा 1 
ह्ीग शाक नेशः प्रथम वव्वमुड ञे निन्वलोकर्ण परति तेकी 
सोगवे प्रहिक्तापव मे घनुण्येः स्वो 


भरन्तर्यष्टीय चिरि] [ ३८६. 


किया गयाहै कि शान्तिकीस्थपिनामे यह्‌ श्रपेक्षित है कि राष्टीय अल्ल-गखरोको 
रष्टय सुरक्षा कौ दृष्टिकोण स्ते जितना कम हौ सके उतना कम किया जाय। 
लीग-परिपद्‌ से यद श्रयक्षा की गई किं वह बिभिन्न सरकारीके विचारक तिथे 
तया कार्यह्प मे परिणत करने कै लिमे इस प्रकार कमो किये जाने की योजनाय 
बनावे । लीग के सदस्यो ने यह्‌ प्रतिज्ञाको कि वे श्रयनं भर्गो के परिमाण 
श्रपये सैनिक, नौसैनिक तथा हवाई कार्यक्रमो तथा श्रपनेदेसे उयोगोकौ दाक 
सम्बन्धे णो युद्ध सरश प्रमोजनो के लिये उपमोगमे चयि जा सकते ह, सुवनाप्रो 
का परस्पर पूर्णंश्रोर स्पष्ट श्रादान-प्रदान करेगे । निर्वय क्या गरतथाकरि 
श्रपक्षित स्यीदृतियो कौ पूर्तिं के किये परिपद्‌ को मत्रणादेनेके लिये एक घ्रायोग 
निर्मित किया जाय । 


सनु १६२१ मे निधुक्त किये गये एक भ्रायोग ने यह भिदधन्त निर्बारदित किया 
किः कोई सोजना उष पमय तक कार्यं सही कर सक्तो जव तक कि प्ररयेक राष्ट 
उसमे सहयोग न दे । रेशा निश्चय किया गया किसभी रषष्टोको प्रत्येक एसे देश 
की सहायता करनी चाहिये जिस पर किकी अन्यष्देशने श्राक्रभणकर दिवाहै।ये 
सिद्धान्त लीग समादढारा सनु १६२२ मे स्वीहृत किये गये तथा एक्‌ पारस्परिक 
सहायता कौ प्रस्तावित सधि का मसौदा सनु १६२३ मे सेनिक रहस्यो बौ पूरणं 
से प्रकट करने, सदस्यो की सरद॑व्यापकष्ता, सामूहिक सुरक्षा इत्यादि के प्राधारषर 
पयार किया ग्या । च्न्वयूरोपके राष्टरोके लिये संधिरे मसौदेर्मेदी गयो देती 
प्रबल श्राङाक्षापूणं योजना प्र सहमत होना कठिन या, प्रस्तु सीम पाफ नेम्मके 
समाप्त होते ही यह्‌ सोजना नुमो गई । 


जेनेवा सम्मेलन :- सम्‌ १६३२ मे ६१ राष्ट्रो का सम्मेलन जेनेवा बे हृप्रा 
जिसमे कुच श्लो कँ निपेष जैसे वायुयानो से गिराये जानि वलि बमों श्रषवा गुञ्ारो, 
शसो को सीमित करने की प्रावध्यक्ता, राच कै कारवार के भ्रन्तरष्ट्रीय निरीक्षण 
तथा द्र स॒ग्वन्धी वजटो दे प्रक्यन के रम्ब. मे सहमति प्राप्त हुई, विन्तु भिन्त 
भिश्च राष्ट अपनी-प्पनौ स्वोद्त्िमो बो कार्यल्पमे पूर्णं करने मे भम्फन रटे । 


जबलीगको पता चला कि जर्मनी पुनः क्षच््रोकरणा के लिये उन्मत्तना से 
प्रयास कर रहाहैतो उने नि.श्नोकरण-वृद्धि वे भपने प्रपत्म त्याग दिये! 

सयुक्त राष्ट्र संघ :--द्धितीय विश्वयुद्ध कौ समाप्ति परर निः्घ्ीकरण 
सेभ्बन्धी घार्तालाप सयुक्त राष्ट संथके मोतर तया वाटर समुचित उस्माह के साय 
चलता रहा । सयुव्त राष्ट्र संध के वार्दर के घ्नुच्येद २६ सुरक्षा परिपद्‌ मौ यह्‌ 
प्रादित सा गमाहै विः वह्‌ रच्छ को नियमित करने फे तिये एक पदति स्यापित 


३६०) { लि.्लीक् 


कस क निमित योजनाये बनावे जो सयुर साष्ट्‌ सथ के सद्यो को निर्दह कौ 
जायि 1 चार्टर के हस्तार्षासत कथि जानिके घ्नी उपयन्त तथा द्वितीय विस 
गु को समाति के ठीक पह भ्णुवम के प्राविष्कार ते निःलोकस्ण के पर षो 
श्रौर भी श्रधिक महत्व देदिया। 

श्राएचिक शक्ति श्रायोग --(^*०८०,९ [१1 (जण्ण) 
संयुत राप्ट्‌ सघदौो सामान्य समान जनवरी २४ यच्‌ १६४९ को श्रावक 
कव्तिको शान्तिपूर्णं प्रमोजनो कै लिसित्त नियन्त्रण तथा राष्ट प्रस उत्लयन तथा 
कपट से बचाने के निमित्त {िरीद्लण स्पते प्रमावपूसं सुरलता बे दतु सुखाव 
{लपे एक श्रावक श्त श्रायोग स्यापित किये जान के लिये एक प्रस्ताव स्वी 
[किया 1 दिसम्बर २३ को ्रपनं प्रथम प्रतिविदनमे प्रायोगने यह व्यकन क्रियार्ति 
श्राणिकः स्वत के {नयन््ण की प्रमावधू पटति भरन्तर्यष्टोय होनी चादि 
तथा एक प्रवकः बहूपक्षीय सि श्रयवा प्रतिकता-पत् दास स्थापित होनी बालि 
जो धरपनी पारी मे समृत राष्ट्‌ सघ के भीतर स्थित एक भ्रन्तरष्टीय भ्रण अ्रथवा 
द्ममिवरणाद्वाय श्रधिशासित तथा सचालित दो 1 

{सितम्बर ११ सनु १६४५ कनो श्रायोगने मुरला पररपद्‌ को भरना दूषय 
प्रतिवेदन नरवेदित क्रिया त्या श्राराविक शक्ति क नियन््रण क लिए द्मनत्यष्टोष 
श्रिकरण के कृष्य तथा बतयो पर विशिप्ट सुभावोकी खूपरेखा दी जिनमें निप" 
{लिखित भाधारधरूत सिद्धान्तप्रक्ट क्यिग्येहैः-- 

(१) आणविक शक्ति के उत्वादन तथा श्रयो सम्बन्धी निर्णय राष्ट के 
स्ाथोमे नरी दछोडने चाद्ये 1 

(२) श्राणाविक दाक्ति के उत्वादन तया प्रयोग सम्बन्धी नोति जो वार्ति 
मे विश्व की सुरता कौ प्रभावित करतीदहोउन िद्धान्तोके शरदुशासित होनी वा 
जो स्व श्रयवा प्रतिज्ञा पतर मे स्थापितो {जिनको भरसिकस्ण को पूर्णं कर्ण 
लिथे बाध्य होना पटेगा । 

(द) र्ट्‌ सन्या श्रभिसमय मे प्रतिना करे निवे रभिकरण को धपते 
-राज्य-सेत्रके क्रिमो दिस्य का निरीक्षण करते का ्रविकार देते ह, म्चे ही पह 
ईनिरी्षणा उचित प्र्किया्मक्‌ श्रावश्यक्ताप्नो भौर सीमापरोसे परतिदन्धिन हो ॥ 

सन्‌ष्ह्छ मे साधार्णसमाने भ्रायोग के ्रह्विदनो परर का 
तथा नवम्बर सनू १६४८ षौभूर एम० पुष श्रार० का यह प्रस्ताव परस्वीषत 
कर दिया आणविक शो का निवेध तया श्राणाविक क्ति १ भ्रमाव 
शरन्तसष्टय निवन्व्रण स्थावनाके लिये एव अतिकाल का मतद हैर विणा 


खाय \ समाने प्रायो के सामान्य नप्वपों को स्वीकृत किया 1 मु कठिनाः पद 
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है फि सयुक्त राज्य भ्रमेरिका श्रपने धिकार मे इस समय तक वनाये गये जितने वम 
है उनको छटोने तथा भरन्तरसष्टोय निरीक्षा की प्रतिभ्रूति दिये विना उनका वरावर 
उत्मादन जारी रखने का कार्यं रोकने के लिये उद्यत नहीहै! दूसरी भ्रोरे स्प 
श्रनरष्टीय निरीक्षण कौ योजना मे स्वीकृत करते के लिये प्रस्तुत नही है जो उसके 
श्रनूपार मार्व॑मौमिकता के सिद्धान्त के लिये प्रपमानजनकदै1 

साधारणासमा मे नवम्बर २३ सनु १६४६ को सरकारोसे क्हाकिवे 
श्राएविक शरो का प्रभावपूरं निषेध करने तथा उन्हे हटाने का प्रयास करे । द्सने 
भाषो के स्पायी सदस्योमे निवेदन किया किवे पने परामर्शं नारी सवे तथा 
श्रायोगप्रौर समा को भ्रपनी भगति से प्रवत कराते रहै! 


साधारणा सभाकेसनू १६१५० के पचे प्रधिवेशन मे बारह व्पक्तियोकी 
एक समित्ति दस विषय पर विचार तथा प्रतिवेदन करने के निमित्त गित कीकि 
भ्राएाविक दाक्ति भ्रायोग तथा लौकिक दाखभ्रायोय का कार्यं किम प्रकार एकीकृत 
क्रिया जाय । बारह की समिति ने सितवर २८ सनु १६५१ को यह सस्तुत्तिकौकि 
भ्राणविक शक्ति श्रायोग तवा लौकिक राख श्रायोगकोसौपि गये कार्यकोश्रागे 
बढनि के लिये समा एक नया श्रायोग स्थापित करे भरौरयहक्ि नयेप्रापोगकी 
स्थापना होने पर्ये दोनो भायोग लु्तहो जांय। 


शख का नियमन तथा न्यूनीकरण :--दिसम्बर १४ सनु श४्देको 
साधारण समाने सस्तुत्ति दी कि सुरक्षा परिपद्‌ शस्बो तथा सेनाभ्रो को तत्काल 
सामान्य नियमन भौर स्पूनकरण के लिये प्रावश्यक व्यावहारिक उपायो पर विचार 
करे1 सभानं यह्‌ भी सस्नूतिदौ कि सुरक्षा परिषद्‌ वार्दर केश्रनुच्येद ४३ 
मे यथा व्यवस्थित सेन्यबलको श्रषने भ्रधीन रलनेके उपायोको शौघ्तासे 
लाप करे । उपयुक्त उदश्य-प्रा्ति के लिये सुरक्षा परिषद्‌ ने १३ फरवरी सनू 
१६४७ को एक श्रायोग लौकिकं श्रो के सम्बन्ध मे बनाया । श्रगस्त १२ सनु 
शष्ण्टको क्रायोगनेदो प्रस्तावो को स्वीकृत किया। प्रथममे सुकावथा कि 
सामूहिक विनाश के श्रो कौ परिमापा मे स्वय विस्फोटक शघ, शच 
जिनमे रेडियो क्रियाशील पदार्थं हो, प्राणघातक रासायनिक तथा कीटाणु 
शच सम्मिलित होने चाहिये । दूसरे प्रस्ताव मे श्रो तथा सेन्यवलो के नियमन 
तथा न्यूनकरण को भ्रधिश्चासितत करने वाले निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्त समा- 
वेशित ये -- 


(१) शच्लो तथा से्यवलो कै नियमन तथा न्यूुनकरणा सम्बन्धौ किसो मी 
पद्धति मे समस्त राष्ट भन्तरग॑त होने चाहिये । 
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(२) देसी पद्धति को प्रमावधूं बनाने के निमित्त भरन्र्टरीय विस्वाष तथा 
मुसा होनी चाहिये, निन्तु शलो का निममन तथा च्यूलकरण प्रौर विष्वा कौ 
विद्यमानता परस्पर सम्ब्रदरहै। 

(३) श्रन्तसष्टूीय विश्वास तथा सुरक्षा के लिये श्रावरयक दातो चारके 
धनुच्धेद ४२ क प्रनत स्वीष्तियो की एक पूपा पदति, प्राणविक शक्ति षा 
प्रमावपूर्णं नियन्त्रण तथा जर्मनी श्रौर जापान के साय व्यवस्था सम्मिलित ह । 

(४) चार क भनु्देद २६ के भ्गुरूप दने के लिवे देलौ पि के 
भ्न्तर्गेत तथा सैन्यवल को अन्तरीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्पापना दह 
जितना सङ्गत हो तथा परित्याग करने योग्यन हो, उतने ही पर धर्मि कर 
देना चाहिये तथा उनको सदस्यो के कर्तव्यो को पूर्णं करने श्रौर चार्टरके भर्त्गत 
उनके श्रचिकारो के सरक्षण के लिये जितना श्रावश्यक हो, उससे भिक न होना 
चाहिये 

(५) इतका पालन निश्चित करने के लिये हेती पद्धति मे पर्याप बचान देना 
चाहिये जिसमे शरन्तसष्रीय निरीक्षण कौ एक स्वीदृत पदनि भी सम्मिलित दै । 

(६) ऽल्लवन की दामे प्रमावधूणं प्रवृत्ति के लिये व्यवस्था होनी 
चाहिये । 

दिसम्बर ५ सनु १६४६ को समाने सदस्य-राष्टरो द्वारा अपने लोकिक श्लो 

तथा सैन्य बलो के सम्बन्ध मे पूरणं सुचना निवेदित तथा सत्यापित करते का श्रायोग 
कै प्रस्तावो को स्वीकृत किया । 

सन्‌ १६५० म साधारणसभा की रपाचपे भ्रधिवेशन के मध्य कोरियाका 

युद्धजारी या ठया शश्रतिरला उपाय के षूपमे श्लोकेदेर परदढेरलं रे 
ये 1 समाने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया {जिसमे श्रग्रघपंक के बिर्द तत्परता से 
कार्यवाही करने कोकहाग्याथा तथा जैसा पहले कह दिया गया है बारह ष्यक्तियौ 

की एकं समिति इस बात को विचार करने तथा दरूतरे श्रधिवेश्षन भे प्रतिवेदन 
करने केलिये स्थापितकी गर्ईङि श्नाणाविक दाक्ति प्रायोग तथा लौकिक शच 

प्रायोगके कार्यको एकीकृत करनेके लिये क्या रीति तथा साधन उपयोगमे 

लाये जाय तथाक्यावे इसबातपर सम्मति देगे कि उनके हृप्य परस्पर परिल 

दयि जय तथा एक नये प्रौर एकत निशछलोकरण आधोगके श्रन्तर्मत कर दिये 

जाय । 
वार्ह व्यक्तियो की समिति न दितम्बर रन त्व्‌ १६५१ का चटवो समा 
षे सस्तुति की किदोना श्आयोमोके कार्यका प्रागे वदान के लिये एक ना 


नि शद्लीकरण भ्रायोग स्यापित कियाजाय तथा यहक्रिनये प्रयोग के स्यामित 
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होमे पर दोनो प्रायो विराजित बर द्वये जीय । समाने जनवरी सु श६५२्मे 
परास, मूनाष्टेह विमरदम तथा सयुक्त रागय परमेरिविा का यह सिटान्त स्वीव्रृत क्रिया 
निस नये धायोगमप परषपद्यन म तिये षृ षिद्धन्तो पे सुभावदिये गये 
चे। रूमका यद सदोपन भरस्वीटृत षर द्ियाग्या कि सव प्राणविक सस्थापनो 
कासरकाल निरोकषण विया जाय तथा सामान्यत. एक-तिहाई दख घटा दियं जव । 
नये नि-स्नोकरण प्रयोग द पथिवेदान्‌ फरवरो मनु १६५२ मेहरा 
तथा निम्नलिखित विवयौ दे भरध्ययन के लिये एक पर॑सीौ योजना स्वीहृत फी गर्ह 
जैमे सव श्च तथा सैन्यवलो का प्रकटीकरण तथा सत्यापन जिम प्राएविक तथा 
प्न्य सामूहिक विना्यकारी शख का हटा देना सम्मितित दे तया इष द्द दयि 
जानिको निशित करनेफे लिये नियन्धण, सामान्प शस्नीको परिमितता तथा 
मममौता बै गोपनीय उतल्लथनफो रोषनेफे लिये नियन्यण मोह । कर्यंकी 
योजना भर सहमति होने परमभी प्रायो दस्त वात पर एकमत नहीदहोरत्रा कि 
कायो काङ्रम (गलाः ण अदः) कया रटे । 
मामान्यि सभा कै सुाव पर मई तथा जुन सनु १६५४ लन्दनमे प्रमुख 
श्प से सम्बत प्रच राष्टरो भर्थात्‌ कैनाडा, फास, गू० एस ० एस० धार ०, यूनाइटेड 
क्रिषडम तथा सयुक्त राज्य प्रमेरिकाफेजो स्थायी सदस्यभी हैके प्रतिनिधियोकी 
एक बैठक एकमत स समस्या का हल ज्ञात परे के लिये हृद 1 इसका परिणाम 
उरंसाहजनक नही हृप्रा । नवम्बर ४ सन १६५यको समाने एकमत सै पचो शक्तियो 
के पुनः वार्तालाप के लिए एक प्रस्ताव पारित त्रिया। सनु १६५५ मे वारनलिप 
पुनः भरारम्म की गद] सोवियतस्द्च ने व्यूविनयर (प्रणु) प्रलयो (णण्नल्मप 
१४८०९०७) के निपेष तथा भ्रधिक्से प्रधिक सेनाये तथा लौक्रिक शच्रोके र्वे 
जानिके सम्बन्ध मे सुक्तसूपमस कार्यकरनेकं विषयमे एक योजना प्रस्तुत की । 
इस योजना के भनुसार सयुक्त राज्य प्रमेरिका, रूष तथा कभ्यूनिस्ट चीन दसमलाल 
से प्रह लाल तक, लेक्रि न्रिदेन तथा फास नेवल ६,५०,००० तथा भन्य सव 
देश डेढ लाघ भेदौ लाव तक सरघ्र दलो को रख सवते थे) शिखर सम्मेलन 
(5पपपप्णा। ८ण्णटिष्टय तर) जा खुनाईं सन्‌ १६५५ मे सरकारो क श्रष्यक्षो के मध्य 
हृभा उसमे प्रेसौडेन्ट भादजनहीवर ने हवाई निरीक्षण हारा श्रपनी ““खुतते भ्राकाश" 
वालो योजना को सामने रकी  भू० एस० एम० आर० इष योजना से सहमत नही 
हरा धीर इसवे बदले उसने प्रपनो पूवं याजना को दृहुराया । 
गतत सम्मेलन मे उठाई गई समस्याम कौ विवेचना के लिये पानो सरकारे 
मै वैदेशिक मन्वियो को बैठक जेनेवा मे अ्रवहूवर २७ सन्‌ १६५५ को हुई, किन्तु वे- 
भौ किसी प्रकार से सहमत नही दहो सके । 
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समुक्त राष्ट्‌ सद्को नि खच्रीकरता उप समिति कौ खक लन्दन मे मा 
१६ तरथा मई ठस १६५६ क मध्य हुई} ्रिटेन त्था फ्रा्तकी सरकारने कायं 
वाहिमो का श्रारम्म चुम ठन्‌ ष्भ्यकी मूत अएन-ासीसी योजना काप 
सशोषित्त पाठान्तर उपस्थित किया जिसमे सोवियत सरकारे गत प्रस्तोक 
सन्तुष्ट करने के क्तिये व्यवस्था थो । सोवियत्त भ्र्तिनिधि ने पुने संशोधित प्राम्त 
फ़ासीसी प्रस्तावो को श्रस्वीकार कर द्विया श्रौर उसके वदसे व्यावहारिक सैष्यकते 
तथा व्यावहाग्के शोको विष्ट श्पसेक्रमो कौ न्यवस्यां करने वात्रीए 
योजना निवेदित कौ किनु उमे भरूविलयरभ्रच्वा को पूर्णत गणना से बादर 
रका } यद्यपि इमे कृ विषय स्नान क्राकतीसो योजना के सयान ये किन्तु नियव्रष 
सगटमकं प्याया यक्तिाके सम्वथमेषूकी सरकार तथा परेटव्रिटेनकौ 
सरकार के मध्य मह्वदृण मतभेद घा! ख्छो सरकारने भित्रोके हवाई निरीनण 
सम्बधी प्रस्ताव पर विचार करना प्रस्वोकार कियाज। कि यदि निरीत्तण विगान 
छत्राभ प्रमावधूर्ं होता तो आवश्यक समभा जाता । 


सयुक्त राष्ट सद्धके नि शक्रीकरण आयोग के २ राष्टरोकीवैठकमे, जो 
या मे १२ जुलाई, मच १६५६ को हृ तत्कालीन मोरफीय म्री श्री वौ के० 
ष्ण मेनन मे जो श्रौर ्यूविलयर षरोक्षणो परं निषेध सवधौ भारतीय दृष्टिकोण 
को मह्व देने के तिथे इसके समक्ष उपस्थित ये, कहा फि भारत म्रिटन के विस्फोट 
को सीमित करने के प्रस्तावको स्वीकृत नही कर सकता बयोकि सौमित बहि 
किंतेनादही किमा जाय फिर मी विनाश की दक्ति वची ही रहेगी! 

श्रोभेनननः भारतकीभ्रोरस सपारके निश्द्लोकदणाके लिये निम्न 
खित पग उढठाय जानि का सुकावदिया। 

(अ) वमाक उत्यादनके लिये विक्रीणहोते बाला विस्फोटक प्रदाप भ्रीर 
भ्रधिके प्राप्ति न होते दिया जाय 1 यदि परीक्षण रोकदिये जाप तथा कोट नपावम 
न चनाया जायता न्यूविलयर शष्वाके लिये कोई श्रोर उ्योमन स्ट जायगा क्योकि 
वे पुराने हो जारयेने भ्रौर पुराने नमूने कते कोई नदी चादता 1 

(घा) सुक राज्य भ्रमेदिका वथा सोवियत सञ्च दे सन्येदरित न्तुमिलिमर 
निशच्ीकरण कौभोर सकेत्तिकिषगके स्परे कुद सोमितसष्याक्‌ ४ षो 
तोडनं भ निवे हो जाना बाटियि तया विकीर्खद्धन वाते विश्ोटक पदाष को 
शास्त्रं प्रयोजन के विये सगा देना चादिे ॥ 

(ह) रेलिक वनदा म वद चादयोढाही वर्पो हा, बुषमी दोनी 
चाहिय) 


अन्रष्टोय विधि} 1३६५ 


स्स दी सिर नि शखीरुरण सम्मेलन के किये पुसार ~ नवम्बर 
१७ सनु १६५६९ फो स्म न प्रेसीडंट धाक्जनहोवर फी “युत्ते पराकाश बाली निसे- 
कषस योजना को सीमित स्प घे स्वीडन करत हय तया उत्तरीय भटलादिम्‌ सन्वि 
करम दाली श्मिनया तया कभ्मूनिस्ट वारमा गठडन्धन बरने वासो शवतियो के मध्य 
भ्रपरदपणान होने के गठवघनक्ासूमाददेते हुये चारो बद शिनिपा तथा मारत 
को एक "शिखर नि शस्रीकरण मम्मलन"' को पुकार की 1 सावियते सरवारने सह 
परस्नाव किया छि मूराग्के एवं पस्विमो किनरेके दानोप्रोर जो प्रदेह भोर 
चदं पर नाटो (&70) चया वारा गठन बातो के मस्य सैन्य दल रहते है, 
-उनकी हवाई फोटोग्राफो की जाप । 
प्रमीडेट भाष््जनहमैवर ने धरौ निकोनाई बृल्गािन के नवम्बर १७ सन्‌ 
१६५६ क पत्र के उत्तर मे भपने जनवरो २ सन्‌ १६५७ के दिनन्ति प्त्रभेकटठा 
कि यह्‌ रेस बडी दाकिनयो के सम्मेनन कां समयनटी ह तथा यह कि सयुमन राष्ट 
सद कं ढौचिके भीनर विचार विमर्यासे यह धरतीत दोता रै फ बहुत सम्मवहैकि 
नि शख्नोकरण कं भरत्य-त जटिल विषयमे एक पग भ्रगे बढा जाप । मार्षल 
वृर्पानिन क परोप मे हवाई निरीक्षण मध्य क्षर स्थपिना सम्बन्धौ प्रस्ताव के विपय 
मे प्रेसोडेट ने व्यवने किया कि यद्यपि स्रो कौ समस्या के सम्बन्धमे सूत की देवार 
निरोक्षणको सदेरहिततथ्यकेसखूपमे विचार करमे को इच्छा प्राशाजनक धी, 
फिरभीषूसी सरक्रार की पोपणा इस विपय पर यह इच्छा ग्पकम नही करती कि 
बह प्रेसोेट भाश्जनहौीवर के जेनेवा प्रस्ताव प्रयत्‌ प्रचानक श्राक्रमणा फो उनके 
सैनिक शवित क कैद्राके निरीक्षण द्वारा रोकने के भ्राषारभरूत तत्व प्र सहमत होना 
चाहतीरै। 
सयुक्न राष्ट सह्धकेनिशद्गोकरण कं प्रयोयकौ प्रच राष्ट्रीय उपसमिति 
जोकि साधारण सभाक १६५२ के प्रस्ता कै श्रनुसार गठित हई यौ, ने १६५७ 
कृ माचं से लन्दनमे धपनो वेठकश्रारम्भमकी) ख्स दाय तीन प्रस्तावे सामते लाये 
गये ) वे निम्नचि्ठित है-{१) समी अकारके भाणुधिक्त प्ररोक्चणदो तीते वपं 
के लिये स्यमित वरदे जाय 1 (२) एक भतररष्टरय सयोग नियुक्त फिपा जाम 
जोकि दस बात का निरीक्षा करे कि परोक्षो को स्यगन क्रिया गया है यानही) 
(३) खयक्त राष्ट सद्ध मे हर वैज्ञानिक यनो से युक्त एक नियन्त्रण केर सोता जाय 
जो कि भ्रभेरिका, खूप, इद्घलँड, पौर पसिषिक षेव मे एक्‌ स्वगन समकीता 
-कराप्षकै। 
६ मेवम्बर १६५७ को सयुक्त राष्ट राजनैतिक समिति न सयुकन पारवात्य ~+ 
श्रस्तावोको स्वौकारक्िया 1 भारतकी भोरसे रखे गये सुभावभी भनि 


1 
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(ग) वे साकिनियं जिनके पास न्युविलिपर शल दे, इत क्षे के विष्दष्न 
न्पू्िनयर शलो काप्रथोगनहीवरेगे 1 

(घ) दरे सज्य इम क्षेम क भौतर जिनको खनादहै वेभी इषीभ्रकारका 
श्रामारग्रृणाकरे। 

इ--भागद्वा कं भ्राभारोका पुष्ट करनं के लिये क्वधितर राञ्य एक टषी 
व्यवस्था करेगे जिक्तसे दनक्षव्र मे '्युविलियर शरो का विष्ठृत श्रौर प्रमावकारो 
खूप से नियन््रण हो सक 1 

नाटोकं सुप्रीम कमाहरनारस्ट्डने मध्य भरो मे च्युविलयर्‌ मुक क्षेत्र 
उपपन्न करन षा विरोध दिया । उनका कहना था कि इससे मैटो की कवित प्रर 
पश्चिमी भूरोप्‌ कौ सुरक्षा खतरेमे पठ जायेगी । 

पुनरीरिति रपादी प्लान (एरलणञऽटव ववत टा०्प)--पीरलैह के 
विद मन्नं नवम्बर १६५८ मे पूं प्रस्तावित प्लानमे बहूतसे परिवर्तनभर 
{दये । उण्डोने इस योजना पर एक सम्मेलन गुले वा विचार किया जर्होकि 


सम्ब घत पक्षकारो मे ममकौता होवा ! उनके विचारसे जो पक्षकार सीवे सबधित 
ये, वे निम्नलिचित है - 


१---प्रस्तावित न्यूविलयर मुक क्षे के चार राञ्पर भ्र्षादु भोर्लेड, जेको- 
स्लोवाकषिया, पूर्वी जर्मनी तथा पिम जर्मनी 1 


मे-चार महानु शकिता भर्थद्‌ ब्रिटेन, फस, सोवियत सद्व तथा सयुक्त 
राज्य श्रमेरिका। 


३-वेभ्रय सभी देश जिनके पास जर्मनक्ेत्रमे सेना यी प्र्थात्‌ वेलजियम, 
कैनाडा उनमार्क | 

नि शलीकरण श्चायोग जेनेवा के प्यूमिलयर परीश्रण निलम्बितत करने 
क सम्मेलनो तथा सयुवत राष्ट साधारण समा के १६५८ भौर १६५६ के श्रधिवेशनो 
मे ईइसप्रोर काफी प्रयत क्यिग्येहै। निशखीकरण भायोगमे नवभ्वर १६५७ 
मे २५ सदस्य बटाकर कर दियण्ये। स्सने सदस्यता स्वीवार करली विन्तु 
भ्रायोगमे काम करने सश्रपने बो पृथक्‌ रसा! भारत यृगोस्लेव दारा प्रेरित 
सयुषत राष्ट्र सच्च की राजनीतिक समिति ३ नवम्बर १९६५८ को एक प्रस्ताव 
स्वी क्रिया ति सयुत्त राज्य नि दाद्धीकृरण ्रायोग का पुनगंट्न किया जाय 
जिस किं उसमे सयुक्त राष्ट सद्धु कै समी सदस्य सम्मिलित कयि जा सके 1 मारत- 
युगोस्लेव प्रस्ताव क श्रनुसार्‌ नि शस्त्रीकरण श्रायोग १६५६ मे दड हाक भर्थाव्‌ 
तदर्थ श्राधार प्र सयुक्त राष्ट्‌ सच्च के सभी सद्यो दवारा वनाय नायभ्रौर यदि 
श्रावश्यकहतो साधारण स्मा की विद्षिष्ट बैठक मे यह्‌ श्रायोग रचनाप्मक प्रस्ताव 


२९६] [ निःशन्लीकस्ण 


१६५७ के अन्त तकर नि -च्चद्रोकर्ण सम्बन्वित मध्यस्यता-वार्ता के प्रावार 
प्र इस तथ्य तक पहुवा जा चका धा कि एक सिद्धान्त एना मान लिया जाय चिक 
नयुकिलियर परीक्षणो का स्थगन श्रन्तर्टरीय देव-रेव का विषय रदे श्रौर यहि 
हवाई तथा स्थलोय श्माकस्मिक निरीक्षण को किसी तात्कालिक श्नाक्रमण कीरा 
का एक साधन माना जाय । किन्तु भ्रमौ तक इष बात का कोई समभोता नही हौ 
सकाहैकि विषैले शखोके उत्मादनङी मात्रा कोकैसे रोका जायया वर्तमान 
सैनिक शक्ति को किष प्रकार घटाया जाय; सैनिकं शवित पर किये जानि वाल श्वय 
पर परस्पर एक-दूसरे के साथ सरुचना का प्रादान-प्रदान, तथा इन पर भ्रन्त्यष्टोय 
निरीक्षण श्रर नियन्त्रण कते प्रारम्भ किया जाय। 


सोवियत सरकार ने तकं प्रस्तुत किया था कि न्युविलयर शख के प्रयोग प्र 
पूर्णतया रोक लगा दौ जाय या पूर्णतया रेडियो-सक्रिय श्रो को समापतत कर दषा 
जाय, विदेशी मिलिटरी छावनियोको भी समाप्त किया जाय श्रीर्‌ जर्मनी, उत्तरी 
श्रवलाटिक ददी श्रागेनाड्जेशन श्रौर बारसा वेकट स्थित चार महाम्‌ रषट्रोकी 
सेना क्मकरदी जाय । विन्तु प्रमी तक इ प्रश्नका कोई ठोस भ्रौर सर्वमान्य 
सुश्राव सामने नहीश्रासकादहै।॥ 

रपाकी योजना (२२०८1 एाग्ण) :--१४ जनवरी १६५८ को, पोलड 
के वैदेशिक मालो के सन्धी श्री अरदम रपाकी नं एक विस्वृत प्रस्ताव रलाषा कि 
मध्य गूरोप मे सक्रिय किरण-मुक्त एक क्षेत्र बनाया जाय । उनका पहं प्रस्ताव 
उनके २ अ्रवुबर+ १९५७ के प्रस्तावोकेतारतम्य मे था । प्रस्ताव निम्न 
लिसित ये :-- \ 

१--मध्य बरूरोप मे डी-सपूविलयरादण्डक्षेन के श्रन्तग॑त श स्पते 
पो्लँड, ओकोस्लोवाकिमा, जर्मन जनतात्रिक गणराज्य श्रौर जर्मन सदः गणराज्य 
भ सम्मिलित कर लिये जां 1 इस कषतर भे न्पूनिनयर रच्च न तो वनयिजाय भ्रोर 
न सग्रहीत किये जाँय। 

२-- निम्नलिखित न्ते मे डी न्युविलयरादव्डक्षेयो वे श्रामारटोगे ५ 

(क) इमकषेतरके राज्य यदभ्रामार प्रटण करेगे किव म्मूकिनियर श, 
तो बनायेभे भोर नसुरधिन रखेगे भोरन वादरसे मगायेये 1 दमे भि 
(ष्पा) भी सम्मिलित दै। 

(ख) चार शक्नियं - फास, श्रमेरिका, पेट ब्रिटेन ब्रोर सोवियत ४ 
प्रामार ग्रहण कटेमो विः इय के मे किमो प्रकार बा न्यूतितयर पल्ल नदी मुरजित 
रकता नायणा मौरनतो चस ततर्ह ये न शमितर्यो फा स्यानान्वरण हहौ) 







स्म--यतर 
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(ग) ये धनिनां जिनके पास न्यूव्रवियर शखै, दस क्षेत्र के विष्दरदइन 
ज्यूक्तियर शघ्लो का प्रयोगनदी करेगे । 

(च) दरूषरे राज्य इततके क मीतर जिनकी सेना वै भी इसीप्रकारका 
श्रामारम्रह्णकरगे 1 

३-भागदा कं भ्रामारोका पुष्करे के लिये सवधित राज्य एक ेषी 
व्यवस्या करगे निससे इम कत्र मे न्भूक्लिपर श्रो का विस्तृत भोर प्रमाक्कारी 
रूप ये नियन्त्रण हो सकं । 

नाटोक सूप्रोम वमार नप्रस्ट्डसे मध्य यूरोप मे 'यूुविलयरगरुरन क्षेत्र 
उप्पघ्र क्रमे का विरोध क्या । उनका कह्नाथा ङि इससे नैनो कौ शिति भ्रौर 
पश्चिमी भूरोप को सुरक्षा खतरे मे पड जायेषी । 

पुनरीित रस्पाकी प्लान (र्लणछव्व रय्व्न शग्प)--पोरलेदके 
विदश्च मन्त्रो न नवम्बर १६५८ मे पूरव प्रस्तावित प्लानमे वहुत से परिवर्तन कर 
{दये । उन्होने इस योजना पर एक सम्मेलन बुलाने क विचार किया नजर्हीकि 
सम्थन्धित्त पक्षकाते म समभौता होता । उनके विचारसे जो पक्षकार सीधे सबधित 
थे, ये निम्नलिखित रं ~ 


१--प्रस्तावित न्यूनिलयर सुकन क्लेष के चार राज्य प्रयत्‌ ोर्लेड, जेको- 
स्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी तथा परिविमी जर्मनी । 


-वार महान्‌ एाविनयां भर्या ब्रिटेन, फंस, सोवियत सद्ध॒तथा सयुक्त 
राञय श्रमेरिका 1 


३--वे श्रय समी देश जिनके पास जर्मन क्षेमे सेना यी भ्रात येलजियम, 
कनाडा डेनमाकं । 

नि शखीकसण श्रएयोग -ञेनेवा के "यूविलयर परीमण निलम्बित करे 
क घम्मेलनो तथा सुत राष्ट्र साधारण समा के १६५८ श्रोर १६५६ के धयिवेशनो 
मेदस भोर काफी प्रयत्न क्यिग्येरहै। नि लशघ्ीकरण भायोगमे नवम्बर १६५७ 
मे २५ सदस्य चढाकर कर द्यिग्ये। लूसने सदस्यता स्वीकार करली किन्तु 
श्रायोगमे काम करने सेभ्रपने दो पृथक्‌ रक्खा। भारत युभोस्लेव द्वारा प्रेरित 
सयुक्त राष्ट्र सद्व कौ राजनीतिक समित्तिन रे नवम्बर १६५८ को एक प्रस्ताव 
स्वीष्त व्या मि सयुक्त राज्य निश्धीकरण प्रायो का पुनगंठन विया जाय 
जिसने कि उसमे सयुवन राष्ट सह्ध के समी सदस्य सम्मिलित कयि जा सके । भारत- 
युगोस्लेव प्रस्ताव के अनुसार नि शस्नीक्रण आरायोग १६५६ मे रेड हाक श्र्यात्‌ 
सदर्थं माधार्‌ प्र सयुनत राष्ट सद्धं ढे समो सदस्यो द्वारा बनाया नाय भ्रौर यदि 
श्रवश्यक्होतो साधारण समा की विष्ट दैठक मे यह्‌ भ्रायाग रकचतनाऽमक प्रस्ताव 
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ग्यवस्थानमे समान के ढेर लगाये जनिकोरोक्नेकेलिये रक्षाके उवाय रवेग्ये 
है तथा यह व्यवस्थाकी गईदै कि श्रसिक्रण दारा राप्तापनिक क्रिया वे लिये दिये 
गये पदार्थं चालाकी से सेनिक प्रयोजनो के चये न भेज दिये जाँय । 


नभकतेत्र कै शान्तिपूं उपयोग (एिलग्ल्लणा ऽऽ ण (पष्टः 5१८८} 
नवम्बर १६५० मे साधारणा समाने २० रष्टय एक पुनरीक्षित प्रस्ताव पारित 
कियाजोकि नमक के शान्ति पूर्ण उययोगके सम्ब््धमे या) इ प्रस्तावमे दस 
भावेश्यक्ता प्र बल दिया गया कि नमकै नवीनेन मे रष्टय दयोडन बढे। इस 
भरस्तादमे नमक्षेत्र के उपयोग सम्बन्थित एक तदर्थं समिति वनान का प्रस्ताव करिया 
गेया । यह्‌ निर्चय किया गया कि यह समिति साधारण समा क १४ये ्रधिवेशनमे 
भन्य बातो के पाय सयुक्त राष्ट्‌ सद्ध कं साधना, उसके कार्य, उसके विशिष्ट अ्रभि- 
केरण भौर भ्रन्य अ्रनतर्ष्टय सस्थापएुं जिनका सम्बन्य नम-कषेत्र क बान्तिपूण उपयोग 
सेय, श्रादि बातो पर विस्तृत प्रतिवेदन करेगी । 

एटम शक्ति का शन्तिपूणै उपयोग -सयुक्त राष्ट के एटम वित के 
शांतिप्ुरं उपयोग सम्बन्धो द्वितीय सम्मेलन को बैठक जेनेवा मे सितम्बर १६५८ मे 
हई । व्रिटेन, श्रमेरिका तथा रूघने यह्‌ घोषणा की त्रि उन्होने निम्नलिखित श्रवर्गी- 
करण किया है । पथात्‌ धर्मोन्मूकिलियर प्रक्रिया के नियन्वित कार्यक्रम सम्बन्धी 
शोध से सुरक्षा प्रतिबन्ध हटा लिए मए ह। सम्मेलन मे सुरक्षा सहिता तैयार करने 
की श्रावश्यकता परर जोर दिया गया 1 

१६६०-६१ की सयुक्त राष्ट्र साधारण सभा (ए. प्र (लयलन्भ 
^ऽ८फएा, 1960-61) दिसम्बर १६६० मे साधारण समा ढारा एक प्रस्ताव 
स्वीकार किया गया जिपमे समोसरकारोसे न्पूकियर दघ्रोके रोक पर स्यापी 
स॒मश्रीता करने पर जोर हदिया गया 1 घाधार्ण समा कौ राजनीतिक समितिने 
पूर्णम के साय ३० माचं १९६० मे एक ग्रमेरिको-ष्पौ प्रस्ताव स्वीकार का 
षस कि ्रागामी सितम्बर तक नि.शद्ीकूरणा सवग्धित वहस स्थगित कर दिया 
गया । सोवियत सघ ने पाच तटस्थ देशा को १० रष्टय सयुक्त राष्ट्र उप्तमिति 
मे सस्मिलित करसे का प्रस्ताव किया किन्तु श्रमेरिकाने इसे केवल मारतमप्रौर 
मैपिक्षको तक सीमित रखा भ्रौर यह भो किंउसनं इन दोना दधोगो बवोटके 
श्रधिकार से वचित माना) 

संयुक्त मेमोरेन्डम : -भार तरस्व राष्ट्रो भर्वात ब्राजील, वर्मा, एषो 
एपिया, भारत, मैविसको, नाइजीरिया, स्वीडन्‌ भौर सयुक्त भ्ररब गणएततन्व मै एक 
समभौता-प्रस्ताव रला जिसके प्राधार प्र ज्यूकिलियर-परोक्षण रोकने श्रौर भरन्त 
सष्टरौय वैसानिक श्रायोय नित करने का सुफावथा । यह प्रस्ताव १४ भपरल 


३६ [ निशीक्प् 
श्नौर सिफादितो निर्चीपर्णमे सम्बध मर प्रषतुत्त कर प्रौर ह्‌ कि यहपगोग 
श्रपते ढा कौ प्रप्निया षा परनुमरण वरे भ्रौर सुरथा परिपद्‌ तथा सापारणषना 
यौ प्रप्तिविदन भेजे 1 
शान्ति केलिये श्रणु -दि्प्चर ८, रन्‌ १६५३ बा ्रेपीडेट प्राह्नन- 
होवरने सयुकन राष्ट्स्यु फीसापारण समाम मापा करत ह्ये प्राुविक वणा 
दादृहाजन वमोस मम्पूर्णा विध्वस का निर्दे किया तथा भरन्तररष्ट़ीष तनातनी को 
यमयरन यं लिये एष नवीन “शान्तिक लिपि प्रणु याजना समर्थन क्िा। 
प्रेसीडिटनि यह सुमाव दिमा नि शबा जनय पाष न्यूविलयर्‌ सम्बधी पद्य 
हो उनम सवुदखश्रण का वितरण कं लियेण्व षोपमेदान क्र दे जो भराणुविक 
कषित क शान्तिपूए विकसव लिए उषयाग मला्दजाप। उन्होने सुखावदिया 
कि एक भन्तरष्टीम छग्ति श्रभिवरण बनाया आय जो सुवन राष्ट सथ के सरक 
मरहै। रूपौ सरकार प्राहजनदौीवर योजनाम्‌ सुपि गये पुख्प सिद्धान्ता प्रर 
सहमत हो गई विन्तु उसने वादा भि सव दश प्रथम धाणुकिव श्लो के निवेषके 
लिये सहमत हो जाय तया भभिकरण निचेषाधिकार वे प्रधीन सुरक्षा परिषद्‌ दादि 
नियन्त किमा जाम । दूरी श्रार सयुक्त राज्य भमेरिकिा रे दतत बात पर प्राग्रह 
विमा नि भमिकरणा अन्य विष्ट ्मिवरणो कं समान समुत्त राट स्च 
श्रधोन हाना चादि श्रौर उस साधारण सभाको प्रतिवेदन करना चाहिये तथा 
मुरक्षा परिपद्‌ ढारा नियन्त्रित न होना चार्य 1 
नवम्बर १५, सन्‌ १६५४ वो संयुक्त राज्य परमेक मे परेनियम रइ 
१०० किलाप्राम तथा एक दिन उपयात मनाद्टेड क्िगडम न २० किलप्रामर्शाति 
कं लिए “्रणु योजना" का प्रार दनेकोकहा। 
दिदम्बर ४, सन्‌ १६५४ को समा ने एकमत चे ्रस्वावित भन्तटय 
शरासुविक्र शक्ति ्निकर्ण काद करने वाते प्रस्ताव को स्वीकृत किया । 
श्रवतुबर २३, सन्‌ १६५६ को तर्‌ राष्टोके एक सम्मेलन नै एकमत स एव 
२३ अनुच्धेद वाल व्यवस्थान के मूलवरविध को स्वदत फिया, जिसमे एक भरनारसषटरीय 
शान्तिकं लिये श्रणु' श्रमिकरण को भ्रवृत्त करनेकी योजनाया॥ सम्मेलन ने 
सह्‌ निर्णय किया क्क भ्रनतररष्टीय श्राणुचिक शक्ति अभिकस्णका मुप्माल विना 
मे रहेगा । नियमपन्र के भ्रन्तगत श्रमिकरण विक्ीण हाने वति विस्फोटक पद्यौ 
कयो सदस्य राष्टरोकौो रासायनिक क्रिषाके लिए देगए1 गवननरो कृं वोडं (गर 
शासन करने वालोको परिवद्‌) को यहं प्राविकार होगाकि वह निरीक्षकाव 
करते वाले देशो मे यह बातत निदिवत्त करने के लिये भेजे क्रिये पदार्थ 
से गोणा उप्पादित वस्तुं केवल शान्तपसं प्रयोजनो के लिये उषयोगमेर 
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एक वार जब इष राक का्रारम्भमहोदका है, तो श्रवश्यदी भ्राश कीजती दै 
छि दमये एक श्रशच त्क रे सदृमावना उत्पयं हग जौ कि भागे चलकर पूणं 
ररीक्षश-रोक को प्रभावक्रासी कर सके । इस सधि के प्रमुख उपबन्ध इष प्रकार द -- 
सयुक्त राज्य श्रमेरिका, प्रेद त्रिटेन श्रौर उत्तरी प्रायरलँढ के प्युक्तं साम्राज्य 
रोर सोविय॑त सोशलिस्ट ए्िपिन्तिक सघ का सरकार, जिन्हकि यहाँ श्रारम्मिक 
पक्षकारोके रूपम सर्दाभितत किया गया है, श्रषने प्रघ्रु लक्ष्य की पोपणा कस्तो ह 
किकंठिन श्रन्त्ष्टौय निपत्रस क भ्रन्तग॑ल सामात्य श्रीर्‌ एए नि शस्योकरण कै 
लिए जहां तक सभव हा सक, भ्रति शीघ्र एक समता हो । यह्‌ समभीता सयुक्त 
राज्योकं उदश्याकतारतम्य मेहो, जो कि रस्व्रीकरण को होडका रोक सकं 
ओर तमी प्रकार कं शस्त्रो, न्युविलयर-हास्तो सहित, कै उप्पादन श्रौर परीक्षण पर 
प्रतिबन्ध लणा सव, इक साय हो समो समयाके लिए श्र्थादु्‌ सदा-सदा के लिये 
ज्युबिलयर-शस्त्रो के परीक्षणात्मक-विस्फोटो को बन्द कटदेने के उपाय दृढाय) 
ये सरकारे दस बातकेलिए मो ृत-सकत्पहु फिवे इस सम्बन्ध मे समम्नोता-वार्ता 
जारी रेभ भ्रौर मानवौय वायुमरुढल को रेडिपोदक्टिव तत्वो से भर देने क बिरुदं 
श्रपने प्रस्न जारी र्ेगी । इतनो बातो पर सहमत होते हये निम्नलिखित शतो को 
स्वीकार त्ियाजाग्हाहै-- 
श्रदुच्छेद १--(१) इष सधि का प्रत्येक पक्षकार इस बात का प्रततेता 
कि चह किसी प्रकार के न्युविलयर शस्परो के परीक्षणात्मक विस्फोटो को निपेधितं 
करेगा, रोकरेगा भरर स्वय स प्रकार का कोई षरीनण नहीं करेगा या ्रषने क्षेत्रा 
धिकार या नियन्यणामे किसी भी स्यान पर होने वाले किसीभीभय न्यर्निनयद 
विस्फोटो को नही होन देगा, 
(क) वातावरण म, भ्रपनी सीमावे बाहर, बाहरी नमया भरषानलमया 
-परेप्रीय जल या चुतते समुद्रमे, या 
(ख) किमो मी प्रन्य वातावरण मे, यदि टे वित्फोट ररेहियो-ेषिदव 
दद्रीज' उतपन्न करत द, उष राज्यकोष्ेवोय सौमभ्रामे, जिषे सेत्राधिकारया 
निमन्वणमें पे विस्फोट क्यिजारहेह। 


ये उपबन्ध स्मो प्रकार क म्युविनियर विस्फोटक श्रसीगाको स्यायीस्पसे 
वजजित करने यासी सियो षा सपर्यन्‌ करते ह, जिंसम दि श्रध तल के एय विस्फाट 
भो सम्मिलित हयि भिन्द कि सपिको प्रस्तावनामे पकागाने वजि करना 
निर्दिष्ट माना) 

(र) इम पथि क्प प्रत्येक पदाकार इत पातवल्िर्‌ वचन-पददैभ्गिवह 


पिसी मी प्रकार कंन्युक्नियर परोणा्मक विष्काटा का करान, प्रानिति करन, 
२६ 
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एक वार जम इत राक काश्रारम्भटहोदकाहै, तो श्रवश्यही श्राया कीजती है 
कि दसि एक श्रशञ तक ठी सद्‌मावना उप्पमर होपोजो कि श्रागे चलकर पूर्णं 
रीक्षण-येक को प्रमावकारी कर स्के] इस सधि कै प्रमुख उपवन्ध इतत प्रकार हैः-- 
सयक्त राञ्प प्रभेदिका, ग्रेट ब्रिटेन श्रौर उत्तरी श्रायस्दैह के सयुक्त प्ा्राज्य 
श्रौर सोवयत्त साद्तलिष्ट िपिव्लिक सध का सरकार, जिन्हे कि यहा श्रारफमिक्‌ 
पक्षकायेके ख्पमे सदभित किया गया है, श्रपनं प्रधूल लक्ष्य कौषोपणा करती है 
कि कठिन श्रन्तरष्टोय नियत्रण के भ्न्तरग॑त सामान्य भ्रौर परण नि शस्तराकरण क 
लिएु जां तक समव दहो सक, भ्रति शीघ्र एक समभोना हो । यह समकोता सयुक्त 
राज्योकं उदश्योकत्तारतम्य मेहोजो कि दस्नीकरण कौहोडका रोक सके 
आओरप्षमी प्रकार क शस्त्रो, न्युक्लियर-सस्त्रो सहित, के उत्पादन श्रर परीक्षण पर 
प्रतिबन्ध लगा सके, इखकं साय हौ समी समयाके लिए भ्र्थात्‌ सदा-सदा के लिये 
ज्युविलयर~गस््ौ के परीक्षणामक-विस्फोटो को बन्द करदेन के उपाय दंढिर्जाम। 
थे सरकारे दस बात के लिए भी इत-सक्स्प है किवे इस सम्बन्य मे समश्ौता-वार्त 
जारी र्खेणो प्रौर मानवीय वागुमरुदल क्तो रेडियोदेकिट्व तत्योे भर देने के विरद 
श्रपने प्रसेन जारी रखेंगी । इतनो बातो पर सहमत होते हेये निम्नलिखित शतो को 
स्वीकार क्ियाजारहादटहै- 
श्रनुच्धेद १--(१) इ सधि कां प्रत्येक पक्षकार इस वात का ब्रत लेता 
पि वह किसी प्रकार के न्युनिलर शस्तो के परीक्षणात्मक विस्फोटो को निपेधित 
करेगा, रोकेगा भौर स्वय स प्रकार का कोई परीक्षण नही करेणा या भरपने प्षेना- 
धिकार या नियसम्तणमे किसी भी स्यान प्र होने वाले किषी भीम्नन्य न्युकिनियर 
वि्फोटोकोनहीहोनेरेषा, 
(क) वातावरण मे, श्रपनी सीमा के बाहर, बाहरौ नभया प्रधानलमे या 
परेमीय जल याते समृद्रमे,या 
(ख) किमी भी प्रन्य वातावरण मे, यदि एन विस्फोट शरेहियो-दे्विव 
डन्रीज" उत्सन्न करते षौ, उष राज्य कीष्षेषोय सौमप्नोमे, जिकर क्षेत्राधिकारया 
नियन्धरणमे देते विस्फोट क्थिजारहेहै) 


ये उपबन्ध सभी प्रकारके न्यूक्लियर विस्फोटक प्रमीगाको स्यायीष्परसे 
वाजित करने वाली सवयो का समर्थेन करते हं, जिसमे किं ध्रष तल के एसे विस्फोट 
भो सम्मिलित हि जिन्दै किष्चिकी भ्रस्तावनामे पक्षकरानोने वर्जितं करना 
लिदिष्ट माना, 

(रे) इ सथि का प्रस्येक्‌ पक्षकार दस बातकेलिर्‌ वदन-वद्धहै किव 
पिते भी अकार कं न्युद्लियर पररौक्षणाटमक-विष्फोटा का करान, प्रोनयहिति करन, 


२६ र 
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याउत्मे की भीस्म मागतेने सेभपनेकौ दूर रपेमा,या किमोभै भ्य 
विस्फादास्र दूर रदषा, जिनका छि उपत्न्य वैराप्राफ १मेक्पिजादृह्यदहै) 

श्रसुच्छेद्‌ २-(१) कोई भी पश्षतरार इस सथिमे सशोधन का प्रस्ताव कर 
सकता \ {विषौ मी प्रस्तावित संशोधन फी मून मापा सयुक्त राजप प्रमेरिका, 
्ेट श्िटन श्रोर सावियत मर्त्य पी सरवारा क पास भेजी जयिनी, जो कि समौ 
पक्षवारो का दष प्रचारित कर देगी) मप्‌ उपदात यदि देका करना प्रावश्यक 
माना गमा, ता एक तिहाई फा मस भविक पक्षपारों की सहमति परयै सरकारें 
एक सम्पेलन चुतायगो भोर व उत सम्मेलन म समी पक्षवासें वो प्रस्तावित षशे 
धन पर विचारफकलकेचिषए्‌ भामति करणी । 

(२) हम सधि भवो मो सशोधन हष सिके समी पक्नकारोके बहुमत 
दवारा भ्रवद्यहौ स्वादरृत होता चाहिये, जिते किमी भ्रारम्मिक पक्षकारोके मौ 
वाट सम्मिलित होन चाहिये । सेंशायन समो पक्षकारो कं लिए सुधारके सदिति 
साधनकंषूप्मेउी प्रहार प्रमावकारी होगा, जिस प्रकारनि भ्रारमिकं पक्षकारो 


केलिये 
श्रदुन्येद ३- (१) यद सथि समो राज्यो कै लिश हन्ताक्षर कले 


कै विए्‌ खुनी द्देणौ) पदि कार्‌ राज्य इक सधि क प्रवर्तन के समयस 
श्रनुष्येद कं वैराप्राफ (३) क भनुसार इसमे भविष्ट नदी होता, तोवहे कममी 
तदनुमार हस्ताक्षर करके सधि मे प्रविष्ट हो सकगा। 

(र) धिका सशोधन हंस्ताक्षरकर्ता समी राज्योके संशोधने प्रष्णा- 
धीनप्तेग। 

(३) यह सधि सभी भारम्मिक पक्षकार के सशोषने साषनो दय सिति 
होने कं उपरत प्रभावक्रारीहागी। 

यह सधि प्रारभिक सरकारो द्वारा सयुक्त राष्ट्रो के वार्दर भरनुच्छेद 
शण्य्केक्रममे प्रजन हामी) 

&नुनछेद्‌ ४--यह सि भरसीमिन श्रवयि की होमो { शरतयेक पक्षकार 
अपनी राष्ट्रीय सप्रभुना केप्रयोगमे इस सथिसेप्रपने कोभ्रल्तग करने का भयि- 
कारी होगा किन्तु यह तमी होगा न (वह निश्चय करतादै कि इष पथिके 
विपग-वरतु म सम्बन्षित श्रसाधारणा घटनाय धटी दह रौर उयसे उसके देथ कै सश 
हिता पर प्राव राई ह] उह पृक्षकार सथिके प्रप्येक समो पक्षकारो की प्रन 
प्रस्याहरसम सरम्बाधतसूवना ३ मग पूरवे देगा} 

यद सधि ० प्र दुव, १६६३ को प्रमाव स्पमे सागने भाद । षस सपि 
पर सवंप्रवम तीन मनु श्तयो द्वारा ग्रस्त ५, १९६३ क्रो माल्कोमे देस्वाक्षर 
त्रियेम्यश्नौर प्रवहुवर, १६६३ तक लममगर १०० दश दपर सपि पर हस्ताक्षर कर 


भनर्सष्टौय विधि ] { ४०३ 


फे ये । चौन, फन्स श्रौरः ्रलथानिया ने भ्राशिक व्यप्टि प्रयोग रोक बी सविर 
हृस्वाक्षर नदी क्रिादहै। 

माङ्कोटेन्ट वेन द्रोटा श्रौरम्युक्तिर शषा कौ सामभ्रिया के उलयादनर्मे 
कमो कौ सोविप्रत सदु द्वारा घोपला तवा सयुक्त रज्य प्रभेदिका दवारा १६६४ भे 
एतदूविपपक धोपणा नि शखीकरण कँ मागमे प्रथम मोपान यो । 


५ भ्रमस्त १६६४ को सोवियत पदु, प्रद ब्रिटेन भ्रौर सयुक्त राज्य नेदस 
वातकी प्रतिज्ञाकी किवेप्रनरष्टराय संमस्याप्राकोसुननि कं लिये ययानम्मव्‌ 
समोता वाता का सहारा लगे । मास्कोेष्ट वैनद्टरीटीके प्रथम वा्िरोप्मव पर 
तीनो सरकारोने संयुत वक्तश्य मे कहा कि श्रो को होड प्रर प्रमावकारो नि घ्लो- 
करणा के प्रश्नो फो सुलभानि के लिये गहनतम सनस्याया को सुनाना है । हस्ता- 
क्षसपर्तापरा ने पुन इतत वतको पुष्ट किया यह षधि शान्तिको बदरावा देने 
भ्रौरक्षलरो क घुष्दोड को निवीन्वत करनेके माम॑मे एक्‌ मापदर्चफतासके 
स्ममेदहै। यहमीलेदवै साय व्यक्त फा गया जहौनोसे अविक राज्य इम 
सथिरम हस्ताक्षर कर्के, कुठ शि्थां जये चोन, फरान्द श्रोर ध दस 
प्रश्रमी हृष्नाक्षर नहीकरसके ह । यह भी प्रस्तावित किया मथा ङि भारिक 


परेण रोक सथिका विस्तार श्रधोभ्रूमिमे पवि नाने वले परोक्षो तक मौ 
होना चाहिये । 


ध्वर्‌ १६, १६६८ को प्पने परिचमो भ्रवलतमे चोन द्वारा (्रिथा गया 
एटम-बम विस्कोट शान्तिके पोपणा को दिशाम एक मावह खपरादहै।भवेहो 
चोन श्रमो देसे परीक्षणों की श्नल्पतम उपल्न्यि कर सक्रएहो फिनु उनके लगतिार 
के प्रयोग प्रं एशिया भौर प्रफोक्ा को श्राति किये हुये है । राष्टूपति जाँनमनने 
भले एशिया केदेशो को ष घातक के विरुद प्ररवानन दियादै कितु वौनकौ 
निरश्ता का प्रातक करिमोमी समय दष्ट पर बना रहना, उम समय तक 


स्वाभ।विङुदै जव तक कि प्रमावकारोख्पमेचोनको देष प्रयोगोखे रोकनदौ 
दिया जाता । 


निष्कपै --प्रणु शक्तिके शान्तिदं प्रयोयसे सम्बन्यद प्रस्ताव इमप्रााको 
ग्क्त करता है कि विश्वको वह युद्धे दर हलपिा, क्वि सयुकतरागा प्रमे 
रिकाकेप्रतिनिविके श्यो --“वौ 15 2 पट एतत पत्छण्डु प्त ९ 
त्वा 10ली. 8 १४८ एाण्छोलप म प छात श्रयत्‌ यहएक नयान्न 
जिसके भ्राधार पर हम विश्कोसमस्याप्रोको एकनये दणसे दघ नरे ई । यद्‌ 
एक पुमा कदम ईैजहाँये दहे चलना परम्म करनाहै दूरं विक्नेपखमे प्रता 
चलता दकि युद्की सम्भावनाप्नो श्नोर शोके म्नवावसग्रहको रोकाजा सक्ता 
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है, केवल यदि राज्यो मे एक दूरे के प्रति विश्वास उप्त हो जाय श्रीर दषरेषे 
भयकमहो जाय 1 प्र्येक दे मे जनत पूर्णं कहुमन के साय दाति चाहती है । पदी 
एकं देसी क्रिरणा है जिसे राष्ट्रो मे एक दूतरेके प्रति शनता भौर सम्देहकेकम 
होन कीश्राशाकी जा स्कतीहै) 

अभी तक निःशद्ीकरण के सम्दन्यमे कोई सर्वमान्य सिद्धान्त तर्ही भम 
नायाजास्का है) एकश्रोर नि शच्ीकरण के सम्बन्वमे वार्ति चलती रहती 
भरोरदूसरीभ्रोर दो महान कटा जाने वाली शक्तया स्क्लिर-परोक्षण मी करती 
रहसीह । वास्तवमे निदल्लीक्रणकेप्रद्न पर ही मोान्यत्ता एव विश्वशान्ति तथा 
सुरक्षा का मविष्य निर्भर करता है। माद्‌ क्तियोने जौ शच्च तैयार कए 
र्वे हैभ्रौर श्रानभीजो निरन्तरवैयार हाते जा रटे है, उन पूर्खत्तया त्याग देना 
श्रौर फिर यह्‌ विश्वास कर लेना कि दूसरा प्रतिदरन्धी राष्ट्र भी इन श्स्त्रौको प्य 
देगा भ्रौर नया नेही वना लेगा, एक कठिन समस्या । इसके लिये क्रमश. प्रयल 
दोतते रहे तो श्राशिक सफलता मिल सकती है, पुणं सफलता ततो अभी एकं दूरस्य 
कत्पनासी प्रतीत होती है। 


म्रघ्याय ३० 
विशिष्ट श्रनिकरण 
(प्र $एव्लगारयल्त्‌ 4 हलप्ले<5) 
विशिष्ट भ्रामकरणवे सघर्हजो प्रन्तर-सरकारी स्वीकार-पर्ो दार स्यापि 
कयि ग्रहै तथा जिनका भ्राधिक, सामाजिक, सास्टरृतिक, शिक्षा-सम्बन्वी, स्वस्म्व 
त्था सम्बन्वित्त + त्रो मे बहुत विस्तृत उत्तरदापिप्वं है 1 स्वीकारोक्तियो को वर्ता 
जिनके द्वारा उनका सम्बन्ध सयुक्त रपट सधे स्यापित दो जातादै पहले भमि~ 
करणो के साय श्राधिक्‌ तथा सामाजिक परिपद्‌ द्वारा इत उदेश्य से स्वापिति एक 
स्थायी समिति द्वाराकी जातीदै जिये श्रन्तर-सरकासे भयकरो के साय सम 
मीति की शमिति" कदा जाता है । इसके उपरान्त वे स्वीकृति के लिपि प्राक तया 
सामाजिक परिवद्‌ के पासभेजी नातो रह तथा परिषद्‌ द्वारा सापरान्य समा को॥ 
अवने होने के पूर्व परत्यक स्वीकार पत्र भ्रायिक ठया सामाजिक परिषद्‌ के सम्बन्धित 
विद्धिष्ट भभिर्रण के समुचित भ्रगद्वारास्वोष्त भी कि जाना बाहिपै। 
सयुक्त राष्ट सघ के सिन विशिष्ट मर्भिकर्णा निम्नतिित ई "-- 
१. अन्तर्यघ््रीय श्रमिक सध (1त्यलाय१०२०] वयया 00060 
२०२ 51. 1, 0. )--यदे मुक्त रग चे सम्बन्धित सव से पुनि पभिकर्णी रम 
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सेएक दै भोर प्रयम विश्व युद्धके उपरान्त जो भ्रन्तर सरकारी सस्याये स्यापित 
फी गदं उनम से श्रकरेला वचा हप्रा है 1 भरन्तररष्टरय श्रमिक सद्घ के सविघानमेजो 
सनु १६१६९ मे बनाया गया यह्‌ स्पष्ट सूप से घोपित किया गयाहै कि साव॑ननिक 
तथा स्थायी शान्ति केवल उसी दशा मे स्थापित की जा सकती है जव यह सामाजिक 
न्याय प्रर श्राधारित हो 1 इसका वरिकोणाकार सयुक्त र्ट स्च मे ्रनोला है तथा 
इसके विशिष्ट श्रमिकरणए श्रमिको के प्रतिनिधि, प्रबन्ध तथा सरकार श्रन्तरष्टरीप 
श्रमिक सद्व के निर्णयो को देन तथा उसको नीति को श्राकारदेनेमे योगदेतेर्हु। 

श्रन्तररष्टीय श्रमिक सम्मेलन न फिलैडेत्फिया मे सवर १६४४ मे भ्रतररष्टरीष 
श्रमिक सच्चको शान्तिम निष्ठा को पुन हढतापूर्वकं "यक्त किया। फिलैडेवफिया 
की घोपणामे पून जो सिद्धान्त दढतापूवंक कहे यए, वे निम्नलिखित ह - 

(ग्र) श्रम पदार्थं (वस्तु) नहीदै, 


(भा) किसी णक स्थानकोभौ दरिद्रता समी स्थानोकौ समृद्धिके लिये 
भयजनक्रदहै) 


(द) भ्रभिन्य्रगिति तथा सद्ध को स्वतन्यता स्थायी उन्ततिके लिये प्रमा- 

वश्यक रहै 
(&) दरिद्रता के विशद युद्ध प्रप्येक राष्ट क मीतर टद उत्साह के माय कथि 

जानि को श्रावश्यकता है! 

२. सयुक्त राष्ट्र सव का खाय तथा कपि सरवन्धी सथं (००१ श्ण्ध 
4 एपठणा(पाल टुदेपादवेतठप रज ¶ट एतण्षल्त्‌ दरभ्लय७ 7. ^ 0) 
यह्‌ प्रथम भ्रन्तर-सरारी भ्रमिकरण हैजो सन १६४५ मे द्वितीय विश्वयुद्ध कै 
पश्चात्‌ स्थापित हूप्रा । यह एक सम्मेलन द्वारा कायं करता है जियमे ७७ सदस्य 
रणष्टरो (जनवरी १६५६) मेस प्रष्येकका एकवोटदहै। इसं सम्मेनन का प्रप्येक 
दो वर्पो मे भ्रविवेशन होताहै किन्तु जप बहुमत यह इच्छा न्यक्त करतादटैतो 
इपका अ्रपिदेशन वौचके वर्षमे हो सक्तारहै। सत्रा कमध्प्रमे एफ० एर भरो 
परिपद्‌ प्रशास्षकरोय सस्याका कार्यं करतीरहै जो १८ सदस्य राष्ट के प्रतिनिधियो 
से नि्ितहोतीदहै। 

इसके मुरुष उदेश्य राष्ट्रो को श्रना जीवनस्तर उच्च करने मे, सव दथो के 
लागोके भ्राहार क मुधारनेमे, दपि, वन तया मतस्यालयो कौ क्षमता को वडानि मे, 
ग्रामवासियोकीौदशाषो सुधारनेम तवा इन सव साधनो द्वारयासवबलोगोका 
उप्पादन कायं मे भरवकाश को पौर प्रधिक विस्तृत वरने म सहायतादेनेकादहै। 

३. सयुक्त राष्ट्र सघ का शिनज्ञा सम्बन्धी, वेज्ञानिरु तथा सार्छतिक 
सच {प्लत पगप्माऽ द्तपल्वदणादा, इलल्ाप्फल उप्त णात 0 
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याद्वन) : एकरा 50) राजनैतिक तथा सारकृतिक क्षेत्र मे यह्‌ प्रजाति 
काग कटा जाता है! इसका उदय रिष्ा, विज्ञान तथा सस्ति के देवो मे सह्‌ 
कारा को वढाषर यान्ति त्थासरक्षाकौ स्थाप्नाकसे मं भागतेते भाद 
जिसस न्णाप, विधिर लातत, मानवीय श्रपिकार तथा भ्राधारटत स्वतव्रत्रोके 
लिये सावभोमिक सम्मान भ्नौर श्रवक्‌ व्यापक हो, जो सयुक्त राष्ट सके वार्द 
द्याया नात, हलिग, भाषा प्रयवा धर्म के मेदभावको दृटाकर ससारके लोगारे 
लिये मन्यकी ईह! 

इसका सस्थान निम्नलिखित से निमित है -- 

{१, साधारण सम्मेलन (८७ सदस्य राज्यों कं एक-एक प्रतिनिधि सहित) 
(२) २० दस्यो का एक दवजीवगरूटिव बोडं, (३) सिवालय ( जशमैकि 
डायरेक्टर जेनग्लश्रौर भरत्तरक्टय वर्मचारोजोकि ६ प्रषुल विमागो--षा, 
्ा्तिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सास्छ त्तिक कार्यक्रम, सामूहिक चिनिमय पौर 
प्राविधिक बहायता,केदोते है) 

४ सन्तर्यषट्रीय नागरिक इद्डयन संव ({1णालच०मा (ण 
कषत 0िषुवयण्यवण „ 1 © 6.0 } इसके उदेश्य योर सदम परन्तप 
पापु-उद्ुगन क्लाके सिद्धातत्थायत्रक्लाका विकासक्रनादहै त्तया भरन्त्सष्टोय 
हवाई यातायात कौ याजनाश्रो को वनाने तथा उनके विकासमे बृद्धि करे षाद 
जिसमे सकर भर मे भ्वररष्टीय नागरिक उटुयन का सुरक्षित वधा नियमित स्प 
से विकसिटो सक्‌! 

५. पुनर्निमाण तथा विकास फे लिए ्न्तर्यदटरीयर्येक (ण्ट 
पार(लयाता एषा णिः हट्त्छणड्पलठण उप्ते कर्ण्लेगणालप }--पनतिमएि 
तथा न्किसके लिपि श्रन्तरसप्टीय रबेक वे व्रत्य सदस्यो के प्रदेशो के भुननिर्मारा तथा 
धवास मे उप्पादेक प्रयोजनो के लिय वृजी वो लमानि की सुदिधा प्रदान कर ष्ठा 
यत्ता करना, वैयक्तिक विदेशी पूजो के खगाये जञाने कौ वैयक्तिक पूजी सगति बातो 
द्वारा दिये णये ऋणो तया पन्य सगाई गई पृंजीकौी प्रतिगति देकर तथामाग 
लेकर प्रोरसहित करना तया वैयक्तिक पूंजी लगाई वाने की शेदध्ुति उतादक प्रपो- 
जनो के लिथे भ्रपनो वूंजीमे स चन दी व्ययस्य करवै घन एकव करै तापर 
साधनोंसेकरनाहै। 

६ श्नन्तरयष्ट्रीय धन कोप (गप्लाणयातयवेा ऋकष्लन्४ पष्य * 
1. 24. 7, }-- यह रण््टो का एकं मरडस है जिषे स्वीकार के कोष सम्डन्यी 
पनुच्ेदो को स्वीषत कखे यद्‌ प्रवल कि पन्तरष्टीय प्रायिक व्योय वषा 
पिसव्यापार को भोर मलिक यद्वेमे ? इरे उटेस्य द्व्प परन्तरष्टीय स्य्राप 
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कै विस्तार भ्रौर सतुलित निकास कौ सुगम करना, तथा इसके दवारा व्यवनाय ्रीर 
वास्तविक श्राय की उग्नति मे तथा उसमे एक उच्च स्तर स्थापित करनेमे सहयोग 
देना, विनिमय मेँ स्िरता कौ बढाना तया समुचित रक्षणो के श्रघीन सदस्योको 
कोष वे साधन प्राप्त कराकर उनमे विश्वास उत्पघ्च करना दहै 1 


७, गिष्व स्वास्थ्य संच ( पनणत प्लव तोष्वटमाणय : 
१५, प्त, 0.)-- यह सव से बडे विशिष्ट श्रभिकरणोमेसे एक है तथा १६५९ 
इसके ८थ राष्ट सदस्य हैं । हका उदेश्य सव लोगो दारा स्वास्थ्य का उच्च न्नर 
प्राप्त करनाहै। 

८. छन्तर्साद्रीय शरणां संघ (ाप्ष्यपर्पनान्‌ एर्वण्ड९ल 0िष्भ्ण- 
स्वेन : 1, 1२ 0 }--पन्तर्यष्टौय शरणार्थो सष शरणा्थियो श्रवा देशोसे 
निकाल गये व्यक्तियो को श्रपने मूनदेश को भ्रथवा श्रपने पुराने धराक्ालीटनिमे 
सहायता करता है तथा सामूहिक पुनर्वा सम्बन्यो पाजनभ्राको परणं करताहै 
जिकर दवारा प्रत्येक देश श्न्तर्रष्टीय शरणार्थी सघ के साय एक स्वोकार-पन्र लिलता 
है जिसमे शरणार्थी देशान्तरवासी सम्बन्धी ग्रहणीयता को माप, पुनर्वानत्तर दशार्ये, 
दैधिक स्थिति तथा वास्तविक छाँटने की प्रक्रि दी रहती ह । 

६. सारवदेशिक डाक सच (एक्ण्टप््म्‌ एण्ञमा एष्या 0 ए 0.)-- 
सार्वदेशिक डाक सघ प्रथमतः जुनाई १ सनू १८७५ का स्यापित हुमा जव वर्नं की 
डाक क्रिस दारा भ्रवहुवर €, सनु १८७४ को सार्वदेशिक डाक प्रतिज्ञा श्रगोषृत की 
गहू । यद श्रन्तर्खह्टौप डाक यातायात को भ्रनिरिवततता, गदवडो ता प्रत्यधिक 
स्यय फो, पने सदस्य देशो को डामर के परस्मर विनियमके लिये एक डक्र प्रदेशमे 
बाध करदूरकरने के लिथे स्थापित कियागयादहै। डाक प्रतिक्ना विभिन्न डाक 
क्रिस हारा विस्तृत तथा उन्नत वौ मरहै। 

१०. श्न्त्सष्टरीय तार संदेश वदन संघ ( 1९7०१०ग्‌ वधल 
वणप तपम 4, वर. ए.)--श्रन्तर्रष्टोय तार सदेश सद्धके तीन 
मख्य उदेश्य ह भर्या तार सदेशयदन के सुधार तथा युक्रनियुवन उपयाग ङे लिये 
भन्तर्यष्टीय सहयोप का स्थापितं करना तया उसवा विस्तार बरना, उनरौ उप~ 
योगिता वदने बे लिये यात्रिक कला विज्ञान सम्बन्यी सुविषाप्रोकां विक्रा तवां 

उसका सबसे प्रधिव दक्षता से घालन, तथा यथास्मव उनको सामान्यत" जनता फो 
भ्रात कराना परोर इन समान उदेश्यो दौ प्रात्ति के लिये राष्टोषै बायोंषो एङ 
सू्पक्रना। 

११. चिश्व-घन्तरित्त विद्या सम्पन्धी संघ ( पण्यप लल्ममन्डुत्या 
0िटदपाय्वप०यः १५. त. 0.}--यह्‌ विद के पन्तरिदा विदा सम्बन्पी वायो 


५ 


ए 


५ 
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को एकरूप कमे, मानकोवरण करने तथा उनपे सुधार करने ठे लिये ठया 
मानचीय कार्या के सहायतार्य देशो के वीचमे श्मस्तररि् विद्या सम्बन्धी सूवना का 
दक्षतापूणं विनिमय प्रोराहित करने के लिये स्थावित विया गया है। 

यह सव्रसे नया परन्र-सरकारी श्रभिकस्ण है जो सुकन रण्ड संक 
अधीन हभ हे 1 यदं प्रनत भर्तरि विद्या सम्ब्वी स का उत्तसयिकास दै 
जा ऋतु सूचना सम्बन्धौ सवाम को श्रमे सदस्यो ब वीव सतू १८७८ एकष्य 
कररहाया। 


----- 


अध्याय ३१ 
श्रन्तरष्टीय संध्याश्नोकौ विधि 


१. विवाचन का स्थाधी न्यायालय 

(४९ एल ०ण९ण्६ ८ग्ण्प्ध्म ^ पिप्४००) 

चत्पत्ति --विवाचन के स्थायी न्यायालय कौ उत्पत्ति दो प्रति्नाभोके 

कारण हुई जो इ्न्तररष्टीय डो वे शान्तिं सममोत के बारेमेसन्‌ १६६६ 

तथा १६०७ मे इई 1 पहली प्रतिज्ञा सन्‌. १८६६ के टम सम्मेलन मे विवाचन कै} 

एकं स्थासी स्यायलिय के सगठन का विचार प्रस्तुत किमा मया जिसमे देणमे एक 

श्रन्तसष्टीयच्छूरो (बार्यालय) मी वनानि वा निश्चय था, जो मके सचिवालय 

तथा स्थायी प्रशासकीय पर्यदूकेसूपमे कार्यं करे । १ 

इसका टचा ---विवाचन ढे स्थायी न्यायालय के दचिमे तीन सस्याय 

सम्मिलित ई भर्थाद्‌ (१) न्मायालय के सदस्यो कां वैनल, (२) एक प्रधासकीप 
परिषद्‌ चया (३) एवं अन्तर्ष्टरीय व्युरो (कार्यालय) ॥ 

दैनल के सदस्य "पत्यक याट कोजो सन १८६६ तथा १६० 

प्रति्ञाप्नो भच धसी एकमेभी पक्षकार र्ट हो यह श्रयिक्ार दै किव चार 

सदस्यो कानाम भज “जिनको श्रन्त्सष्टरीय विधिकेप्र्नो के सम्बन्वभे 


यतो ग्रहए करने का उद्यत हो ५" उनकी नियुक्ति वपु कौ प्रवचिके वि होती दै 
जिते पून. बढाया जा सकता 
टैउन व्यक्तयो कीसूचीमे से, जा परतिज्ञा के पक्षकार स्व राज्यो 
से विज्ञापित की जातीहै, विली गेवे पक्षकासेमौ मह 
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न्यायाधिकस्ा के सदस्यो फो निर्वाचित करे । उ स्थिति मे जव पचो को छारने 
मे मतभेद हौ जाय पो रत्ये पक्षकारको दोदो नियुक्त करने पडते है भ्रौर इत 
भकार छदि गये चारो पच एकसरपच नियुवत कर चेते हैश्रौर यहु सबन 
तालिकामे से छादे जाते ह 1 दूप्रो प्रतिज्ञा भर्थाद्‌ सनु १६०७ फे हेग सम्भेलनने 
इपर योजना मे कु सुधार पिये तथा गौण महप्व के मामलोके विपपमे ऋग्डा के 
सम्बन्ध मे एक सक्षि प्रक्रिया की व्यवस्था की । प्रत्येक पक्षकार को जिसका मतभेद 
हये जाय दो प्रच नियुक्त करते पडतये जसा पहले कहाजा चका है, परन्तु केवल 
एक द व्यवित सका जातीय हो सकता था भ्रथवा उन व्यवितयोमेसे नाजा 
सकता था जो दसके दवारा स्थायी विवाचन न्यायालय के सदस्य निर्वाचित 
हृएहौ। 

प्रशासकीय परिपद्‌ -परिषद मे नौदरलैरड के वैदेयियं विमाग का मती 
समापरतिके रूष मे रहता है तथा प्रतिज्ञा के पक्षवार राज्यो द्वारा हेग कं लिये भ्रवि- 
कारे प्रदत्त रामनेतिक प्रतिनिधि रहते है । 


व्यूरो ( कार्यालय ) :-- न्यायालय का कार्यालय हेष मे शांति-महलन 
(९९००० 2०1०८) मे स्यापित है भोर इमे विवाचन का स्थायौ न्यायालय बा 
महाघथिव तथा थोडे ख कर्मचारो वं ह । कार्यालय प्रशासन करता है तथा प्रलेखा- 
गारका भार वहन करता है 1 यह न्पायाधिकरणो के सगठन सम्बन्धी पतर व्यवहार 
भीकरतादै। 


अर्थ-व्यवस्था -स्थायायिकस्ण के व्यय सविदाकार राजयो, दार नियत. 
श्रनुपात मे वहन धिये जाते हं । प्रतिज्ञा-पतर मे यह भो दियागयादैकिपचापतका 
भ्रतयेक पक्षकार भपना-प्रपना व्यय वहन करेगा तथा न्यायाविकरण क म्रन्य पर्षकराय 
हारा समान मागमे बहन कयि जायेगे । 


न्यायालय को प्रकार -- वस्तुत विवाचन कास्थायौ व्याम कोई 
न्यायालय नही है वरन्‌ पचो की केवल एक तालिका दै जिसमे से व्यायाधिकरणः 
सेगठित किया जा सके । देसी स्विति मे शब्द के वास्तविक श्रयं मे इसमे काट 
स्थिरता नही है । भेनली भो दडसन का वयन है वि “दिवाचन का स्यायो त्वाया 
सय, का नाम वास्तव मे एक मिथ्या नाम दै तथा रेप्ती भराद्चाएं उत्पन्न करेजो 
पूरौ नदीकीजा्कतीयी सार्वजनिक विवाराराको कद्बोखादेव क सिये 
उत्तरदायौ हो सता है । विवाचन का स्थाथो न्यायालय वास्तव मे कोई न्यायाय 
नही ह, मह यथार्थं मे एक स्यायाधिक्रण टै, यपि यहं प्राय हेग का न्यायाधि- 
मरण" दस नामके तिदिष्ट विया जाता है 1 इमके स्वान मे यह "तदर्थं (१ 10८} 


४१० 1 ][ विवाचन का स्थायी न्यायालय 


न्यायाधिकरणो को समस्ति करते मे सविधा प्रदान कसे कौ एक युक्ति है1 यहं 
स्थायी केवल इस श्र्थमेदहैकिषएक तालिका स्थायीष्प सेप्राप्यदै। 


विवाचक निय --सन्‌ १६०० दथा १६३२ के वोचम हेण के विवाचन 
के स्थायी न्यायालय द्वारा वी लिय दिये गये जिनमे समु्त राज्य श्रमेरिका तथा 
रेट ब्रिटेन के बीच का उत्तरी भ्रटलाटिक मस्स्यालयो का कणडा (१६१०), सावरकर 
का मामला (१६११), नोवे तथा समृत राज्य ्रमेरिका के वीच मे नोरवेके जहर 
वे प्रथम महायृद्ध मे श्रविथाचन सम्बन्धी मामला (१ ६२२) सम्पिलित रै । 


न्यायाधिकरण के समक्ष के कुचे मामले 


१. उत्तरीय श्रटलटिक मस्स्यालरयां का मामला (१६१६) ;---अनवरी 
२७, सन्‌ १६०६, को एक विक्षेप स्वीकार पव लिला गपा जिसके दाय भ्रमेरिका 
तथां श्िटेन की सरकारे इस वात पर सहमत हो गयी कि कुं प्रश्नो कोणके 
विवाचन के स्थायी न्यायालय के सदस्यो मेसेञुने गये विवाचन स्ापाधिकस्ण ॥ 
निर्णीय पर द्यो दिया जाय 1 सपुष्त राज्य श्रमेरिका यह दावा करताथाफि उषतो, 
नयरफाउडर्तेड के कुच मागो चे म्ली लेने का ्रधिकार है तथा यह सौ दावा भा 
कि मरंस्यालयो के सम्बन्ध मे विनिमय, केना, रद परेन तथा सयुकन राग्य 
कमेव द्वारा सयुवत स्म से वनाया जाना चादि नकि ग्रट रित तथा केनेदं 
द्वारा प्रक 1 न्यायाधिकरण ने श्रपने पंचा मे यह प्रकट क्रिया कि संपू रा 
श्रमेरिका को दी गई मरस्पालयो को स्वतन्धता से उनके पक्ष मे कोई प्न्तर 
दासद्व उलन्न नही होता 1 षने यह्‌ मी मत प्रकट किया कि मरेटश्िटिन का सपु 
राज्य श्रमेग्स्का कौ सम्मति के विना विनियम वनानि के श्रविकार का उपयोग दा 
बात पर सीमितया किरेसे विनियम माव युक्त दोन चाद्य तधा उनको सन्‌ १८ ९ 
की सधि का उत्लघनन करना चाहिये 1 

२ सावरकर का मामला (१६१९) :--सावरकर एक भारतीम नैता, 
जो ब्रिटेन के डाक जहाज भोदियामे बन्दी केख्पमे इग्लेएड से भास्तकोष जपि 
जारह्‌ये, का नव जहार मार्दलीज पहटुवा तोये मागर गये । वह फ़ की 
पुलिनद्वार गिरपतार त्वि गये तथा जहाजके कप्तान को, विना प्रदय्प सम्बन्धी 
कादवाही किये, हस्तगन क्र द्दिया गया॥ प्राषकी यद मौगफिमागि ह्ये वन्दी ब 
दापम बर द्दिया जाय रदेन कौ सरकार द्वात भ्रस्वीद्रन कर दौ गयी । प्रन व 
दिवाचन के स्वायी न्यायातचय के पौच सदस्यो चे यने हये न्पापायिहर्ण के साम क 
विवार के लि उपस्थित दृषा वह यह या क्या श्न्तरषटीय विधि ध ५ 
तुषार मागा हषा न्दी प्रसि की मरक्मरमो वापस कर दविषाजायः 


भ्रन्तरष्टोय विधि] [५११ 


करण ने इष प्रन का उत्तर इ कथन के साथ नशारत्मकदियाकि अ्न्तर्यषटरीय 
विपि मे कोई नियम द्रा नही है लिक द्वारा देतो दाम्नोमे कि शकिदि षर 
जिसके श्रभिग्रहृा मे कोई वन्दी हो उसको वापस करदेने का कर्तव्य श्रारोपित क्रिमा 
गया हो इससिये कि विद प्रसिक्त द्वारा गलती की गह थौ जिसने किं उक शविति 
कौ हर्तगत करिया 1 ई 

३ हस का कतिपर्विं वाला मामला (१६१२) --यदह मगा जनवरी 
२७ तया फरवरी सन्‌ १ ८७६ की कुस्तुन्तुनियां की घम्वि के परिणामस्वरूप क्षति- 
पूति की धनगश्चि पर सूद दिये जने के सम्बन्धमे याजो (घनराकि) टर्की दवाय 
रूसी प्रजाजनो तथा सस्थाग्रो को उस क्षतिके लियेदेयथी जो उन्होने युद्ध के वौच 
मेसहन विया] यह मगडा चिवाचन के स्यायी न्यायालय के सदस्यो से सगित एके 
न्यायाधिकरणा को निदेदित हृभ्रा । म्थायाधिकरण ने यह घोवित किया किर का 
दावा ग्राह्य घा किन्तु उन्होने यह मत प्रकट प्रिया ज तुर्की की सरकार सूद-क्षति देने 
को वाध्यनहोदहै। 

विवाचनं वा स्थायी न्यायालय भव भौ विद्यमान ह यदयपि सन्‌ १६२२से 
सके श्रनुषन्यो के भ्रधोन सगठ्ति "्यायाधिकरण को कोई मामला निददशित नही 
हैादहै। 

इमके प्रतिरिक्त समय समय प्र पायस फड केष (१६०२), जापानी ग्ृहकर 
कां मामला (१६०५), वैसान्लाका का मामला (१६०६), बैनेवरा का मामला 
(१६१२), श्रादि विशेष उत्लेवनीय ह । 


प्रध्याय ३२ 
२. भ्रन्तररष्टरीय न्याय का स्यायो न्यायालय 
[८ एलाध्पयणटफ (म्प्य रट यष्लतपददप्रण्या प्५ध८९] 

न्यायालय कौ इर्पत्ति :--भरन्तरटरीय न्याय का स्थायी न्यायालय सन्‌ 
१६२१ मे लम प्राफ नेशन्स की प्रतिजा के, जिस पर वार्लीजमे सुन रन सन्‌ १६१६ 
क्य दस्ताक्षर विये गये, भ्नुच्छेद १४ के भ्नुसार स्थापित किया ग्या 1 उस भ्नुच्छेद 
मे यह व्यवम्यापितहै.-- 

“परिपद्‌ लीग के सदस्यो ढगरा ग्रहण कथि जाने के लिये भ्नर्यष्टोय स्पा 
के स्पायी न्यायाय के स्ापनायं योजनाएं वनाचेगी चया उनको स्मादिति करेगी" + 
गदा (ज्पाटया इमा किषणणरप्ठ णत्‌ ऽप्एम ० श एणल्ााएलाड 


४१०] [ विवाचन का स्यायौ न्याप 


न्यायाधिकरसो को समिति करने मे सुविधा प्रदान कण कोए युक्ति है1 बद 
स्थायी कैवल दस प्र्थनेटहैकिएक तालिका स्थायीख्पसे राप्य दै 


विवाचः निसय --सन्‌ १६०२ तथा १६३२ ॐ बचमे देण के विवाचन 
के स्थायो म्यायालय हारा वीस निरय द्दिये मये जिनमे सयुक्त राज्य क्रमेर ता 
ग्द ब्रिरेन के बीच का उत्तरी श्रटलाटिक मस्स्यालयो का कग्डा (१६१ ०), सा्ररकर 
का मामला (१६११), नीवं तथा सयुबत राज्य श्रमेरिकाके बौचमे नोरवे के जहाज 
के प्रम महायुद्ध मे भ्रथियाचन सम्बन्ौ मामला (१६२) सम्मिलित हं । 


न्यायाधिकरण के समक्ष के कु मामले 


१, उत्तसीय श्रटलाटिक मर्सवालर्यो का मामला (१६१६) ---तनवरी 
२७, सन्‌ १६०६, को एक विक्षेप स्वीकार पत्र लिवा गवा जिसके दाय भ्रमेरिका 
तथा ब्रिटन की सरकारे इस वात पर सटमत होगयौ किकु्य र्नो कोदिणके 
विवाचन क स्थायो न्यायालय के सदस्यो मेखेद्ुने गये विवाचन स्मायाधिकप्छ ३ 
निर्णय पर चोड दिया जाय 1 सयुबत राज्य शरमेरिका यह दावा करता था क्रिउमणे. 
न्रफाउडर्तंड के कुच मागो से म्ली लेने का श्रविकारदै तथा यह मी दावा कषा 
कि म्स्यालयो के सम्बम्ध मे विनिमय, केनाडा, रेट व्रििन तथा सयृष्व शा 
श्मेरिषा द्वारा सयुवत स्प से बनाया जाना चाहिये नकि ग्रट ्रिदेन तथा कैग 
दास श्रवते 1 न्यायाधिकरण ने प्रपने पाट भे यहु प्रकट तिया कि समुतत राच्य 
श्रमेिका को दी गई मर्स्यालयो कौ स्वतन्ता से उनके पक्ष मे कोई भरनतर्टीय 
दासस्य उतयन्न नही होता 1 इसने यह्‌. मी मत प्रकट किया कि मेद ब्रिटेन का सपु 
राज्य श्रमेव कौ सम्मति के विना विनियम बननि के शरयिकार का उपयोग र 
बात पर सीमित था ति ते विनियम माव युक्त होति बाह्य तथा उनको सन्‌ १८१ 
कीसधिका उत्लघननकरना चादि 1 

२ सावरकर का मामला (१६११) सावरकर एक मारतीय नेव, 
जो श्रिटेन के डाक जहाज मोरिया दन्दके रूपमे दगतैएड ले भारत कोलन 


दलो 


जासर्टये, षा जव जहाज मास्सीज पहुवा तोवे भाग गये । व प्रो्की 
पुलिगद्ाया िरपतार करिये गये तया जदान के कप्तान को, चिना प्रस्यपल क 
ार्पवाही विय, हस्तगन वर द्विया गया । फौत कीयह मागि भागे हये बन्द 
वापम षरददिया जाय ब्रिटेन कौ सरकारद्रारा श्रस्वीदत कर दीग्रपी1 ध 
विवायन दे स्यायी न्पायानव क पाव सद्यो चेयने हये स्वायाधिक्रण स 
विवार के लिये उपस्थित दभा वद्‌ यद था कि षया प्रलर्सष्टोय र्वि ॥# 
अनुसार मागां हमा दन्दोक्रौय की सरकार बो यापतत कर दा “ 


सतर्यष्टीय विधि | [५१३ 
° बार्यख्यमे परिणत करना वडा हौ किनि, समय नष्ट करने वाला तथा प्रि 
अपध्ययो घा" तथा “न्यायन्ञान्न ऊे समूह्‌ को एकत्रित करने का कोई श्राधार नहो 
था 1 यद्रि १६०७ की प्रति7ा द्वारा एक पेते भ्यायालय का सगठन श्रपेक्षित धा 
जो स्वतय हो, सुविघा से प्राप्यो ग्रौर देसे "यायाधीर्शो से मिलकर बनाहो नो 
मश्व की विभिन्न न्यायिक पदतियो का प्रतिनिधिप्व करते हो तथां विवाचन न्याय 
शान मे श्रविच्छिघ्नता सुनिहिचित करन के लिये योग्य हो, तथापि जो न्यायाधिकूरण 
हेमे बना वह एक स्थायी न्यायालय नदी था । इमक न्ायाधीद्य नी स्चायी पदा- 
धिकारिष्ा केवर्गक नहीये। वास्तवमे व्यायाधिकरण को न्पायालय कैवल 
सौज यता से कहा जा सकता धा 1 यह कवल एक उपाय तदर्थ" (१ 1०८} न्याया- 
धिकरणां को सगठ्नकरनेकाथा। दसके विपरीत प्रन्तरष्टरीय न्याय का स्थाथो 
न्यायालय एक स्यायी यायाय था जिसमे न्यायाधीशो तथा पदाधिकारियो की 
निगक्ति एक निस्त्वित भवधि के लिएथो) यह राञ्योको श्रपते न्पापाधोशो को 
एक सूची मे छटने का विकृ्प नही या जैसी दशा कि विवाचन के स्थायी न्याया- 
लयमेथी। 

न्यायालय की पहुंच (^ ८८९७ (० (०५१) - सविधि के प्रनुच्छेद ३४ 
भे यह भ्यवस्था को गई थौ किं केवल राज्य भयवा लीग भ्राफ नेशन्सके सदस्य 
न्यायालय के समक्ष मामलो से पक्षकार हो सक्ते ये 1 ्रनुच्छेद ३५ ने न्यायालयको 
्तीग प्राफनेश्स कं सदस्यो तथाउन राज्यो केलिये खोल दियालो प्रतिज्ञापत्र 
की भरनूसूषी मे उल्लिखित ये, किन्तु लीगभ्राकनेशस के उन सदस्योकेलियेनही 
जो दिसम्बर ६, सन १६२० के हस्वाद्तर कं मसौदे मे पक्षकार हुए ये । 


न्यायालय का केनाधिकार्‌ (]प्ऽत५1०१ ज ४४८ ८ण्णयय) -- सविधि 
के श्रनुच्छेद ३६ केभतगतं न्यायालय के क्ेधराधिकार मेवे सव मामतते भ्रतिये 
जिनो किसी मगडे का पक्षकार उसे निदश्ित्त करे चाहे उस समय उसका प्र्वत्तन 
किस सधि भयव प्रतिज्ञा-प्र के विष प्रत्िदिध के पधोन भ्रयवा एक घोपणा 
द्वारा जिसमे ्यायालय का क्षेत्राधिकार “्निनार्य स्वत सिद्धत्तथा बिना किसी चिशेष 
स्वीकार पत्र कं” स्वीकार किया गया हो । भ्रनुच्छेद ३७ मे यह्‌ व्यवस्थाकी गयी 
यी कि जव उक्त समय उक्तवा प्रव॑तन किसी सि श्रधवा प्रतिज्ञा-पत्र मे यहं भरनुबीषत 
हक किसी विपयको लीग भ्राफ नेशन्सद्वारा सगठिति कयि गये न्यायाधिकरणमें 
निदेश्ित किया जाय तो उस दश्चा मे न्यायालय ही सम्यक्‌ न्ययाधिकरण था । यह मो 
व्यवस्था की गई थौ किं सदस्यगणा वैकस्पिक खड को एक भिन मसोदे पर हस्ताक्षर 
करके स्वीकृत वर ले जिस पर हस्ताभर से यह प्राशय प्रकट होता या क्ति निम्न 
लिखित्त विषयो पर यायालय में निरय किया जाय भर्थाद्‌ - 


४१२] [ शन्तरषटूेय प्याय का स्थायी न्याप 


ण्ठ 1््प्ट त श्वन्तण्य एप णि 6 लषव्ानप्याः ०9. 
एला दम्प ग पप्ल्रदप्ठणमा [७८०९५ } 1 मके श्रनुतार परिषद्‌ 
ने फरवरी १३, सनु १६२० को कुच सुविष्यात न्यायविश्षारदो को न्यायालय के 
स्थानार्थं योजनाद्‌ घनानि तथा परिपद्‌ बो प्रसतिवेदित करे के लि एक समिति 
अनानि के लिये निमत्रित विया । इसपर उन्होने एक योजना बनायी जो मुस्त 
परिथद्‌ तथा घमा द्वार ग्रहण कीमयी1 
न्यायालय के सरस्यगण -न्यायालय सस्या मे १५ स्वतश्च विचारके 
स्यायाधौो का एक समूह था जिसमे उनकी राष्टयता का कोर्ष्यान नही रला 
जाताथाभौरये लोग उन व्यक्तियोभेसे होति ये जो उच्च नैतिक चरिकयेतया 
्रपते-ध्पने देश म सर्वोच्च -यायिक पद मे नियुक्ति कौ योग्यता रतये । वे नो वपा 
ढ़ लिये निर्वचिव होति थे तथा पुनः निर्वाचित हो सकठेये।\ वि्वावनके न्यायालय 
मे जाहीय वग हारा मनोनीत कयि गये व्यक्तियोकौ सूवीमेते न्यायाघोगोका 
निर्वाचन सभा तथा परिपद्‌ दो सोषा गयाया॥ कसो निरवावन के लिए मतो का 
पूं बहुमत होना भावश्यक धा 1 निर्वाचन केवल उषी दशा मे निशित माना जाता 
घा जव प्रार्थी उ स्वो¶ृत कर ते । उपबन्ध के पनुच्येद ३१मे पह ग्यवस्थाकीग 
थौ कि प्रवय प्रतिस्पर्धी पक्षकार के जातीय न्यायाधायो को न्यायालय के सम 
प्रस्तुत मामले भे वैठन काश्रधिकारहै। 
न्यायाव नौ "यायापीशो की यणदूति (करम) से वनता धा1 
भनुल्येद ५१ मे यह्‌ व्यवस्मा को गई कि -पायालय प्रपना समाप्ति तपा 
उप-समापति तीव यं के सिपि निर्वाचित कर चां श्रोर ए रजस्दरार निषु 
क्रेगा। 
न्यायालय कास्पानरहूम मे द्यापितत कििपागया।1 
न्यायालय ने फरवर १५, सन्‌ १६२२ यनो १५ सदश्या ते भर्पाद्‌ १ १ 
न्पायापीदा तया उप-न्पापापोशा ख उप समप कार्यं करना पार्म किया जव 
खउहि पापथद्रदण द्ी॥ 
सालत्ैतङू विज्ञेपाधिकार ;--सविधि पे पनुच्यर १६ यद ष्यवह्या 
द गहयो पि शवावालय दे सदस्यणणा जय य व्यायातम कंका म सगे 
राजनैतिक विरेायिकष्र तषा उःगरुकितिपाया उपमोग करणे 1" 
विय्ाचन न्यायालय पर सुवारः [1 0ा\ ए 
एणा) दन्णत्) --प्रनतरखद्टोयच्वायन्त स्यायो न्पायालप विकाचषनमे स्वये 
न्दहपाघप प्र प्द रपट गगर चा ॥ यहं णड उवित शयन चा पि विवदन्‌ 
स्वायानव को जिसका विचार सन्‌ १८६६ भौ प्रतिता मं सामने स्कवागवा पा, 


४ ¢ 


न्तरष्टीय विधि | [४१३ 
“वार्यसूप मे परिणत करना बडा ही कटि, स्मय नष्ट करम वाला तथा श्रषिक 
प्रप्ययी धा तया “न्य्यदएछ के समूह्‌ को एकत्रित करने का कोई प्राधार नहौ 
धा । यद्यपि १६०७ की ध्रतिज्ञा दारा एक देते न्थायालय का सगखन श्रपेदित धा 
भो स्वतन्व्र हो, सुविधा तेप्राप्यहोश्रौर देसे न्यायाधीशो से मिलकर बनादौजो 
मश्व की विभिन्न न्यायिक पदढतियो का प्रतिनिधित्व करते हो तथा विवाचन न्याय 
शात्रमेभ्रविच्छिश्नता सुनिरिवित करने के लिये योग्य हो, तथापि जो न्यायाधिकरण 
ङेगमे बना वह्‌ एकं स्थायी ्यायालय नही था । इमके न्यायाधीश भी स्थायी पदा- 
सिकारियये केवर्गके नहीये। वास्तवमे स्यायाधिकरणको नपायालय केवल 
सौजन्यतासे कहा जा सकता था । यह्‌ केवल एक उपाय तदर्थ" (4 1०८) न्याया- 
विकर्णो को संगठन करनेकायथा। इसके विपरीत भरन्तररष्टरीय न्याय का स्थायौ 
न्यायालय एक स्थायी स्यायालय था लिसमे स्यायाधीलो तथा पदाचिकादियो की 
नियुक्ति एक निशित श्रवधि के लिए धी । यहाँ राज्यो को श्रपने न्यायाघोशो को 


एक सूची मे टन का विकल्प नही था जैसी ददा कि विवाचन के स्थायी न्याया 
सयमेयी। 


न्यायालय की पर्हुच (५०९९६ {० (ष्ण) "सविधि के प्रनुच्छेद ३४ 
भे यह ध्यवस्था को गथ कि केवल राज्य भयवा लीग भ्राफ ेशन्स के सदस्य 
न्यायालय के समक्ष मामलो मे पक्षकार हो सक्ते ये । प्रनुच्छेद ३५ ने न्यायालय को 
लीग भ्राफ नेरान् के सदस्यो तथा उन राज्यो के लिये सौल दिया जो प्रतिज्ञापतर 
की भ्रनुमुची मे उल्लिखित ये, किन्तु सी श्राफ नेशन्स के उन सदस्यो फे लिथे नही 
जो दिसम्बर ६, सनु १६२० फे हस्ताच्तर क मसौदे मे पक्षकार हरये । 


न्यायालय का दैघ्राधिकार (गुष्ण्वाल्छठप ण ५८ ८न्णत)ः-- सविधि 
कै श्रनुच्छेद ३६ के भन्त्॑त न्यायालय के क्षेधाधिवार मेवे सव माम्तेभ्रातेये 
जिनमे किसी भगडे का पक्षकार उत्ते निदेशित करे चाहे उस समय उसका प्र्मतन 
क्रिसी सन्धि भ्रथवा प्रतिज्ञा-पभर के विदेप प्रतिवन्य के धरघीन श्रवा एक घोपणा 
द्वारा जिक्षमे न्यायालय का कषेतराधिकार “प्रतिवार्य स्वत.तिद्धत्तथा विना किसी विशचेष 
स्दीकार-पव् के" स्वीकार किया गया हो] श्रनुच्छेद ३७ मे यह्‌ व्यवस्थाकी गयो 
थो कि जब उत्त समय उसवा पर्दतन किसी संधि श्रवा प्रतिज्ञ(-पत मे यह भरनुबम्धित 
हौ कि किसी विपयको लीग भराफ नेशचन्स द्वारा सगहित किये गये न्यायाधिकर्णमे 
निदे्वित पिया जायतो उसं दशा मे न्यायालय ही सम्यक्‌ न्यः्याधिकरण था । यह्‌ मी 
स्यवस्थां दी ग्द यो कि सदस्यगण वेकर्पिक खड को एक भिन मसौदे प्र हस्ताक्षर 
करके स्वीषटेत वरते जिसपर हस्ताक्षरसे यह्‌ भाश प्रकट हता था कि निम 
लिखित विषयो प्र न्यायालय तें निख॑य किया जाय प्र्थात्‌ :-- 


४१४} { मनतसषटीय न्याय का स्यायो न्यायालय 


(१) किसी सन्ध की व्याख्या (४ [वि ८, 12 
(२) भरन्तर्यष्टीय विधि क कई प्रस (कष्ण विपरलूप्णः ज प्ल 
7४५०7१२] {दपणः 
(३) विन्द ठैच्यो (१५७) का श्रस्तिए्व जिनके प्रमाणित होति पर भन्द- 
ष्टम कतव्य का उ्तवन हनो जयि (ल रध ज पक ०५ पणन 
४ ए०४९५, छणात्‌ गाण्णाज्८ ४ एव्र पऋष्यापदप०ण्म) तणाटभ्प्णप) ॐ 
(ध) श्रन्तसष्टीय कर्तव्य कै उल्लधन के {लिये जो क्षतिपूि की जाय उमका 
स्वम तथा विस्तार (९ पर्प छा दष्ट म॑ पाटग्कभप्ण 2 6 ४१८ 
ण एाष्छलारज यम पप्ापार००००) ०णण्हम्पण) ॥ 
बौष से ्रधिक राष्टरोन इम मसोद का स्वीक्रार या 1 विदि सर्कार 
ते स्पायालय का ्षत्राधिकषार सन्‌ १६२७ मे कुछ निग्रह ङे साय स्वीकार किया । 
-मायालय धपती पररामर्शदात्री सम्मति स्वत नही दे सकता या। न्याया 
लय कैवलं उसी दश ञे काय कर सकना था ज्र कोई प्रार्थना उनके प्रथिकार गेत्र 
मेदोतीथी भौर येह्‌ कवन उसी स्थिति मे सम्मरव या जब परिपद्‌ प्रथा लीग 
श्राफ नेयन्कौ समा ठा करे 1 
न्यायालय हास लामूकी जाने वाली विधियां _सविधि के पृच्छे 
दमे चारवग के विधि वे खात द्द गये ये जिनका लामू करने के ल्लिये व्यापा 
सम को निदेशित किया गया था 1 वे निम्नवद्‌ च - 
(१) प्न-तर्सष्टीय श्र्मिक्षमय (वप्लप०प०१० (गाज्ला05) 
(२) श्रत्तर्सष्टोय खूढि्या 1 ८००५) › 
(ड) सम्य राज्यो दासा विधिके स्वोदत समाप सिद्धान्त (उण्ण्म 
एतषा णा न ००९९०४९५ एफ ल॑णाा्तत्‌ ८३4०8), भ्रौर 
(४) न्यायिक निखय तथा भित निन्त राष्ट के उच्च विदठानोके उपदेश 
(वप्मालमे 0द्लनऽ ४०१ 3. पा०७६ एषाम वृष्ना९१ 


एृणणप्ल+ ० पाल सव7्ा०णड 0200705 ) 1 
स्थायी न्यायालय के प्रमुख निरय 


१ पल एन परिम्बेल्डन [ (1928) ए? ¢ 1] ऽ ^ 
7० 1} -२१ मार्च, सन्‌ र्का तिम्वेल्डन नामक एक विनानिपा के जही 
को जर्मन प्रािकारिया दास कोन महर मप्रवेश वाजित बर दिया गया॥ न्यायाय 
न यह निर्खय दिवा कि बावलीज की न्व क भनुच्येद ३८ केपयकेभ तमद 
जमन बे विम्वेस्टन षयो काल नहर निकल जानि की घनुमति देनी चाहिये पौ 


भन्तर्रष्टीय विधि ] [ ४६५ 


बरयोकि सन्विमे यह्‌दियागयाहै कि कील नहर उन समी राष्टाक व्यापारीता 
जगी जहाजो के लिये स्वतन् श्प से खुली रवौ जायगी जिनकी कि अर्मती वै साथ 
सन्विरहु। 

२. पोंड मे जर्मन निवासी (ललाप इल्ला प एनरणत) :-- 
लीग धाफ नेशन्त की कौन्तिल ने न्यायालय के समन परामर्शंके विये जर्मन निवा- 
पियो की सम्याजो किपोर्लेडमे वसे हृय ये, रली । व्यायालय वा निष्वपं धा 
कि "पहतककिवेलोगणोकरि भसर्रष्टोय विधि एक सामान्य सिद्धानि के 
सूपे राव्य कं उत्तराधिकारका दावा करते, यह नही कदते कि वैयक्तिक 
भ्रथिकार जिनमे कि राज्य से प्रपत श्रधिकार भी सम्मिलित है, जरह तक कि सम्प्र 
भुता मे उत्तसाधिकार के विषधर, श्रव है 1" 

३ पोसेड प्रवर साइकतसिया का मामला (एगाथ एण 5115 
0०७८) --पातँड प्रवर साइलेसिया के मामले मे जर्मन हिता काध्यान में रखते हये 
ग्यायालय ने सामान्य स्प से स्वील अर्तरसष्टीय विवि को श्रमनाया, नोकरि मल 
ही भ्रन्तत जिनेवा श्रमिसमय का एकश्रग वना। 

 पएस° एलन्लोटस [(1922) ९.८ 1 ऽन. ^ प० 10] - 

भ्रगस्त २, सनु १६२६ को फसीसी डाक जदाज लाटतत तथ टकी के काला ढाने 
वालि नहाज बोन कोटंके नीचमे टक्कर हा गई छिपके प्ररिणामस्वल्य दर्शीके 
भराठ जात्तीय जनोकोप्राणोषठिहायु धोना पडा । न्पाथालय ने यहे कथन किथाफि 
%परन्तसष्टय विधि स्वतःत्र राज्या के वौच क सम्बन्धो को भ्रनुशासित करतो है। 
भ्रत राज्यो पर वाघ्यकारी विधियां उन्दी को स्वतत्र दच्छासे उत्यन हीना 
प्रतिजाभ्रो द्रवाय -पथवा रूढिणो द्वाराप्रकेटकी जानी हं जिन्दे विधि क भिदढान्तौका 
योत्तकं माना जाता तथाजौ सामा^्य उदेश्या कौ आर्ति के लिये माय त्ताय रहने 
वेला स्वतन्त्र जात्म के बीवके सम्बन्यो को निययित्त करने वै लिये स्थापितकी 
गई ई६। प्रत राञ्योकी स्वतत्रना प्र बन्वनावा भ्नुमान नदी कियानजा 
सना ।" ऽ्यायालय ने यहं निएंप दिया कि तुकं 7 तुर्ले विधिकेभ्रनु्ार लेपिट- 
नेट मौ पर जो टक्कर के पतमय लोटस जहाज पर पहरे का पदाधिकारी था, दाहिक 
कार्यवाहिपा चलाकर श्रनवररष्टौय विधि के सिदासो के विरुद्ध कार्य नही वियाथा। 
प्रपराध जिसके लिये लपिनन्ट डेमो कै विषु पमियोजन चलाया गयाथा एक 
भ्रसादघानी तथा भ्रविवेकुका कार्यथा जो नारप्त जहाज पर उत्पन्न हभाभ्रौर 
उक्षका परिणाम वोजकोर्दं प्र प्रकट हशर । यह दोनोतथ्यद्चेर्हमि वे वैषिकसूप 
से पणत प्रविभेय ह यहं तर वि उनके पृषक्‌ करने से भ्रपराध का भत्तिघ्वही चुत 
हो जायपा पौर एसी स्थित्तिमे दोनों राष्ट मसे प्रत्येक इन पटनाक्त सम्बन्धर्भे 
पूर्णख्प से पतराधिकार का उपपाग कर सक्णदै। 


४१६1 { प्रनतररष्टीय स्पायालय 


€ 0०९८४ 


५. कोर पी कषर से सम्बन्धित मामला (४८ 0 


हट ४१८ ५८६०१ ज लोषण्० ) {न्यायालय का 


विधि का सिदान्त ह विक्स करार के 
सममलितट\ यदि किसी प्रमिसमय कोपूरानक्विा गयाती 
उसके दरा होगी ५" 

श्रन्प मामले श्रत्त्सष्टीय व्याप के स्थायो स्पायालय दाय निर्णी 
श्रभिोगो मं प्रपत लिम्नलिित है ---टेन्जिग प्रोर परन्तर्खष्टोय श्र 
ग्रीर्तेड वा मामला, प्रैको टक सं 
(१५४८९ ज रण्यो) की व्याख्या, लौषान 
न्पापालयो का क्षत्राधिकार, श्रलवानिया के प्मलपतर्यको भ्र निश १ 
कौ राष्टीयता ९स्बन्धित प्रिया, जिग मे पोंड के नामर्ि ग्पवषार डि 
भपोर्ैड की डक व्यवस्था प्रौर रौर 


केत्राचकार, श्रादि। 


~~~ 


श्मघ्याय ३३ 


३. श्स्तर्खष्टीय स्थायालय 


{ प पद्टध्य्ण्ण्मी (ण्ण {०५४०९ ) 


द्रसकी उत्पत्ति ,--भन्तरसष्टोय न्यायालव 

उमोकि इसको सविवि सयुक्त राष्ट सच्च केचार्टरका एक भरमिन्न प्रग दहै) दषा 

पटिम यह है कि सथुक्त राष्ट स विरि 

केवल इसी श्रमे यह्‌ अन्तरयष्ट्य न्यापके स्थायी न्यायालपसे मि 
देधिकरूपसे ग श्राफ नेशन काश्रगनदीष। भीर (६ 
निन्न एक पृथक्‌ श्रससष्टीय स्व 

ज्याय के स्यामी स्पायालयके व्यवस्थाः 

द्वितीय महायुड न रन्तर्टीयर के स्थाय 

वत. जर्मनी दाय हौतैण्ड 1 
के बीच मे इसके क्यं ने भ्रस्त रष्टय 

पूर्वक समभव प्रात क सह श्रााका स्वार किया 1 
सके निर्णय स दात के ज्वलन्त 


सयुक्त राष्ट सदु 


ह! 


1 


| ॥१ 
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प्रश्नो कौ गुह्विमो को सुलभा कर धन्तरष्टरोय ततातनौ को कम करन का निष्कपट 
भ्रमास किया 1 श्रन्तरष्टीयं विधि का स्थायी न्यायालय श्रमे लीग श्राफ नेशन्स 
की भ्रन्तिमि सभा द्वारा श्रभरेल सन्‌ १६४६ मे विघटित कर दिया गया । इतके पूर्वं 
सधुक्त राष्ट सद्धके चार्दरने भन्तर्यष्ट्ीय न्यायालय के सयुक्त राष्ट्‌ स्च के मुख्य 
अगकेल्पमे स्थापित किए जाने को व्यवस्था पहलेसेहौ करलीथौ। वर्तसि 
न्यायालय की वेठकदहेग मे पर्वप्रथम प्रप्रेल ३, सन १९४६ को हुई । 


चादर के ्रनुश्ेद ६२ मे यह विदोप सरूप से उवन्यित है कि भ्रन्तर्यष्टाय 
म्थायालप सयुक्त राष्टु स्च का मुख्य न्यायिक श्रग होगा प्रौर सल्न सविधिके 
श्रनुसार कार्यं करेगा जो भ्रन्तरष्टीय न्याय के स्यायो न्यायालय के व्यवस्थान पर 
भाधारितिहै। 


म्यायाक्तय का संगढनः --प्रन्तरटीय न्यायालय म शअरन्तररष्टीय न्याय क 
स्था न्यायालय के समाने पन्द्रह न्मायाधीश एकं समापति तथा एक उप-सभापति के 
श्रषीन तिदह जो न्यायालय कै सदस्योद्वारा उन्हीमें से निर्वाचित कथि जतिरहै। 
च्यायाल्म के न्यायाधीक्च सयुक्त राष्ट सन्ध की सुरक्षा परिषद्‌ तथा साधारण सभा 
दारा उन उम्मी्वारो मे से निर्वाचित होति दै जो पहले विवाचन के स्थायी न्यायालय 
फे जातोष वरग द्वारा मनोनीत कयि गये हैं} न्यायावोद्च उनक्ती जातीयता की श्रपेक्षा 
कथि विना उन व्यक्तियोमेसे छे जतिष्ट जो बहुत उच्च नैतिक चरित्रकेहोतया 
जौ दसी योग्यता रखते हा जो उनके भ्रपने देश मे सबसे उच्च न्यायिक पदको 
नियुक्ति के लिये भपेक्षित हों अथव जो अरन्तररष्टोय विधि मे मान्यता प्राप्त योम्यता 
रखते वलि न्याय-विशारद हो, किन्तु इस बातके स्पष्ट भ्रनुवन्ध ह किकोर्ददा 
न्पायाधोर उसी राष्ट के जातीयजन नहीं हो सकते । वे न तो कोई राजनेतिक श्रयवां 
भ्रसासकीय कप्य कर सक्ते ह भौर न व्यावक्तायिक रूपके किप कार्य मे लग सकते 
है । न्यायालय के न्पायापीश् नौ वपं के लिये निर्वाचित किये जाते है ग्रौर उनका पुनः 
निर्वाचन हो सक्ता है! 

भरन्तररष्टरीय स्यायालय कौ सविधि के प्रनुच्छेद ३१ मे कगठेके प्रत्येक पक्ष 
कार के जातीय न्यापाषीकशो को यह्‌ भनुक्नादी महै किवे न्यायालय के समक्न 
मामले मे भ्रषने बेठने के भ्रधिकार को बनाये रवले ! यदि न्यायालय न्थायसमा मे केवत 
एक ही पक्षकार का न्थायावोच्च है तो द्रे पक्षकार को यह प्रधिकारटहैकिवह भ्रपने 
ही मनोनीत व्यक्तिको न्यायापीशके स्मे निर्वाचित करे । यदिन्यायालतय न्वाय- 
सभा मे पक्षकारो के जानीय कोई च्यायाधोश सम्मितित नदी हतो प्रत्येक पक्षकार 


भ्रपनी इवि क ्रुष्ार्‌ किस न्यायावोक्च को मनोनीन कर सक्ता! ॥ 
२१७ 
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स्थायालम के वैल स्थान देण मे स्यापिद किया मा ह किन्ठु जव कमी 
द्से व॑दनीय हो तो न्पापालव शरस्य स्वानमे भी वेठ सकता दै। 


स्यायालय की कमता (८०्फवषयष्ट ज पष्ट (ण्मये ;--सं्विधिके 
शरनुच्चेद ३४ क श्रन्तर्गत यद व्मवस्यां दो गद कि न्यायालय के समक्ष रय ही 
पृक्षकारकेरूपमे प्रकट होगे । इष नियम की द्दताश्रगिकेदो ्रनुच्छेरो दास कय 
कम हो गदे! प्वेतो नियमो के भवुरूप सा्जनिक भन्त्ष्टीय संगढनये 
म्यायालय निवेदन करेगा जिसमे भामलोकौ सूवना दौ जायित्री पौर ती सूचना 
वह देसे सगठनो दस उन्ही को द्व्या के भाारपरः प्रात करेगा 1 सवयि ब्र स 
जलिक भ्रन्तर्सष्टौम समन की पटिमापा नही दी मई 1 परोदिनदेम दसी परिमाणा 
करतेदये द्से ^". ४०९१ ८८०६८ ४४ ४ परलय एलाजन्ट ३०९८8 ध 
ल०पा०५९५, ५ [च्ञ 1 एणा, ण पल ९४८११००९ 8 ~+ के 
है, श्रीद यह एक रेषा संगठन हि जो तकि दते निमित कटने वाति राज्यो के वोच की 
सन्धिकेश्राधार षर कमसे कमधंशस्म ननेदी साग्यों क प्रिनिधियो टरा निरति 
है1 दूसरी बात यहद किजब कभी सार्वजनिक भरन्तर्खष्टौीय सद्व को तिमि 
वायि तर्यो याकिसी श्न्तसष्टीय भरभिसमय को स्वीकृत करने कापर न्यायालय 
समदा भाता हे तो रजिस्टर दस प्रकारके भ्रन्तसष्टौय सार्व्मनिक्‌ सद्धं की विति 
करा भौर सकी समस्तं लिखित कार्यवाहियो की सुचना देगा 1 

म्यायालय का चत्राधिकार ( परात्मनः ज्‌ फल (ण्ण्णः १ 
म्यापालय उन राज्यो के उपर ्षित्राधिकारका प्रयोग करता है जो सविधि के पक्ष 
कर ह तथा उन सायो पराजो न्यायालय के रजिस्दारः के पाष एक घोषणा 
कट दे जिसमे व्रर्‌ केश्रनुसार न्यायालय के देत्राधिकारः क स्व 
यद्‌ प्रतिक्ञा की गई हो कवे न्यायालय केलिर्णणोका सदुमावनादूवक दालन कि 
श्रीरवार्टरके शरनुच्छेद ६४ के श्रनुसार कतः 
राष्ट स्ख के चार्टर षा श्रन्‌च्छेद ६४ निम्नलिखित दै-- 

"सयुक्त साष्ट सच का प्रत्यक सदस्य यह प्रतिज्ञा कर्ता हैक किसी मापि 
मे जिसमे वह पक्षकार दो वह भरन्तरष्टीय व्यामालयके निप का 
करेया ॥" ०. श्टफणलरन्‌ ।,. - ष्ट्य धणणञ एवल ०४९७ 0 
तण्णटा प्णणः छाल वल्ललणम ० ४४८ {४८०२४००० ण्ण ण प 
2 ए ९०५९ ० कला 14152 [1 

स्यायालय का क्ेत्ाधिकार तीन आमो मे विमाजित है, भर्याव्‌ {१ रिषि, 
{र} प्रनिवार्यं तयाः {३} मंचणा । 
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१ रेच चेवाविकार (पणणं वस्फवर््ण्य) --न्यामालय 
फी सविधि के श्रनुच्येद ३९ मं यह उपदम्वित है कि इतके क्ेष्राविकार के मन्दरे 
सव माम्ते श्रि ह जो पक्षकार -यायालय की स्वीकायेदित क्षारा निदिष्ट करे । 
भंगे को निदिष्ट करने की स्वोकारोकिनि दोना पक्षषाराद्वारा कौजास्कतीदै 
अधवा फेवल एक पक्षकार मामले को नििष्ट करे प्रर दूभरां पक्षकार निदिष्ठि के 
सिये भ्रपनी सहमति प्रकट करे ! 

२ निवार्य चेनाधिकार्‌ (0षारष्णर १७१०००१) --प्रनुच्येद 
३६ फे सड म यहं उपवन्वितदैकिवेराष्ट्‌ जौ वर्तमान सविधिकपतकारह 
क्रिस समयस यह्‌ पोप कर सक्ठे र किवेव्यायालयके क्षेत्राधिकार को 
श्रनिवार्य स्वत सिद्धतया उसी कर्तव्य को स्वौकार करनवानेिकिमो भय राज्य 
क सम्बम्धमे किसी विनेपस्पीकारोक्नि विना निम्नलिखित से सम्बन्विन सव वैधिक 


मगर्डोमेस्वीक्रारकरतेटह। 
(गर) किमी सन्धिकौ व्यासा (ल प्लकष्ठव्धणा जा व पतव), 


(मा) प्रन्तर्य्टीय विधि का कोई प्रश्न (५१) 0.० त पालक 
ध०ण्‌ 1.०५}, 


(द) फिसौ तथ्य का श्रस्तिस्र जिसके सिद्ध होने पर किती भन्तर्रष्टीय 
कर्तन्य का उत्लघन समन्ा जाय ॥ ({ एषष्टपत् ग कपट ८६ प्ल्‌, प 
€ऽव्ा'४८५, = ण्णात्‌ त्णाऽपषणष्ल > एष्ट्वेनौाः ग 20 वपलप्वपणम्‌ 
कणाह्ट०५०य), श्रीर्‌ 

&) किसो भ्रन्तसष्टीय कत्तव्य कै उस्लचन पर क्षत्तिूतिकास्पतया 
परिमाणं 1 (पा ८ 20 दद्या ० धा पलए2ा2४0फ ण 196 #16्वताा 9 
वा ष्टाप्डप्रजागा छफुददठत), 

दाज्याद्वासय को गई उपरोक्त घोषणा स्वीकारोक्ति दारा भअनिवार्यक्षत्रा- 
धिकार को व्यवस्था करती है क्योकि न्यायालय क्षेत्राधिकार का प्रयोगं केवल उक्ती 
दयाम कर सकता दै जब भगडे के दोनो पकारो ने घोपणा को हो जैसा धनुच्येदं 
३६ फे लड > मे उपुवम्थित दै 1 

सविधिमे यह्‌ उपवधित दहै कि भरन्तरष्टीयन्यायके स्थायौन्यायालयकौ 
सविधि के पुराने वैकल्पिक वाश्यखड के अन्तर्गत को गई धोपणाभ्रो से यह्‌ समा 
जायेगा कि वर्तमान व्यायालय के भरनिवार्यं क्षेव्रायिकारको स्दीङृति करली ग 
है । वतंमान न्यायालय के बनने के समय १७ राज्यो कौ धोपणाएं उत्त समय प्रवृत्त 
थोजो इसको भरन्तरित्‌ कर दौ गयी ! प्रधि घोषणाएं घदला-बदसी कौ हर्त के 
भीन रहै प्रयवा उनमे कुचं निग्रह है। 


९९ [ भरन्तस्य न्यायाय 


न्यायालय का अनिवार्य भ्रथवा भावदयक कषेत्राधिकार मौ उस दशामेदै 
जेव सम्बन्धित पक्षकार किसी दसी प्रतिना से बद्ध हो जिसके श्रधौन उन्हति उष 
मामले को किसी न्यायाचिकर्णा को निदिष्ट कटने के लिये स्वोृत दी हो गो तीष 
शराफ वेखन्त दारा बनाया जाने बालाया घ्व पत्तरष्टुीम न्याय के स्वामी 
न्यायालय को निदिष्ट करने के लिये स्वति दी हौ प्रौर व्यवध्यान के प्रनुच्छेद ३५ 
के भनुस्ार्‌ देते विपरय स्पत्ते भन्तरष्टीय व्यायावयको नििष्ट क्रिये जिह 
न्याय सम्बन्धौ स्वौकारोक्तियौ मी ह जिनमे किसी स्वीकार-पतव की व्यापा पयव 
उ्के लागू विये जाने क सम्बन्ध मे प्रश्ञासकीय भयिकरारौ तथा सयुक्त राष्ट सद्र 
किमी मन्य सदस्य के बच भगडा उठे ने उस बिषय को भ्रन्तरयष्टीय न्यायालय मे 
निष्ट भिये जानि कौ व्यवस्था की गई है । इको उपरा^त कुछ विशिष्ट भ्रनिकरण 
सीह जिन्देति भग्डे को "यायालय मे निदिष्ट करते को व्यवस्था की है विशु 
किर यह्‌ कहा जा सकता है कि देसे मामले न्यायालय वे समक्ष वेवल उसी दया भे 
स्वे जाति है जवे प्रशासकीय प्रभिकारो तथा सयुक्त राष्ट्‌ सद्व प्रथवा विशिष्ट 
प्रभिकरसो के वोच कोई स्वीटरतिहो 1 „ 

चार्टरमे विवेष सूप घ उपवपित्त विपयो फे सवय मे उके प्रनुच्छेद ३६९ 
खड ३ मे यह उपवधित हे कि वैविक कण्डे सामाम्यत- पक्षकारो दारा पतररष्टीष 
भ्यायालय फो न्याधालय को सविचिके भनुवन्धो के भनार निदिष्ट विये \॥\ 


चाहिये । 

# भ्रन्तराष्टीय विधि का सामान्य सिद्धान्त जहौ तक न्यायालय का केत्राधिकाद 
सम्बन्ित दै इस प्रकार सक्षि नियानास्कादै 1 राज्यों को विना उनी 
सहमति फे भप्ते ऊद को न्यायालय पे समया वादानुदाद करने को बाप्प नही 
क्याजा सक्ता है भौर म्यापाल्तय का हेधाधिकार उन मामसो तकः सीमित दै णो 
स्वेच्छा से सके सम स्ये जाय, केवल उमर दशाको ोदकर जव मगदेके पण 
कारोमेच एके भ्रपने का स्पष्टतया इव वातके तिथे पहूते चचे वद्ध कर दिषा ६ 
छि वह्‌ किसी धिद्िष्ट मगडे भयदा कग्टोके वर्मेके शम्यन्यमे ज्यायातय ॥1 
केतराधिकार स्वीकार करेया! 

३. मंत्र दनायिकार्‌ ( 4व९८०४ पप्वाल्पणय ) स-स्यपानय 
सुरथा परिपद्‌ भषवा सामान्य समा द्वारा इको निर्दिष्ट कथि यथे वैष पिपर 
प्रामर्दाता कार्यं कर सक्षतादै। सयुक्त रष्टुसथके धन्य धयत रिट 
प्रमिरर्ण मा घामान्य समा द्वारा सगत विवे आते पर वैष प्रश्नो वट पसमर्यदाण 
सम्मति मामि प्रष्ठ दम विय पर संग चाटेर बा एनुज्देर ६६ परद्िवि हैमो 


छि निम्नित है: 
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१. साधारणा समा भरयवा सुरदा परिपद्‌ भ्न्तर्यष्टौय न्यायालय मे क्रिमी 
वैध प्रशन पर परामर्यादाय्रो सम्मति देने के लिये प्रार्थना कर सक्तीह। 

२. संयुक्त राष्ट संय के भ्रन्य भ्रं तथा विदिष्ट भअमिक्रर्णभी साम्य 
सभा द्याया इस सम्बन्ध मे कमी मी प्राषिृत किये जानै पर श्रपने-प्रपने भ्रधिकार 
्षत्रों के मीवर उत्पन्न होने वाले वैय प्रश्नो पर न्यायालय कौ पररामशेदाग्रो सम्मति 
के लियेप्रार्थनाकरसक्तहै। 

स्वीकार-पत्रो से भ्रधिका्मे जिक्के द्वारा कुंच वि्चिष्ट भअभिकरणएः सयुक्त 
राष्ट संवे भ्रति धनिष्ठ संप्कमे कार्य करे के समक्ष होते ह रेसी व्यवस्थायै 
जिनसे उन्दे प्राधिकृत किया गया ह कि वे भ्रपनै-श्रपने कार्यको के भीतर उद्पघ्न 
होने वाले वैध प्रश्नो पर श्रन्तर्रष्टीय न्यायालय सते परामर्शदात्रौ सम्मतिके निमे 
प्रार्थना कर सक्ते है! 

ठेस परापर्दादात्री सम्मति पक्षकासे पर चाच्यकारी नही किन्तु राज्य 
न्थायाचय हाया हस प्रकार दी जाने वालो सम्मति के सम्बन्धमे पते कोप्हलेसे 
ही सधि ्रथवा स्वीकारं पत्र द्वारा बाध्यकेर सक्ते है । यह उस संधिमे किया गया 
हैजौ संुक्त रषष्ट्‌ सव के विदोपाधिकार तथा उन्धुक्तियो पर सामान्य प्रतिजनाके 
मामत प्रसिद्ध टै जिसकी चारा ३० मे यह्‌ उववन्विनहै कि एकप्रोरसे सयुक्त 
राष्ट संध तथा दूसरी श्रोर से किसी सदस्य के वोच मे वतंमान प्रतिज्ञा कीव्यास्या 
तथा उसके लागू किये जाने क सम्बन् मे उत्पन्न होने वलि सव मतभेद श्रन्तरष्टीय 
न्यायालय को किसौ वैध प्रद्न के सम्बन्ध मे परामर्दादात्री मम्मति के लिये निष्ट 


कयि जाये प्रीर न्यायालयद्वारादी हुई सम्मति पक्षकार द्वारा निर्खाधिक स्वीकार 
की भायमी। 


परामश चेवाधिकार के संवंघ मे प्रक्रिया (०८८०८ ५९४ गरव 
0 लटा ० श्वणऽछ्ण पयऽवालतलप ) रेषा प्रन जिनके सम्बन्वमे 
न्यायालय से प्ररामर्यं मौगा जाता है लिखित निवेदन के प्राधार परन्ाय्ालमके 
समक्ष उपरत किया जातादै! उमे प्रश्न का ठीक-ठोक चक्तव्प होता दै जिते 
कि परामर्चं की श्नावद्यकता ोती है! उसके साय समी लेष्यप्रपाणु जोकि डक 
प्रह्न पर प्रकाश डाल सके, सलगन होते ह । रजिस्टर उन समो राज्यं से जिनके 
किम्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने की सभावेना रहती है उस निवेदन की परामर्शं 
हेतु सूचना देतादहै। बह विरिष्ट प्रौर सीधे पत्र-व्यवहार दारा किसी राज्यको 
सुचना दे सक्ता दै जिते कि न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है यां यहु सुचना 
न्पायाल्य के विचार के अनुसार किसी भन्तर्यष्टीयसंघकोमीदी जाप्रकती है 
राज्य श्रौर्‌ संघ जव लिखित या मौखिक वक्तव्यदेलेते रतो सं के म्रन्प राज्धो 


र 
१; 
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द्याया उसकी व्याख्या होती है भौर रजिस्टर समयकेप्रमसे पसे विसी भी तित 
यत्तव्य की सूचना राज्यो श्नौर सधो की समानान्तर वक्तव्य केखूप मेदे सक्ता है 
न्यायालय को भ्रपनी सलाह सुते न्यायालय मने देनी होती दै । दसौ सुचना पहर 
से ही सयुवत राष्ट्‌ सघके महासचिव श्रोर सदस्य भ्रतिनिधियो कोदेदी जाती दै। 
थे प्रतिनिधि दूरे राज्योश्रोर भन्तर्सष्टीय सोचे तात्कालिक रूपमे समब हते 
ह। भते परामर्ंदा्री कर्तन्यके पालनमे भ्यायालय वर्तमान सविधि कौमी 
सहायता लेता दै) 

न्यायाधीर्शो की उन्मुक्तियां ( गृप्रपणपः न ४९ [४०६९ )-~ 
न्मायाधोक्ो के सदस्य जब न्यायालय के कार्यं मेले हो राजनेतिक विश्िपाधिकार 
तथा उन्मूवितयो का उपमोग करते ह । म्यायालय के समक्ष पक्षकारो के भरमिक्त, 
अभिववता तथा श्रधिवक्ता मौ श्रपने-श्रपने वत्तव्या के स्वत^वतापूर्वक पालन के 
श्नावह्यक विदेपाधिकारो तथा उ्मुितयो का उपभोग करते हु 1 न्यायालय के 
सदस्यो तथा रजिस्टर का वेतन, भत्ता तथा प्रतिकार सब करो से उन्ुक्त है। 

न्यायालय द्यारा लाम्‌ की जाने वाली विधि ---सविधिके रुष्य ३ 
मे यह व्यवस्याकी गई है कि श्रन्तररष्टीय न्यायालय लिसका कार्य भ्रन्तर्सष्टीय 
विधिकेश्ननुसार पसे भगडो का निर्णय करना है जेषा कि इसके समभ रखे जायं 
लागू करेगा :-- 

(भ्र) श्रन्तरसष्टीय भ्रभित्तमयो ( प््ला०02) (णप्ण्टपाणा6 पको चदि 
दे सामान्य हो श्रथवा विश्प लिनसे बे नियम स्थापित हो जो प्रतिव्र्धी राज्यो द्राय 
स्पष्टतया स्वीत किये गये हो1 

(रा) भ्रन्तर्यष्टीय ख्यो ( त्लक्प्रजफतौ तिष्ठ ) को दसं बात 
के साक्षयमे कि कोई सामान्य धरया विधिकेषरूपमेस्वीष्त दै! 

(इ) सम्प राज्योद्रारय स्वीङृत विधि के सामान्य सिद्धान्त ॥ 

(६) न्यायिक निर्णय तथा भित्न-मिन्न राज्यो के भ्रस्यन्त उप्कष्ट योग्यता 
रखने वालि लेखको के उपदे, विधिकेनियमोको निष्टिवित केके ल्िथे सहायक 
उपायोकेख्पमे।॥ 

संवियि के श्नुच्धेद ५६ के ्रनुसार न्थायानय का निर्णप पक्लकारो तरा 
उस विश्चिष्ट मामलेको द्यो कर स्मौर कोई बाध्यकारी भ्रमाव नही रवता । 

म्यायालय द्यी भ्रक्रिय ( कृषण्व्ट्वप्यल त पाल ८०्पा }--त्यामालय के 
समदा मामले या तो विकचेप स्वौकारोनित क श्रधिसूचना द्वारा अथवा रजटा 
नाम दिये गये एक लिखित प्ार्थना-पत्र दासा लावे जिह । किसी अगडेके निए 
के सिये जब तक्‌ व्यवस्यान नने भन्यथा उपबन्धिति न हो पूरा न्यायाचव वेढतादै1 


अन्तर्य विधि] [भ्र 


नौ स्यायाघोशचो को गणपति ( फोरम ) से न्यायालय बनता है । स्र प्रन, निरय 
को सभ्मिलित करते हए, बहुसस्या से निर्णीत होति हदं । मतोकेषमान होनेकी 
दशां मे सभापति भ्रववा उष न्यायावीद्य को जो उसक स्थान भे कार्यं करतादै 
निर्णायक मतदेतेका प्रधिकारहै। निरय ्रन्तिम होता है श्रौर उक भ्रपोल 
नह होती । निर्णय का पुनरीक्षण "यायालय द्वारा केवल उती दशा मे करिमा जाता 
है जव कोई तथ्यै इस प्रकार का उपलक्षित हो जो निर्णायकतथ्प केष्प मेही 
त्थाजो निर्ण॑यदेने के समय न्यायालय को तथा पुनरीक्षल चाहने वलि पक्षकार 
षो धक्ञात रहा हो, शिन्तु उपबन्ध यह है छि एषो ्रज्ञानता प्रस्ावधानीके कारणं 
नहुहो। निर्णयकंलिये कारण दिए जातिर्हु। जैक्षा मपर कहा जाच्कादै 
न्यायालय के निर्णय उत्तरवर्ती मामलो मे वैध खूप से बाध्यकारी नही ह भ्र प्रप्येक 
निर्णय भने हौ तथ्यो पर रहता है । न्यायालय यदि देषा करना चाहे तो भ्रगने 
पूर्ववत निर्णंषा की भ्रात्महानि के निना उनकी उपेक्षा कर सक्ता दै) न्यायालय 
फी सरकारी भाषा फ्रापोषी तथाश्रगरजी है किन्तु न्यायालय भरस्य मापाकामौ 
भ्रयोग प्रयिक्ृत कर सकता है । 


न्तरिम श्रथवा अन्तःकालीन उपाय (1ण्षट्यप्य छर कठ्णण्पवरा 
2९85४7९5 } :--त्यायालतय को सविधि के प्रनुच्येद ४१ मे उन भ्रन्त कालोन उपायो 


की व्यवस्था कोगक्है जिन्ह न्पापालय कवडेके निंपके पालवित रहने तक 
निर्दिष्ट करे । दस्मे लिखा है -- 


१. न्यायालय को यह्‌ प्रधिकार होगा कि यदि वह्‌ निश्चय करे कि 
भरिस्थितिणो से रेषा भ्रपेक्षित दतो कोई प्रनत कालीन उपाय बत्तावे जो प्रस्येक 
पक्षकार के यथाक्रम प्रधिकारो के सरधणके लिए करना चाहिये । 

२ भ्रनितिम निरणंयके श्रालवित्र रहने तक प्रस्तावित उग्रायो कानोटिष 
तप्काल पक्षकारों को तथा सुरक्षा परिपद्‌ कोदेदी जयेगी। 

श्राम्ल-ईैरानी तेल कम्पनी का मामला (7 © 1 ९००५ 1952, ४ 
93) --फारष के तेल उद्योग राष्टयकरण सम्बन्धी ग्लानौ भगे 
मे त्रिटेनने श्रागच ईरानो कम्पनो कै साय प्रन्तररष्टीय न्यायालये यह प्रार्थना 
-पत्रदियाकि फारस मे उसके प्रधिकारो की रक्षा के लिये माम्ेके तथ्यो 
के भाधारप्र निर्णय होने तक प्रन्त कालीन उपाय भ्रवलम्बन कयि जाये । इषी 
चीचमेफारम ने श्रपनी जुन २६ सन्‌ १६५१ कोजारे की गरईहिगरीके प्राघारः 
प्र भ्राग्ल-ईरानी तेल उपकरणो के ्रमिप्रहणं करा प्रदिश दिया) भरन्तर्यष्टीय 
न्यायालय ने भ्पने द्ललाई ५, सम्‌ १६५१ के निर्णय द्वारा त्रिटिद्च सरकार की इस 


४४) { श्रन्तसाष्टय न्यायालय 


प्रार्थना का समर्थन किमा कि फारत के तेल के मगडे म स्थिति यचापूव र्टनेदी 
जाय । न्यायालय ते भरपने बहुमत की सम्मतिसे यह निर्णय किया दानो सरं 
ठेस उपायो का श्रवलम्बन करनेसे श्रपने कौ भ्रलग र जिनसे ठल का वदाव उह 
श्राधार प्र सक जाय जेसाकि यह्‌ मई से पते था जव फास्सने राष्टीयकरण 
विचिको पारित किया1 न्यायालय न यह संस्तुति कु कि यह्‌ निशित कनेक 
लिये कि तल~उयोग वरागर दिना वाधाकेजारी रहेगा एक निरीक्षक योईको 
जिसमे प्र्येक सरकार के दो-दो सदस्य रहे तथा एक पाचवां भीहोनोषएक तीष 
रष्टुका जातीय जनहोमोर श्रिटेन तया फारत कीस्वीषरतिसे चना गयाहो। 


कारसं सरकार न श्राम्ल-श्यानी तेल श्रसन परर श्र्तरष्टरीम स्यायात्तयरे 
निर्णय वो दस प्राधार पर शरस्वीङार वियाकि न्यायालय को इस विपये कोई 
घेत्राधिकार नही या, क्योकि भ्रादिश का र्थं वास्तवमएक सार्वभोमिक रम्ब 
विष्ड एव प्रादेशया निस दारा उसे श्रादिश द्विषागयाथा कि अपने प्रा््वलि 
मामलो की न्यायालय बे लि्देशानुसार व्यवस्या करे 1 


इस वीच मे ब्रिटेन ने इस विषय को मुरला परस्पिद्‌ को नि्दवित करदा 
प्रौर वह इस बात पर सहमत हो गह कि फारस के विद न्रिटन की क्षिकायत परए 
वादानुवाद करे 1 प्रगतुबर १६. स्म्‌ षध्भप्को सुरक्षा परिपद्‌ ने ्ाग्ल-फारस तेल 
भगे" प्र वादानुबाद उस समयतक स्थगित कर दिया जव तक ्र्तर्यष्टीष 
म्यायालम यह निखंय न करे कि गास्तव ने वह भ्राग्-फारष तेल आड यो निषदि 
के लिये सक्षम है ध्वा नही । जुलाई २२, सरू १६५२ को स्पापालय त पौवके धिष 
नौ वोखोसे यह निर्णय किया कि वह विटेन के इस श्रारोप का निचार नही कर 
सकता कि फारस नं अँग्ल-दरानी तेल कम्पनी कौ ५० लाल पौड स्ट्िग गी 
फारसो घम्पत्ति के राष्टीयकरण भे श्रन्तरष्टीय विधिका उलघन किया 1 इष 
भ्रनुसार म्यायालय ते निर्खय दिया कि वह्‌ भ्राग्ल-फारस तेल-भग्डे को निबटनि 
सक्षम नदो हेश्रौर फास्स क्के विष्ढ ब्रिटेन की इख व्विकायत का भरस्वीृत कदि 
{कि उने ब्रिट्शि स्वस्वायिकार वलि तेल उद्योग का राष्टीयकस्ण किया 


न्यायिक निणेय का निष्यादन (४४९००५५० ज ष्णम 
16८50००5 ) भरव हम श्रन्तरष्टी न्यायालय क निर्णयो मै निष्वा्दन के प्रन 
पर श्राति ह 1 न्यायालय क्री सविधि न्यायिक निर्णयो को प्रवर्तन करये के लिये कोई 
च्यदस्था नही करतो । जो कृचं स्यवस्या सयुक्त राष्ट्‌ सघ मै वार्टरके श्रनुच्वेद ६ 


ने षै गई दै, वह यह द - 


॥ 


भरन्तर्टरोय चपि] | ४२५. 


नयदि किसी मामे का पक्षकार न्यायालय दारा दिये गये निखंय वे प्रपीने 
इसके द्वारा प्रतिपाद्य किसी कर्तव्यकोष्राकरनेमे भ्रतपल रटे ता भ्रन्प पक्षकार 
सुरसा परिषद्‌ बे पास जा सक्तादहै, नो क्ियदि वह भावश्यव समके ता उन 
उपायो का प्रभिस्ताव फर सकती है श्रववा निरय कर सकती है जो निर्णय प्रमा- 


वितकरनके लिए्‌करमा वाह्ये । "गण एवष ८०२ ०४७९ 115 10 
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ग्स्छपदल्पे एर छट (तणा प८ छते एप याक 12४6 गल्त०पाऽ€ 10 ध 
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उपरोक्त व्यवस्याये सुरक्षा परिपद्‌ के लिये यह्‌ भावसश्यक नही कस्तीकि 


न्यायालय कं निर्णया को हो पक्षकार के विष्द प्रवतंन करे 1 वे कवल सुरता परिषद्‌ 
के पास एक परपोलको प्रक्रियां को प्रकट करती ह, ओ निरय को प्रमाविन कनेक 
लिए जिन उपायो का भवलम्बन करना चाहिये उनका श्रमिस्ताव करे या निर्णयः 
यरे। सुरक्षा परिषद्‌ कं भ्रभिस्तावाके लिये ७ (तथा, भ्रव, श्रनुच्छेद २७क 
सशोधन क पश्चात्‌, चौ ) सदस्यो का बहुमत प्ेक्ित है जिसम स्थायी सदस्यो क 
बोट मी सम्मिलित) यदि सुरक्षा परिपद्‌ न्याालम के निर्णय का प्रभावितः 
करलं कं लिये प्रवर्तक उपायो का भवलम्बन करना चारे ता ठेसा प्रधिपतक 
भ्रनुच्येद ४१ भरथवा र्‌ के प्रन्तगंत कर सक्ती है। श्रनुष्छेद ४१ मे सुरक्षा 
परिषद्‌ को यह प्राधिहृतं क्या गया है कि वह्‌ सैनिकं वल प्रयोग कां छोड 


कर एस उपायो का भ्रवेलम्बन करे जिनमे भ्रायिन सम्बन्ध, रेल समुद्र, डाक 
देलिग्राफ, रेडियो तथा भ्रन्य यातायात साधना को तथा राजनैतिक सम्बन्धोका 


विच्छेद सम्मिलित दै 1 श्रनुच्छेद ४२ उक्ष दशामे लामू होताहै जब सुरक्षा परिषद्‌ 
यह विचार वरती है कि भ्रनुच्छेद ४१मे भनुबन्धित उपाय श्रपर्याप्त हैप्रौर उस 
देशामे यह्‌ वायु, जल तथा स्थल सेनाश्रो दवारा एता काय कर सकतीदहै जषा 
श्रन्तरयषटरीय शान्ति तयासुरक्नाके स्ये भरावश्यक हो। इस कार्यं मे एेसेभौो कर्यं 


सम्मिलित हो सकते है जैसे प्रदर्दान, नाकाबन्दी इत्यादि । फिर भी केतन का वथनदहै 
कि “स बातकोदृष्टिमे रखते हुए कि चार्टर मे न्यायालय के निर्णय के श्रनुपालन 


नदहोनेकीदशामे भ्रपोल की प्रक्रियादो हुई है यह्‌ विचार करना कटिनदहैकिदेते 
श्रनुपालन को शान्ति के टिरुद्ध घमकी अथवा शान्ति को मग करना कहा जाय 1 
(मण्ड [लन्द्‌ ; गाल रस एप्य्ट्व कपिदपठाड, ए 541) । श्रोपनहेम का 
कहना दै कि “वारर के नुच्छेद ४ को स्पष्ट करनं के लिए यह प्रानश्यक दै कि 
इसका सशोधन इस प्रकार हो जिसे कि सुरक्षा परिपद्‌ का कार्थं भादेनात्मक हो 


४२६) { अन्तर्य स्थापय 


का कय (+ 


जाय, न कि केवल नुप रथा दस्‌ व्िपय चै सुरत ट 
दन्धन से पवत हो जाय ४ 


स्थायी सदम्योके मतैषय दोन की श्नावश्यक्ठा के 
,(0िलणेनमः & नलमपकाम 1१... 12. प). 


१. कौ चैनल याला मान (८ पर 1949, ए. ~ 
-अ्टूयर २२, समु ९१६८६ कोक मी जहा श्रतवेनिया के विथ 
जलभगोने सुरगीके सथ टकरा रण क्षति प चौ 1 नवम्बर १२ त्था १६ 
को ट्श नौसेना दास श्रततेनिया प्रविर्कप यो सट! तषि 
खादी की संफा से जानि परए ावरीने लमा मई लंग डाली हृ समोकी 
लान उषी स्थान र पाई मद चटित का य 
आरतेप धा £ सुरो प्ले भल्वेनिया प्या । 
मगडेके प्रन्त्ष्दौय र्मा दिष्ट ववथि जनि पर उरे यह्‌ करत 
प्राक श्रन्त्सष्टी विधिके न्‌ू १६४ क्तो धल्वेनि कज 
मोम हीने वाति घड के (लये तया उ पं ऽर हनि वाली षि 
था मानवं जीवन निके लिए की जनता का गणतः उत्स्दागी 
या तथा यद रि पटिति नोषिना श्वहूवर २२ सन १६४६ क ४५ 
पस च्वेनिया लमाणोभे £ पके शरतवेनिपा ताक 
सणतनयर कौ सा मौसिकता चा उस्लंधन यह्‌ कि रः के जल 
मणो ते त्िटिय मौना के कायो १२ ठथा १३ सन्‌ ६५६३ 
गमम कयि विटेन ने भत्व निया कि मणतन््र की स्वनीक 
क( उल्लंघन ल्पा तथा श्यापालः मोपा से ह स्वतः उचित स्तुष्ट हि 
म 1 सके प रएामस्वष्प प्रवेनिया ८५४ ,६४७ विनि को सलेकेल्वि 
-उत्तरदपी ठस 1 
२.दयाडेला दिका मामला 0 8, 1951१?“ 11) 
टर रोल हया डेलारीं वेखूविणा ष एक नास तथा निक नेता षो, 
एकः सेनिक समाव यि दोपार 1 लीमा ह # 
राजदूत रय प्दिया इत विप ष्टौ म्पा योनि 
विये जति वर न्याः यते यह्‌ कणन ५5 तापाः 
नः हिर्पस्त द ्विसापान्य िोषते स्यनीय श्रविषा त्‌ सर्मािन क 
दया जाय कष अनैतिक थियं सम्बन्य मे सा बोदवर्त नियमि 
= को युन दुदर हा निर्मम 


अन्तररष्टय विधि ] [ ४२४ 


रूपे दिया गया है श्रौर यह कि यद्यपि इध प्राधार दर पेह हवशये सम्मति कीमाम 
करने का पथिकायै दै तयापि कोलम्बिया शरणार्यी को सम्पंल करने के लिये बाघ्य 
नहीदै। 


३. एेगजञो-दैरानियन तेले की कम्पनी का मामला--इस विवाद के 


विषयमे पूर्वके प्रसंग मे विस्तृत स्पसे लिखाजाद्धकादै1 
. भारत > कत्तिपय रें पर पुवैगालियों के श्राधिषत्य के अधिकार 
का मामला- मारत के कतिपयक्षेत्रो में पूर्तगालियो के भ्राथिपत्य के वने रहने के 
-मामलेमे, जो कि श्रन्तररष्टीय न्यायालय के समक्ष दिसम्बर २२, १६५५ को लाया 
गया था, सारतने न्यायालय के हत्राधिकार षो चार वैव, तथा दो वैव भौर तथ्य 
विपथक प्राधारों पर यह कहकर नीती दौ कि युर्तयाल ने इक गरुकदमे को जिस 


पति से न्यायालय के समक्ष रक्डय है, उसमे न्यायालय-प्रक्रिया का उत्तंघन किया 
भयाद) 


न्पायालय ने नवम्बर २६, १६५७ को भरने निर्शयमे कहा कि वहं भारत 
के इस तर्क को मानने मे भ्रपने कोश्रसमर्थपारहाहै कि २२ दिसम्बर, १६५५ को 
गुरतगाल ने भरना श्रविदन पत्र देनेमे सविधिकी पसगतिमे कायं कियाहै। 
न्यायालय ने देता निश्चय विया कि सयुक्त राष्ट्‌ सच्च॒ के महामन्त्री के साथ न्याया- 
सयकेकषित्राधिकार कौ स्वेति की घोपणा के उपरान्त भनुच्छेद ३६ के श्रन्तगंद 
ब्दोनौ पक्ष समान प्रामारो के विषय बन जति दोनो पक्षकार के बीच संविदा- 
ेमक सम्बन्व श्रोर उत्पन्न होने वाले न्यायालय के कषेत्राधिकार की तथ्यतः स्थापना 
हो जाती है, ्रौर यह स्थापना एतदचिषयक घोपणा करने के बिना किष चिकि 
-समभीते परहीटोतीदै। 


प्रयम सामान्य भरापत्ति, जिसमे कि भरावेदन प्रस्तुत श्रिये जाने की पद्धति परः 
-श्रक्षेप या, न्यायालय ने कहा कि भारत का कथन दहै कि पूर्तमाचौ घोपणा भ्रवेध 
हस कारण है कि सकी र्तं के भनुसार पु्तंगाल उस घोपणाके किसी भीवगंके 
संघं घे क्रिसी भी समय वंचित किया ज म्क्ताहै पौर दके लिए मान महा- 
-सचिन को सूचना देना ही भावश्यक होगा, किन्तु शर्तंमे जिन शब्दो का प्रयाग 
किया गया है, यदि उनेका साघारण भ्रं प्रह किया जाय तो सीधा-सा भं यहद 
कि उस शतं फे भरन्तर्गतत विज्ञप्ति की व्यवदति केवल देसे विवादो पर होगो जोकि 
इस विज्ञप्ति के बाद न्यायालय के समक्न लपि जाएी1 इम सम्बन्ध मे किसी 
शूर्वामी प्रभाव की कल्पना नहौ करनी चाहिये । शतः न्यायालय का निषकर्पथा 
ङि पूरतणली घोषणा कौ शतं संविधि कौ भ्रसंग्तिमेन यो! 


४२] [ भर्त्र स्यायाचय 


मारत कीध्रोरसे उडायी गई चौथी पवत्ति, जो कि फु प्रद्गियासे 
समधित्त थी, के सम्बन्धभे न्यायालय ने कहा था क्कि घविदन को प्रसत कते 
्रद्गिवा मी रेष नही दै जिसे नि सविधि को श्रसमतिये कहा जा सके क्योकि 
सविधि म स्वीषृति कौ चोपण पौर श्रविदन प्रस्तुत करने की भवि मे किवी 
मध्यान्तर का उपद्वन्ध नरीह) 


तोसरो ्रापत्तिने श्रविदन प्रस्तुत कणे क पूर्वं किसी -राजनीतिक सपममीतं 
या मध्यस्यता-वार्त के भ्रमावकी बात उठा मह्यौ! हस समभ्बन्धमे न्याथासय का 
श्रवलोकन था कि दोनो पक्षकायेके बीचजोपत्र व्यवहार्ट्येरै, उन्दं सममत 
वार्ता के सम्बन्धमे मिसे उप्यन्न दी जानि का भम्पास {मिलता दै । भत यह. 
परवल्पना करते हये कि सविधि के घनुच्यः ३६ के वैसा र जसम ति वैव मण्डो 
का सदर्म द, समभौता-वार्मके दास गदे को स्थिति की पिमा श्रये्षित थी, 
श्रीर यह्‌ कि उस पटस्मापाभे शते पूरी हो गर््यी1 


पौचवी भ्रापत्ति के सम्बन्ध मे न्यापाचय काकथयतयाकि भारत स्वय पनी 
स्वी्ति कौ घोषणा मे एकश्रारक्षण षर श्राधित दै जिमके न्तर्गत न्यायालय के 
ेवापिकार से एते मड बाहर कर दिये गये, जिनमे कि अरन्तरषटोय विवि के 
श्रनुमार प्रश्न भारत सरकारके क्षेत्राधिकारके ्र्र्मत एकाग्तिक पसे भ्रति ^ 
प्नीर यह्‌ कि भारत चै दइषतथ्यको स्वीकार क्या दकि न्यायालय के समक्न पपि 
ह्ये तास्विक श्रोर वैघ विचार दस (ष्क को नही स्वीषव कस्ते कि प्रस्तुत प्रण 
कौ विषयवस्तु भारत के घरेलू-पेत्राधिकार को सीमास्ते एकान्तिकस्य मे बादर 
धौ 1 र्यायालव निकहाकि जिन तरका पर आरत श्राश्रप ले र्हा है, पतः गाल उत 
मानने को ठेयार नीद, भत तिना नेरिः के पूर्व लिय किये त प्र्नका 
परीक्षण नही किया जा सकता । तदृनुख्षर स्थायालयने पाचनी भ्रापत्तिके प्रन 
मेरि" के प्रन के लिये सयुक्त कर विमा 1 

श्रन्तिमि सपमे, आरत द्रास उटायी गद छठी भारम्मिक प्मापत्ति १र) जौ 
प्किसमयनकी श्दविके भराषार पर उकरायी गड्‌ थी, न्यायालये कहा क पट 
श्वय कसमै कलियिक्ि ठीक-ठीक किष त्थिको पट्‌ गडा भ्रार्म हमा दष 
चात पर विचार करना श्राव्यर टे त्किबधा यह्‌ कदा १६३० मे प्रारम्भ 
मामैचिकार के कण्डेकी ्निरन्तस्ता मे दे ध्रयवा नही \ दोनो श्रोरसे एक-दूषरे के 
तक्तीको खडन करने वलि तथ्य प्रस्त दिये मये मरोर न्यायालम प्रस्तु प्र्लका 
हिर्णय न वर सका! श्रत इस प्रन बो भो उसे सिट के प्रन के ल्पे सयुक्त 


क्र दियागमा। 


अन्तरतषटरोय विधि] [४२६ 


भ्रन्तररष्टीय न्यायालय मे पुर्तगात्त विवाद के प्रसगमे मारत की श्रोरस 
भ्रप्यायुक्त तदर्थं न्यायाधीद्च शरी एम० सी० वागलाने,जो दि बम्बर के मुख्याधीश् 
ये, एक भरसहमतिसूचक निणंय दियाश्रौर काकि कुदे तप्व है, जिनपर 
किसी भीप्रकारदो मतनही हो सक्ते। पहली बात यहदैकि पतंगल जित 
भक्षेत भ्रावागमन या परिवहन का श्रधिकार माग रहादै, वह एकान्तिक स्प 
से भारत्तीय भू-षे्है मौर उस पर उसकी सप्रभुता भ्रखड है 1 इसकं साय ही यह 
भी एक विवादरदित बात दै कि प्रथम दृष्ट्या कोड राज्य जव क्षेत्रीय सप्रभुताषा 
उपभोग कर रहा है, तो उसे यह भ्रधिकारदहै कि मिसीभ्रग्य राज्य को उसक्षेवसे 
भ्रावागरमन या परिवहन फी श्रनुमति देः भवा देता करने से निपेधित करदे, या 
रसे भावागमन या परिवहन की भनुमति भ्रपने द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धो की सीमा 
मे प्रदान करे 
श्रौ चागलानेभ्रणि कहाथा कि यपुर्तमालो डामन, दादय श्रौर नगर हवेली 
के बीच से भ्रावागमन एव परिवहन को भ्रनुमति चाहते ह जिससेकिवे शमनभ्रौर 
न स्थानोसे सचार-्म्परकं वनाये रखें । जब कोई राज्य इस न्यायालये के समक्ष इस 
दवि कोल्ेकरप्रातादहै कि दूषरे राज्य के प्रति उसका प्रधिकारहै, तो वह्‌श्रधिकार 
भ्रवश्यही प्सा होना चाहिये जिसका किभ्रवर्तनक्रियाजा सके। एस प्रसभे 
-पु्तगालिया के दावि की सबस माश्चयंजनकू विश्ेपता यह है कि यदि वह श्रपने तर्का 
मेसफल मीहोगये,तोभीजो निर्णय इस्त "यायालय द्वारा उन्दे भिलेमा, भारत 
उसे कदापि भी प्रमावकारी रूप नही लेने देषा । इस सम्बन्धमेश्री चागलाने त्क 
श्रस्तुत किया चा कि “न धल (कणा फला6 10 वल्नेदप् चमं एव्‌ ण्त्‌ 
४ पाट ० धदप51६ ०४९ [णवा (पछ, प 02४ १० (06 €ालु2९७8, 
1 \४०प्त > 17059106 {0 [णवा3 {० 160० णो {४6 फदाप्९, €डालण६ज 
९०११९०६ ज ६४६६ पहा रूर्पापे ४€ = एएरणात एनप्टञा ४6 = @0110॥6€्त्‌ पवनाः 
{18 पाद १0 पादणएणौ 2 0016 श्प {700 1027289 {0 ६06 6०८]2४९5 190 
०प्तह्ाः १० 5णृएः€55 (06 7९6४०10 ऋता) पटा एा366 प्ट ¢? पषएर्णात्‌ 59८ 
४६ वणल ४० पडा कण छते कादर ३४त्‌ 811 06 एरान ९६ 
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16८८९ पीट 10 ऽप्णुच्नः *--श्र्थात्‌ “यदि न्यायालय यह घोपितमी करण 
कि पुरत॑गाल को डामनके भारतीयक्षेत्र मे यातायात करनेका प्रधिक्रार दै, तबमी 
"भारत के लिए यह जान षाना एक श्रसम्माविता होगी कि उप्त भ्रधिकार की 
वास्तविक प्रहेति, विस्तार प्रौर विषय त्तत्वक्यादोया ? क्या इस व्रथधिकारके 
अन्तगे पुतंगा्तियो को यह भषिकार होगा कवे डामन हे होकर भमौ पसे सेना, 


परन्तरसंष्टीय विवि ] [ ४३१ 


१७७६ की स्थितया १७८२ भौर १७८५ क सवाद मे मराठो का प्राश्य पूर्त 
गालियो कोकेव्त जागर सौपदेनेकाथा,यासरजाम देदेनेकाया, भौर उन 
वाकी प्रौ सप्रमृता दही उम्दं सोप देनेका प्राशय नथा, कयोकि मात्र राजस्व 
पग्र करने कै भ्रषिकार का तास्प्यं सम्भूता सौपर देनेकां भ्रचिकारनही हुमा 
करता । 

द्सके बाद जव मराढठो से प्माधिपप्यश्रग्रेजोने लिया, तबभोनतो भ्रप्रेना 
नै स्वय उस क्षेत्र पर सभ्रमुता कादावा कियाम्रौरन कमी मी पृतंगालियोकौ 
सप्रमूताको ही मान्यता प्रदान फी । 

पर्तगाल श्रपन भधोनस्य उन क्षेत्रो पर भरपनी सप्रमूताक प्रयोगक लिए 
भारत कं किसो मी नियन््रण क विना भ्रावाममन का प्रधिक्रार चाहता या। दोनो 
पक्षकारोके बोच यह्‌ एक सामान्य प्राधार था कि व्यक्तिणत व्यक्तिया प्रौर नाग 
रिकि पधिकारो के वोच दैनिक नियन्वण कौ भ्रपेश्षा कोई प्रन्य प्रतिवन्य नहीदहै। 
सकृ प्रतिकूल सिद्ध करने का कई दूसरा प्रमाण नही धा) इमरिये व्यायालयका 
निष्कं था किं वैयक्तिक व्यक्तियाके नागरिक प्रिकारियो्रौर माल कै सम्बन्ध 
सामान्यत डामनसे होकर ्रावागमन की स्वतन्त्रता त्रिटिश भ्रौर उत्तर.त्रिटिश्ष 
कालमेदी गर्ह भ्रौर सरकार के वदलते रहनेपरभो यहपरषराज्योकीत्यो 
अनी रदीहै भौर यह तक भारत के स्वतन्वहो जाने के उपरात भी इस परम्परा 
का पालन किया गया है । श्रत न्यापालय कां निर्णय या किं व्यक्तिगत व्यक्तिया, 
नागरिक श्रधिकारियो घौर माल के ष्टस यातायात का भरन्तर्यष्टरोय दृष्टि से एक 
मान्यता मिल चरुको है श्रौर भ्रव भो उत्त मान्यतां का प्रवर्तन करिया जां 
सक्ताहै। 

जहां तक सन्य-शक्तियो के ्रावागमन का प्रस्न है) न्यायालय का भ्रवलोकन 
थाकिघ्रिदिश भौर उत्तर-ब्रिटिशकालमे मी पूर्तंगाल वालोको डामनसे देकर 
सश्घ्न सेनाये ले ्रानेभ्रोरले जाने का मधिकारनही धाभ्रौर १८७८ केबादसे, 
षस प्रकारका यातायात केवल त्रिदिशके प्राधिकार श्रौर तदनन्तर भारत के 
प्राधिकार्प्र हौ सम्मवथा। वाद कौ विशिष्ट परित्यितियो काष्यानमे रतत 
हये न्यायालय कौ भरभिमत्ति धौ कि इतत प्रकारके प्राधिकार प्राप्तकरनेकौ दर्तंका 
भर्थदै स्वामाविकस्यं मे उतत प्रथिकारकोनभ्रात्त किया जाना । भम्या्त यह्‌ 
प्रमाणितं करतादहैकि कषत्रीयसप्रमु कोयहं शक्ति थौ कि वह्‌ श्रपने विवेकके 
भरनुतार यह्‌ भनुमति दे, श्रयवादेने म इन्कार करदे) श्रत यड प्रनुमति स्वेच्छया 
दीजा सक्तोदहै, भामार भ्रौर बाध्यता केसूपमें नहो! स्यायानय नं यहम 
निर्णप दिया कि भारत ढारा भावायमन में गतिरोव उत्पन्न कर देना प्रिस्यितिमो 





सा यानि 


पन्तररष्टरीप विधि ] { ५३१. 


१७७६ इ संधि तथा १७८३ भौर १७८५ के सवादमे मराठे का प्राश्य पूर्त- 
गालियो को केवल जागोर सौप्देनेकाया,वासरजाम देदेनेकायाः;श्रौर उन 
वाकी पूरो सप्रभुतादही उन्हे सौय देना पाशय नथा, क्योकि मात्र राजस्व 
प्रह करने के भ्रधिकार का तास्पर्य स्मूता सौति देनेका श्रधिकार नही भरा 
करता 1 

दरसके बाद जब मराठो से प्राधिपत्य भरग्रेजोने लिया, तवभोनतो भ्रप्रनो 
ने स्वय उप्त केव प्र सप्रभुता कादावा क्िापरौरन कमीभी पूर्तमाक्तियोकी 
सप्रमूताको हौ मान्यता प्रदानकी। 

पुर्तगाल भरपने भधोनस्थ उनक्षेत्रो पर भषनी सप्रमुताक प्रयोग क लिए 
मारत कं किसी मी नियन्त्रा क विना भ्रावागमन का मधिकरार चाहता धा 1 दोनो 
पकारो के वोच यह एक सामान्य प्राधार था कि व्यक्तिगत व्पक्तियो भ्रोरनाग- 
रिक्‌ भपिक्रारो के बौच दैनिक नियन्व्रण कौ प्रपा कोई भरन्य प्रतिबन्य नही है। 
इसके प्रतिकूल सिद्ध करने का काई दरषरा प्रमाण नही था । इसलिये म्पायालय का 
निष्कपं पाकि वैयक्तिक व्यक्तियो के नागरिक श्रपिकारियो प्रौर माल के सम्बन्धे 
सामान्यतः डामन से होकर भ्रावागमन कौ स्वतन्प्रता त्रिदश श्रौर उत्तरत्रिटिश 
कालभेदो गरू श्रौर सरकार के बदलते रहनेपरमो यहपरषराज्योकी त्यो 
यनी रही है प्रोर यहां तक मारत के स्वतन््र हो जनि के उपरात भी इस परम्परा 
का पालन किया गया है 1 भरतः न्यायाच्यकानिर्णपया कि व्यक्तिगत व्यक्तिया, 
नागरिके भ्रधिकारियो धौर माल के इ यातायात को भन्तररष्रोय ष्टि से एक 


मान्यता मिल चको है भौर प्रव मी उघ्त मान्यता का प्रवतत किया जा 
सक्तादै। 


दा तरक सैन्य-शक्तियो के भ्रावागमन का प्रशन है, न्पायालय का भ्रवलोकन 
थाक निदिश श्रौर उत्तर.त्निटिश्कालमे भीपुर्तगाल वालोको डामनसे होकर 
सश्र सेनाये" ले प्राने भरले जानि का श्रधिकारनहो यामनौर १८७८ केवादसे, 
शस प्रकारका यातायात केवल त्रिटिशके प्राधिकार भ्रौर तदनन्तर भारत कै 
आधिकार पर ही सम्भवथा। वादको विशिष्ट परि्यित्तियो का ध्यान मे रखते 
ह्ये स्यायालय की श्रभिमति थी कि इष प्रकारके प्राधिकार प्राप्तकरने को धतंका 
भर्थहै स्वामाविकरूढ म उत श्रधिकारकोन प्राप्त किमा जाना । भरम्यात यहु. 
प्रमाणित करतादहै कि क्षेत्रीय सभ्रमु कोयह्‌ क्ति थी कि वहु श्रपने विवेकके 
भनुषार यह्‌ प्रनुमति दे, श्रयवादेनेमे इन्कार कर दे । भतः यह ्नुमति स्वेच्छया 
दोजा सक्तो ह, भरामार भोर बाव्यता केख्यमे नही 1 न्पायाचय ने यहमीः 
नंप दिया कि मारत दारा श्रावागमन मं मतिरेव उतन कर देना परिस्वितिर्य 


परन्तरष्टरीय विवि] [ ४३१ 


१७७६ की सपि तथा १७८३ भौर १७८५ कं सवाद म मराठो का प्राशय पूर्त- 
गालिया फोकेवल जागोर सौए्देनेकाया,यासरजाम देदेनेकाया, श्रीर्‌ उन 
गवाकी पुरी सप्रमुतादही उन्हर्सौपि देका भाशय नथा, व्याकि मात्र राजस्व 
पगरह करनं कं प्रधिकार का तार्यं सप्रमूतासौत देनेका श्रधिकार नही हमरा 
करता 1 

सवे बाद जब मराठे स प्राधिपत्यभ्ग्रेजो नं लिया, तवभोनतो अग्रजा 
नै स्वय उप्त क्षेत्र पर सप्रमुता कादावा कियाप्रीरन वमी भी पुर्तयालियोकी 
पपरमृताको हौ मान्यता प्रदान की। 

परतंगाल श्रपनं भयोनस्य उन क्षत्नो प्र भपनी सप्रभुताकं प्रयोगक लिए 
भारत कं किसी मी नियन्यरणा क विना भ्रावागमन का मधिक्रार चाहता धा। दोनो 
पक्षकार कं वोच यह्‌ एक सामान्य भाधारया कि व्यक्तिगत ब्प्क्तियो श्रौरनाग- 
रिक प्रधिक्रारा कं बौच दैनिक नियन््रण को पेना कोई भ्न्य प्रतिबन्य नदी है। 
हसक प्रतिङ्गुल सिद्ध करने का कोई दूसरा प्रमाश नही था । इसलिये व्यायालय का 
निष्कं याकि वैयक्तिक व्यक्तियो के नागरिक भपिकारियो भ्रौर माल के षम्बन्धरमे 
सामान्यत मनसे हकर श्रावागमन की स्वतत्रतांत्रिटिश्च भ्रौर उत्तर त्रिटिश 
कालमेदी गहै भ्रौर सरकार के बदलते रहनेपरमो यहपरषरा ज्योकीत्या 
यनी रही है प्रौर यहाँ तक मारत के स्वतन््र हो जाने के उपरात मी इस परम्परा 
का पालन किया गया दहै । भरत न्यायालय कानिर्णयथा कि व्यक्तिगत व्यक्तिया, 
नागरिके भ्रधिकारियो धौर माल के इष यातायात को श्रनतर्सष्ट्रोय दृष्टि से एक 


मान्यता मित चको है श्रौर श्रव मी उपर मान्यता का प्रवर्तन किया ना 
स्कतादै। 


दां तक सै य-शक्तियो के आवागमन का प्रशन है, नयापालय का भवलोकन 
पाकि म्निटिश श्रौर उत्तर त्रिटिशकालमे मीपूर्तगाल वालोको डामगसे होकर 
सश्र खेनाये ते ्राने भौरले जाने का अयिक्तारनहो धाम्रोर १८७८ कैवादसिः 
म प्रकारका यात्तायात केवल ब्रिटिश प्राधिकार रौर तदनन्तर भारत के 
भआधिकारपर हौ सम्भवथा } वादको विशिष्ट प्रित्यितियो का ध्यानमे रत 
हेये "्यायालय कौ श्रमिमति थौ कि इष प्रकारके प्राधिकार प्राप्त करनेकोश्तका 
भरद स्वामाविकख् मे उत श्रधिकारकोन प्राप्त किया जाना । भरम्यास यह 
भरमाणित करतार कि क्षेत्रीय सप्रमु कोयह्‌ शक्ति थी कि वहु अपने विवेककं 
भुखार यह श्रनुमति दे, भ्रयवादेनेमे इन्कार कर दे। भरत यह प्नुभति स्वेच्छया 
दीजा सक्तो, भ्राभार भोर बाध्यता केख्पमे नही। न्यायाचवने वहम 
निएंय दिया क्रि भारत दवासा प्रावागमन जँ गततिरोष उन कर देना परिस्यितियो 


५३२ | [ भन्तर्यष्टीय न्यायालय 


की विशिष्टताग्रो को देलत्ते हुये किर प्रकार से पुर्तगाल फे भ्रावाग्रमन के प्रधिकरार 
के प्रतिकूले नही था, ष्योकि इत प्रकारका मारत कोध्रौर से मिस्र, प्रस्तुत 
परिस्थित्तियो मे विषि-प्रतिङ्ल नहो कहा जा सकता 1 


परिणाम-स्वकूप न्यायालयने ४के विद्ध ११ वटो से यहं नि्र्पं पाया 
कि पुतगल को १६५४ मारते भौर दादयाश्रीर नगरहवेली फेनम 
तथा भ्रस्यदेपे क्षेत्रो मे्रावागमनका श्रधिक्ारयाजो कि विदेशी सरक्षण्मेये, 
जिसे कि पृर्तगालौ उन सरक्त क्षो मे सभ्रभुता का प्रयोग कर सक श्रौर भाद 
तीय भियन््रस श्रीर्‌ नियमो के श्रधीन रहते हये व्यक्तिगत व्यक्तियो, नागरिक प्रधि 
कारियो पौर सामानो को मेज सके या मेगा सके, तया ७ के विष्व <वोटोसे यह्‌ 
मी निष्कपं पाया कि पुर्तगालियो को १६५४ मे इन क्षेमो मे सरा सेनाश्रो, सान्त 
पुलिस, प्नौर शल्श्रादि लेश्रानिश्रौरले जनि काप्रषिकार नही थाश्रौरषके 
विरद & वोटो से यह्‌ निष्कं पाया कि मारत ने पुर्तयलियौ के व्यक्तिगत ग्पक्तिपो, 
नाप्ररिक प्रधिकारियो भौर साधारण सामानोकोतेश्रागेयासे जाने कै श्रधिकरार 
फै सचधमे ध्राभायोके प्रतिष्रूल कार्यं नही कि्याहै। 


सोविवत न्यायाधोश एक° श्राई० कोजेविनकोव ने श्रपना निर्णय स्वतन्त 
हौ रखा कि प्रस्तुत तथ्यो मेन्थायालयको विवाद क्ते मेरिट पर विचारण कले 
श्रौर निर्णय करसे का कोड प्ोत्राधिकार नदीश्राप्तहै। उनका कथनयाकि, 
“एण्पयह्भ्‌ दत ००६ ए058९<5 2 प्व 0०९5 १०६ ०558655 वध 50ण्हलाद्प शषा 
०५४९८ 02 वा2 णत्‌ ववि3&2 ९९} 2० 51०५६ ६ ९८४९८ १2 एत्‌ = #85 १०६ १० 
श्प पाहः 9 0255686 0ण्टत [पववदव १९८१०८४ {0 ९55 वट्1०८5 ४४५ 
एलाक्ल्लाः 69०}, ० ८०. अयति पुततंगाल को दादरा भौर नगर हवेली प्रन 
पहले कमी सस्मभु ्रधिकारथा, भौरन भ्रव, श्रौर चूंकि उसे मारतोयक्षेतषे इन 
केनो तक भ्रावागमन का कोर ्रयिकार पदलेसे नदी रदा है, भस्त भ्रव मी वह 
श्रषिकार नहो! 

कतिपय श्रन्य न्यायाधीशेन तो स्पष्टतः यह वहा कि पुर्तगाल के सीभित 
श्रावागमनका श्रधिकार,जो कि वैयक्तिक व्यक्तितो, नाविक भरविकारियौ शरोर 
साधारण सामानोके सम्बन्यमेदै, वह सी १६५४ धटित्त दादरा भ्रौरनमर- 
हवेली कौ धटनाभो के कारणा अरव समत दोच्कादै। 

श्रजेन्दाश्ना के न्पायाषोशच कुहनत्तानाने तो यहां तकं कहा चां किरण 
पणा 185 नापणटञन लग पे प 6३52, काल कि165 ऊप्८४१४य््‌ ० 


न्तर्रष्टोय विमि ] [ ४३३ 


४8 एण्य्‌ उङञाहा, क्फ एञ्ुणा१९२॥ २०१ ०६८१५७०९ ८०० 18 0 

प य पल ८९ ज ल एाष्ट्व्‌ कपुशणाऽ दामला. इत परसग मे पूर्त 
-गालियोकेपश्नका समर्थन करने का तार्थं प्रोपनिवेशिक प्रणाललो को पुनर्जीवित 
करना भीर्‌ विना किसी स्पष्ट प्रर निर्णायक प्रमाणा के, सयुक्त राष्ट्र सघ वै स्वय 
चार्टर के ऊर कीचडफेकनाहै।'" 


मत्रणा परामणं 


१. संयुक्त राष्ट्र सथकी सदस्यता के लिये फि्ी राञ्यकाश्रमैशं ( ©. 
वू 1०१६९, 1948, १, 57) --- १६४६ तथा १६४७ के बौच मे बहुत खे राज्यो को 
भपुक्त राष्ट्‌ सच्च फी सदस्यतामे प्रवेश करने से श्रस्वीकार किया गया विशेपत. इत 
कारण से फि सोवियतलरूकघ्ने सुरक्षा परिपद्‌ मे विप निपेचाधिकार का उपयोग 
किया । पूर्वी भरोपके पूर्व्व राज्यो कं सम्बन्व मे सोनियतखूस ने पह सुमाव 
भरस्तु्त कियग कि वह घने विशेष लिवेधाधिकार का उपयोग नही करेगा! यदि परिपद्‌ 
-के प्न्य सदस्य उन राज्यो के प्रार्थनापत्रो को स्वीष्टत कर लें जिन्हे सोवियत सरकार 
का समर्थन प्रात हौ ] नवम्बर षन्‌ १६४७ को सामान्य सभाने सुरक्षा परिपद्‌ का 
यह्‌ प्रशन निदिष्ट किया करि नेया सयुक्त राष्ट्‌ सच्च का को सदस्य जिते किती 
राज्य को सथुक्त राष्ट सधकी सदस्यतामे प्रवेश कनेक लिये मतदेने कोकटा 
जाय प्रवेश के लिये भ्रपनी सहमति दस शतं पर श्राधित करसक्ताहै यानदोकि 
भ्रन्य राज्य भो सयुक्त राट्‌ सच्च को सदस्यतामे प्रवेशश््यि जय! न्पायालयन 
छ मतोके विषद्नौ मतोसे दस प्रशन का नकारात्मक उत्तर दिया । 

२. किसी राञ्य को सयुक्त राष्ट्र सवम प्रवेश करने के लिए साधारण 
सभाकी क्षमता (1. 0. रव 5, 1950, ए. 4-34) "नवम्बर २२, सन्‌ 
१६४६ को साधारण समाने एकं प्रस्ताव स्वषरन क्रिया जिसमे भ्रन्तरष्टीष न्पाया- 

` लयसे पह कटा गया कि वह भ्रषनी परामरशदात्ी सम्मति इस प्रश्नपरदे फिवया 
साधारण समा श्रषने ही निर्णय से किसी राज्य को सयुक्त राष्ट्‌ सद्‌ की सदस्यतामे 
उस दामे पवेश कर सकती है जव सुरक्षा परिपद्‌ ठेसो सस्तुति न करे । न्यायालय 
नैदौ मतो के विषद्ध वारह्‌ मतोसे इष प्रन का नकारात्मरू उत्तरुदिया ।। 

३ सणुक्त राष््रसवकीखेवामेश्राप्तदानि के स्यि क्ततिपूर्विं (1.८ 
नग रिसा, 1949, ए 174) --कोट फोक वर्नाडाट को, जो वैलेस्टाइनमे सयुक्त 
राष्ट सध का मध्यस्य था, जब कि वह शान्तिदलके प्रव्यस का कार्यकर रहा था १७ 
सितम्बर, १६४८ को ह्या कर दौ गई । इस पर सयुक्त राष्ट्‌ सद्ध को साधारण समा 
नै भरन्तर्रषटीय न्यायालय को परामर्शदा्रो सम्मति के लिये यह्‌ प्ररत भेताकिव्या 

रष 
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(06 [कप पाः) 
भ्रघ्याय ३४ 
गड का निपटखासय 
(5€ध्धल०<ण ० 075 प८5) 


रष्टरो के बीच ते राजनैतिक तथा वैव सतभेदो को मिटाने की भिक्त भिन्न 
रीत्तिप ६ \ रेते भत्तभेद पा तो सान्तिपूएं रोततिषः से प्रषवा चन्वनकारी रोत्तिधो 
भे भरिदपिजा सक्ते, नौ युद्धसे कुछंहीक्महो) 

शांतिपृख रीत्तियाँ (¢ग्णरणल 202०5) : --मगडो को तय करने के 
लिये विभिन्न शान्तिपूणं सोतियां निम्न प्रकार से परिगणित काना सक्तौ है -- 

(१) बाप ( पिष्ण्धरप्यठ) }, (२) सद्‌ मादन श्रीर्‌ मध्यस्थता { 6००१ 
0७ कात्‌ फेषन्व्पण १, (३) समाधान (दण्पलया गातय), (४) श्रन्त- 
सष्टरोय जाव भायोग (ालक्पठपडा = (कपाक्ााञन्य म षकृ) ४) 
विवाचन ( ¢गएएथ्णठाः ), (६) भ्रन्तररष्ट्रोय न्पापालय द्वारा न्यायिक निपदयरा 
(वप्ठपलया उल्(टपट्णद प्कण्ठोष वपवलपवतञयव] (क्प ग तप्ञधत्ट) 
तया (७) सयुक्त राष्ट सघ के माध्यमसे ( ण्ट ०८८४८ 0, पि. 0 })। 

वार्ता (१०६०८०००) :- यह्‌ शब्द ऋगडे के निरणंब पर पुने के प्रयो- 

जनकेलिये राघ्यो के बोचमे समागम या भ्रन्तर्टरीय तनाद्वनी कौ कम केरे 
दोक है; देष्ठी कदे पातो राच्ये के प्रष्पछो दाराफी काठ है प्रपत 
खनक प्रभाखपत्र-प्रापत अभिकर्तम्नो द्वारा प्राव. ऋग्डे वो स्पृष्ट करने कै लिये पत्र 
व्यवहार किया जातादहै। भारत तया पाकिस्तान दारा जो भिन्न-भिन्न प्रयत्न 
शपते कुं मुख्य-युख्य मगडो को तय करणे के लियं कथि गएवे वार्तां के उदाहरण 
है । सथसते हात का उदाहरण श्रल्यसख्यङो के विवयमे मारत तथा पाकिस्तान का 
स्वीकार-पत्र है । 

स्यायाघीश भरने (००९ 1.) से व प्यपप्त2७ एत€इत०६ ८णाच्छड- 
पेण के विवाद के प्रसपमे निल धा कि, ^ एल प्प्वाच्यवा शृण चात्‌ 
श) फल जञ छ णत्लपश्रप्रणणव [वक फलहुतवप०प 15 006 16) ब 
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चिवाचने (५४५२०) :--भ्रन्तरष्टरीय ऋगडो को शान्तिपूर्वक विधियो 
सेतय करन के लिये दिवाघन सव से प्रप्र रीति दै। जषा लौरेस का कयन 
हैः--इसका सहस्व इसके न्यायिक श्रधवा च्यायिक-कल्प स्वल्प मे रहता है । यहं 
भगे का एक व्यित को श्रधवा व्यविनयो के छट समूहं को निदिष्ट करना प्रकट 
करता है जिसे पक्षकार भ्रपने-ध्रपने पक्षो को व्यक्त करते है शरौर जिसके निर्णय 
कोवे रतिष्ठावेशच माननकेलिये बाघ्यहँ भौर वस्तुतः सर्वदा माना है! इसके 
विपरीत उदाहरण केवल उसौ दशा मे मिलता है जब पच भ्रपनी शतितके बादर 
ग्रपाहो। जव कोई फगडा किसरीपच बोसौपदिया जातादहै तो मामला एक 
न्यायालय के समक्ष परीक्षण कालरूप घारण करता दै (.वलम्८८८ ; वाट 
केतपरनणिऽ ग मलापश्प्रकम्‌ 1.व५१, 2. 566) । राज्यो का यहं कर्तव्य नही 
दैक्रिवे भ्रपने ऋगडे फो विवाचन के हाय उस संमय तक्‌ सौपे जव तक उन्होने श्रपने 
को पसे से एक सधि द्वारा बाध्यन कर लिया हो । परन्तु जहां उन्होने मामलेको 
एक भार बिवाचन को निदिष्ट किया उषे निर्णयकी उपेक्षा का श्रथंदहोताहै 
प्रतिज्ञा भग, जब तक वह्‌ धोखा, कपट तथा उसी प्रकार की श्रन्य बातोसे दूपिनन 
दो, भयवा पच जषा कि ऊपर कहा गया है, प्रपनी शक्तियो के बाहर न याहो! 
१९५१ मे सुमत राष्ट्र सधक प्रतिनिधि डा० फक माहम कौ निगुवितत 
काश्मीर के फपडे का निपटारा विवाचनद्ारा करनेके लिये हई \ भारतवपं ने 
इस भण्डे को विवाचनमे भेजनेसे इकार किया व्थोक्ति वहं महानु शविनियो का 
खेल यनना नदी चाहता या भोर दके प्रतिरिकन दते कारमीर के भारम-निर्ण॑य के 
भ्रधिकार पर मूलत भारते को स्थिति प्रर श्राघात होता, किन्तु सुरक्षा परिषद्‌ मे 
रिटि प्रतिनिधि ने य स्पष्ट किया क्रि विवाचने श्रसैनिकीकरगण सबधित्त उन 
विषयो पर विचार करेगा जिस पर भारत तथां पाकिस्तान सहमत ह । भन्तमभे 
रतं उसका पराम श्नोर सुकरावलेनेकेलियि राजीहोगया। 
सनु १८६६ के प्रथम हेण सम्मेलनने विवाचनका स्थायी न्यायालय एक 
श्रन्तरषष्टरीय ब्यूरो सहित हेग मे स्थापित किया जो उमके सचिवालय क्रार्य करे 
तथा एकं स्थायी प्रश्ासकोय परिपद्‌ स्थापिन किया । प्रत्येक हस्ताक्षर करने वासी 
इावित भ्रन्तरष्टरोय विधि के प्र्नो मे विदचिष्टि योग्यतु रखने वाले तथा सर्वोच्च 
"नैतिक सरिश्र रखने वाले व्यवियो को विवाचनके स्थायी न्यायालयमेन्यायाधीशके 
पद पर वां कलने के सिपि नती धो } समव न्यायाधोा को मूची मे से पदवारो 
कौ यह्‌ स्वतन्यता थी किं किमी न्यायाधिकरण के लिये सदस्यो को चुने । सनु १६०७ 
के देम सम्मेलन ने इस योजना सेकु सुवार क्पे त्रथा मौर मटेत्व कै कष्डो को 
मामलो कै [किप मे सक्िपत प्रक्रिया कौ व्यवस्था की 1 वस्तुतः विवाचन कास्यायी 
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मभ्यस्यता (११९५००००) ---मध्यस्थ भगडते हुए पक्षकार के बौचमे 
किसी तीसरे पक्षकार के श्रभिकरण हारा वीर्तीप्रो को चलाता दहै 1 मध्यस्थको यातो 
उसके ्रपने ही प्रभियत्रण प्र भ्रयवां कवडते हए पक्षकारो को प्रार्थना पर यहं 
कार्यमारसौपाजाता है कि वह ऊण्डेको देते तथा शान्तिषुरं समते का कोट 
ठग निकाले \ उसके सुावे कोर बाध्यवारो प्रमाद नही रखते तथा पक्षकार 
उनको स्वीदरत करने, भस्वोकृत करने प्यव रूगयेदित करने के लिये स्वतन्त्र 
रदूते ह| 

सयुक्त राष्ट सधनेश्वरब तथा यहूदियोके भग्डेमे कोट फक बर्बाहाट 
को सन्‌ १९४८ मे वैतेस्टाइन मे मध्यस्य नियुक्त किथा तथा उनको यह कार्यभार 
सौपाकिजा घटनाय घटे उनका प्रतिवेदन करे तथां पैतेस्टाइन की चावी स्वित्ति को 
हात्तिपूरं दग से तथ करने मे सहायता करे । ह्मी प्रक्रार भ्रप्रैल १२, सवर १६५० को 
सुरक्षा परिपद्‌ चे सरं श्रोदेन डिक्छन श्रास्टूलियः के एक न्यापाधीश्च को कारपीरः 
सम्बर्धी मारत-पाकिस्तान के मपडे मे सव्यस्य नियुक्त क्रिया भौर उनको यहं कार्थ- 
मारसौरा फ फगहेकेषक्ेत्र मेति शक्लीकरण कर्यक्रम बननि तथा उसके निरी 
कण करने मेँ सहायता करे, तथा कोई एता युकाव दे जिससे, डे के निपटारेमे 
सहायता हो 1 

भरन्तरष्ट़ीय कगडो कै शान्तिपूर्वक समभोने के लिये की गड हेण भरतिज्ञाने 

इम भावश्पकता पर भ्रधिक महष्व दिया था फिक्चक्तिया दारा बारम्बार सद्भाव 
नां दी जास तथा मस्थताकी जापतथां यह्‌ तिधीरितं किंयायां किं कोई 
राज्यजो कि फणडेमे पक्षकार नदी है उसको उमे मघ्प्या करने का, तथा भरपनौ 
सद्मावनाएँ देनै का अधिकार हैजा परामरशंदायक खूपमेहो तथां तिना किष 
बाध्यकारी प्रमददेकेदों भौर धरूताककार्य-ष्पमेनदहो। 

चाटंर के भनुच्छेद ३४ ठया ३५ मे भी यह्‌ अनुबन्वित है फिजव कभी 
एेसौ परिस्थिति वेदा हो जिषे भन्तरष्टरोय पडा पैदा हो, सथुकन राष्ट सच साभू- 
हिक मघ्यस्थता करे । 


सदभावना-प्रयलन तवा मध्यस्वता का अन्तर मूक्ष्मदहैजो केवल परिमाण 
काट) प्रथम प्रवस्यामे तौत्तरा राज्य फण्डेको जांच कर सकता है प्रथवासृुक्राव 
दे सक्ता है, किन्तु चह वार्छीमे भा नही चेता 1 ततौषठरां राज्य प्रतिपरी पकारे 
को केवलं एक साच लाता द) दूसरो दशा से मच्यस्यताक्खे चाला राजप फपटैके 
शान्तिपूर्णं समम्रोे के लिये स्थि गये विचार-विमकचं मे व्यावहारिक साग तेता है। 
शरन्य रब्दोम यही तप्र राज्य पक्ञकारोके बीचमे वातं चलाता है । "'वस्युतः 
राज्य का उस दशा मे स्सदूमावना प्रयत्न भदान करना काः जाता है जवायहं पक्ष 
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लावल्नु ग्वप्णाप्पड४6 एा०८६३ ४ प्ल @ण्ण्यापप्छणा, १ ४6 
सल्ल तलाः प्पतच्छपणग्णर एरका, त्ण्णदप्लः पालाः ग्लुव्पण्छ 
स्वा णठ उफठफ्लः वपते ताकत, 2त्‌]प७८ पत्‌ ऽलप१९ पला तलि ००९७.१ 
तास्थ यह है कि अन्तरसषटरयक्षेनमे तया भ्रनतरशषटरोय विचि के भावार्थ मे वर्त 
वैष श्रौर नियमित प्रशषालकीय्रक्रिणा है जिसके द्वारा सरकार अपने दद-परवतित 
श्रधिकारोके प्रयोग के सम्बन्ध मे बातचीत, विचार विमर्श, तथा परस्परके मतभेदो 
कां निपटाया करती है । प्राय मतभेदो के निवारण के लिए सरकारोमे प्राप भे 
यत्र व्यवहार थि जति दहै। यहां तक कि द्वितीय विश्वयुद्ध के समय मे प्रौर उसके 
यश््चात्‌ भी, तेहरान, याल्टा, पोटूसडम, श्रादि के प्र्गोभ श्रहुत से मतभेदो को इन 
देशो की सरकारोने वार्तद्राय ही सुलभाया है 1 
यह्‌ श्रावद्यक नही दै कि वार्त का परिणाम भ्रवश्य ही पक्षकारो के बीच 
के हर मतभेद कोदूरकर दे! इससे यह भौ सम्भवटहकि दोनी सरकारे के बीच 
एक सममोता हो जायया एक पक्ष दूसरे पक्ष के दावो को स्वीकार कर्तेर्या 
दावोक्तौक्म कर दिया जाय भ्रथवा श्रापत्तियां उठाई जीय । वाती से विश्वके 
जनमत के समक्ष यह्‌ भी प्रकट हो जातादै किएक राज्य जव कि वार्ता के तिए 
भ्र्तूत था, दूसरे ने हठ नही चोडा भ्रौर इ्लिए पहले को विवश होकर युदरत 
होना पडा । 
सदूभावना ( ५००० (9९० ) जव पक्षकार परस्परः वार्ताकरना 
अस्वीकार कर देतेर्हैतो एक तीसरा राञ्य प्रागे बढ सकता है तथा परपनी चेवापें 
समभीति के लिथेदे सक्ता है। भसेवाये शब्द से मगडते हृए पक्षकारोकौषएक 
साय वाना सथा उनको मव्रणा देना श्रथवा विना वार्तामे माग तिपि हृए तय 
करने क्षा सुाव देना प्रकट होता दै) एते युकाव तथा सवरा कौ उपेक्षा भदे 
के किसी पक्षकार द्वारा बिना प्रिसी मनोग्यया प्रभवा विधि के भपकेकी जा 
सकती रहै) 
यह ००५ ०१८९ न्द के प्रयोग स तात्पर्य विवादग्रस्त दोनो पक्षकार 
यो एक साय च्ख्कर सलाहो के श्रादान-प्रदान या धिना वार्ता मे अरविष्ट ह्ये ही 
िषटारिक ढगके सु्धाव देनैसेै1 कगडेके एक पक्ष द्वारा देसी सलार्ह यादेव 
सुव को भरस्वोद्टत मो किया जा सकता है । द सम्वन्व दे कोतरून के उत्लधन का 
कोह भरन नही उठता 1 मारवननाक्‌ तनाननीके प्रसंगणमे भ्रा्टरेलिया की सरकार नै 
शरपने सद्मावना कार्यानय का उवा १६५९१ मे क्वाय जिसे उनके वर्तमान 
अगो का निषद्या हौ सके । किन्तु सारत कै प्रधान मस्ती यो नेहरू ने टा र 
निद समम मास्त श्रोर पाविस्वान के वीच धास्टरलियाके इस सदृमाबना प्ल 
कोख ताम सम्पव नीद 


भरन्तराष्टय विपि ] [ ४३७ 


मध्यस्थता (४००।२५००) :--मध्यस्य भगडते हए पदाकारो के वौचमे 
किमी तौसरे एरकलकार के श्रभिकरण द्राय बातो को चलाता है । मघ्यस्यकोयातो 
उसके भ्रपमे ही भमियश्रणा पर भवा कण्डते हुए प्षकारो को प्रार्थना पर धह 
कारयभाररसोपाजाता हैक वह ऋगटेको देते तया दान्तिूर्णं समौते का कोई 
दण निकल उतरे सुखाव कोई बाघ्यकारो प्रभाव नही रखते तथा पदकार 
उनको स्वोरन षरे, भ्वोकृतं करन प्रथवां रूगभेदित करने के लिये स्वतम्र 
रदत ह। 
सगुक्त र्ट्‌ सथनेश्ररव तथा पटूदियोकै भरण्टेमे कौट फौक बर्नाडर 
को सतु १६४८ मे वैतेस्टाहइन मे मध्यस्य नियुक्त किया तथा उनको यदह कार्थमारः 
सौपा किजा घटनाये घटे उनक प्रतिवेदन करं दषा वैनस्टादन की भावौ स्थति का 
दातिपूर्णं दग से तय करने मे सहप्यता करें ! मी प्रकार भप्रैल १२, सतु १६५० को 
सुरक्षा परिपद्‌ मे सर भवेन डिवदन प्रास्टलिया के एक न्यायाघोश को कश्मीर 
सम्बन्धी मारत-पाकिस्तान के गड मे म्यस्य नियुक्त क्रिया भौर उनको पह कायै 
मारसौता कि मग्देकेष्षेत मेनि शक्लीकर्ण कायक्रम बननि तमा उसके निते- 
कण कर मे सहायता करे, तथा कोई देषा सुमाव दे जिसे के निषटारेमे 
सहायताहो) 
भ्रन्तरराष्टीय कगरा के शान्तिपूर्वक समोते के लियेकी गरू हेग प्रतिजाने 
इम ्रावश्यक्रता पर श्रथिकं महत्व दिया था किशक्तिया द्वारा बारम्बार सद्भाव 
नांदी जय तथा मष्पस्यताकी जायत्तथा यह्‌ निर्धारित कियायषा फिकोः 
राज्यजो किं फणडे मे पक्षकार मदी दै उतक्रो उपमे भव्यस्या करने का, तथा भ्रपनो 
सद्‌मावनाषएं देने का भ्रधिकार दैजा पयमक्षंदायक स्पमेहो त्तथा बिना किती 
बाष्यकारो प्रमावदेषोप्रीर शचुताके कार्य-ल्पमेनदो। 
चार्टर केश्रनुच्छेद ३४ तथा ३५ मे भौ यह अरनुकन्धित है फि जब कमी 
कसी पस्यति पैदा हो जिससे प्रन्तरसष्टरोप कणडा वेदा हो, सयुक्त र्ट्‌ सच साभू~ 
हिक मध्यस्थता करे । 
सदूभावना-प्रषत्न तथा भध्पस्यता काअन्तरं मूष्मदटै जो केवत्त परिमाणं 
कार । प्रथम भरवस्यामे तीसरा राज्य फण्डेकी जांच कर सक्ता है श्रयवा सुमाव 
दे सक्त दै, किन्तु वह्‌ वातं मे माण नरी देता । तीष्ठरा रज्य प्रतिस्पर्धी पृक्षकाये 
कौ केवल एक साथ सादा है! दूसरो दशा मे मचव्यस्यता करने बाला राज्य कगदेके 
शान्तिपूण समते कै लिये क्रिये गये विचार-विमश्ं मे व्यावहारिक माग लेतादहै। 
भ्रन्य शब्दो मे यहीं तौरा राज्य पञ्कारोके बीचमे वार्तां चलाता है 1 “वस्तुतः 
राज्य का उस दशामे सदुमावना प्रमेप्न प्रदान करना कहा जाता है जव मिह पद्य 


४३८] [ युदधकी विधि 


वारोको परस्पर वार्ता करने फे लिये प्रोद्ाहित करता है श्रौर दका "मध्यस्य 
अनना उतदशामे कहाजतादहै जय यह्‌ वार्तामे मामनेताहै षरतु स्पष्ट 
एक भ्रकार की रीति दूसरे मे विलय ह्‌! जातौ है (*“ 


समाधान (नलाः ०प०य) --इस चन्द द्वारा व विभिन्न रीय च्यवत 
दोतीहंजो एक तीमरे पक्षकार इारादोया प्रधिक राज्योके वीचमे फण्डेको 
परान्तिपूर्वकं तेय करमेकेलिये ग्रहणको जातोहं) इषे तथ्या फे पनुमधानेके 
उपरात तय करने के लिए प्रस्तावो का वनाना सम्मिलित है । देम प्रस्ताव भण्डेके 
पक्षकारो पर कोद बाध्यकारी प्रमाव नही रवते । हेग की १८६६ तथा १६०७ कौ 
भरतिज्ञश्रो मे समाधानकेभ्रायोगो द्वारा ऋगडो का शालिति्खं सममोौता श्नु 
बन्धितदै। 


समाधान तथ मल्यस्यता मे यह्‌ ्रन्तर हैकिप्रयम तो तथ्यो कोात 
करने तथा निपटारे की शनो को सुकन के लिए कणडेको एक व्यवितयो की सत्या 
को निदिष्ट किया जाना प्रह्ट करता है भौर दुरे पक्षकारोके बीचमे एक)। तीसरे 
पक्षकार के श्रमिकरण दारा वार्ता चलाया जाना श्यत होता दै! समाधान विवा 
चनसेभी इस वबातमेभितहै कि पहली दशामे किती फगडेके पक्षकार वार्ताफे 
परिणामक उपेक्नाकरने के लिए स्वतत्वर ह लेकिन द्रौ दशा मेषचकाणक 
चैध निर्णयं प्रचके निर्णयके स्प्मे होता है जो पक्षकारो पर वब धनकासी 
होता है। 


न्तरंघ्रिय साँच ्रायोम्‌ ( 1्ष्लाणतपठाया = (लाहा ण 
वरण्पणप्ः }---यद्यपि येश्रायोग कसिलियेशन श्रायागो से जिनका कि उपरर वान 
स्त्पिनाचुकता है भिन्न ह जाच श्रायोग भगडो के सम्बव मे जांच पडताल करने 
श्रीर ज्व तक छि प्रतिवेदन न कर सें तव तक के लिए बतरुतापूरखं कार्यो को निल 
नित क्रमे मे सहायक होत है! १८६६ के है? चम्मलन के पल अमितमयमे सुव 
दियागया यािग्रतरष्टीय जव श्रायोगको स्थापना श्रतररष्टरीय मगडोके 
लिए जिषमेकिनतो सम्पानकाप्रदनश्नोर न श्रावश्यक्र हितिका ही भशन सभ्मि 
लित्त है भौर तथ्य के विपयोके सम्बधमे जिग कितथ्यः का निराकरण होसे 
सया अज्ञान की अवस्था को द्रूर करने, जिसे कि शवुता दुरो सकफे, प्रायनं सहा 
यक्‌ होता है 1 सम्मेलन मे यह व्यवस्था दी गई कि देते श्रायोर, सम्बन्धित प्ल 
कारोके विशिष्ट समफौतेके श्रावार प्र निर्भिवदहो सक्ते है भीर श्रायोगके 

श्रमिसमय के श्नुच्ेद ३२ के भाधार प्रर निगुक्त होगे ) य भ्रनुच्ठेद विका 


५ (कणपम्‌ दणपय5) कौ नियुविति कं सम्बध मेह 
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विघाचनं (नगण ००) :--पन्तरषटरिय कयो फो शान्तिपूर्वं विधियो 
छ करन ते तिये विदादन्वय सेप्रपरुन रीति है! जैना सीरेर भा कथन 
सवा मर्व दण म्दादिब परयदा स्यायिश-यस्य स्वस्प मेरहनादहै। यट 
प्या एक व्यमि क्यो भधवा व्यवितपो म ददोटे गमूहू मौ निदिष्ट करना प्रवट 
त्ता है जिद पदादार सर-परये पतो फोष्यक्न करते ष्टभोर जिर निर्यय 
वे प्रविष्ठावत मानाकंसिय वाष्प प्रौरयस्तृत मर्दा माना दहै । मके 
परीत उदाद्रण ययल उणो दताम्‌ सिलललतारह वपव पपनी श्विनकेवाद्र 
पहा । जरो फगदा ङग पय कौसोपिदिमा जता तो मामलाणए्य 
पालय क समन्त परीक्ष्य कास धारण वरता टै ((त५्णरा८" प्रा 
"आ्लाए$ ज [दता] 1.४५, ९. 566} १ रज्पाक्यह्‌ धर्तव्य गही 
निवे ध्रपने मगटे षो विवाचनके रपि उस रमय पमु मपि अ्रदतफ उन्दोनि पपन 
। पटले से एक सपि दारा याप्यनषरलिया षो । परन्तु जहौ उन्दने मामतेको 
हयार वियाचनको निदिष्ट क्षिाउमे निंयकौ उपेन्नाया भरधंरहोतादै 
नज्ञा मग, जव तक वह्‌ पोषा, पषट तवा उभी प्रहार फी प्रत्य बातोमेदूपितन 
र प्रयदा पवजैमा नि करर यहा यया है, पनी दयितो क्‌ बाहर न गयाहो। 
१६५१ में सुका राष्ट्र पथर्ग प्रतिनिधि ० फ़व म्राहेम पौ निगरुिति 
मीर व्‌ फटे का निपटारा विवाचनद्वास क्रैषं लिय हई । भारतवपं ने 
अरभगषे फो विवायनमे भेजनेमे हृकार भिया कामि चह महीन शितया का 
ल घनन नदी चाहता पा पौर द्रसङ परिरियत ससे क्दमीर क भारम-निर्खष वे 
धिवर पर भूसतं मारत षौ स्थिति परं प्राधात होता, किन्तु सुरा परिपद्‌ मे 
पटिषा प्रतितिषि ने यह्‌ स्पष्ट क्रिया कि विवान प्रतैनिकोकरण सवधित उन 
पमो पर विचार वरेगाजिग पर भारत तथा पाफि्नान सहमत है। भ्रन्तमे 
रतत उसका परामशं भौर सुकावलेने दै लिये रहो गया। 
सेनु १८६६ के प्रथम हेम मम्मेलनमै विवाचनना स्यायी न्यायालय एक 
न्तररष्टिय व्युयो सदिति हेण म स्थापित धिया जो उयक्रे सचिवालय का वार्यं करं 
चा एवे स्यायो प्रथामकीय परिषद्‌ स्थापित किया । प्रथिक दृस्ताशर करने वाली 
[वितं श्रन्दरराष्टीय विधि के प्रश्नो मे विकचिष्टि यौग्यवा रखने बाले तथा सर्वोच्च 
त्तिक चित्र रश्ने वाते व्यविपो को विवाचनवे' स्यायो न्पायालयमे न्यायावोशके 
दपरपरर्पंक्रेके लिये द्धनती यौ) समव न्यायाधोशाकीस्ूचीमे से पक्षतारो 
ते यद स्वतन्सता थी कि क्रिमी न्यापाधिकरण कै लिये सदस्यो का चुने । सनु १६०७ 
$ देण सम्मेलन नै इस योजना मेक सुधार किये त्रथा सौरा महप्व के भमडोको 
अमलो कै विपय मे सक्षित्त प्रक्रिया की व्यवस्या की । वस्तुत. विवाचन कास्थायी 


न [ युद को विधियां 


न्पायाचतय कोर न्यायालय नही या वरच्‌ यह्‌ केव एक पचो की सूचीधी चितम 
से स्यायालय बनाद्‌ जा सक्तेये! एसी दशा में यह वास्तविक प्र्थमे कोई न्याया. 
लय नही था इस्रलिये इमे स्थिरता नही थी 1 

सनु १६०२ तथा १६३२ के वीच मे चिवाचन के स्यामी म्यायाचम दाय 
ची निशंय दिये मये जिनमे सयुदत राज्य श्रमेरिका तथा र न्नेन कै वीवकाः 
उत्तरीय श्रटललान्टवि महासागर मत्स्यालयो वाला मामला (१६१०), सावरकरका 
मामा (१६११) त्था प्रथम मरहायुदध मे नौवें तथा समक्त राज्य शरमेदिका के वीच 
का नीरवे के नहाजो को प्रधियाचन का मामला (१६२२) सम्मिलित है । 

सनु १६१६ की वार्घलौज कौ सधि से उत्पन्न हए क्षेत्रीय णड का निर्य 
करगेके लिए बरोपमे बहृत्त से सिधित्त न्यायाधिकरण नियुत मिथ गये । देसे 
भग्डेया तो भूक प्रकेले व्यक्ति ह्या पच केषूपमेभ्रयवा प्रतिस्पर्षी राज्योद्धारा 
मनोनीत किये गये सदस्यो से यने श्रायोग द्वारा श्रयवा बाहरी लोगो द्धारातथा 
प्रतिस्पर्धी राज्यो के प्रतिनिधियो इरा निरति किये गये 1 

राज्यकेबीच मे भगडोको शान्तिपूर्वक निपटान कैसाधनो केष्पमे 
श्रन्तररष्टरीय न्यायालय तथा सयुवत राष्ट्र सध की विवेचना पहूलेकी जा 
चकीहै) 
यन्धनकारी रीत्तियां (ल€न्एएणोभ ४ पाल्बणडो :--श्रन्तरटीय ऊगडी कोः 
निपटान की प्रतिसेधी सोत्तियो का श्रयवा श्रन्थ राज्य ते वलधूरवक बदल्तासेनेकौ 
रीतियाकाजोयुदधकी सीमा को न पचत हो भव श्रध्ययन किया जाय । वे निम्न 
लिखिव ह -- 

शिकायतें (एण्या) :--्निवारे साधनो का वंन करे के पहते 
गह भ्रावश्यक होगा कि यहं दर्रे वरल साधनो का, जिसे क एसे मगो कै 
निषद्रेदहोस्केजो किचिनाके कमाठरोके वचकौ श्नुताद्े उसत्तहेतेदै 
भरध्येणन कर लिया जाय । वे प्राय. एक दूसरे के विरुद भ्रवेथ युद्ध विधि धपनाने 
की ्विकोयत करते ह} रेह कायं पाता युद्ध विराम के मेके श्रयमान सम्बन्धित 
होता है या जेनेवा भ्रभिस्तमय के अतिक्रमण के सम्बन्धयमे होत्रा या ष्हो पर्कर 
के श्रन्य । देसी कायते दात्रं फे पास परतेग भ्रा दस ध्र्याद्‌ शाति के मडेके 
सरक्षणमे भेजी जातीदै भ्रीरशत्रं कामद्‌ कर्तव्य हो जाता है किक्ह देसी 
िकायततो की दछानयोन करे ठया यदि शिकायत न्यायोकित ह तो श्रपयधिर्णोको 


दण्डित करे } ह, 
प्रदि्छार (९०५०) :--यहं एक वदते का उपाये धयवा जवानी का 


वादीहै णो क्िसी राज्य द्वारा श्रन्य राज्य के शततादणं भयवा अशिष्ट व्यवहार कफे 


भन्तरष्टीय विधि ] [ष्ण 


लिये प्रयोग किया जाता है । श्रपराधौ राज्यके विषजो उपाय निर्देशित कयि 
जति रहयुद्ध काकारणतो नही होते तया वस्तुत उनको श्रवनप्न करने वत्ति 
राज्य कै वैव श्रचिक्रारी के भीतर श्राते है! देसे उपाय मिन्न-भिन ख्य धारण कर 
सकते ह ।वे श्रपराघौ राज्य द्वारा पीडित राज्यके प्रनाजनोके उपरर लगाये गये 
निरोधो के बदले मे अरपराथी राज्य के प्राजनो के ऊर उती प्रकारके निरोघोको 
लगरानिके रूपमे, राजदूत को वापतत बुनाने केसर्पमे, राजक्रर तथा परएष शरु 

सम्बन्धी रियायतोको वापखलेनेकस्पमेहो सक्तार्हु। वदल के सम्बन्यका 
हाल का उदाहरण उन उपायोसे प्राक्त होतादैजो मारत हाया दक्षिणौ भरफोका 
के विरद उसके भारत विरोधो खल तथा जातोय भेदमाव की नौति के लिये श्रव- 

लम्बन किये गये । जव भारत दारा भारतीय उत्त्तिके नायरिको को दशा 
सुषारने के लिये बारम्बर कै प्रतिवेदन विफनदहोगयेतो वह दक्षिणौ भफोकाके 

विषश्द प्रतिकार के उपायो का भवलम्बन करने के लिये बाघ्यहो गया जिनकेदास 

भारत मे दक्षिणं भ्रफीका निवासिणो पर अयोग्यताये लादी गदं । किर मी, दक्षिण 

प्रफरीकामे भारत-विरोघी विधान नही ख्राभ्रौर भारत को भ्रपने हाई कमिश्नर 

को दक्षिण श्रफौका से वापस बुलाना पडा तथा व्यापारिक सप्वन्यो कोत्तोडदेना 

पडा। 


भरत्यपकार ( प्रतिशोध ) ( एथगण्ण ) ---यह शाग्द बहत व्यापक है 
भ्रौर इममे बलपूरवंक वाध्य करनेकेवे सब उपाय सम्मिलितर्हुजो त्रिमी राज्य 
द्वारा बदला लेने के प्रयोजन से ग्रहण किये जाते ह । यह्‌ वदते से इस वातमे मिन 
हैक दसमेवे कार्यं भौ सम्मिलित हैजो देसे नियम विष्डरै, किन्तु जो वििष्ट 
परिस्थितियो मे न्याययुक्त हा जति रहै, जव बदले बी दशा में वदले के उपायकै 
सम्बन्ध मे कोई वैष श्रापर्ति नही हा सक्तौ कयोविवे कवल शवुताके कार्यर्हणो 
पीडित राञ्यकीक्षमताके मीतरदहे। 


लौरेस ने प्रत्यपकार ( प्रतिशोध} की परिमापा सप्रकार कोहैकियह्‌ 
भमपराधी प्र दबाव डलने कौ रीतियां हज भयकरसूप की हँ यद्यपि वे वास्तविक 
युद्ध की सीमा तक नदी पहंवती 1 वे व्रप्यपकार का अक्रिया को दढ, निवेयाप्मक, 
विशेष तथा समान्य मे विभाजित करते ह। दढ बदले का भ्यं भरसम्योकी विधि 
कै सिवा भौर कुछ नदी है जो सर वे बदले सर" है भरयवा जेता कि इसे परिमापा- 
नुसार प्रस्यपकारः नियम (©> 12110715" कडा जाता है । निवेपार्मक बदला दानुता- 
पूर्वक सन्तु शओन्तिू्वक रोति से काय करने वाले राज्य के विरुद्ध उषी प्रकार 
भ्राचरण वरनादै जसा उसने करिया टै 1 उनवा वलप्रयोग भयवा युद से फो 
सम्बन्ध नही है| उनमे किसी ररष्टरीय ण को दुकान श्रथवा सचि के धराभायेको 


४ [युदकी विधिं 


-पालन करने से श्रस्वीकार करना सम्मिलित हो सक्तादै। वे किसी प्रकारसे प्र 
कार्थनही है वर्‌ केवल वदले ह 1 विशेष प्रस्यपकार {जिनका कि मध्ययुगभे 
श्रधिकतर उपयोग किया जातां था, वेर्हैजो वैयक्तिक जनो को श्रन्य राष्टरके भरना 
जनो द्वारा पहुवाई गई हानिकौ कषतिपूति के लिये किये जाठे ह 1 जिनको हानि 
होतो थौ उनको सन्नाटदढारा मुद्राकित पत्र दिये जातिये, श्रौर उनको प्राधिहृत 
किया जाता थाकिवेश्रपराधो राष्ट्िकिता के जदाजो तथा उसमे लादे हुए माच 
का श्रभिग्रहण करके ध्रपनी क्षतिपृति करते । सामान्मि बदला उस दशा मे होता 
ह जव कोई राग्य जो श्रपने को पाडत सममत ह भ्रौर विना युद कृरने वे विचार 
के मुद्ध सहश कार्यवाहियां करता हे श्र्यात्‌ श्रपराधी राज्य पर उसरी सम्पत्तिका 
श्रभिग्रहण श्रचवा उसे नष्ट करके, उ्के क्षेत्र कोग्रदण करके अथवा उसके स्थानो 
यां जहाजो को श्रमिग्रहण करके दबाव डालतादहि1 

श्रदेला लेने के उपाय केवल शरप्याघो राञ्यके विषु कार्यं करनेतकही 
सभि नही हू परन्तु वे राच्यं के नागरिको केवि्दमीलागूक्ि जा सकते ह। 
सनू १६३५ मे जव मार्लीन भे युगोस्तैविया के सम्राट ्सिकजेरुडर फो हतया के 
परिणामस्थष्प हगरी के नाग, जिन षर हत्या करते का सन्दे क्रियामया धा 
भ्रप्यपकारस्वरूप भूगोम्लौविया से निकाल दिये गये 1 


श्रन्तसष्टीय विधि मेप्रत्यपकार उष दक्षा मे अनुज्ञात दै जव व्यावन प्रा 
हो श्रपवा कई श्रन्तर्षटरीय मपराव किया गया हो। हा 
के लिए वे श्रारम-हायता के कारय है1 नोलिला वात्ति मामले मे विवाचन के विकषिष 
श्रधिकरण द्वारा यह्‌ कहा ग्या कि वैव वदते की रीति का भ्रवलम्बन करनेके 
लिये दो वाते श्रावश्यक है भरात्‌ हानि पहंचाये गये राज्यद्वारा क्षतिपूत्ि के लिपि 
एक भ्रसफल माग जिसते कि वल-प्रयोग श्रावश्यक हौ गया तधा श्नपरयाधौ राज्य 
दवाय क्षतिपूि के लिये भस्वीकार किया जाना । पुनः उपाय जो श्रवलम्बन किये 
जय श्रद्यधिक अ्रयवां प्राप्त हए परभोपके श्रनुपात से बहव श्रचिक नही होने 
चाहिये 1 


प्रत्यपकार के उपरोक्त उप-विभाजनो के श्रतिरिक्त दो उप-विमाजन जिनकी 
विवेचना करना शेष रहं मया दैवे हु-शनुताधूणं भ्मचिरोध (प्रण्ार प्व्प०) 


था शान्तपरणं नानाबन्दी ( ०८१८ एा०्लभ्व९) 1 
शघ्रुता पूणे श्रिरोध ( घरपर ए्ा02१६० 
राज्यके व्यापारी जहाजो भ्रथवा सपत्तिका क्षतिपूति चाहने वाले राज्य के कन्दर 


माहोमे भ्रभिग्रद्ण श्रथवा रोकना है। यहं शन्तदूर्ण अधवा नागरिक जहानो 


अन्तर्य विचि ] [ ४४३ 


रोकसे भिन्नटहैजो एक राज्य द्वारा श्रपने हौ जहाजो प्रश्रे हो बन्दरगाह पर 
लगाया नात्ता है । श्रठारह्वौ चताब्दो के श्रम्तिमि भाग तथा उन्नोवी गतान्दौके 
भथम मागमे शागरुतापूरखं श्रथिरोध का ्वलम्बन प्राय. शवरता कीञ्माञ्चामे क्या 
जाता था, किन्तु यह्‌ रौति बाद मेव्यापारिकिहितोक्ी वृद्धिकेकारण त्यापदी 
गई जिसका परिणाम यहहुप्राकि योदा राज्य चतरु के व्प्रापारी जहाजे कोजो 
उनके बन्दरगाहो मे पाये जाये रियायती दिनो के मीतर चले जाने कोभ्रनुमति 
प्रदान कर दे। 


शांतिपूखे संयेध ( नाक्ावन्दी ) ( 2५८8८ 81००८30९ }--यद किसी 
अपराधी भ्रयवा हठो राज्य केव्यापारको श्रस्यायो स्प सेकुचकाल केलिये 
रोश्नादहै। यह भ्रपने समुद्री किनारे मे भ्रयवा उसकं किस विशेष भाग मे प्रवेश 
रोक्नेसेहोता है किन्तु यह बिना किती उग्र विरोधी कायो कांश्रवनम्बन करते 
हृए दोना चाहिये, केवल उतना छोडकर जितना कि इस रकरावट को प्रवर्तन करने 
कै लिये श्रावश्यकं हो 1 


यह साधारण॒त. प्रषोगमे दस प्रकार लाया जाताहैभ्र्धादुयातो (१) 
-बलपूर्वक बदलेके सपमे प्रयवा प्रतिकार के उपायकेख्पमेजो युद्धसेकुछहीकम 
हो, श्रयवा (२) श्रन्तराष्टरोय पुलिस उपायकेखूप मे । इत उपाय का निर्बल राज्यो 
कै विषद्र उन राज्यो द्वारा श्रवलम्बन किया जाता है जिनके पास वहत बडी नाविक 
शक्ति हा प्रथवा जा बहुत बलशाली शक्तियाँ ह; भरन्यथा यदि दोनो प्रतिस््घां राज्य 
सामान्यतः बलशाली हो तो युद्ध भवश्यमावी हो जाय । उन्नो्वी शताब्दौ के शवं 
नाकाबन्दौ पूर्णत. एक युद्ध का उपाय या । शान्तिपूर्णं नाकावन्दौ को प्र्थात्‌ ष्ठसे 
-अन्तर्यष्टीय भगडो को शान्तिके समयमे निपटान के लिये एक यलपूर्वक वाघ्यकारी 
उपायफेसूपमेलागू किया जाना उश्नीषवी शषताब्दौ के दुसरे चौधाई कालसे 
स्वीटृत हुभ्रा। 

सनू १८८७ मे हीडलवगं स्थित भ्रन्तररष्टरीय विधि कौ सस्या में यह्‌ प्रस्त 
पारित किण गया कि दयान्तिपूर्णं नाकाबन्दी उप्त दशा मे यैह जव कि यह प्रमाव- 
पूर्णं हो, सम्यक्‌ रूप से श्रधिसूचित हो, पर्यापनवल से स्थापित हो तया विदेशी भेके 
जहाज से रस्तकषेपन करतादहो। दसमे यहमी व्यवस्याकी मवि जव प्तक 
नावावन्दो संचालित रहे रकन के भतिरिक्त भौर कोई कठोरता का व्यवहार नकरे 
-तंा उक्तकौ समाप्ति पर वे चिना कषतिपूत्तिके छोड दिये जय 1 

4 सयुक्त राष्ट संघ का चार्टर अपराधो राज्यो कर विष्ड सयुक्त राष्ट सच प्रथवा 
उसकी भोर से शान्तिपूर्णं नातादन्दी फो प्रवृत्ति प्राधिदरत करतार) 


द्ध 


र [ युद्ध तथा इषका भमाव 


हृस्तद्ेप (1१6८०) {--यह्‌ राज्यो के! बीच मगो को निपटनिके 
लिये एक दुसरा बन्धनकारी उपाय हैजो युद्की सीमा तक नही पहुंचता 1 पूवं 
परसग स इस विषय प्र विस्तार से लिखा जा चुका है। 
चारैर दासा बन्धनकारी रीवियों की श्ननुशासिवि (ऽण्न् 8 
द८ण्फ़पाणल कलम ण € दाला) ---भ्रव सथृक्त राष्ट सधक चारके 
सम्बन्ध मे बन्धनकारी रीतियो की यिति के विषय मेँ अध्ययन किया जाय । चार्टर 
का श्रनुच्छेद २ (३) सदस्यो को यह्‌ प्राधिकरत करता ह कि भन्तर्यष्टरीय भगडो को 
शान्तिपूणं रोतियो से इस प्रकार निपटावे कि भरन्तर्यष्टूय शान्ति, पुरा तथां 
स्थाय के लिये कोई भय उल्न्नन हो । इस अनुबन्ध काप्रमाव यहटैकि प्रतिरोध 
तथा प्रत्यपकार उदाहरणार्थ शघ्रुतापूणं जहाजो का श्रविरोव तथा शाम्तिपूणं नाका- 
यन्दौ केवल तमी तक श्रनुमति प्राप्त है जब तक वे धन्तर्सष्टीय शान्ति तथा षुरका 
के लिथे मपोत्ादक न हो । भनुच्छेद २ (४) दारा सदस्यो को यह भौर निर्देश दिया 
गयाहेकिवे्रपने भ्रनत्सष्टरीय सम्बन्धो मे किसी राज्य कौ कषोत्ीय एकता भ्रथवा 
राजनीतिक स्वतन्त्रता के विख्द-बल प्रसोम कौ धमङ्ठोन दे भ्रयवा बलप्रयोगम न करे 
श्रयवा किसी हेती भ्रन्य रीति से व्यवहारन करं जो समक्त राष्ट सष के उद्य से 
श्रसगत हो । कोई प्रहयपकार प्रवा हस्नक्षेप जिसका परिणाम किष राज्ये समीप 
क्षेत्रीय पकप भ्रयवा राजनीतिक स्वतन्वता के विष बल-प्रयोग करने कौ धमकी 
श्रयवा बल प्रोग हो स्वत सयुक्त राष्ट सथ के चादर के स्पष्ट भनुवन्धो के विष्द 
भरवैव दोगा, तथापि प्रव्क भ्रनुबन्ध [जिनका उहनेव चार्टर के भ्रघ्याय ७ मे क्रिया 
अया है सुरक्षा परिषद्‌ को यह परावित करता है कि चक करने वाते सदस्य-राज्यों 
के विर्ढ तथा चार्टर के भनुच्येद २ (६) के अनुसार भ्रषदस्य राज्योके विष् 
सामूहिक उपायोको लामू करे जो भरायिक सम्बन्धो, रेल, सद, वायु, डाक, तार, 
रेडियो तथा श्र्य यातायात सावनो मे बाधा डालने तथा राजनैतिक सम्बन्ध के 
विच्छेद में जिसमे दान्ति मम को रोकने के प्रमाजनसे नाकाबन्दो मौ सम्मिलित है 


से सम्बदरदै। 





म 


५५ 
= 
र परिमापित तिमा ना 


तपोके वीचमें जिनको 


श्रध्याय ३५ 
युद्ध तथा इसका प्रभाव 
(ड जयत्‌ 3४5 0८८४5) 


परिभाषा :--सोरख बे भनुषार यु यदम प्रका 
सक्तादटैकि यह्‌ राज्यो क वौचमे पथवा सग्यो तथा जारि 
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भ्रतिस्परद्दा के सम्बन्धमे राज्यके प्रधिकार दहो, सवंजतिक वलसे की मर एक प्रति 
स्पद्धा (८००९७) है जिसमे प्रकारो का यह भ्रशय रहता है कि शान्तिपूर्णं सवं 
समाप्त फर दिये जायें तथा उनके स्यान मे शचूता को उसके समस्त वैव परिणामो 
सहित बदल दिया जाय । “व 15 ठ ००१६९७६ तवप्ह्व्‌ ग ए एषणा णप््८ 
एष्ट 5124165, जा एनर्टः) 62६65, पणत्‌ प्ठकापधणपटेड ्नणफषठ कण 
१९६4 ६० ॥1€ ८०११६5६ ११6 71१८5 ० 51९1€8, 116 कना १165 {0 +£ [वशणु धट 
10१ द्दछए ०६ ६०1४६ ए6्ल्ाण ग्‌ ,५०इ, २०४९ इण प्त {णि छप 
४४०५6 ° ए०्ञपोप स्ना २11 पाठ ल्ह पण्लातेटणाऽ पदारर्ना." (1.4016066 
रा एकदएाल6 ज प्राला०वद्ठयया 1.2५, 8. 309) 1 उपरोक्त परिमापा के 
भनुसार युद्ध ये दो प्रमुख लक्षण प्रतिस्पर्धा तथा श्रारय हँ जिनका भरितत्व मुद्ध होने 
के लिये सायही साय रहना चाहिय । दुसरे के बिना पहलेका परिणाम युद्धन 
होकर प्रस्यपकार मे परिशित हतादहै। 
भ्रीकेमर्‌ वेस्टलेक की परिभाषा मे युद्ध सरकारो की वह दशा श्रयवा स्थिति 
हँ जव वे बलपूर्वक परस्पर लडतेहो। प्रोशस (उग्गष्य) ने भी युद्ध कौ एक 
स्थिति (८००९।५००) माना है 1 लौरेस दस दृष्टिकोण से सहमत नही है ! बह 
शरुता लगे रहने कौ ददा को युद्धकारिता भवा युद्ध सलम्नता (एनाहलग्लान)) 
कहते ह तथा लडाई के मघ्य मे जो एक के बाद दूसरे शवृताधूणं कार्थं 
होति द उनको युद्ध (ष्वः) । उनके भनार युद्ध एक प्रतिस्पर्पा 
हैत कि एक स्थिति भौर इसके भ्रनन्तर यहं उन प्रतिस्परघाभ्रो तक हौ सीमितदहैजो 
प्रत्यक्ष भरथना श्रप्रलयक्षस्प्रसे राच्योद्वारादिये गये राञ्यकै प्राधिकारकेश्रन्तर्गत 
पिये जात्ति ह) 
सूपोके विचारमे युद्धदो राज्यो केदौच मे वल प्रयोग द्वारा फाडा 
(४ ल्पा एक 0766 ^6९१ ६५० 5८1९5) है। यह्‌ विचार इष म्र्थमे 
श्रप्रचलित हे वेयोकरि भ्राघुनिक युद्ध निदेयता ते नेत्िक विचारो को श्रपेक्षा किए धिना 
ले जाति ह जो युद्धो को श्रधिक प्रमानुपिक नाने का यत्न करते है| प्राजवलका 
युद्ध का विचार सर्वाद्धौणए युद्ध दहै जद प्रप्येक वस्तु युद्ध मे विजय प्राप्त करनैके 
सर्वोच्च कार्य के श्रघीन रवली जात्तौ है । लडने वनि तमा न लडने वले तथा सेनिक्र 
श्रौर भ्रसैनिक लक्ष्यो का पुराना श्रन्तर श्रव मान्यनहीहै। नामरिको रै जीवन को 
श्रव पवित्र नही समभा जाता। 
भोषेनदेम युद्ध को इस प्रकार परिमापित करते कि यहदोयाश्रधिकं 
तन्‌ मे भरने सेनिक बल द्वारा एव दूरे को पराजित करने तथा शान्ति 
५ रतौ को भारोपित कखे के लिए जेता विजयो राज्य चाहे, लडाई है-- 
त (त 061 कट ५० ०ए प०रह 5८3065 ए0्0णष्ी १0९१ वद४7९त्‌ {01८९5 


एपाए०5ह ता 0ण्लाएणणल्छणट वलौ गहा छण्वे अपाण्डपह अपना 
€०1८1००5 07 ९68 85 {€ 16८07 1628569 
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श्रत. युद्ध की परिभाषा इस प्रकारो सक्ती है--यह्‌ दो या अधिक 
राध्यो के मध्यमे सेनिक वलद्ारा की यद प्रतिस्पघी है जिसमे प्रत्येक लडने वसि 
काचरम लक्ष्य दसरेको जीतना तथा ्रषनो हौ शान्तिकौ कतौ कोध्रारोपित्त 
करना द्। 

होल (पथा) के भनुमार “४१८ किल ८०८८७ एलकल्ला ६512465 अव्वल) 
2 एन ३४ 7८) छना 9 8४165 २६७०६ 10 {७66 9 00& ज डप 40९5 2605. 
त शनहप्८ठ कालो ध्र = क<८ <४००§९€5 {0 10०६ पणक 85 8 01६३6ो}1 ०६ (४८ 
६२८९१ प्ल प्लोद्धना ज छवा 15 इ८ पए सादो ६४6 लणप्ाफ0त015 प्रा 
५९९ रहपक{6दवे 0०} दण८ह वहु2ाठ5६ हदले ०८९८, प्रणता ००6 रण {€ 1५० २5 


ए6८४ एषठ {० २८०८६ ऽषट पटाफ5 25 पाठ छालाप 15 पण 16 हाद०६ " 
श्रथवि दो राज्यो मे मतभेद जब बढकर इष स्थिति तक पैव जात्ताहै किं दोना पक्ष 
बल~प्रयोग पर उतरश्राति हु याउनमेसे एक हिषाकेकार्य करने लगताङै रीर 
भिस प्रतिदन्दी राज्य शान्ति-मग की एक कायंवाही मानता दै, तो उनके वीच युद 
का सवध स्थापित हौ जाता ह जिनमे दोनो एक दुसरे पर ददिसाऽमक कार्यवाहियां कद 
सक्ते है, यहे क्रम उस समय तक नारी रहता है, जब तक कि एक पक्षश्रफते शत्रु की 
इच्छाघो को माननेके लिए विवद्यन कर दिया जाथ। 

युद्ध के भकार (५१०5 ०? ०) --्रन्तर्सषटरीय विधि के प्राचीन सेषको 
मे गृदढधको लोक (९८०८) श्रौर व्यक्तिगत (पण्य), सम्मिलित यद्ध (प्णफल्दु 
स्वत), पणंया प्रदं युद्ध ( एल्ल्लः भ गृणा डा ), न्यायोचितिया 
न्याय-प्रसिदूल युद्ध (1५७५ ० पषण एड) श्रीर भ्रीपचादिक्त या भनीपचारिक 
युद्ध (पय्‌ छ पर्णि सः) में विमाजित्त किया है 1 

स्वतन्त्र सम्भर राज्यो के बोच के बल-प्रयोय को लोक-युद्ध कदत है । हार्ड 
(१०६) फे श्रनु्ार यह राज्यो के बरीच सशच् गाव्ृता को एक्‌ शतं {६ ००९1६०० 
ण वत ण्डा लाल) अच) है) सम्पता क विक््निके सायही 
वैयक्तिक युद्ध समाप्तो गये, श्रौर वैयक्तिके वग्यक्तिजा कि शान्ति ममक्टमेका 
भयल करते है, वे शान्ति मे तोढने वालोके ख्यमेमानेजतिरह। श्राज के युय 
सभी युद्ध एवं प्रकार से लोक युद्ध हृधा कर्ठे है शरीर गुद-सलम्नता भ्रौर यहाँ त्क 
मि विद्रोदफी स्थितिमे मी राज्य करी घल्रत्ताके कारणा लोकरयुद के तत्व 9 
मान पति हं! ग ५ 
मरोशस् (७२०४५४३) ने एक ही समाज के वििन्न सदस्या द्वारा ६१ ५ 
याति गृद्ध को सम्मिलित युद की सन्नादी पी) उवे भुर एकप 
श्रस्थावित सरकारके यक्षम सोक रदतादै भौर दूरी भोर उष्के माधि र्का 


ष 
+ 
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विरौघ कसले वाते वैयक्तिक सोभ होते है, जिष्दे द्रोही कहा जाताहै। घाजकी 
पटिस्थितियो मे यहं चर्भाकिरण सप्य नही स्थिर होता, चयोकि जैषा किञार्चहा 
पया है, युद सलम्नता को मान्यता केसाथ ही साययुद्धका स्मूचाूहौ बदल 
गया हे । श्रोपेनहेम कै प्रनुमार एक ग्र युद्ध उस सपय ्स्तिप्ठ मे होत्ता है, जबकि 
एक ही राज्यमेदो एक्‌ दूरे के प्रतिदन्दौ पक्षकार राञ्यमेप्रञ्ुत्वभनश्रानेकलिषए्‌ 
श्च्छी क्यौ शर्ण तेते ह या जबकि एक राञ्य कौ जनता का एक वहतत बडा वर्णं चैव 
सरकार के विष्ट शखर उठाकर सामनेआओआ जतादहै, 


एक पूणं युद वह है, जहौ कि सम्पूणं राष्ट कसो दूसरे राष्ट से युद्-रत 
हो, जवकि एक श्रपुणं युद्ध कतिपय स्थानो, व्यक्तिया भ्रौर वस्तृभरो तकी 
सौमित हो। 

जहां-की युद्ध कं लिए न्यायाचित कारण उपस्थित रहते है, उस च्यायोचितः 
युद्ध कहा जाता है । उदाहरण के लिए किसो राष्ट की राजनातिक स्वतन्वा भोर 
्षितौय एकता के लिए लडा जानि वाल्ला युद्ध न्यायोचित युद्ध कंहा जायेगा दुसरी 
श्रोर, एक न्याय ्तिद्रूल युद्ध वहदै जोकि न्याय-विष्ड प्नाधारो पर लडाजाता 
दै) भपनी साज्राज्पवादी लिप्ता की पूति के लिए पोती राञ्यकीष्षप्रीयस्तीमामे 
धरुमकर उस प्राप्त करने कैति लडा जनि वाला युद्ध स्पाय-प्रततदरूल युद्ध कहा 
जायेगा । 

एक भोपवारिक युद्ध हदे जोकि वा्ठित सभी भ्रोषचारिकताभ्रो के साय 
भोपत कर दिमा जाता दै भौर उप्तका सचात्तनत लोक-प्राधिकारी द्वारा किया 
जाता है \ एक भ्रनौपचारिक युद्ध किरी दूसरे राज्य प्र सदा धाक्रमणा षरदेने 
से उसन्न दो जाताहै। 

श्रन्तिमि स्म स, भ्रोपनदम (कल्प) क भ्रनुसार, गुरिस्ला युद- 
कोशल उत युद्ध म भरषनयये गये कोशल को कदतर्हैजोषि श्नु दारा विजिहक्षघ्रमे 
देसे व्यक्तिया द्वरा कियाजातादहै जो सशखर भौर सगस्तिसेना कश्रगनदीदहै। 


१ पणे युद्ध (ण्प्म ४०) वर्तमान युग के युद्धने पूणंयुद्धकाल्प 
#। रग कर लिया है जिसम वे नैतिक विचार जा उन भमिसमयो पर प्राध्ििर्हैजो 

४ >, यड्‌ मानूषिक वनाना चाहते है भयवा युद्ध के नियम नियत भर्ते कार 
कः द ता रखे वाच नही पाने जाने प्रत्येक वस्तु युद्ध-एासित्त भरन 
व ञ्जा) द पन्नमंत रदखी जातो है! नियम, विनियम, पाश्वासन, सन्धया 
ौ तयद छ धूल मे मिला द्वि जे हता स प्रकार से धन्तर्ष्टाय विधिरे 
<ध्येगने वति प्रमादो से उन्धुक्त होकर, बलपूर्वक धपने दात्र को परास्त कटनेके 


[च 


४४८ | { शृ तथा इसका भ्रमाव 


लक्ष्यसे धरोर उत्त सक्ष्यकोप्रा् करे कै विष्ट रीनियो तथा उपायोकोश्ेक्लान 
करते हुये यृद्धक्वाजाताहै (९, प. ण्णः : (2 कविथपतपषटणह्‌ वधया 
१" 299) । इसे प्रकार गत युद्ध मे श्र्युजम का प्रयोग स्पष्टतः भ्रन्तरष्टिय विधिके 
भति प्राचौन सम्य युद्ध के नियमो का उत्वंवन था तथा मानवता के विषदं एक 
भपराधथा। 
क्या यद्‌ ्ावश्यक है कियुद्धके पूरवयुद्धकी धोरण की जाय ? 
(प्रणाः एत्लरपेमा ज (णा) ---किसी समय राज्यो के बीच शवुता को 
वैधकर के तिये यहु भावकष्यक सममा जात्ताथा किएक राज्य श्रपनी श्रोरसे 
शत्रु-राज्य को नियमपुरवक श्रधिसूचनां द्वारा यह घोपित करे क्रि मकी भ्रौर उको 
लडारईहै) ईइ रीति का रोमनत्थाबरूरोपके राग्यो द्वारा सत्रह्वी शताब्दी कै 
मध्य तक समान दख्पसे भनुकरणा किया मर्या लडने के लिये ललकारनेके पत्र 
भयव श्रग्र्ूत श्रन्य पक्षकार के परास भेजे जातिये जिनके द्वारा सन्देश पहुंबने तथा 
युद्धभारम्म होन के सीचमे तीन दिन का मय दियांजाताथां। इष लोक्रा्ार 
का सबसे प्राधुनिकं उदाहरण सव १६३५ मे वरहेतममे युद्धकी धोपणा है जिसमे 
सशख श्रपरदूतो द्वारा जो भर्वित शिष्टता से भेजे गये ये, शत्रु को श्रावरयक पचना 
दीगयी। भ्रग्रदूतोको भेजनेकोइस रीत्तिको त्यागदेने कै उपरान्त प्रन्थ पस 
को युद्धश्रारम्मे करते की सूचनादेनेके लिए एक नियमानुषार राजनैतिक वक्तव्य 
देने की प्रथा प्रचलित हुई, किन्तु भरगारहवी शताम्दौ तक देते राजनैतिक यक्तव्य 
भी प्रायः प्याग द्वि गये ्रौर हम देखते हं कि बहत सी दशाभरोमे रेते वक्तव्य 
केवल युद्ध श्रारम्म करने फे उपयन्तही किथिग्ये। घतर्‌ं १७०० तथा १८्०० के 
यीवमे यहक्ञात किया गयादहै किदस मामलों युद्ध कौ घोषणा की गयो 
परन्तु १०७ मामलों मे देती कोई घोषणा नहीकौ गई । बुद्ध आरम्भ करे 
के पूरं उकी वोपणा करने की प्रया उन्तीसवी शत्तान्दी के बादकेव्पो में 
पुनः सामान्य रीति से व्यव्हार कौजाने लगी श्रौर उस्र समय पह प्रायः स्वोङृत 
कर क्ियागयाथा किकु प्रकारकौ घोषणां भयव प्न्तिमि देतावनो भाव, 
दयक है | 
राज्यो की रीत्तिकै पुनसवलोकन से यह स्यष्टहो जातादहै कि इस वि मे 
कोड्‌ समान्य नियम्‌ नहीं निकाचा जा सक्ता किागरुता के कार्य ्ारम्मवु > ॥ 
कई पूरवकालिक भ्रयवा नियमपूवक युद्ध कौ पोषा ्रावदयक दै या नु, 
ह भरकट है, जैवाकि सौरे न सकेत विया दै, कि इसमे सदेह न र 
नैतिक श्राचरण के भ्रनुसार यहं भ्रावश्यक दै कि विना सावधान 
शपरृताके कार्य भ्ारसम्मन्‌ कथि जयेये ! किस राञ्यको परम सान्द्ली 
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केर देना चाहिये प्रौर यह उनके सम्बन्धमे तवे तक्‌ प्रभावन रदेगा जन तक कि 
श्रधिसुचना प्राप्तनदहोजाय,जोत्तारदारामौदी जा सकती हे) 


इस भ्रसिद श्रसिसमय का शोचनोय रूप से मग उस समय हुभ्रा जव सम्‌ १६३१ 
मेजापानने मचरूरिमा का अनिग्रह सनु २६३५ मे किया श्रौर शाषाई पर 
श्राक्रमण कियात्या जव इटली मै ्रनीसोनिया पर नाममात्रकोमी चेतावनी दिये 
विना श्राक्रमण कर दिया । जापराने नै इष इतिहा की पुनरावृत्ति लाई सनु १६३७ 
मे की जव उसने बिना पहल कई चेतावनी वि हये चीन के विष्द्र पुनः युद्ध प्रारभ 
कर द्विया । उसके उपरान्त द्वितीय महायुद्ध हृश्रा लिसकाभौ प्रारम्भ सितम्बर 
१६३९ मे अर्मनी दारा पोतैरड पर बिना किरी सूचना के श्राक्रमण करनेतथा 
श्राकाश्च ते बमवर्पाकरेकेकारणंहृभ्रा। स्स द्वारा फिनतैरडपरजो श्राक्रमण 
विया गया वह भी चिना किसी मूचनाकेकियाग्याया । चुन १६४१ मे लर्मनीयं 
शूप सधपर भी व्रिना किसी सूचनाके श्रक्रमण कर दिया ) इन सवके दिर पर 
दिसम्बर १६४८१ का पलं हारवर का मामला राता है ज्व जापानन पलं हारवरमे 
स्थित सयुक्त र।ज्य श्रमेरिका क जाजी वेड प्रर भरचानक दही श्राक्रमण कर दिपा। 
जापान कदस कार्य का समर्थन प्र्तरष्टरीय विपिके युद्ध-सचालन सम्बन्धी किसी 
भी सिद्धान्त पर नही किया जा सवता! १६६२्‌-६द३मे भारतक्पी ५ सीमा 
परनोचीनकीभ्रोरस प्रबल ्राक्रमण हमरा था, उसकी मः घान कौश्रोरति कद 
पूर्व सूचनानहीदी गरहयी भौर युद रत होने के पवात्‌ भौ दोनोदेलो| तेयु 
कौघापरानदीकोषी। 

युद्ध खा तात्कालिक प्रमाव (म्णव्ठात परता ण) --ृट 
का तातकरालिक तपा सवस प्रभु भरमाव यह होतार किप्रष्येव पक्षक 
कै सार्वजनिक सैन्य दलो को यह भधिकार प्रदत्त करे दिया जातादहै ति युद्धमवालन 
सम्बन्धी नियमो दे ्नुखार युद प्रारम्भक्रदें); 

राजनय दथा बाणिव्य-सम्बन्धी नियम (एफामान५ 
(©०फाणोयर द्रदेग्ण्०क्डो ---दसणा यह मी परमाव हाता तिक“ 
सम्प्ठद्यो जाता है तया राजदूतो को भउना-प्रपना पायरगर्द एन + 
परसग दोन वाति दूतक यह्‌ भ्रयिकारहाताद्ै कि यह्‌ प्रकते र स्के षयः 

भ्ोयात्रा मरम राजनयिक्‌ उन्शुक्तियो क उपयोग क्ट वषा प्रचेष्ठाण 

षटोड दिमाग्याहोष्ठाद्हमृदाक्तिक्रकेरसदिषाजाठादहै। 
यएग्दरूतः को मो करार नदी कलन दिया जाना भ्रोर 

दद्यादि पन्य राप्यके वाणिज्य दूतकोरसोप द्वियजतेहै। 
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घासिश्य सम्पकै (दनक [ष्यल्०्णऽट) युद चिडने पर 
कु प्रततिकधो क माध दोना सहने वाते ञ्पा रे जच के प्राय वैयसम्बरवयात्तो 
कू समय के लिये स्यतत कर दिये जति र श्रयवा समाप्तकर दिप जवे । इनका 
परिणाम यहंहोतादैकि्रु प्रजातनो के उच केममो व्यापारिक पम्प् प्रवैष 
हो जति ह 1 दोनो महायुद्धो के बोचब्रेटत्रिदेनते सद्‌ १६१४ तथास्‌ १६३६ कै 
शच से व्यदार यम्न्यो श्रविनियम पारित क्रिए्‌ जिसके प्रनुध्ार युद्ध के बौच दमि 
मव लेन देना का निषेव किया यया जिनमे शाब्दे मे रहने वले अयवा व्यापार 
करने वाले किसो व्यक्ति वो ध्राविक स्थिति कासुघारदहो। 
सविना्ये (0०४०८७) युद्ध करने वाल प्रजाजना के बोच युद्धकमष्य 
भ का नयो सक्दिार्‌ नहदोको जा प्तकृतोतवा यदिवेदेवे निपेपाजाकेहतेहुयेभी 
को जायता व्ययाय उनक्रो मूल श्रे तथा प्रभावदोन धापित करते ह यह्‌दतं 
कवे किपो विशेष लाइसे.मके भधोन न किएगर्‌ हा । युद्धसे पूव की ग सतिदायें 
यातो विधरित करदा जातोहैप्रषता ककत के लिए स्थगित करदा जिह! 
यदि स्विद्य प्रशासकीय सविद हा श्रथदा यदि समय सविदाके लिए सारभूत 
तथ्य रहाहोतोवे स्वत विवटितहौ जातीरह। 
युद्धकाभ्रयप्रिणामयहहोनाहैकि पृदधमेलतो हुये देश प्रजान तया 
एक तटस्य कै बीच मे हई कोई सविदा का पूति उस तमपत्तक नही हो सक्ती ज्व 
पिकं युद्धकाक्रम उक्त पसमयतक्‌ रदनाहै यद्विगद्धमे लमे हृद्‌ प्रजाजन नै यह्‌ 
सिद्मकौदहोकरिवद ङ्त शत्रुके देम पूरोकरेगा। 


समेदारी बाते एम (टमपटण्लस समप) युद्ध लिने पर यदि 
माभेदासो दत्रु का लमणप्राप्त करलेतौोसाफेदारी वलेफर्म सपाप्तहो कतरह 
कितु विदेयी सदार को युद्धके समाप्तटोने पर प्रपनाश्नन वापस प्राप्तं करने 
काश्रचिकारदै। 


च्छो का भुगतान (एण्या ० 0684) युद्ध मे सलग्न राज्य दारा 
द म प्रजाजनो को युद्ध चिडने क पहले कौ गर हुई स्विदाप्राके ल्िथेदेय 
प स्यणिति दहो जति तथा स्थापिते होने वाली श्णत 
सकारो को पुनर्जोवित करदेगीहै। देो दशाम युद्ध चलनेके 

धिको सविधि ऋणदाता के विष्डलःगरू नही ह्येत, किन्तु यदिनऋ् 
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है फिशात्रुकी सम्पत्ति जा युद्धमे सलग राज्यके)]क्षेत्र के मौतर युद्धे भारभ्ममे 
पाई जाय उसका युद्धमे लुट हुई सम्पत्तिकेसरूपमे भरभिग्रहण तया श्रपहर्ण नही 
हो सक्ता! फिर भी, नियम प्राय सविकौष्तो से श्रनुशासित होतादहै। भरत 
कोई देषा भचल श्रथवा भटल नियम तेही बनाया जा सकता लिसके समस्व मामते 
सव समय भे धनुरिति हो । शतु की भायिक सहायता सकने के लिए सम्पत्ति प्राय 
श्रलग या नष्ट कर दी नाती है । द्वितीय महायुद्धके मध्यमे सयुक्त राज्य भर्मेशिका 
नै यौ तक किया कि उसने जर्मन दारा कुचे गए तटस्य देशका भरावा मी 
निद्चालन (£७य्८) कर दिया जब वह्‌ प्रावैषिक तटस्थता कौ दशामेथा। दष 
नीति के परिणामस्वक्प भरमेरिकिा ने जर्मनी तथा इटली कं पावनो को पतरं १६४१ मे 
भारित एक प्रशासकीय प्रादेश दवाय निश्यालन कर दिया तया सूमानिषा, तेटेविया 
तथा हथोनियां बे पावनोकोभो जितपर जमनी द्वार प्राक्रपरखय कियागयाया, 
निर्चालित करदियाथा) 


यहं स्थापित कर दियाग्याहै कि वेवल युद्ध को घोपणा स्वत यहं प्राधिकृत 
नही करती कि राञ्यकेकषेत्रके मीतरप्राप्तशतरु कौ सम्पत्ति कोदरुड केष्पमे 
यद्धमे उस समय तक श्रमिग्रहीत्त सम्पत्तिकेस्पमे च्रुटलिया जाय, जवतककि 
दप्रके प्राधिछृत करगे वाला विधाध श्रधिनियम वादस पारितनहौो) 


भयम तवा द्वितीयं दोनो महायुद्धा कै वोच मे रात्र सम्पत्ति के सरक्षण के लिए 
क्ट सरकारने कषतर को सम्पत्ति के सरक्तक नियुक्त किये । प्रथम महायुदध कै उप 
सात शान्ति-सधियो हारा श्रूमि पर्‌ वैयक्तिक सस्यत्तिकोपुन समायोजन करनेकी 
स्यवस्था की गदं । सनू १९६४७ को शान्ति सधि द्वारा विजेता राज्य इष बातके 
लिये समर्थहयेकिवे मित्र-राष्ट्‌ तथा उनक्रे जाताय जनो के दावों की पृर्तिके ल्मे 
यनु कौ सम्पत्ति को भ्रयने पात खसे । 


चटस्थराथ्यों मे युद्ध-स्थित्त सस्पत्ति (एलाणललछा एणफल 11 
पप्पी ६०६९३} .--साषारणा नियम के अनुसार युद्ध-स्यित रेस . सम्पत्ति 
कि तटस्थ सज्यो मपर जातीदहै प्रभिप्रहण से गुक्तदै (६८4 
उष्पन्न हा सकनी है जहां देषी उमृक्तिां तटस्थ राज्य-कषेतव केदिपुः पि 
सक्ती हैँ { द्वितीय विड्व युद्ध मे देते श्रव्षरश्रयि जवे कि मित्र राष्ट ल् 1 
देणेके नाम इस प्रकार विधयको जेतावनो मेजनौ पडो किवेश्रपते 
जर्मनी रोर उषदे भित्र रष्ट्याकौ सम्यत्तिका सप्रह्ेवन वना ।. ई 
भभेरिकाने तस्स्यदेश्चाको इस प्रकारकी सवना १६४१ के युद्ध + 1.1 
हीजर्मनीक विर्टदेदीयी। ४, ५६ 


1.4 + 
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युद्ध फा संधिर्यो पर परिणाम (८६०६ ० पध ०८ १८०५९} :-- 
जैसा कि ष्च्टट दशप्व०्य० नै वल्ल ९, पण्डा८5 [ (1920) 229 पि. ४. 
222 ] म लिखा है : “अन्तरराष्ट्रीय विधि मं युद्ध का सथो परप्रमाव एक 
सवते बडे उलन का प्रन बनकर वचा रहता है । (९ कल्ध गा क ०2 
प्रपत वलफभणड ०5 एल ०णण पाट ण्डाः पफडलातल्व्‌ ऽपपोद्टार पर 
वप्लायपण्पय्‌ [.ग.)" दत चात्त पर एक्‌ सामान्य स्योकारोत्रिन है कि सपि 
तोदुद्धहोनै परदीप्त हो जति प्रीरकुय दमप्रकार कोह जायसे 
बिल्कुल दो भ्रप्रमावित रहती! इयके उपरन्त मोकुखं एषी सधिर्या्है जो 
मरद्ध चलने के कालमे स्थगित रहत हैँ जिन्यु युद्ध समाप्त होने पर पुनर्जीवित हो 
जतो 
विधिकी भ्रन्यदस्यित दामे क्रिमौ समत खिद्धान्त श्रषवां सिदढान्तकौ 
एकरूपता का बताना कठिन ह । इ सम्बन्ध मे दो प्रकार से परोक्षा प्रपुक्तकीना 
सकत है । पहली विषय-वस्नु सम्बन्यौ (ऽ०४) ९८४९) परीक्षा दस प्राशय कौ है-- 
कयां सधि पर हस्ताक्षर करे वालोकायहेप्रारययाक्रियुद्ध के प्रारम्ममेे यह 
बाघ्यकारो रहे ? दूसरी परोक्षा उदेश्य-सम्बन्धी (०९९९५०९) इष प्राक्षय को ₹ै-- 
मया संधि का निध्यादन युद्ध के संचालन के साथ प्रसगतदै? 
संधियां जिनमे युद्धसंलम्न तथा प्न्य शक्तियां पक्कार्‌ है (गमा 
१० भणत धार एदाहिटस्ला(ढ ऋत्‌ एपषया एण्णटाड ४६९ एवप्प९) : ~ 
यी संचि विषायक सधिया उदाहरणा पेदिम को धोषएाए (१८५६) जो राज्यो 
कै समाजके लिये विधान बनाती दह भ्रपने सदस्योमेसंदो अयवा अभिककै भीच 
मे युद्ध से भप्रमावित रहती है) ईसं प्रकार स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रौषपि सम्बन्धी 
विधिरयं जौ प्रन्तर्सष्ठोय समाज को समस्त सुविधाएं प्रदान करते की व्यवस्था 
करती हँ युढ-रत तथा तट्स्योके बौचमे बरावरचल्रु रहतोरहैँ। केवल एमी 
ग्यवस्थायेः जौ युद्ध-तचालन से प्रसगे दहो स्यगिव कर दौजातौरहैग्रौरयुद्धकी 
समाप्ति होने पर पुनर्जीवित होती) 
सामान्यतः देनी संधियां, जैसो विभिन्न राज्यो के बीच पिता तथा सम्बत्व 
की, जिनमे कि युद्ध-रत राज्य भो सम्मिलित, विग्रहके प्रारम्भे हो विनष्ट कर 
दी जातो है, केवल उन चतौ को छोड कर जौ स्पष्टतः सम्बन्ध-विच्येद के सम्बन्ध 
भेकीगर्ईू हो! व्यापारिक सथि्यां केवल जौोयुद्धमे वस्तुतः सलण्न हो उनकेहौ 
स॒म्बन्धश्भेगलोपकर दो जातो ह किन्तु जहां तक तीमरे पक्षकार का सम्बन्यदहैवे 
चाच रहतीरहैष 
रेपे सधि जिनमें युद्ध की समाव्यता पर विचार किया नयां हो, प्रदाः 
जो श्यष्टतः युद्ध की व्यवस्याके लिये को मई हौं तथा यृद्ध-संचालनं से संनधितं हौ, 
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यृदधकेश्रारम्महोतेही वालो नातीर्है। युद्वकाल मे प्रसवस्य तथा धायलो कौ 
चिरित्सा के सम्बन्ध मे सयु १८६४, १६०६ तथा १६४६ के नेवा भभ्मिषमयो 
तीथा समू {८६६ भोर १६०७ के रैम प्रमि्मयो जो युद्ध के तरियम तथा युद्धमनौ 
चौ पारस्परिक सम्बन्धो रौर उनके तर्स्यो क प्रतिभावो को निरास करव र 
भेभ्बुए युदकाल मे वधनकारी रहतो ह 

संगियाँ जिनमे केवल युद्ध-संलग्न साञ्य दी पक्तफारद (ग्वत ७ 
५४1८१ 17८ एलएएरस्लाह जमर ०7९ एषप्ल) ---सवियां जा प्रन्तिमि सूपसे 
विषयो को निघरित्त करती ह तरथा उनके सम्बन्य मे एकर स्थायी स्थिति उन्न 
छरती है, वह्‌ सीमा सम्बन्धित ्रभिसमय तथा सवियाहनो एक निचित क्षेवङे 
तटस्थीकस्णके सम्बन्ध मे व्यवस्या करती है, तचा प्रदाने (लभत), स्वतन््रता 
प्रथवा राजवश्च व्यवस्था सम्बन्धी स्वीकृतिं है, जो युद्धसे प्रमाचिन नही होती तरथा 
प्रवृत्त रहती है । 

राजनीतिक सधि, उदाहरणार्थ लित्रता की सथियां तथा भरमिष्षमयजौ 
सामान्यतः मत्र तथा परस्पर केस्नेहमें बद करते ह, श्रथवा विवाचन सम्बन्यी 
सधियां युदभ्रारम्महोने पर रट्‌हो जाती 

फाड्स एटियम टार्टाई सवेर्डा ( ए;0९5 चवण तड सथा 
७८८८० } :--यह एक सिद्धान्त दै,जोक्ि गुद्ध-सलग्व राज्यों के श्तरुता-रहित 
सवधो कौ निर्देशित करते ह! ययपियुदधके ्रारम्महानि का तादययं प्रतिन्दी 
राज्यो वैः वीच कै रसे समस्त सम्बन्धो को समाप्तक्रदेना है, फिर मी, परिस्थि- 
तियो की भ्रावर्यक्तार, मानवोचित्ति विचारषाराए, तथा अन्य मर्व, रेप्ी प्राव 
श्यकता को उत्पन्न कर सकती है फि युद्ध मे सलम्न रहने के उपरान्त मी प्रव्िन्धी 
राज्योके वीव कुठ देखे सम्बन्ध वने रहे जो दवरुतपरर नहो ! देमे शवुता-रहिति 
सदन्धो कै उदाहरण युद्ध-बन्दियो को छोडने, वैयक्तिक प्रयो कौसमी सामधियो 
को लौटने, पत्रो, जवाहुरात, श्रादिके प्रत्यरा, रादि 1 ठे चगुत्ता-रहिति 
सवधो की रक्षा तथा उनका निर्वाह श्रन्तररष्टरीय विधि के भरन्तर्गत सुरक्षित ह। 


ग्रध्याय ३६ 
शन्नु-स्वमाव ~ 
(यल यस्व) 


व्यक्तियों का श्रू-स्वमाव (वधयः लवयव्ललय म व्ण्वेगण्णाध) 
सामान्य नियम मह है कि युद्ध-स्थितत राज्य की जनता युद्ध शुर होने पर शत्रु-स्वमाव 
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कीकन जाती है! तटस्थ राञ्यो के लिये यह्‌ बाता नही होती) सवते पहली 
चतजोकि किमी ग्यक्तिके शत्रुम्बमावको श्िद् करती रहै, वह है उप्तकी देश 
भक्ति) एस सामान्य नियम क कुद श्रषवाद भीर्हु। किर भी यद्‌ कठा जा सक्ताहै 
कि भूतकालमे एक प्रोर ब्रिटिक्ष प्रौर प्रमेदिक्मै पटत्तियो मे तथा दूषरी भोर महा- 
दीषीय देनो मे बहुत पन्वा थो | 

लार तै उनव्यक्तियो केवर्गेफो जिने शतरुता का लक्षण रखने वाला 
सममा जाय, एक भारोदणा (२५०९०१४६) तथां श्रव रोहणा (८९३०८८८पण६) प्रेण 
मेउममात्राके श्रनुार जिममे कि शत्रुता के लक्षण कौ उन पर छाप डाली जाय, 
सक्षिप्त कियाहै जो निम्नलिदित है -- 

१ प्रथम महत्वकेक्रममेवेव्यक्तिथतिरैजोषशत्रुके सैनिक दनोमे भर्ती 
ह ।वेपूर्णख्पसि दवरुह। 

२ मके उपरान्त वे नाविक जो शतु-राज्यके व्यापारिक जलयानोको 
चलति है भ्रयवा शत्र कै व्यापारिक जलयानो के मलाही के ज्ये प्रति । उनको 
स्थिति सैनिक दलो तथा नागरिक जननाके बौवकीदै। सत्र १६०७ वै हेग भभि- 
समयमद्वारा वेबन्दौके ष्ममे रते जनि के उतरदाधित्व मे पस श्तं पर उःगरक्त 
कर द्विये गये किये इस वात की एक लेखबद्ध प्रतिज्ञा करदे कियुद्धके वीनमे उपे 
सथासन सम्बन्धी दोर रेवान करेणे। 

३. इमैः उपरान्त वे वप्त श्रति दहै जाकी सेनाका श्रनुगमन बिना 
भ्र्यक्ष रूप से उससे सम्बन्य रखते हुए करते ह । हेण विवान के भ्रनुच्छेद १्र्पेजो 
स्थल युद्ध कौ विधियो तथा रूढियो दे सम्बन्धमे हँ, समाचारपत्र के सवाददाताम, 
सूचना देने वालो, सेना का रसद पहचान वालों को उपराक्तवगं मे वतलया श्या 
है । दवे व्यक्ति रोके जान पर युद्बन्दोौकेष्पमे व्यवहार किये जाने के श्रधिकरारी 
ह किन्तु प्रत्तिवन्ध यह टै कति उनके पास उम सेनाके प्राधिकारियौ का प्रमार~त्र 
हो विसे कि स्ाथवेटो। 

४ वेव्यक्तिजोदानु के देशमे निवासत करने लगे हो चाहेवे जातीयता से 
तटस्थरहीष्योनहो, शत्रु के लक्षण प्राप्त कर लेते है, शतं यहकिवे शानुकेदेशमे 
युद्ध की घोयणा के उपरान्त मौ व्यापार कै प्रयोजना के लिये रहना जारी रखे । 


५. वे व्यक्ति जोरसे स्थानोमे रहनेदो जोत दारा करैवल सैनिक दक्षत 
रसम वाति वे रूपमे प्राधिक्ृत किए ए हो उक्त समय तक शतु सममे जाति ह भव 
-तकफ कि दखल रहता है । विप्रह-स्वषूप दखल को समात्ति पर निवा्ियो के साच 
नाग्सकि केच कि सचु-के्र के निवासियोके, सूम मे व्यवहार किषा जाता है 1 


५४६ |] [ शररु-स्वमाव 


६" जौ तटस्थ देश निवासी ल्यकिनि जिनको षव केदेभन मे व्यापा 
कों हा, उनको यह्‌ समा जातादहै ङि उहोते शयु का लक्षण प्रात्तकृर लिषा 
है। एसे व्यक्ति व्यापारिमोके स्पे स्थायी निवाप प्राप्त कर सेतेहै भ्रौर 
तत्सवं धित धयने माल को श्रमिग्रहीतत किये जाने कौ भापत्ति में डालते रै! 

यहाँ यह कदा जा सक्ता दे कि व्यक्ति जो दाच्र-राष्टरीय ह, यदि वे तटस्थ 
राज्यके निवासीहो तथा वहां व्यापार करते दोतोश्रवश्यहीवे शधरु-स्वमावि से 
पर्स हो, भावश्यक नही है। 

सामान्य नियम यह दकि युद्ध मे सलग्न राज्यो के प्रनाजनं युद्ध धिते परे 
शधु का लक्षण पराप्त करलेते है किन्तु युद्ध मे मागन लेने वाले राज्यो कै राष्ट्रीय 
जन तटस्य समेजात है! उपरोषेत नियम उप दशा भेलापर नहीं हयेगानव 
तटस्थ राग्यो कै प्रजाजन युद्ध मे स्रलग्ने कि्ीकी दी सेवाएं करेजो एक तरस्य 
रोज्यकोन करनी चाहिये श्रवा यदिवे शत्रु देश के स्थायी निवासी होकर 
करोके दान तथा भन्य रोतियो से रात्र कौ शक्ति वढाने मे श्रपनां हेष 
बटति हो । 

भरभेरिका के सनु १६१७ के शत्र, के साष व्यापार सम्बन्धो अधिनियम 
श्नु" की परिमाषा इष प्रकार है “--(भर) कोई व्यक्ति, माभेदारो प्रयवा ।कसी 
राज्य कर व्यक्तियो की श्रन्य संस्था जोकिसौरेसे राज्यके क्षेत्र के भीत्तर निवाप 

करती हो जिससे कि सयुक्त राज्य से युद्धहोरहादहा, (श्रा) किसी राज्य की सर 
कार जिससे सयुषत रज्यसे गृद्ध ह! रहाहो, (६) दमे अरन्य व्यक्तिगणा अध्वा 
सस्थाएं धथवा व्यक्तिगिणो के चमं जो किसी टे रान्य के नागरिक भरथवा प्रजाजन 
हो जिसे मेयुक्त राज्य्तेयुदधदहोरदा हो 

सद्‌ १६३६ के ्रग्रजी दानु के साय व्यापार वात्ति श्रधिनियम में व्यक्तर्योके 
सम्बन्ध मे शत्रु" कौ परिभाषा दख प्रकार है ----“कोई ग्पक्तिजो शत्रु केषठेतरमेः 
रद्र रहा हो (4१ प्ण्वाएष्वप्य र्ल्ञकपवह ब्त दपण व्यापत्मक) 17१ 

स्थायी निवास (एण्या) -- स्यायो निवात के प्रन पट्‌ लाई स्टोवल 
द्वारा ४८ प्रप्०्व [ (1800) 2 ©. ८०८. 322 | मे विचार क्रिया गया) 
यह कथन किय यया कि स्थायी निवास फे निर्णय करने मे समय सवस वडाश्रश 
दै । यह बार-बार कंडाग्यादैङि यदि कोई व्यर्विन किमोदेश ने केवलं किषी 
विक्षिष्ट प्रमोजन केल्तिये श्राविता उवे उसका स्थायी निवात स्विरिन हौवा 
चहिये । किन्तु यदि प्रयोजन इष प्रकार काहो जिषे उष व्यक्ति कोषएक दीर्घे 
कालीन भ्रचधि तक्त सकन पृडे भयव वास्तवमे क्कनापडाहौ तो उक्त विचष्ट 
प्रमोजन पर एक सामान्य निवास श्रदुरिव हो सकता है । इतनी लम्बी भ्रव्धि तक्‌ 
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निवाम के प्रवाद प्रारम्मिक मूल प्रयोजन की प्रार्थना सार्थक नही हो सकती यौ, 
श्रीर इशे यह शरनुमान होना चाहिये कि प्रा्रस्मिक्‌ प्राशय में श्रन्य प्रयोजन प्रवेश 
कर गए ह, श्रौर दष प्रकार उन्दोने पक्षकार प्र उस देश के लक्षणो की छाप गाल 
दीह जिकमेकि वह्‌ रह रहाहै। 
शनु-पोत (षण्लण पर८डऽल) किरती जहाज का यह्‌ लक्षण कि वया 
वह श्व काजहाजहैयातटस्य देशकाप्रथम दृष्टिमेही उक्ष कडेसे- निष्वित 
होता है जिसको फहराने को वह्‌ प्रापित है । सनु १६०६ को लन्दन को पोपरणा ने 
भ्रन्तररष्टरीय विधि के स प्रचलित नियम को पृष्ट किया शत्रु द्वारा शासन पत्र 
द्विया हृभ्रा जहाज भ्रथवा शत्रु द्वारा चालित उसके बप्तान तया मत्लाहो क दल 
सहित शु की सम्पत्ति समम नायेगौ चाद वहं किसी तटस्य मालिक कीहीक्यान 
होश्रौरवही दक्षा एक तदस्य जहाजकी मी होगी जा स्वभावत रात्रुके मेके 
नीते वैरा हो श्रयवा सतु से प्रा्ञा-पनत्र (पास) श्रयवा लाष्सेन्स प्राप्त कियादो 1 
सह सामान्य नियम कि किती जहाजवे चतरु यवा तटस्थ लक्षणं निशित करनै 
की परीक्षा उत भडेसे हती है निस लगाने का उसे म्रधिकार दै, भ्राजकल कुछ 
श्रपवादो से भ्रनुशासित होता दहै जो निम्नलिलित है -- 


१. पसे जहाज जिनकृ स्वामो शतरुहोभोरजो एक तटस्य भडे के नीचे 
वैररदेहो, शत्रु कालक्षण प्राक कृरलेते ह, यदि वे सेनिक्‌ व्यक्तियो तथा सदेशो 
कौभ्रन्य निरपराधक्रायोकेमाधहीक्ञेजारहेहो) 

२. तटस्थ व्यापारी जहाज यदिवे (भ्र) विग्रह मेँ प्रत्यक्ष मागे (श्रा) 
किसी कतु के भसिकर्ता के धादेशो भरथना नियन्त्रण के प्रघोन हा (ईइ) शतु के कर्य 
भे भ्रनन्य सूपसेलगेदो भयव (ई) शच द्वारा श्रपने ह प्रयोजनो के लिये श्रनन्य 
सूपसे भ्रपनायेगयेहो, तो शत्रु का लक्षण प्राप्त करलेतेरह। 

३. जहाज जिनके स्वामी शत्रुहोभ्रोरजो तटम्य डा लगाये दो श्रयवा 
तटस्य व्यापारी जहाज यदि ये उनको देवने, तलाक्षो सेने भ्रथदा उनका परकष्टने कैः 
वैध भधिकार का विरोध करे, तो शत्रु कालक्षणा प्राप्तकर लेठेरह) 

जदाजां का हस्तान्तरण (वणल ण 575) --१६०७ फे भभि- 
समय ६ के भनुषार्‌ यदि युद्ध मे स्मन शक्तियोमेतते किसीएकका जहाज युदक 
भ्रारम्ममेषध्रु के बन्दरगाहमेरहातो उसे स्वच्छन्द ल्पसेयातौ तत्व ही 
भवा रिभ्रायत कौ पर्या ्रवधिके उपरान्त जाने दिया जाता था तया उक्ते एक 
भ्राज्ञा-पत्र (पाष) देकर सीधे भ्रपने सक्षय बन्दरगराह्‌ को पयवा टेम भन्य वन्दरगह्‌ 
को जिसका कि उश्मे नामदिया ग्यादहो, जले दिया ताया । यही नियम उन 


ह 
+ 


४, 


॥ 
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क 1 मेभीलाग होतः याजो गुट चिहने के पू श्रगने भ्रति बन्दर 
सम्म वर चुके हो तथा युद्ध चिन काज्ान नहनिपर शवक 
बन्दरगाहमेप्रविषट्होग्एदहो] (अरनृच्चेद १) 
यदि किस व्यापारिक जहाज ' को देवट्‌ (0ष्८८ प्रण) के कारश 
रथया प्नुच्येद १ मरे विचार का गद प्रधि के शोतर नही नानि दिया गयातो 
इसको निरदध किया जा सक्ता था, किन्तु इवे जन नही फियाजा सक्ताधा। 
भ्रनुच्छेद ३मेउनशषनुकं जहाजोके प्रशन पर विचार किया गयाया जिन्हे 
गुदधकेश्रारम्मके पूर्व बन्दरगाहकोछाडदियायानो बरन्द्रम विद्नह के भ्रस्तित्व 
१४ जानन ध के कारणा पाये गये । इनको मो जन्त नही कियाजासक्ना था 
कतु उनको निरदढकियाजा सकता या तथा युद्ध के उपरन्त तिना क्षतिपूति क 
वापप्त किया जा सकता था प्रथवारमागाजा सक्ता थां भ्रयवा क्षतिपूरति देनै प्र 
उनको नष्ट भौ कियानजा सक्ताथा। शत्रु कं मालत के साथजो जहाजापरया वही 
व्यवहार किया जाताया कि जहाजा के साय । 
सोमार (७००६०९०) --देा नोमार नाकरि क्सो शनुपोत वारा ते 
जाया जा र्हा हो, उकं रष्टरीय चरि कानिर्धारण कसे मेधौर भी कठिनाई 
होती है 1 फास, जमनो, इटली शौर श्रव्य यूरोषाय देश किसी सम्पत्तिके स्वामी कौ 
राष्टीयना को ही श्रचिक महत्व देते ये 1 पेट रिटेन, सयुक्त राज्य प्रमिरिका, जापान 
श्रौर ह्ालैँड इमे देश कौ निवाम स्थित्ति पर शत्र, स्वमाव को प्राधारित कसतेये 
श्रीर्‌ उनका कहना याक्रि देते लोग जा शतरुराज्प्‌ मे रह्तेरहैश्रौर वहाँ व्यापार 
करते ह उनमे शात स्वमाव श्रा जाता हैश्रौर उदे वही ग्नाया नाता है। 
तटस्थं का साल युद्धः मे सलम्न व्यापारिक जदाजञो पर तथा इती 
कां विपरीत (पिच्य ००७ ० एलाष्टलल्णप लात जप अत्‌ 
९१८० पल्य) --ग्रट ्रिदेन ने उष नियम का भनुनरण किया जो कोनोतेदो व 
मेयर (दण्डा तन्‌ अम्य) म दिया मषाथाचजोकि मध्ययुगकौ बडी समरुरीय 
संहिता थी, निकरे धनुत्तार माल का स्वामिष्व प्रभिग्रहण कयि जाने के उत्तर 
दायिस्व कौकसौटी धी। इसके अनुसार तटस्थ देशो का माल जव वहतु के 
जहाजमेले जायाजा रहा हो जब्नौ ले उन्धुक्त थाङन्तु बरु का माल जनन वहं 
तटस्य देश के जहाजो मेलेजायाजा राहो जब्त कर लिमा जाताया । सक्त 
राज्य अमेरिका ने भी परम्दरयगत न्रिटेन के नियम का ्नु्रण का किष्तु उक्त 
द्यावो चछमोड कर जव दनक विष्ट सधि केश्रतर्गत कर्तन्य हीते ये । यहु विषय 
वेस की घोषणा ( १८५६ ) दस भस्य किमा गया जिसमे यह न्वस्या की 
गकि तटस्य रषष्टरक्‌ ऋड खेतर केमाल का सरक्षण होता था केवल उस 
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मालको द्योडकरनोयुद्ध मे विनिषिद्धदहो तथातरस्थ देशोका मतियुदखमे 
विनिपिद्धमाल को छोडकर दातुंके मडेके नीचे श्रमिग्रहणं नदी किये । वेरिष 
कौ घोपणा प्रथमत सात रक्तियो दारा रृस्ताक्ञरित को गई। इसके उपरान्त 
भरन्थ रषषर द्वारा स्वीकृन की गई, परन्तु युद्धमे सनन शक्तियो नै इप्तका पालन 
सब उत्तरवर्ती सामुद्रिक लडादयोमे कियाद चाहे उन्होने हस्ताक्षर क्ियाहो 
भरथवा नही । 


यहाँ पर पिट्‌ कोवेद कौ सय उनक्ते ८३41० (25९5 ०४ णदटाफव्०फवा 

1.2५" नामक पृस्तक, ख २ से उद्धृत करन प्रतगके भरनुकूल होगा, वोकिवे 

इस नियम सम्बन्धौ सम्दूणं भगे को फि “तटस्य देदी का भंडा शतके मालका 
सरक्षण करता है” सन्तेपमेही समाप्त कर देते ह । उनका कहना हैकि -- 


शविनिपिद्ध शब्द का विस्तार युद्ध मे प्रप्यक्ष भ्रयवा प्नप्रप्यक्ष रूप सि प्रयोग 
भे भ्रानि बाली सब वल्तुश्रो मे करके, श्रनवरत यात्राके सिद्धात का विस्तार करके 
तथा जान का इष्ट प्रदेश वैरीका होना यह्‌ भ्रनुमान लगाकर, यह नियम कि तटस्थ 
भडेसेशघर, के माल का, केवल युद्ध की विनिषिद्ध वस्तुश्रा क भतिरिक्त, सक्षणो 
जात्तारै प्राय पूरणंत निष्प्रमाव हौ जाताहे।" 


५0४ {6 ९९१९०७8 ०० ० पह (लाक "तक्णाादछव्तेन १० (०१९ वा तण 
पा०९४५९७ 0 ४३६, वल्छ( णा कणपाद्८।, 10 सना, एष (6 ९050 ज पष 
०८११९ 0१ 000९०८5 ४०४६ वणते = ४४ = एाद्डपफाफषला ज कजडाणट 
१९8१171107 ६06 पाह पदप पल फलप्र2] १3 ह ८०र६ा§ दण्ट ९००१३ ह€त८ल 
(णा१०३0व्‌ त कना, 115 06 117005६ ९ ०1}ॐ फणा हते " 


शनु सम्पत्ति (पाल एणृल ४) ‡-- विरोध के सक्षणोसे मुक्त त्रु 
की सव सप्प्ति यथा शक्नो से सुमज्जित जहएज, तोपे, बन्द, गोलावारूद 
विधिपूर्वकं प्रहणकौजा सक्तीरहै, केवल कला की शृतिमों श्रयवा युद्ध से 
भ्रसम्बन्धित भन्य सम्पत्ति को छोडकर । युद्धम सलग्न राज्य केष्षेत्रमे पडते वाली 
दाध्रुका सार्वजनिक सम्पत्ति के सम्बन्धमे भमिग्रहणाकषियि जाने से कोर उन्परुक्ति 
नहीदहैययाशतरु राष्टरकौ पूजी (ण्व), चलत्‌ भरपूजी (गाह 5०न.), 
इत्यादि ! 

भूमि पर दाघ्र के प्रयोजनो कौ सम्पत्ति सामान्यत भ्रमिग्रहीत क्यिजानंसे 
उन्मूक्तहै1वे उसीदलामे भ्रभिग्रहए किये जाने योग्य होती यदि वे दम 
अवार की हो वि युद्धम तामदायव षिद्ध हो । किन्तु वास्तविक सरर्पंष्णे 
आवश्यफनाप्रोने कु दशाप्रो मे मह भावस्यककरदिया किकोव्यिका विनाश 


१) 
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कर दिया जाय भरयवा उनको किलेवन्दी के रूपमे रखा जाय ॥ युदधमे मागलेने 
वाली जनता की चन-सम्पत्ति उक्त समय सक श्रभिग्रहोत नही कौ जा सकती जव 
तकवे एसी वस्तुन हो जैसे शस्व, युद्ध-सामग्रो भ्रयवां सवाद भेनने का यत्र तथा 
उनके श्रमिग्रहण किये जाने की ददा में भी उनको सुलह होने पर वापर करना 
दयता है । साघारणत- शरु की सम्पत्ति को दण्डनीय नही ठहराया जाता, जब तक 
करि एसा प्राधि्ृत करने वाला कोई श्रधिनियम नहो। दोनो विश्वयुदधो के बीच 
्रेटश्रिटेनने शरु की सम्पत्तिके सरक्षक नियुक्त कथि हइसश्ाशयसते क्रि ुदके 
श्रन्त मे उसके सम्बन्ध मे भविष्य व्यवस्था निर्य किये जाने तक उसे सुरक्षित 
रखा जाय । 


तटस्थ राज्य मे गुद्धस्थित की सपत्ति शत्रु राज्य हारा भरमिग्रहृण कयि जान 
सं उन्भरक्त टै वयोकि वह पूर्ववर्ती द्वारा सरक्षित रहती दै । 


निगम (८०7००९०९) :--निगमो का शनु-लक्षणा उनके स्थायी निवास 
से निश्चित होता है । पिट कोवेट कै भ्रनुसार किसी निगम का स्थायी निवा वह 
स्थान है जहां कम्पनी का मस्तिष्क जो उसके कायो को चालने करता हो, स्थित 
हो ! निगम का मस्तिष्क उस स्थान मे स्थित कहा जाता है जहौ उके सवातक्गण 
मिलते रते हैँ तथा श्रपनी नीति निर्धारित करते ह 1 यह निरर्थकदहै किक्यावह 
व्यक्ति जो निगम का नियन्त्रण करे है सवावकोके नाम सेप्रसिदरहयानदी । 
इसमे पथ-प्रदर्शक उन व्यक्तियो का निवास-स्यानहै जो कम्पनी के भराग्यका 
नियन्त्रण करते है श्रयवा उसके काकी रोतिकासंचालन करे [ष्पः 
(0०४४९१४ , 1.62कण्डट 25९5 छपे =पलदाफवद्षछावा 1.2५, ४०, 11, ए 40 
(६१. )}. एम्पप्णलः @०. 1.८2. ५, (ए०््षपल्पत्म्‌ =व्रफप्ट उप्त स्पिषण्लः 
०, (छम्य कपप) एष्व. [(1916) 24. 0. 507] वाते मामतेेँ 
साई पाकर्ने यह निर्णय किया कि एक समवायजो यूनाइटेड किगडम मेँ सपुक्त 
(1० ८्०्फणप्थल्थ) तया पजीहृत (पव्छणष्यव्त) दो विन्तु शत्रु के देश मेकार्येकर 
रहीदो शत्रु मानी जानी चाहिये तथा वैयक्तिक भ्रंशमागियो का लक्षणं स्वनः 
शरमवागके त्को प्रमावितत नदी कर सकती । तथ्य सक्षि मे यदैक 
भरिनिन्ट् टायर तथा रवर कम्बनी लिमिटेड सनु १६०५ मे निमित हई तथा 
उसका पजीकृत कार्यालय लन्दन मे रदा । दकषके संचालक्गमण जर्मन प्रजावर्गंये तषा 
एक पेपर के प्रहिगिकत पूरं भश एक जर्मन समवाय के भ्यव जर्मन राष्ट जनौ के 
पयिवार मे भे। काटिनैन्टल टायर तषा रवर कम्पनी लिमिटेड डेभरर कर्मनो 
लिमिटेड पर एक दावा दाये वसूल कसे का क्या १ ठेमर कम्पनी ने प प्रमि 
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-वचनं दा छ काटिनेन्ट्ल टायर तथा रवर कथ्पनी एङ विदेशो शत्रु हैश्रौर 
उनको इधर ते व्यापार सम्बन्धी भ्रधिनियम समू १६१४के लागू होने के कारण 
स्षपादेनसे रोकदिषा स्यादै। हाउस भाफलाद्‌सने यह्‌ निखंय कियाकि 
न्दावा मान्य नही दहा सक्ता! 
लाई पार्केरते निर्णय देत हये विधि के निम्वचिखितत सिदधात्तो का निर्धारित 
किया -- 
१. कसो निममद्रारा शत्रु का लक्षण उस समय प्रहस क्या जा सक्ताहै 
जब्र किं इसके भरमिकतगण भथवा वे व्यक्ति जो दसकं व्यापार को वास्त्व मे नियव्रण 
करते टो, शत्र. केकिवर मे रहते हो भ्रयवा चष्दैवे कटीमी रहरहेद्योशत्रुकी 


सहायता कर रदे हों मथवा शचप्नो से भनुदेश परापत करते हो भ्रयवा उनके नियन््रण 
भे कार्य करते हे। 


२. कोई कम्पनो जो युनाद्टेड क्रिगडमर मे सयुक्त की गई हो उस स्थितिमेन 
सोमित्रश्रौरनशवरुहो सकत है किन्तु एमी कम्पनी केवल श्रपरने भ्रमिक्तपो द्वारा 
कार्यकर सकती टै भौरये युद्ध के तमयमेशनरु का लक्षणं प्रहर करती है 


यदिवेदागु केदेशमेरहतेहो भ्रथवा शत्रु भरशभागियोके धनुदशो पर काये कर 
र्हेहो। 


३ भशमागियो का वैयक्तिक सखू्पसे भ्रलग भ्रलण सक्षण स्ततः कम्पनी मै 
सक्षणकौ प्रमावित नही कर पक्ता! यह्‌ इस प्रश्न पर प्राधित दहै किभ्रयषा 
कम्पनी के प्रभिकर्तीगण यावे व्यक्ति जो वस्तुन उसके व्यापार का न्यत्र करते 


ईैशध्रुम्रो का वास्तवमे भ्रनुकरण कर रहे हैं भ्रयवा उनसे अनुदेश प्राप्त कर रहे 
या उनकं नियन्मरणमे कार्य कर रहे है भयवा नही) 


कम्पनी जो वि परूनाद्टेड परिमडममै पजीडृत हई हो किन्नुजो एक 

तटस्थ देशमे उचित रूगसे प्राधिकृत तथा यहाँ भयदा तटस्य देश के निवासी 

श्रमिक्रताभ्रो द्वारा एक तरस्य देशमे काय कर रहा हा, प्रधम दष्टिमे मित्र समशो 

जानी चाद्ये, परन्तु श्रपने श्रभिकर्तनो भ्रयवा व्यक्तिषा द्वास जो इपके कारोषार 
फो वास्तविक स्त्म से नियन्मएा करते दै, शत्रं का त्ष प्रहा कर सक्तीहै। 

५ एक्‌ कम्पनी जो पूनाइटेड क्रिगडम में पाहत हृदं हो परन्बु शथुकेदेव 

भे कारोबार करसर्हीहो, शत्रु समी जानी चाह्यि। 


सामान्य नियम से निगमन ( ग्पतण०प्ब्पव्य } तया वह स्वान बहा 
व्यापार किया जत्तहो इतके दो कमीटी है जिनसे किमो निगम कं दयु सक्षणको 
तिदित किया जाता दै । प्रय तथा दितीय महावुद्धा के वौच इग्तेड नसवर १६१४ 
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त्यायय्‌ १६३६ मेयवु मे ्पादार गम्डम्पी पत्निनिधम चनादे विदय 
यदाद्टेह ङिष्डत निवा सितिमा तिनीख्िय गोपत देन का, पपा 
ेयेषेत्रकाजा १, प्रयिकार मदा, रहर यवाह ववदा भ स्याद शर 
रद्रा, स्याादरक्र म मनाङ्र दिवा यपातवायद्‌ वाच्टादा ङि नितमजा 
रतरुदेमस्यार भररट्षु लधु ए नवलय बुदा जिद वाद उनता 
निगपत मदी भोष्पान दपा । 

शृखन तया पिज्ञय का प्रमाय (हीन ण 0ल्त्पृषम तु ८० 
वतय) प्म गन्दद्‌ नहो जवरर् शिक पेतेष्दरन्‌ दारा मम्पापा 
म्यमदमत विपा जताङ, तो वहतो सर्कार को गादेमौप्यकना म्पपिनिकरदी 
मती षर्वु उरोक्त शेव गपा उतर लिकानी यवु हा समस प्रतत नह करा) 
उनीप्रवार यदि शत्रु क्षोतरपर प्स्यायोसश म णद पिवदात्रि दरस दभत्‌ 
किप याता टतो उरा तेव कठ्पा उद निवानो षव सनसम सन्धि नदी 
हा । परत दततमग स्यानीप नगरप का जाताफनाद्य पादं पूतां कदिवन 
मही षता । राजम्ि क दन्तान्यरण वैय पम्यापोद दपा बुद्ध शी प्रवपि 
भरयया दसस सक र्हूता। ते।कन पर्पायो दत्त पर्णं पिरय तपा कंवपत 
मेपूर्णष्यये नियर सोति पूयं विजय तपा रायामने एष्‌ स्पाफी पटना दनोद 
तथा मार्यभौपिफता मो पूर्णत. हम्नानरिति कर दतो 1 परिणाम पदौहोता द 
मिजय कोधे पर्णति विजितितया भरिता त्िषाजतादहै त्तो यद्‌विग्पी 
मे शु पयया मित्ररराषटृहान वे घुमार पपु पपवा भित्र का लदा प्राप्तकर 


लेतादे। 


श्रध्याय ३७ 
युद्ध की नई समस्याएं 


(गपि९५# ए०णालपा5 ०7 १2१2८} 


युद्ध को उदेश्य -गदध का उदेश्य चादे यद मुमि, वु की भौदोएक 
हौ होता दै--रतरु फो बलामिप्रुत करना । भ्रेनहेम के भरनु्ार "नहँ स्वल गद 
का उदेश्य धत्रुकोचेनाको हरादेनाभ्रौरयन्रुके राज्येन को भावे प्रधिकरार 
मेकर सनाहोतादै वहां सपद्रो युद्ध का उदेश्यदहोता दै शचरु की नोघेनाकौ 
पराजित करना, शत्रं व्यापारी पोत का कन्ना करना, शमु बन्दरगाहो का विन 
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करनाभ्रोरशनरु कै समुद्रो किनारे पर सैनिक निगन्त्ररा स्थापित करना, शनुका 
उक्र वन्दरणाह्‌ से सवध-विच्छेद करना, विनिषिद्ध (०००८ यध्यत) वहन को 
रोकना, मरौर शत्रु को भ्रतटस्य सिवास वचित करना, स्यल प्रर सभीप्रकारकी 
सेनक वार्यबाहिया को सहामता जने शत्रु कसथुद्रा किनारे पर सनाका उतारा 
जाना प्रौर भरन्तिमिस्पसे प्रपने घरेलु समुद्रा किनारेकोरक्ना करना ग्रौर धरेव 
समुद्री व्यापार की र्ता करना 1 

सक्षेप मे समुद्रौ युद्ध का उदैशषय श्रपने जहाज के लिये सचालन की स्वतन्वा 
प्राप्त करना श्रीर्‌ चतु का समृद्रके उपयोग से विति करना दोतादे। 


युद्ध की नई पद्धतियां (पर क८ा०द5 ०८ ववम) युद्ध की 
धुरानौ विधियो मे श्राज पिनिपिद्ध (ल्०पतकफक्प्त्‌) रौर नाकावन्दो (11०८४०त्‌6) 
की मीन धारणाग्रा क विस्तार क कारण तथा प्रहुट याना के सिद्धति मे विस्तार, 
किमो त्रस्य राज्य के पोत के मालके सम्ध्रन्यमे यह्‌ प्राभार कि प्रेषक श्रपनं 
नि्दोप गन्तव्य स्थान का सबन दे, विनिपिद्ध तालिका की श्राशातीत वृद्धि, युद्धस्थितिं 
जहाजो के जच सवधित श्रधिकारश्रादि कारणो से ्ननेक नवीन परिवर्तन हो गये 
है। इन सभो तथ्यो कै ऊपर भ्रशु वमा प्रौरक्षेष्यासतरोक प्रयोगने प्र्ण॑तया प्राजके 
गुदधकौ प्रातिकारौ ढगसे परिवतित कर ददियाहै प्रोर सामूहिक रकनपात प्रर 
निरीह जनता की सामूहिक रत्या को वचाति हूपि शन्ति को स्यापित्त फरना श्राज 
विव्कुल न श्रीर्‌ विकट समस्या है। 


लीग (वल 1्णण्ट)"--रष्टोकोलीगनै युदनकरनेके भ्राभारको 
स्वीकार करके ्रन्तररष्टरोय शान्ति प्रौर सुरक्षा स्थापित करै का प्रयत्न क्या 
था। किन्तु यह्‌ युद्धो कान रोकं सको, फिर भी शान्तिपूर्णं सममौतेके गिये 
भ्रनुञ्ना दे सको । उमको प्रनुज्ञा के प्रवर्तन के पूवं क्रौनिलके निणंय की एकरूपता 
का होना प्रावरपक था । मके पास प्रपन्‌ निर्णयोके धरवर्तनके लिए कोुसेनान 
थी । इसका परिणाम यह्‌ हुभ्रा कि १६३६मे इटलो-प्रबोसोनिया गुदम लगने 
श्राद्धिक श्रनुज्ञा जारी की, किन्तु यद्‌ अनुज्ञा पूंत विफल रही । 


श्रत का पेरिस पैक्ट (धर एव २२०६, 1928) --केलाग बरिवान्ड 
वैक्ट (1६९11०६9 72०६} जप्त साधारणतया श्रयस्त २७, १६२८, का पेरिस 
वैकट कहा जाता है, राष्टरोकं वीच युद्ध काबन्दकरदेनेको दिशामे एक दूरा 
प्राघारस्तम्भमया) हस्ताक्षर करने बाले राष्ट्रा ने प्रन्तर्सष्टोय कडा का निपदयरा 
करन्‌ के तिथि यृढकासहारालनेको पदतिकी निन्दा कौ श्नौर्‌ प्रतिज्ञावद्ध हुयकि 
दिसं गडा को क्षान्ति पूरं ढग चे धुले । यह्‌ समता एक्‌ मृतपत्र (८०३१ 
ल्ल) दी वन कर रह गया नयोकि इपमे भ्न्तर्टरीय कणडा को सुला वृ तिये 
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कोई विदिष्ट षटडत्ति न थौ, केवत खान्तिएूणं मध्यस्यता, सद्मावना कार्य, धिवाचन 
समतता या भगो को श्रन्तर्यष्टरीय न्यायालय मे निवेदित करमैकी ही प्रयाफां 
सहारा धा! 

सयुक्त राष्ट्र संघ (व< एष्य पपन) --रष्टो कौ लोग की 
विफनतां बै कारण एक नये सध कौ स्थापना हु जिते सयुक्त राष्ट्र सघ कहते है । 
हस्ताक्षर वर्मे वलि राग्योने दस बात का धरामार श्रपने ऊपर लिया किवेभ्रपने 
अन्तरष्टीय भगडो को शान्तिपूर्णं साधनो खे मरौर इमढग से सुलमा्एुगे कि भ्रन्त- 
सष्टीय दान्ति, सुरक्ना नीर न्याय खतरेमे न षडे भौरयह्‌ करिवे श्रन्तरष्टीय 
सम्बन्धो मे धमकी देने या किसी राज्य के स्वतन्व्र राज्यक्षेत्रमे शनितके प्रयोग 
करने या कसो भी तरह से सयु राष्टरसपके उदश्यो से विघ्रुव होति से भप 
श्राप को रोकेगे । 

सयुवत् राष्टर सव के गठनमे यद्यपि भरन्तरष्टरोय सुरल्ला भौर न्पायके 
प्रति भविति की उनच्यस्वरसे धोपणाए कौीमई फिरमीकोरियामे युद हमा, 
दजिष्ट श्रीर हेगरी की घटनां वटो भोर श्राक्रासक देशोनेश्रपने इसध्रामारको हवा 
मेच्डादियाकिवे धरन्तररष्टरीय फाडोकानिपटारा शान्त्षूणं दङ्गंसे करेगे । 
सयुक्त राष्ट सञ्च को भिन्न-भिन्न स्यलो पर सामूटिक सेना भेजकर हस्तक्षेप करना 


पडा &ै। 
+. सीग श्रौर सयुक्त रष्टर्‌ को शान्ति भौर सुरक्नाकी स्थापना मे प्रसफल होने 
काकार्ण गहुहैकिभ्रन्तरराष्टरीय नौसेना, स्थल सेनाश्रौर हवार्श्सेनाके भ्रमाव 
भे यह्‌ स॒गठतश्राक्रामक रज्यको रोकनेमे समर्थं नदीषहो पति! इसी कारण 
समुबत राष्ट सघके बाहर राज्योने परपने भप्रको भिन्न-मिन सुरक्षा सतियो 
वाध रखा दहै, जैसे रायडी जैनीरो को १६४७ की सषि, ब्रसेल्त की सपि १६४८, नार्थ, 
एटलांटिक दीटी १६४६, ्ररब लीग, बगदाद वेवट ( सदन दरोी भरर्गेनाहवशन }, 
श्रादि । सोवियत ब्लाक ने दूसरी भ्रोर बहुत से द्विपक्षीय समोतो ्रौर बहुपक्षीय 
सधियोमेभाग च्ियाह चैते ईस्ट मूरोपियनदरोदो। ये सैनिक सधिष जिन्हँकि 
तथाकथित्त खूप से सेत्रीय पैव्ट मी कहते हं मानवता की इस्राशां को विदीणं कर 
छक है @ इनसे भ्रन्तरष्ट्िय शान्ति प्रर सुरक्षा की व्यवस्था दौ रक्रेगी। इन 
सरश्चाह्मक देक्ो मे एक प्रवृत्ति यहहैकिवे दुपरे देशो के प्रस्तिष्कमे प्राक्रामक 
-वैवटोकाखूपलेलतेरहै। रेते पैक्ट जैवे नारो (70), सीटो (5६५70) प्रर 
दकु (^5) बूचतेषीय सुरक्षा की घारणाब्रोके भरतिफल ह जो विर्व कौ शान्ति 
काश्रौरमो खतरेमे डालते च्चे जारे है। एाकिस्नान सीटो, वग्रदादपैकः 
( सेद्रल दरोटो ्ार्ेनारईजेखन } शरीर सयुक्त राञ्य-पाकिस्तान सैनिक सहायता 
यैक्ट, म प्रविष्ट देकर प्रन्तर्दुक्षिया देयो मे तनतनी का कारण वन चुक्नादै । भ्राज 
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की स॒वसे बडी भावस्यकता यह है कि देते क्षेत्रीय सैनिक पैक्टो पररोकलगादी 
जाय भौर सप्रुचित भ्न्तरष्ट्रिय सेना का गठन किया नाय जिसमे सभु राष्ट कौ 
देख रेख भे स्थल सेना, नौतेना श्रौर हवाई सेना रहैजोकि शान्तिभम होनेकी 
किसी कार्यवाही फो रोक सके भौर भ्रक्रमख के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा के साधन 
उपस्थित कर सके । 


भ्रघ्याय इत 

स्थल-युद्ध की विधियां 
( 1.४5 ०६1.्ण्त्‌ १४ ट ) 
वर्तमान युग मे युद्ध की उन विधियो चे तोत्र परिवर्तन होगये ह जिनकी 
उत्पत्ति रूवियो ते है । समर्‌ १६०७ के टैग भ्रमिसमय की प्रस्तावना मे यह घोषित 
किया गया था कि “जनता तथा यृद्धमान, राष्ट्रो की विधि के सिद्धान्तो कै संरक्षण 
तथा नियमो के भीन रहते है, षयोकि वे ( सिद्धान्त श्रौर नियम ) सम्य राष्ट्रोके 
ष्य स्थापित रूढियो, मानवता की विधियो, भोर जनता के विधे की भ्रावश्यकताभ्रो 
के प्रिएामस्वसूप निकलने ह । प्रायुनिक युद्ध प्रतिदरश्धी पक्षकारोके मध्यकाणएक 
साधारण दध नही है । यह एक संदुशं गुद है जहां सं राष्ट्र एक गुद के धिषिर 
मे प्रिर्वातित हौ नाता है। बहुषा व्यक्ति जिन्होने भरायु को एक विज्ञेय धवधिको पार 
करलियादै, भनिवार्यस्पसचेिनामे भरतीं कर दिये नातिरहै। कारलानो, कार्यालगो, 
रेलवे सालन तथा स्णा भ्रौर पायसो कौ सेवाकरनेमेस्वियां पुरपो का स्थान ग्रहण 


ट 
करती ह । युद्धरत तथा श्रगुदरत तथा सैनिक भ्रोर प्रतेनिक उद्यो सम्बन्धी पुराना 


भन्तरयष्टरीय मिधिकेन्मिमो काएक बड़ गम्भीर उल्लधन धाजौ बहते से उन 
वैज्ञानिको के विरोध के उत्तवन मे किया गया जिन्होने उसके शरनुसंवान मे सहायता 
कोथी। 

३५ 
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८६४ का जेनेवा अभिसमय ( ७९८९२ (णण्छातनण ज 1864 }-- 
श्राधुनिक मनोवृत्ति के हति हुए मी सम्य युद्ध के नियम भ्रतीतत काल से विमान दहै 
ह । सनु १८६२ मे स्विदमर्लँड, वेल्नियम, उनम, स्पेन फ्राष, इटली, नीदरलेड, 
पोर्च्यगाल, प्रशा तथा जमनरष्टरौ मे से अरधिकाश्च ने युद्ध मे धायलोकी 
दगा सुषारने के लिये परस्पर एक स्वीकारोक्ति प्रकट कौ जो जेवा श्रमिप्तमयक्‌ 
नामसे प्रसिद्धदहै। श्रभिसमयने सेगियो की गाडियो, सैनिक भ्रस्पतालो तथा 
श्रस्पताल मे काम करने वालि कर्मचारी वय का तटस्थ लक्षण स्वीकार किया 

सेट पीटर्सबरगै को घोषणा ({ $ एनालष्णहु ल्त 3100 ) -- 
जेनवा भ्रमिसमय कं पोच सेट पीटरसंवग घापणा हई जो सनु १८६४ मे भित्नभिन्न 
राष्टरोके बीत युद्ध की भ्रापत्तियो को जहा तक समव हो सके कमकरते 
कीदष्टि सेकीगद। पोपणानगुद्धसत शन के सेनक वलो को निक्त करने 
श्रथवा उनकं मनुष्या को सवस भ्रधिक सख्या मे असमथ वनानि वे अ्रधिकार को 
स्वीकार किया, लेकिन इस्त्रोके एसे प्रयोगं को निषिद्ध कर दिया जिसे ग्रसमर्ध 
व्यक्तियो के कष्ट निरर्थक ही बढ जाय भ्रयवा उनकी मयु श्रव्यम्भावी होजाम। 
इसने ४०० प्राम सेनीचे दे मार कै प्रक्षेपो (जेसेतो की गोलियो) का 
प्रयोग निषेध किया जा घडाके के साय फटने वाले हो प्रथवा फटने बाले या जलने 
वाल पदार्थो से युक्त हो । 

युद्ध की रीत्तियां मि युद्ध कौ रतिया सनु १६०७ कं टैग प्रमितमयभ 
मेदी जोभ्रूनिप्र युद्ध की विधियो तथारूढियोकेसम्बषमेरहै, तथासनु 

१६.४६. के ञनेवा प्रभिक्षप्यमे भी रहु। 

सन्‌ १६०७ का देग चसिसमय (छण्टष्ल (०ण्ला८० ग 1907) -- 
हेग विनियम के भर्नुच्छेदरदेमेजा धरमिसमयसे सलग्नदै, युद्ध कं पतते उपकरण 
का न्पिध कियागयादहैजो विन्तकारी हाश्रथवादु खदा हौ । इसके दारा 

विदिष्ट स्प से विष श्रयवा विपाक्त स्वो क) तथादेघे श्षस्ो, प्रहेरटा प्रथवा 
वस्तु षा उपयोग गिद्ध किया गया जिस्सेश्रकारण दुख या विनाश काना 
सभव हौ { विनियमो दारा श्र्षेपरो, फटने वाले पदार्थो कौ गृच्ारो तथा दइषी 
प्रकारकाप्रयन्यो रीत्तिो द्वारा फका जाना निषिद्ध किया गया । पाप्र, जमनी, 
इटली, खस त्तथा जापानने इस वावयखड को स्वीषृत नदी किया! 

उन प्रध्णो का प्रयोग सेक दिया गया जिनेका उदेश्य कवल दम चुटनै बाघी 
तथा विवेली यमो केलना था। सयुक्त राज्य भर्मरा क प्रतिनिधिमञ्तते 
श्य पृर दृर्ताशषर क्रेसे भ्रस्वीपार कर दिया । सनु ए६्द्ण-ष्ट वे महवुद्रगभी 
षूननियमकाउगप्र स्मे उत्लघन हशर । यारिगटन्‌ की सथ (१६०२्‌) क भनुच्देद 
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५ दारा सयुक्त राज्य म्रमेरिका, रिटि साच्नाज्यः फा, टली तवा जानने युद्ध 
मे दम धुटन वाली, विपैली भ्रयवा भ्रन्य मौ तया इमो प्रकार कं श्रव्यं तरल 
पदार्थो, वस्त्रो तया युक्तिपा का प्रयोग किया जाना निविद्ध स्वोकार्‌ किय ॥ 
फेलने वाल (डमडम) गोलियो का प्रयोग भौ निषिद्ध कर दिया गया | 
भ्रनृच्येद २३ द्वारा युद्ध विधाम के ड, रष्टरोय भडे अथवा चतरु के सेनिक 
तमपो तथा वर्दी श्रौर जेनेवा अभिप्तमय के विशेष विन्दो के श्रनुचित उपयोगका 
निष किया मया । 
व्यूह-रवना के नियम जा "वुद्ध-कोशल' के भगवगंत प्रति ये, इष श्रनुबन्य 
के साय सीमित कर दिये गये किं उनि सदुमाव का उस्तवतनहो। श्रत शनुके 
राष्ट भ्रथवासेिनाके व्यक्तियोको घोल देवर मारना भरयवां घायल करना निषिद्ध 
कर दिया गया। 
देसे शघ्रुको मारना यवा घायलकरना मौ निषिद्ध कर दिया णया जिने 
हंथिषार छोड दि हौ, धरयवा ज्तके पाप्त श्राप्प्रस्षा काको उपायनं रहेजाने 
के क्ार्ण द्रव्या से प्नाप्मसमर्पणा कर दिया हो! 
शुद्धमे भागने लने वालोकोग्पक्तिण्त हानि से उन्मुक्तं कर दिया गया, 
केबल उक्त दशा फो छोर जव वि हानि प्रसभवश युदधके सुवित कार्यो के परिग्राम- 
स्वरूप उत्पश्न हुई ह श्रयवा उन श्रषराधोके लिये दडस्वखूण दोगर्ईदोजो कि 
भ्रक्रमणकरासियो के विदध कयि गये ही । भ्नृच्छेद २५ दवारा भरक्षित नयरो, ग्रामो 
तथा निवास स्थानो पर किसी प्रकारसे मौ धकरण करना भथव। बम-वषा करना 
निषिद्ध कर दिया गया 1 सन १६१४-१८ के महायुद्धे मे लडाईन लङने वालोपरमौ 
हवाई जहाजो से बम वरसाये गये तथा उनक्रा व्यक्तित हानि से उ गुक्ति कमत वादा 
नुवाद हवा मे उड गये जवं कौ एक युदधरत को कथित ज्यादत्तियो के बदले पे दूमरेने 
ज्यादतियां की । वास्तव मे बहुत से मामलो मे सेनिक भरवश्यकताप्रो के कारण एक 
गुद्धरत लदारमे भ नलेन वालाको दणनिसे रान करसन । घन १६१४ 
जव जर्मनी ने बेर्जिथम परर प्ाक्रपण किंयात्तो बदिमे यह्‌ प्रावदयक समा गयाकि 
उन निवाक्सियो को जित प्रकार समवो दबायाजयेजौो ङि जर्मनसेनाका निरेष 
करद्हेये। भरत लडार्ईैमे मागन लेन वालाको सरक्षण न दियाजासका। 
द्विरीम मदायुद्धमेवे समी नियम मिष्ट मे मिस गये जिने लडाईन लडन वाचो 
को उनधक्ति दी गर्थी जबकि तटस्थ नगरो अदे बारा, चन्दन भ्रौर्निटेन 
पर जर्मन हवाई जहाजो द्वारा वम वरसरयि गये ¡ इसके बदरे ब्रिटेन तया 
भ्रभेिकि के हवाई जहाजके वेढो ते जर्मन नगसै जेते बलिन, स्यूनिव, हैम्वरग, तथ 
श्रन्थ भ्याचसायिक महत्व के स्थानो प्रर बम बरकाये । 


४६८ ] [ स्थव युद की विधिफं 


हेण विनियमो के भ्रनुच्छेद २३ दारा युदरत काश्र्य पक्षके प्रजाजनोको 
उन्हीके देश के विषद्युद्ध-कार्थमे भागेन वे लिये बाध्य कटने को निषिद्ध किमा 
गेया चह वे युद च्िडनेकेपूर्वउसीकोषवामेक्षोनरेह्ये। 


हेम विनियमो ने सु की सम्पत्ति का विनाश तथा श्रमिग्रहण उस समय तक 
कै लिये स्वौकारकिया जव तक करि सा विनाज्चभ्रयवा श्रमिग्रह युद की भावश्यक्ता 
से श्रपयन्त श्रावस्यकने हा } दिनियम के भ्रनुच्छेद २८ के भरन्तरमंत श्राक्रणद्रारय 
श्रथिकार मे लिये मये नगर श्रथवा स्थान को लूटना निषिद्ध किया गया । भरव्यन्त 
भ्राव्यकता हो दशा मे शत्रु की सम्पत्ति के विनाथ भया भ्रभिग्रहृण सम्बन्धी नियम 
नै श्रसन्दिग्ध युद्धरत को बडी ठीलदेदी) प्रथम महायुद्धके बीच युद्ध को शाति 
करने वालि नियमाकोसमय समय परभ किया गया जव पुस्तकालय त्तया गिरजा गृह 
यातो जला दिये भ्ये प्रयचा विनष्ट कर दिये गये । लेकिन जैक्ठा केनविक्‌ का कहना 
है “यह हितीय महायृद्धके लिये कहा गया किवह्‌ देसे विनाशकारी द्य देधे 
जिसे हग भ्रभि्तमय केवल एक विडम्बन(-मात्र रह्‌ जाय (१ शत्रुकौ श्रत्येक प्रकार 
की सम्पत्ति श्रमिग्रहीत की गयी चाहे वह्‌ न्यविनिगत हो श्रथवा सार्वजनिक । 
जर्मन सेनाभ्रोकेश्रागे बढनेकेमागंमे ख्सके विस्तृत ेप्रोको तथा उनके पौधे 
हटने के मार्गं मे उससे मी प्रधिक विस्तृत क्षेधो को नष्ट कटददिया गया) एकके वाद 
दूसरे देश प्रर श्रक्रमरण करते समय देतिहासिक स्मारको को भी नही द्योडा गया। 

स्थल युद्ध को विधिर्यो का विकास (एरण्लनपव्या न पठ 1.25 
र 1.2० पालिः) --स्थल-युद्ध की विधि ऽ विकास का शरान निम्नित 
सधियोसे द्या जा सवततादै ˆ 

१, श्रगस्त रर्‌ सनु १८६४ का जेनेवा श्रसिघमय जो युद्धक्षे्र गे वेना के 
-घायत्‌ सिपादहियो की दशा सुधारने के सम्बन्धमेया। 

२ दिसम्बर ११ स्न्‌ ए८्दन्कीर्सेठ पीट्नर्ग की घोपणा लिक्करे ह्वार 
से पक्षपणो का नियेव कथा सयायाजो ४०० ग्रामसेि नोचैकहौ तवा फटे व्रात 
पदा स युक्तो 

३. मनु १८६६ तथा १६०७ के टे श्रमि्तमय जो फेनने वाली गोतिो 
(दमडम), परधषेपणा, गुज्रासे खे फेंके नान वालो धरदोपरों तया फटने वाते पदा 
दम चोटने बाती भ्रयवा हानिकारक गै का फेनाने वाते प्रलेप तथा यद्ध चेर 
भर तरस्य दाक्तियोके प्रधिकारभोरवर्तव्यो तयाम्रूमियृढोमे लगे हयै ग्यिगे 
न प्प्वन्पमेरहै। 

ॐ सन्‌ १६२५ का मस (९०८०८०७) जो युदधमे दम षाठने वाली, विषाक्त 
चयाभ्रयरैषोकं सम्बेधमहै। 


अन्तरसष्टीय विचि ] [ ४६६ 


५. समू १६३६ का जेनेवा भ्रभिप्तमय जो श्रप्वर्थ तथा घायल प्रौर युद 
बन्दियो के सम्बन्यमेहै। 
६.जेनेवामे सतु १६.४६ मे कयि गये चार प्रमिस्तमम \ 


सन्‌ १६४६ का जेनेवा श्रमिक्तमय- सन्‌ १६४६ मे जेनेवा मे ४ प्रमि- 
म॒मय कथि गये जी वि निम्नलिखित विषयो के सम्बन्धमेये -- 


(१) युदबन्दियो से व्यवहार (२) युद्ध मे सलम्न सैनिक दलो के घायलौ तथा 
नीमारोकी दशा में चुवार, (३) घायल तयावोमारोकोतथासप्ुद्रमे जहाज दुब्नै 
पर बचे हये सैनिक दला के सदस्यो कौ दशा कासुधार, तयां (ॐ) युद्ध केस्रमपमे 
नारिक जना का सरक्षण । 


युद्धवन्दी (एण ०१ 87} --युद्धबन्दियो की देव-रेख होनी चाहिये 
तथा उनते सानयत्ता-ूर्ण ष्यवहार किया जना बाह्ये । बन्दी को पकंडने वाति 
वैयक्तिक (सपाहियो को, न कि पदाधिकारियो को उपयोगौ कारये मे लगाया ना सक्ता 
है जो युद-सचालनके कायेसे किसी प्रकार सम्बम्धितन हो । कार्यं मौ प्रत्ययिकन 
होना चाहिये । भत्येकं दशा मे उनको उनके कार्य के लिये पारिश्रमिक देना चाहिपि } 
सनू १६४६ क हेग भ्रभिसमय वै भ्र.तगतं भनायुक्त पदाथिकारीमणा। से केवल निरोक्रण 
वा कायं श्रवेक्षित है किन्ुवेश्रन्यकार्यका भी माग कर सक्ते ह । सनु १९०७ के 
विनियमो के भ्रतुसार बम्दियौ को पूजा-सम्बन्धो पूणं स्वतन््रता का प्रधिकारदहै। 
यदि देश की विधि्ां हम प्रक्रिया कौ भनुमति देवो हो तो उनको उनकी हढ प्रतिना पर 
खोडः जा सक्तादहै बन्दियोकोनजो माणने केभ्रयत्न मे षके जपि श्रन्निम उपाय 
फैरूपमे गोली मारा जा सकता है । यदि उनक्रो पकड लिया जाय तो उन्हं दरिडत 
क्रिया जा सकता है । सन १८६६ तथा १६०७ के हेण सम्मेननो न प्रये गुद्धरत का 
वहु कार्यमार सौपा कि चह्‌ शरपने प्रदे ये एक सुचनागृह्‌ स्यापि करे तथा युद 
समाप्ति होनि पर श्नन्य युद्धरत को सरकार कं पास श्रावश्यक सवना मेज । 

सनु १६२६. के उनेवा प्रभिसपमयने मी युद्ध-वन्दिो से व्यवहार के सम्बन्यमे 
व्यवस्था की । सप्यापन करने चाले राज्योके बीचमे इ श्र्भिष्मयने समू १८६४ 
तथा १६०६ के श्रभिसमयो का स्यान ्रहण कर चिपा । 

सनु १६४६ मे किए गए जेनेवा अमिक्षमयोमे से एक युद्धबन्दियो के सम्बन्व 
मेथा, जो िंसी सेनिक सर्पं मे, चाह वहस्वष्टनहौबयवानहो,नोकि युद्धर्त 
पक्षकासो के वीव उन्न हुधा दो, लामू है ॥ भ्रसिसमय दाल युदबन्दियो के जीवन 
तथा शरीर से बलाप्कार, वधक व्यक्ति रखना तथा मन-हानिका कायं 
भ्रौर निषृष्ट व्यवह्यर निषिद्ध क्रियाः गया है। बन्दियो को उनको सूचना देवक 


ञः 


४७० ] {[ स्थलःयुद की विधि 


लिए याध्य करे केलिए कोई शारीरिक भ्रथवा मानसिक यन्या नहींदीजा 
स्वती । भ्रमिप्र्ए किए जानि कै उपरान्त उनको सत्रे वाते सेव से हटाना प्राव 
दै) बन्धन की स्थिति वन्दी भ्रपने देशो वापस कर दिए जाने प्र, तरस्यदेश 
मे स्यान दिए जाने पर, मुक्त किए जाने प्र, भाग जानि पर, प्रयवा उसकी मृयुपर 
समाप्त हो सकती है । 


सर रावर्टं फिल्लिमोर मे निम्नतिखित वं के व्यक्तिोकी गृएता उनकी 
दै जिनको युद्धबन्दौके खूप मे व्यवहार कयि जाने का षौ श्रपिकार नही दै। 

१. लृटेरोकेभुदजोरिसग्राट्‌ भ्रयवा सेनानायक से भ्रधिकार प्राप्ते किए 
विनाकारं कर रहैद्धे) 

र भ्रभिप्यक्ता (तरल) जो शत्रु को सेना मेपृकडे गए हों । 


३. मेदिये चाहे वे सामान्य सेनाकेहीक्योनदो। युद्धकी विधियोमे यह 
व्यवस्थाकी गहै कि मेदिये जव उक्कीसेनाकी पक्तिके मीतर भ्रयवा उभकी 
योजनाश्रो तथा गतिविधियोकौो सूवनारनु को देते हये पराये जीय तो उनको 
प्राणदण्ड दिया जा सक्ताहै। 


श्रसस्थ तथा वायल्ञ (5८८ ण्व ५०८००९५) “--प्रस्वस्य तथा धातो 
के स्वन्धमे नियम सन १८६४ के जेवा भ्रभित्तमय द्वारा निर्धौरित किथिगये 
जिसका उत्लैख पले कियाजाच्रुकाहै। वेवादमेसनु १६०६मेजेनेवामे सूपः 
भदित करिए गए ¶ सनु १६०७ के देग सम्मेलन ने भ्रस्वस्य तथा धायलो के प्रति युद्धरत 
केवर्तव्यो कोस्वीकार किया । विनियमो के भनुसार भ्रस्वध्य तथा घायल लडाई 
लडने वालो कौ देख-रेखे युद्धरत दारा प्क्ष भ्रयवा जातीयता का भेदभाव रके बिना 
किया जाना चाद्दिएु 1 विजयी सेनानायक्षौ का यह कर्तग्य धा कि रणक्षेत्र मे घायल 
सिाहियो की सूट श्रथवा प्रन्य दुव्यवहार से रकता करे पत्था मृत व्यक्तियो के शरीरे 
से पराप्त हुह सब व्यक्तिगत सम्पत्ति को एकत्र कृरे तथा उन वस्त्रो कोडनुकेवेश 
कै श्राधिकारियो के पास उनके सम्बन्धित व्यक्तयो के पास ममे जाने फ लिये "रवाना 
करदे) विनियमो यह्‌ भौ व्यवस्याको गई कि भ्स्वस्थ तथा घायलो काश्रनिः 
ग्रहण करने वानी सरकारे का यह्‌ करत॑न्य है कि उनको भोजन त्था वस्त्र द तथा 
इस सम्बन्ध मे उनसे श्रपनो सेनाकेस्तरके श्रनुसार व्यवहार करे1 प्रथम महागु 
-के उपरान्त सनु १९०६ के श्रभितमय मे सनु १९२९ का दूसरा ब्रभिसमव नोन्न पि 
मम जिसके दारा रणक्षत्र क सनाश्नो के भ्स्वस्य तथा घायलो के साथ व्यवहारे 
यतंमान्‌ नियम सशोधिते किये येये { 


प्रन्तरष्टीम विधि ] [ ४७१ 


सनू १८६४ का जेनेवा भ्रभिस्षमय भ्रन्तमे १६९४६ मे जेनेवामे इए एक 
भरन्तर्टीय सम्मेलन दारा सशोवित किया गया 1 सनु १६४६ के रणे फे सेनिक 
दलो के घायल तथा अस्वस्थ को दशा सुधारने कं श्रसिसमय मे यह व्यवस्था की गई 
है किसेनाप्रोसे प्रचिक्रारी दूष से बन्धित अस्वस्थ तथा घायल व्यक्तिपो का सम्मान, 
सरक्षण तथा देल-रेख, जातीयता, लिग, कुन, धरम श्रयदा राजनैतिक सप्तति कै भेद~ 
माव को भ्रुला कर करना चाहिए 1 श्रनुच्छेद ३६ द्वारा चिकित्सा सम्बन्धी यातायात 
कैषूपमे उपयोग किए जाने वले विभानो को सरक्षण प्रदान किया गथा द जब तक 
वे चिकिप्सक वं को तथा चिकिट्सा-सम्मवन्धी वस्तुश्रोको ले जातिमे तथा घायल 
रौर श्रस्वस्थकेहटानिमेलगेहो । यहभी व्यवस्थाकौ गयीदहैकि पक्षकारोकी 
स्वीेति से इसको समावना है कि घायल तथा प्रस्वस्य के सरक्षण कँ विए श्र्मतालो 
कै क्षेत्र स्थापित किये ज॑य । भरनुच्चेद १५ तथा १६ मृत सिपाहियौ से व्यवहारके 
सम्बन्धमे है । उनमे दत वात कौ भ्रनिवार्षं व्यवस्था कमर है क्रि युद्धरतद्वारा 
घायल तथा मृत व्यक्तियो के नाम तथा उनके परिचय केसम्बघम परस्पर षीघ्र 
पृत्र-व्यवहार कर लिया जाय तथा रण-कषेतर मे भ्रथवा गृत व्यक्तया पर प्राप्न हुई 
वस्तुभ्रो को एकत्र कर वापक्त कर दिया जाय । 


युद्ध-छल (९०७९३ ग ५५०) --युदध-छल देसे युदध-मेदि होते है जोकि 
ग्रु सेना कौ उसकी कार्यवाही मे गलतत मामं दिखति है हेन भ्रधिभियम के भरुच्छेद 
स्मेषनरु कोधोला देनेके लिये उनु-खत कौ निधूवित निपिद्र नही करदी 
गई दै) 

युद्ध-भेदिये रौर धोसेवाज (8५०९०४८ ध्व रन्थए) --लरिन्त 
कै श्रनृसार युद्ध भेदिये दे युद्ध-दछल है जो किञ्चन कै ऊपर प्रयोग क्थिजानदहै 
जिनका उदेश्य शबर, को धोखा देना होता दहै भ्रौर उन्हे भररक्षित करना होताहै। 
नका प्रयोग इपतिये हाता है कि युद्ध जितना ही चस्वरो से लडा जाताहै उवनाही 
चु्धिसं भो 1 हेम ग्रधितियमं के प्रनुच्येद रमे डानरुपमो के विषय म श्रावश्यक सुचना 
को जानकारी के लिये पुद्ध-भेदिय का नियुक्त किया जाना नियपित्त माना ग्पाहै। 
ये यृद्ध-मेदिये जहां क प्रक्टया परोक्ष खूपसे युद्ध स्थिते राज्योके कत्ुनोका 
उल्लघन नदौ करते वहां तक उनकी नियुक्ति सर्वया वैष श्रौर नियमित्त है क्योकि 
प्रत्येक सेनानायक भ्रपनी सुरक्षा के लिये श्रषन्गे बुद्धि भ्रोर कोशल के श्रनुसार सतक 
रहना बाहवादहै। ` 
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अ्रध्याय ३६ 
युद्ध-स्थितत के दखल 
(एनाइलल्य 0व्लय्फए्धंण्य ) 
दखल का अथे --षेवको श्रधिकारभे तेने वथा उक्ष पर दखल करते 
चे श्रथवा प्राक्त करने वाले राञ्य केनामसे प्रशासन स्थापित करने से दखल 
पूरणं हो जाता है) श्रत दखल घ्ाक्रमस सेभिन्न है जो विजय का केवल एक 
स्थि्तिमात्र है तथा उत्तमे सरकार की स्थापना निहित नही है 1 दलल से सार्व 
मौमिक्ता का पूरा हस्तानरण व्यक्त नही हेता किन्तु बह भरन्तर्सष्टीमे विधिके 
श्रन्तगंत सैनिक प्राधिकारः का द्योतक है। सनु १६०७ के चरथं हेण सम्मेलनसे 
सलग्न हेग विनियम का भ्रनुच्छेद ४२ यह घोपित करता है किएक केप्र दखलमे 
उस समय कहा नाता है जग्रकि वेह वास्तव में विरोधी सेनाके प्राधिकारमेभा 
गयाहौ तथा दत्ता दखल केवल चभो प्रभावं होता है जब दते एते वल वा 
भ्रश्य प्राप्त हौ जौ दल करे वाल के प्राधिकार का स्थायी रखने कं लिए प्यति 
हो ) दल शतु के देश प्र श्राक्रमरा तथा उसको अयिक्रार मेकतेतेके उष्य 
कृष्ना या शक्तिव्रल मे लेना है, चाहे वह भस्यायौ खूपसहीवयोनहा। 
इसके परिणाम :--ज्व ककषेन चनु के हाथा नेभ्राजाता है तो उत्क 
निवासियो की राजनैतिक स्थिति मे परिवर्तन हो नातादहै।! ह्भौटन काकथनदै 
पि उनकषौ (निवासियो को) पूर्वं सरकारको सार्वमोमिकता स्थमितदहो जातो भीर 
उनको उसे राजमक्ति उत समयके लिये लुप्तहो जाती है1 दखल के मीच वे देशी 
विधियोके श्रधोनहो जाति हँ जिस प्रकारका विजयो उन एर लगाना चाहे! 
निवासिपो को भ्रपने देश के विष्दध भ्रह्लग्रहण करये के लिये बाघ्य नही क्ियानजा 
सकता? । उसी समय उनके व्यक्तिगत प्रधिक्तार तथा उनके एक द्रूषरे से सम्बन्ध वहं 
रहते है जव तकि वे विजमी दास पिश्चपस्पसे परिवितितिन कर दिये जाय! 
मुद सैनिक दखल शवं सरकार से प्राप्त सा्वमौभिकता के सम्पूर्णं अ्रधिकारोको 
विजयी कौ हृस्तान्तदित कर देता है ! भत. बह पहले की सार्वजनिक सम्पत्ति को 
जिस प्रकार चाहे उस प्रकार उपयोग कर सकता है, तवा उसके देथ करा भ्रीर 
उपकारो को स्वय विनियोग कर घकता है 1 लेकिन यहं स्थिति तमी तक रहती है 
जिस समय तक दवत रहता दै । यदि जिला मून साव॑मोभरते धुन जे लिया नावा 
चो फिर उको पूर्व स्थित्तिमे प्राजात्ता है जितम वह लोफ दोनिकेपर्वंया+ 
सैनिक दखल के प्रमाव चल तया भरवल सम्यत्ति के सम्बन्धमे भिन्र-मिन्रदं। मद 
धियौ को चल सम्पत्ति परर पूं स्व्वाधिकारं प्राप्त क्सने का तयः उको भिदि 
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चाहु उसे हस्तान्तरित करने का भ्रधिकारदेतां है, किन्तु इसके दारा प्रचल 
सम्पृरत्ति प्र उसे केवल सीमित ्रधिकार प्राप्त होते ह! वह्‌ दखल के बौच 
वास्तावक सम्पत्ति का द्न्छानुसार उपयोग कर सकणा है किन्तु यदि ब्रह उसका विक्रय 
करे तो लरीदने वाला भ्रूल स्वामी द्वारा निष्कान कि जनि कै खतरेपरर उकः 
लेता दै 1 एसी सम्पत्ति पर भ्राक्रमणक्रारो के धविकार केवल शान्ति स्थापित होने 
कै उपरान्त ही स्याथी होते है) हेग विनियमो के प्रनुच्ेद ध्रेमे यह्‌ घोपणाकी 
गर्ह कि दखल करने वाला ययासम्मव सार्वजनिक सु यस्याः तेया सुरसा पुनः 
स्थापित करने के लिपे समस्त प्रकारके एषे प्रास्त करेमा नो उ्की रक्तिमेरहैः 
तथा स्वंवा देक मे प्रवृत्त विचिया का सम्मानं क्रेणा जव तक चहं रोवा न 
जायमा \ धत्त दखल करते वाली क्षक्ति का यह्‌ कत्तन्पर हो जता है कि वर्षमान 
स्थानीय विधियो को जहाँ तकवे दखल करनं विकी सुरक्षाके भरुल्पहो, 
बनाये रखे । 
हेग विनियम दरा दखल करम बाले को दल्‌ किये गये क्षेत्र की जनताको 
निरोधी शक्तिके पक्ष मे राजभक्ति की शपथतेने को बाध्य करने हो निपिद किमा 
गयाहै, किन्तु उसे यह्‌ भनुमतिदी गर्ह कि उनसे तटस्थता की शपथ तथारेसी 
शपथ ले किं वह्‌ उषी प्रकार से उपकी श्राज्ञा पालनं कर तथा राजमक्ति दि्ललायि 
जषा वैव सार्वभौम सत्ताकोश्रधिकारथा भने ही वह्‌ श्रस्थायीरूपसे दही हा) दखल 
करै वाला दल करिये गये क्षेत के चिवासिया को वाध्य नदी कर सक्ताकिवेउसे 
श्रपने सेनिक दलो के सम्ब्रन्मे सवना दे। 
उपासना कै लिए समपित सस्थाये (वण्डपप्पप्ण्यः पटवठ्मल्व 16 
भणश) हिम विनियमो के ्रनुच्छेद ५६ मेयहस्पष्टसूपसे निपिद्ध कियागयां 
है कि साकेजनिक उपासना, दया, शिक्षा, विज्ञान तया कला के लिये समपित 
सस्याभ्रोका श्रमिग्रहणा चया विनाशन कियाजाय! ईइसौ प्रकार देतिहापिक 
स्मारक तथ। फला भ्रथवा विज्ञान की हेतियां मौ सरक्षित करणे योग्यै । यदमी 
व्यवस्था कीगर्दूहै कि धर्म, दया, शिक्षा, कता तथा विज्ञान के लिये समप्िति 
सस्पा्नो फी उपजीविक्ा के निमित्त रलम रलो हर्‌ भूमि से प्राप्त धराय उनके 
लाभकारी प्रयोजनो को हटाकर दखल करने वालो देना कं द्रश्य साधनाको बडानके 
कामयेनक्तापी जय! 


श्रचल सम्पत्ति ( ए्ण्णार एकल ) सामान्य निपमके. 
श्रनुसार प्रचल सम्पत्ति श्राकमणङ्पर दरा उपमोग किये जति कै ्रयोग्य मानी 
गयौहैवे सषेत्रके साय वेधी हू । उगते उत्तर होने बाल लाभ जनन त्वि 
जाने से उन्मुक्त है, तथा उनके स्वामी उनके सव प्रकार के विधिपूर्वकं उपयोगमे 
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स्रक्षिति किये जाने चाहिये । (्रनृच्छेद ४६९) 1 पिन व्यक्तिात प्रहामे सेनाकंदन 
रषे जा सकते ह यद्यपि निवात्ियो को क्िपाहिषो ॐ सिए श्रधिक स्थान प्राप्त कले 
के हेतु निकाला नही जा सकता । तथापि चास्ठविक कड की श्रावश्यकता भाने पर 
यह भ्यायोचितत हौ सकता है, कि भवनो को विनष्ट कर दिया जाय धरथवा उनका 
दुग के स्प मे उपयोग किया जाय । यदि लाई न लढने वाते श्राक्रमणकारी दलो 
पर श्रपने रहने के स्थानो मे गोली चलाव भ्रथवा उनका उपयोग श्रन्य श्रपराधिक्रत 
विरोधक कायोँके करने कै प्रयोजना के लिये कर, तो युद्ध फी विवि युदस्थित 
को जिघकी हानि हुई हो, यह श्रषिवारदेताहै कि सम्बन्वित सम्पत्ति कोनष्ट 
करफे तथा श्रपराचियो के विरुद कठोरता का व्यवहार करे दड दे। 


लडाई न लङने वार्ला की चल-सम्पत्ति (षिण्ण्ण्णर एणृलफरण 
2१०प-(0गपयावाा) -- दल किये गये जिलो की लडाई न लडते वाली जनता 
की चल-सपत्ति फे सम्बन्य मे श्रनुच्छेद ५३ हमके भ्रमिग्रहण विये जानि से उन्धुक्ति 
देता दै, पदि यहे भ्रस््, युदध-सामप्री, रादि नहा) दसौ दशाप्रामे मी युद्ध समाप् 
हनि पर पर्दे वापस कर देना चाहिये तथा उनकृ लिये क्षतिप्रू्ति कौ व्यवस्था होनी 
चाहिये । 
साषेजनिक चज्त सम्पत्ति (एषणा० ४ण्ण्वणर एषण फ) -देग- 
विनियमो के श्रनुच्छेद ५३ के वावयखड १ मे यह भ्रनुमति दौ भदै फि दखल करने 
वाला सज्य उस राज्य कौ चल सम्पत्ति का उपयोग करे । व्यक्तिगत सम्पत्ति जो 
-सैनिक प्रयोजनो के लिये उपयोग करने के योग्य है, श्रनुच्ेद ५२३ वाक्यखड रके 
अन्तरगत श्रमिग्रहीत की जा सकती किन्तु जब शान्ति घोपितहोतो इसे वप्त 
कर देना चाहिये श्रौर क्षतिपूति निश्चित कर देनी ाहिये । 
उ्यक्तिगन सम्पत्ति (२१५०९ एष्णृलाप) -- व्यक्तिगत सम्पत्ति का 
सम्मान होना चाहिये 1 उसे जब्त नही किया जा सक्ता (भ्रनुच्छेद ४६) । 
भ्रनुच्धेद ५२ के ्रन्तर्ग॑त नमगरप्रलिकाभ्रो भ्रयवा निवाक्षियो से द्र्य तथा 
देवाश्रो की मंग दल करमे वाली चेना की श्रावश्यकता के श्रततिरिक्त श्रीर्‌ किप 
स्थितिमेनहीकीजा सकती । वेदेश केद्रन्य साधनो के श्रनुरूप होगे तथा इ 
भकार के होगे जिसस निवासी इस बात के लिए बाव्य नहो कि उने भपने देश के 
हौ विष्द् सैनिक दखल मे माग लेना पडे। 
व्यक्तिगत सम्पत्ति की बट पं ख्य से निविद्धहै किन्तु श्रक्रमणकारी 
दखल पिये गय क्षेत मे वा महं तटस्थ को सम्पत्ति को उचित क्षतिघ्रूति देन पर 
` -डवयोग कर सक्ता ह 1 
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युद्ध-फायै (@षएयन्णड ण पणय) ;--हेग विनियम के प्रनुच्छेद ५२ भे 
दल करने वाति को यह्‌ निपेधदहै कि वह्‌ विरोधी पक्षके जातयो कोश्रपनेही 
देश वै विरुद्ध सचातित कायो मे मायलेनं के लिये बाध्य करे भ्रीर यह्‌ प्रतिबन्ध 
उस दशाम भी सामान्यतः लागर है जव वे उसवौ सेवामे युद्ध प्रारम्भहोनेसे वं 
सिरहेदो । लडाईन लने वाते निवासियो को को भरसेनिकं प्रकार की सेवाकरने 
को बाघ्यक्ियानजा सक्ष्ताहै\ लडाई न लड़ने वालोका मृ्युदणड के प्रन्तग॑त यह्‌ 
निषिद्ध क्या गया किवे दल करने वालि कै विष्ड बोई विराधका कार्य नकरे 
जैसे श्रु को सूचना देना, पादि 


सामूहिक दृड ((€गाध्८५४९ ८८००५) --भनुच्छेर ५० मे यह्‌ निर्पासिति 
क्रिया गयाहै किं निवासियो पर वैयक्तिक वार्यो के लिये, जिनके लिये वे सामूहिक 
प्रकार से उत्तरदायी नही समभे जा सकते, घन का श्रयवा प्रन्य प्रकार का सामूहिक 
दडन्हीदिया जा सकता । जर्मनौद्वाया इस नियम काभमगसवू १६१५४१८ कै 
महायुद्ध तथा १६३६-४५ के विश्वगुदमे कणा गया, जव उसके ढारा भ्रनेक 
मामलोमे दलल किये गपेक्षेत्र क निवास्ियोको सागरहिकसूप से दरिडत क्रिया 
गया1 


न्यायालय (८०ण्णञ)"--न्याय-वितरण के सम्बन्धमे यह्‌ है कि सेनिकः 
दखल के बीच व्यवहार न्यायालय पूर्वं विधियो के भ्रनुसार कार्य करते रदत ह 
लेकिन दरुड न्याय विधि तथा प्रक्रियामे परिवर्तन हो सक्ते है । भ्रनुच्छेद ४२ मे 
यह व्यवस्याकी गईटै कि दखल करने वलि को यदि उसके मार्गमे बाधानहो, 
तोदेशमे प्रवृत्त विधियो का सम्मान करना चाहे, लेकिन वह सामान्य न्यायालयो 
के स्थान मे सेनिक्‌ न्यायालय स्थामित कर सकता है । न्यायालय दखल करने वाली 
शक्तिके नामि पर निर्णय न देकर न्यायपूरवक स्थापित सरकार के नामपर निर्णय 
देते ह, लेकिन दखल करने वाला उनको न्यायपूर्वक स्थापित सरकार केनाममे 
निर्णयदेनेसे रोकं सक्ताहै। उसदशामेजेसा कि व्वर्टशलौ कासृावद, 
स्थायालय एकं तटस्थ लियम का भ्रवलस्बन कर सक्ते तथा निर्ण॑मोको ^विधिके 
नामर्मेण (शवा पट ०३०९ ग (1615१) दे सक्ते है । 


श्मधिग्रहण, श्रंशदान तथा श्र्थदड (ष 6्पपाञ्माऽ, (ला प्रयोधण्चड 
21 ,६} “--श्रधिग्रहण देनिक उपभोग को वे वस्तु है जो दखल करने वाली 
सेनाकी ्रावश्यकताभ्रोकौ पृत्तिके लिये सभरणकी जाय तथा दलल क्रिय गये 
अदेश के निवापो से ममी जाय । हेग विनिम श्रधिग्रहण के लिये वह तक भनु- 
मतिदेतैदहै जहांतककिये दखल क्रमे वाली सेना की आावश्यकताग्रोके लिये 
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भपित हो तथा देश के साधनो के श्रनुख्प हो । वे दल क्ये मये दत्र मे केवल 
समादेशक के ही अ्रविकारसे मागि जा सक्ते! 
श्रशदान वह्‌ धनराशि दहै जो सामात्य करोके प्रतिरिक्त एकन कीजाव। 
वह समादेश देनं वाले जनरल के उत्तरदायिप् प्र उसके लिखित श्रादेश कै श्रन्तगंत 
एकव क्या जा सकता है, तथा सेना की भावदयकताप्रो के लिये तथा दखल कयि 
गये क्षेत्र के प्रशासन के व्यय कौ पूति के लिये लगाया जा सकता है 1 श्रशदान केवल 
उषी दशा मे प्रनजञेय है जव करो से श्राय कम हो तया प्रशासन केव्यम की पूति 
के लिथे पर्या हो, किन्तु सेना को भरावस्यक्ताभ्रो कै सिम उनको लगानि की 
शरावश्यकता न्यायवि्द माय की एकर नयी स्थिति उपस्थित कर देनी हि \ चन्दा 
९ क को रसीद दो जानी चाहिय, यद्यपि वापसी के लिये कोई व्यवस्था नही की 
गरदै। 
्र्णदरड किसी जिले पर लगाई गई वह दस्ति हे जा उसके निवासियोद्रारा 
श्राक्रमरकारियो के विरुद किये गये किस कार्यके लिए लगाई जाय 1 हेग विनियमो 
के श्रनुच्छेद ५० मे जषा ऊपर व्यक्त किया गया है यहं घोषित क्रिया गया हिकि 
कोई सामान्य शास्ति द्रव्य श्रयवा अन्य प्रकार कौ, जनता पर उन कार्योके लिये 
नही लगायी जा सकती, जो ग्यक्तिपो हारा किय गये हो तथा जिनके लिथे उनको 
सापूहिक रूप से उत्तरदायी नही समाजा सक्ता । 
मन्‌. १६४९ का जेनेवा च्रमिसमय (6चयनर्व (०पण्लापणत, 1949)- 
जर्मनी द्वारा युद्धस्थित्त दल्ल करने वालिके खूपमे दखल कयि गयेष्षेवकी नागरिक 
जनता पर द्वितीय विश्वयुद्ध के मघ्य क्रिये गये निर्मम कऋरूरताके कार्यो के 
कारण यहं श्रावश्यक दहो गयाकिहे विनियमो का पुनरोक्षण किया जाय तथा सन 
१६४६ के जेनेवा अमिसमयर को अरगोषृत किया जाव ॥ ४७ से ७८ तक भनुच्येद जो 
युद्ध कै समयमे नागरिक व्यक्तियो के सरक्षण के सम्बन्धमे है केवल दल किये गये 
सेय के विषय मे र तथा वर्तमान श्रनुषन्धो के उद्षोपणारमक ह यद्यपि कुच विषयो 
मेवे टेम विनियमो के सम्बन्धो केवाहरचलग्येरह। 
भरनुच्येद ४६ के श्रनतर्गत वैयक्तिक अ्रथवा सामूहिक भरन्तरण तथा संरक्षित 
व्यक्तयो का दखल किये गथेक्षेव से दखल करन वाली शक्तिक क्षेत्र पथवा ४4 
श्रन्थ क्षेत्र फो निवालना निपिद्धक्रिया गया हैष! 
श्रभिसमय मे यह निपिद्ध किया गया हैकिद्वल क्न वाली शक्तिदलव 
क्रिये गये क्षेत्र के निवास्ियो का यह्‌ वाध्य करे कि उक सैनिकः थवा सहायक दना 
मे कार्यं वरे} विपी प्रकारके पैसे दवाव प्रयवा प्रचार की श्रदुमति नींद जिता 
उदेश्य दष्क सर्तीकरानादो 1 
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दसल करन बालौ शक्ति दखल कये गये क्षे मे सार्वजनिक प्दाधिकारियो 
भ्रधवा न्यायाधोरो की स्थिति बदल नही सकती (अनुच्छेद ५४) । 

राज्य के व्यवित्तयो भ्रथवा श्रन्थ सार्वजनिक भ्रधिकासियो की वास्तविक 
अथवा व्यवित्तगत सम्पत्ति का विनाश केवल उस दशा को ध्योडकर जबकिरेषा 
विनाल्त सैनिकः कायो के लिये नितान्त पावश्यक हो गया दहो, पूरंतया निषिद्टहै। 
(मरनुच्छेद ५३) 1 

दखल किये गये क्षेत्र कौ दड-विधियां इस श्रपवाद क साथ प्रवतित रहेगी कि 
उनको दखल करने वाली शवित द्वारा उन्हे निरिति तथा स्थगित उन दशभ्रोमे 
स्पा जा सकता है जब वे उकी सुरक्षा के लिये एक धमकी वन जाती ह । दखल 
करने वाखी शक्ति द्वारा बनाई द दद-व्यवस्था उसके प्रफारित्त विये जाने तया 
-निवासियो को उन्दीकौ मापा मे परिचित कराने के पूर्वं प्रवर्तित नही होगी । 
(प्रचुच्धेद ६४-६५) । 

दखल करने वालो शक्ति द्वारा मृत्युदर्ड नागरिक निवासी को केवल उन्ही 
ददाग्नोमेदियाजा सकता है जव वहु व्यक्ति जापूसौ कार्यो कै करने दखल 
करने वाली शक्ति फं सेनिक प्रतिष्ठापनो को तोड-फोड करै के गम्मीर कायो 
भ्रयवा इच्चापूरवैक एसे श्रपराधो काकरने का दोषो हो जिनसे एक या भरधिक्र 
भ्यक्तियो कौ मृत्यु हो जाय, किन्तु श्रनुवम्ध यह हैकि दलले श्रारम्म होने 
पूर्व रे श्रषराध दखल करने वाले प्रदेश कौ विधि के ्रन्त्मत मृत्युदणड द्या 
दरनीय हों । 

सरक्षित व्यक्ति दखल करने याती शक्ति द्वारा दखल के पूर्वं विये गये कायौ 
भरधवा प्रकट की गई सम्मति कै लिये पकडे, भ्रभियोजिते भथवा सिद-दोप दस 
प्रपवादके साथनदीरहोगे कि युद्ध की विधियो तथा रूढियो कां उत्लघनने हृप्राद्यो! 
{घनृच्छेद ७०) 1 भनुच्छेद ५५ मे दल कणे बाती शक्ति पर यह्‌ कर्तव्य भारो- 


पित किया गयादहै किं वह्‌ जनता के लिये मोजन तथा भरौपधिका सामान पषटुचानि 
का निशरिचि्त प्रवन्थ करे 1 


अरव्याय ४९ 
समुद्री युद्ध कौ विधियां 
( 2५5 0 पी वप्दप्णल (उ प्ित€ ) 


उदेश्य ;--सयुद्रौ युद्ध का उदेश्य श्नु को उन यातायात बे साघनों छे वचित 
करना है जो समुद्र मनधिष्त सम्पत्तिके स्मे प्रसेक राष्टरकोदेनहैमोर वृके 
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सभू्री वेढे को पराजित करना तथा उ्षके व्याप।रिक वेढे का भूलोच्छदन करना है } 
भभिगुदध के प्रसृ समुदय युद्ध मे यहु श्रनुमति प्राप्त हैक शतु फे जहानो म प्राप्त 
व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्रतटस्थ सेवाग्रोमे लगा हमा तटस्थो का साल तथा उनकं जहाज 
तथा रात्र का सम्पूणं माल जौ सम्ुद्रषरहो यदि सतटस्थ भंडेसे संरित्तनहोतो 
ग्रहण कर लिया जाय । 

रूढियो के भ्रतिरिवत समद्र युद्ध विधियां प्रयतः सनु १८५६ कौ परिष की 
चोपरणा मे तथा सव १६०७ के पष्ठ हेम अमित्तमय में समरविकषित ई जिसका निर्देश 
पर्वं पृष्ठोमे कियागयादहै। 

पेरिस की घोषणा (फन्लग्ग्य्पण्ण्म्‌ एन्यः) -- पेरिस की धोषसाने 
निम्नलिखित चार निडढान्तो को सूदित किया :-- 

(१) निज जहाजो हारा शत्रू के जहाजो कोदूटे जानै कै प्राधिकरण 
(एषण्वटलपष्ट) का उन्भरूलन कर दिया जाता है! 

(र) तटस्थ भडे पते शमर, के माल की रक्षा होती है युद विनिषिद व्ुप्रो 


को छोडकर । 
(३) तटस्यो का माल युद्ध मे विनिपिद बल्तप्नो को घछोढकरधतु फ मणे 
कै नीचे ग्रहण करने योग्य नही है । 

(४) नाकेवष्दी वास्तविक तथा बाध्यकारी होने के निमित्त प्रमाबधणं होनी 


चापि 
शत्र के सार्वजनिक तथा वैयक्तिक-पोत पर श्राक्रमण॒ (पष्टः ० 


एपण1त ६फत्‌ एय९१८ ९८७३ल]5 जा पेत ह०८फर) सामान्य नियम के स्प मे 
शत्र के सार्वजनिक तथा व्पक्तिपरत जहानो पर उन्दी के वन्दरमाहो तथाजलंमे 
श्राक्रमणकारी शित के बन्दरगाहोत्तया जलमेत्तथा खुते ए सम्रुदो भे भराक्रमण 
किया जा सकता है ज्ञेकिन तटस्थ तथा तटस्योषृत बन्दरमहो तथा जल मे नही । 
किन्तु सामान्य नियम के निम्नलिखित श्रषवाद हँ :-- 

छपवाद्‌ :-- 

१. श्चस्पताली जदाज ( पज्या ऽऽ ).--सदु १८६६ तथा १६०७ 
के हेग असिसमय द्वारा उनको पकडे जाने से इत प्रावार प्र उन्पुवित्त दी गई 
किये उदारता तथा परोपकार के कयं करते है 1 रेते भस्परताली जहाज सकेर रंग 
के होने चाहिए चथा उनम जेनेवा का फडा लया रहना चाहिए 3 यह बात स्वीकृत 
की गई कि अस्पताली जदा चडाई वडने वालो की गतिविधि मे बाधा न डलें। 

२.वे जहाज जो चाक, वैलानिक्‌ भ्रयवा सार्वननिके उपकार केकायोमे 
लगे, वे भी नू १६०७ कौ ग्थारहवौ देण असिसमय के श्रनुच्छेदर के शरन्त्गत 
पक्डेजानेसे उन्धुवनरहै। 
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३. काटल खहाज ( (णपा 8।५७5 } --यह वे जहाज ह जो वन्दियो 
के विनिमय कार्यम छे सहते है तथा युद्धस्पित्त शत्ति द्वारं प्रभिग्रहीत करने 
उन्मुक्त । 

४. मछली मासन वाले जहाज तथा वाजारी नवे (शगपप् 
ऽपादवलाऽऽ पात्‌ वशााःन 0315) --पे द्योरे-खछोटे जहाज किनारे प्रर मछली 
पकडने श्रवा स्थानीय व्यप्रारमे ले रहने के कारण युद्स्थित्‌ शविनयो दाया 
श्रसिग्रहीत करमसे उन्मुकवर्है, सेक्िनियदिवे युद्ध कैकायोमे मापनेताउन 
पर यद उपमित लामू नही दतती । 

‰ शत्रु के जहान लाइसेन्सो दारा सरक्षित हो, भ्रमिग्रहीत करने सेत 
तकृ उ्भरुन रहते हँ जब तक वे लाहसेन्छ म दी हुई शतो तथा प्र्िबन्धो क भ्रनुतार 
नावि चलाति भ्रव व्यापार करतेहै। 


६ सनु १६०७ के चे हेण श्रभिसमयने तीन प्रकारके व्यापारी जहाभो 
का एकं प्रधूरीतथा सीमित प्रकार को उश्तरुक्ति प्रदान की -- 

(भ) जो युदधकेभ्रारम्ममे शत्रु के वन्दरगाहमे परायना । 

(आरा) जो एवै बन्दरगाह मे लडाई चिडने से श्रनभिज्न होकर प्रवे करे 
तथा लिन्टेने श्रषने प्रस्थान के श्रत्िम बन्दर को तव छोड हा जब शान्ति 
र्हीदहो। 

(ष) जिनसे सुने समृद्वा पर उसी धनभिज्ञताका दशाम पुठ्मेडहातथा 
जो भतम बन्दरणाह से जितम करिवे पहने प्हैवे हो युदभ्रारम्म होने क पूव चल 
दिये दहो। 

भभिसमयद्टारा युदधस्थित को यहं भनुमति दौ गर््थी कि बह्‌क्रिसी 
व्यापारी जहाज को क्षत्तिभूति दिये विना सेक रव्खे, किन्नु इम उत्तरदायित्व कै साय 
कि युद्ध क उपरान्त इसे वापस कर देँ 1 युदधस्थित क्षपिग्ूति देकर जहाज को भ्रधि- 
यापित भौ कर सकता था । उन जदाना के सम्बन्धमे जिन्हनि युद्ध मारम्म होने 
चै पूर्वं षन्दरमाह्‌ टोड दिषा धा, तपा जिनसे उसो भरज्ञानता कौ दकशामे सुते समुद 
मे शरुठभेड हृ हो, उनको दस विकस्य के साय विनष्टक्ले दियाजताधाकि 
उस्नं बदले म क्षततिपूति दौ जाय तयां जहाज के काणजो की सुरला दै लिए उ्वस्था 
कीनाय 

प्रथम तथा द्वितीय विश्वगुद्धो क मध्य प्ट ब्रिदेन, फ़त, जर्मन, तथा सयुक्व 
सज्य भरमेरिका दारा इ प्रभित्तमय का लेरमाय सम्प्रान किमा ग्या तयायृद्ध 
सहति के उपरान्त उनत्रै बन्दरादोमे तथा घुनेसमुद्रामे पाय गय जहजोको 
स्थपनदद्ध तथा एकड्‌ लिर गया भौर उसके विना हटि दयि चलाया पणा { 


॥ 


४८० | [ समुर युद की विधिं 


शघरु दी सेनामे संलग्न तटस्य व्यापारी जदा (िण्प्छना 24८ 
तविप $ 5 पप छप्टफर ऽलाणातटौ :--सनु १६०६ को लन्दन कीचोपणामे 
जो सत्यापित नही को ईं यह व्यपस्या को गहै कि "तरस्य जहाज उत्त मथ 
दोषौ ठहराया जायगा तथा सामान्य रीति मे उसमे निम्नलिखित दशाप्रोमेवही 
व्यवहार किया जायगा जमा उसे तरू काव्यापारी जहाज होने प्ररविगा जाना, 
यदि वई -- 

(१) युद्धम प्रत्यक्ष भाग लेता) 

(२) किसी भ्रभिकर्तारे श्रादेशो के श्रधीन भरयवा नियन्एमे हो जो जहाज 
प्रङनुकीसरकारदारा र्ताम्यादो। 

(३) शनुके सरकारी भ्रन्यसेवामेदो। 

(४) उस समय श्रनन्यह्येण यातो शत्रुकीसेनप्रो कोले लानि मेला 
सो श्रयवादीनरु वै हितमे सूचनादेने वै कार्यमे व्यस्त हो (श्रनुच्चैद ४६) 1“ 

तटस्थ व्यापारी जहाज शत्रु के पथरत्तक जार्ज के साथ (पच्ण्ण्म 
कवलातष्णप 86 प१ फपलणॐ दरणण्णः) :- जर्मनी तथा ग्रोस के, मिधित 
विवाचम्‌ न्यापाधिकरण ने द्कपमतात 9 (उलप (1928) [8 24, 4, व, 
(1929) ए. 350] मे कथन क्या है कि केवल वही तथ्य किव्यापारौ नान ने 
अपने कोशशरुकी नौसेनाके सरक्षशमे रख लिया तथा इसने यत्राएकया कई 
गुद्धपोतो के साथमे की इस वातके लिये प्याह किर्तेशतरु के गुद्धपोतोभेमान 
लि जाय श्रौर उक्ति दात्रवत्‌ व्यवहार कथि जाय । 

तटीय नगसँ पर बम बरसाना ( ए०्प्पव्ववे्लाा जा @०य८ 
प्र७्) --युद्धके समयमे नौसेना द्वारा बम बरसये जाने के सम्बन्ध मे इत विषप 
म एक भरमिपमय सन्‌ १६०७ के द्वितीय हेग सम्मेलन द्वारा श्रगीक्ृत्त किया गया । 
अनुच्छेद १ मे यहे नियम कनाया गया कि बन्दरगाहो, नगरो, ग्रामो, निवासस्थानो 
श्रथवा भस्य मवनो पर नौसेना द्वारा वम वरसताया जाना किती मी परिस्थित तथा 
दक्वा मे निचिद्ध है तथा किषो सोस्यानप्र्वम केवल दम कारण नही वर्साया 
जा सकत कि स्वचालित सम्पकं स्थापित करने वाली सर्गे बन्दरगरा्टुसे हट कर 
विचारं हुई ई । अनुच्छेद २ मेँ यह भ्नुवमित दै करि भररक्ित स्थानो के विषय मे 
भो सैनिक श्रयवा नौसेना के सस्यापन, राच श्रथवा युद्ध सामग्रीके श्रागारः कार 
खानि श्रथवां यन्वर जिनका गुदकर्य मे उपयोग क्रिया जा सके, तथा वन्दरणाह मे 
-खडे युद्धपोतो पर भीनम वराये जा सकते ह यदि स्वानो अ्रधिकारीवगं सुकना 
दिये आनि पर भी उनको विनष्ट करने मे श्र्मर्यं रहे 1 युद्धस्थित को ययथास्तमव 

सार्वजनिक उपाक्षना, कला, विततान, प्रथा उपकारके ठेव समप्ति सदनोकोभी चोड 


५ 


श्रन्तररष्टरोय विधि ] [ ४ 


देना था जिनको कि निर्घीरित दृष्टिगतं चिन्होस्े लक्षित किया गया था श्रभि- 
समय सैरक्षिन बन्दरगाह श्रवा नगर को परिमापितं करने मे भ्रसमरथं रहा जिसका 
परिणाम यह हेश्रा कि दोनो विश्वयुद्धो मे प्रतिज्ञा का पानन केवल उसके उतल्लघन 
मेरीदहृप्रा। 

सरग ( "0९5 ) सतु १६०७ के हेग सम्मेलन के प्रभिसमय 5 ारा 
बिना सगर डाली हई तम्प स्थापित करने गाली सुरणो का बिचाना निषिद्धा 
गयां जब तक उनकी बनावट ेमोनद्ो किये उनका नियन्त्रण समाप्त होनेके एक 
घटे भीतर हानिकारक न रह जाय । दसै दारा लषर डष्ली हुई सम्पर्क वालो देसी 
खुरंमो का विद्धानां भी निषिद्ध किया गया जो भ्रप्नै निर्धारित स्थानसेद्ुटने पर 
निर्दोषनदहो जीयत्तथादेसे टारपीडाका उपयाग भौ निषिद्धस्य गया जो 
क्मपनै सक्षय को चूके प्र निर्दोपिनहो जाय । इसके द्वारा यह मी निषिद्धं क्रिया 
गयाकिशत्रु के तटो तथा बन्दग्गाहोसे दुर सम्प स्थापित करे वाली सुरे 
व्यापारिक सोचल मै बाघ! डालनेके लिये न विदाई जाय । 


पनङुच्चियां ( ऽपष्पच्पे००५ ) :--प्रथम महायुद्ध के चिडने पर जर्मन 
पनहल्वियो ने व्यापारिक जहाज, युद्धपोत तथा तटस्थ जदानोका विनाश किया 
चयोकि पनदुह्बयां श्रपनी प्रकृति से दी नाविक युद्धकी परम्यरागत विधियौ का 
शनुसरणा नही कर सकती घौ । दन्न टारपीडो दासा प्रमावज्ञालौ कार्थवादि्ां 
परती है 1 पद्यपि उनके लिये यह सर्वथा उद्ितिदैकिरश्रु के युदपोतो को विना 
कोई सुचना दिये ह्वा दें, तया शन के व्यापारिक जाजो पर जाकर उनकी वाक्षौ 
ते तया उनको पकडे लेकिन उनका प्ग्रुत दोप प्रोफेपर हाल के वथनानुसार यदै 
किवे जिन जहाजो को द्ुबाती हँ उन पर स्थित व्यक्तियो की सुरक्षा करनेमेप्रत- 
मर्थं तथा किपी-किपौ समय उत्त जहाज को पहिवाननेमे भौ प्रसमयं रहती 
"जिस पर्वे भ्राफरपण करतीर्है। 
सघ व्पापािक जहाजो के सस्वन्य मे जर्मनी द्वारा यहतकंदियाग्याकरि 
वे चिना किसौ चेतावनो के द्भवाये जा सकने हैक्थोर कोई चेप्रवनो प्रथव। पूर 
सवना पनडुन्बियो को स्वय गम्मीर भापत्ति मे ड देगौ । यद मी तक प्रस्तुत ग्य 
गया क्रि चकि प्रथम विरषयुद्धमे ब्रिटेन की नोषठनाने भरपरने पृदाधिकारिया भ्रयवा 
उपारारिक जहामो को पनु व्यपो पर देवते हो पक्रमण करै काप्रादेवदिषाया 
भरतः कोई चेतावनी देने का भवसरदी नरौ भाता ।यहविषप पर्दतत्व्ढाप्रि 
७ मई १६१५ को "लुिटानिषा, प्रिटेन का भ्रदलाटिक् मे चलने याला एक जद्राज, 
जर्मन टासौढो द्वारा बो दिया गया } उन पर प्रायः २००० यत्रो यावाकररहे 
ये जिनमे से भयिकाश परमेरिका वत्तेये। वह तत्काल हब गया वथा चमं 
३१ 


४८२ ] ॥ समुद्री युद्ध की विधियां 


१,२०० ग्यक्ति प्राणो से हाय धोये 1 श्रमेरिकाने, जो उस समय तक तटस्थ था, 
जर्भनोसे कठोरशब्दोमे इसका विरोच प्रकट किया । अर्मन सरकार ते यहं 
प्रस्तुत कियाकि श्ुतिटानिया' एक सामान्य निश न्याप्रारो जहाज नही या वरव 
वह्‌ एक सहायक सैनिक जहाज था, जिसका नाम त्रिटिश्ि नौसेना विभाग द्रासं 
प्रकाशित नौसेनाकीसूची मे सम्मिलित था तथा यह्‌ श्रषनी पिली यातराप्रोने 
मित्रराष्टो की सहायता के लिये केनाडा की सेना, शल श्रीर्‌ गाला-बाखूद ले गया 
था] मित्रराष्टो द्वासादिये मये इष तक के सम्बधमे कि सनु १६०६ कौ लद 
चोपा मे यह्‌ भ्रनुबग्धिव किमा गया कि किसी नहाजको विनष्ट करने के पर्व 
जहाजपर के व्यक्तिमो की सुरक्षा का प्रबन्ध करना चादि, जर्मेनौ ने यदह उत्तर 
हिया कि सामुद्रिक युद्धके पूर्वकालीन नियम पन्ुभ्बियो के प्रकट हो जानिते भ्रव 
लुप्प्रायहोग्येरहैतथा ठेसी दामे जबकि परिस्थितियां पूिव्ित हो. गई ई 
उनसे लडाई न लडने वाले लोगो तथा यातियो की सुरक्षा का दायित्व नही लिया 
जा सक्ता 1 
समू १६२१ तथा १६२द्‌ के शस्वो कौ परिसीमित करने के वाशिगटन 
सम्मेलन मे पनडव्वियो के सम्बन्ध मे नियम निर्घारित करने के प्रयास किये गये ॥ 
सम्मेलन न यह्‌ निर्णय किया कि समद्र लडा्ईवे वर्तमान नियम पनद्म्बियो परर भी 
लामूर्हतयावे ्रन्तसष्टीय विधिके संस्थापित भाग माने णये । घन १६१०८१८ 
मध्य जर्मन पनडव्बियो हारा दिखलाये गये पराक्रम के विष्ड इसमे एक सामय 
्रतिक्रिपा प्रकट कौ गूं 1 यहभी निरणंय किया मया कि यदि को पनद्न्बी इन निमी 
केशचनुरूप कार्येन कर सके, तो इसको व्यापारिक जहाज पर राक्र नही कसना 
चादि । वह सधि लिसमेये चोषणायें चीं, राज्यो हारा सप्यापित नदी कौजा 
सकी वयोकि पनङ्न्बिमो के लिये युद्ध कौ विधियो के श्रनुष्ष कार्यं करना भ्रसम्मव 
था! नौसेनाकेशस्मो को परिसीमित तथा चटाने के सम्बन्ध मे क्थिगयेसतर 
१६३० के लन्दन के सम्मेलन मे इसके पूर्वके वा्चिगटन सम्मेलन मे निर्यासि कवि 
गये नियमो की पुनसक्ति कग ।\ये दही नियम सवर १६३६ क लन्दन पनद्व नियमो 
नन श्र्तस्श समाविशित क्ये गये । सनू १६३६ तक ३६ राज्य इ मुलल्िपि के पष 
कारहोग्ये ये! इन सब के होते हये दवितीय महायुद्ध मे पनह्धन्वियो क सम्बन्ध 
श्राय कोद वन्यनकारी नियम नदी देवे गये । नाजियो के सपूर्णं युद की विचार 
घादाने युद्ध सम्बन्धो सब नियमो कोए प्रहसन वना दिया । समी वस्तुव युद 
सवसे भ्रधिर भावश्यकता के धघीनस्य हो गदं । घुले समुद्र म नाविको कौ प्पे 
न वरतेद्ए न्वापािक जहाजो को इवाना, चारवे चस्पर युक्त हो रवा नि श्य 
एक श्दनच्मं हो गई । 


भ्न्तरष्टीय विधि ] [धटे 


डाक द्वास पत्र-त्ययदार्‌ (र्ण्ञ दणप्टण्ण्दलयन्ट) ~त १६०७ 
के ग्पारह्वे हेण ्रमभि्मय द्वारा त्रु काडाक्‌ दारा पत्र °्पवहार श्रनुल्लवनीय माना 
गया, यद्यपि यह्‌ उन्शरक्ति-पव्र ले जने वाले जहाजो के लिए लागू नही थी । नाके- 
बन्दी बन्दरगाह्‌ से प्रथवा वहां के लिये निर्देशित पन्न ववार पकडे जाने से उम्पक्त 
नही की गयौ 1 यदि जहाज रोके गये तो यदह नियम बनाया गथा कि पृक्डोे वालो 
हारापत्रादि यथाक्षमव शोध भेत्रदेना चाहिये । देप श्रभिप्तमय कर प्रन्तर्गेत डाक 
दाय भेजे गये पासंलो कतो उन्धक्ति नही प्रदानको गद्‌यी। 


शु के जदाजों को पकडने बाले जहाज (८१५५९९९४). --ये वे जहाज 
हैजो ग्यक्तिगत स्वामियोके है, जिनको युदकालमे राज्कोप्रोरसे एक कोशन 
दिया जाता हैिजो ‹ विश्चिष्टपत्र' केनामसे पुकारा जाता है) इसे उनको 
यह प्राधिकरार दिया जाता है किशन कै विरुद्ध युद्ध कर, उमङ जदानो प्रौर सप्ति 
को पकडे तथा उसके व्यापार को विनष्ट कर! सनु १८५६ कौ पेदिम घोषसा के 
प्रथम भरनुच्येद मे कहा गया है किं “यहं प्रथा समाप्त ही रहेगी 1" 


समुद्री युद्ध मे छल (५५९७ ५५ 8९५ ४००९) --जिष प्रकार स्यच 
युद्धमे छल एक निरदिचत सीमा तक मान्य दै, उसी प्रकार समदो यृद्धमेमो एक 
निरिचते सीमा तक छल ग्राह्य माना जाता है । युद्ध -स्थित व्यक्ति हारा यदि गलत 
भे का प्रयोग श्रु को धोलादेनेके लि्‌ किय जता है, तो उभ मर निषि 
माना जाता है, जव कि वह्‌ कितो शत्रू-पोत का पौछा कर रहाहोमा भागनेके 
भ्रयप्नमे दहो । शमु-पोत को का्े-रत करने कै उदेश्य से यदि तरस्य भयव। धतु 
के भडे का प्रयोग किया जाता है, तो वेह मौ ्रवैध नही माना जाता, किन्तुं यदि 
उभे ध्राक्रमण करना दै, तौ माक्रमण के एव अवश्य श्रपना रष्टय भडालगा नेना 
चाहिए । प्रथम विश्व युद्धम जर्मन क्रूर धेमडेन' (षएरण्पल) ने जापानो कथ 
लगाकर प्रपने का छदुम बनालिया या । वह्‌ मलयं रज्य मे पेनाग बन्दरषाह्‌ 
परकर गयाथा। उने रूी करूर ॐमरयग' (20९०७१०६) को सामने पाकर 
जापानी श्टड का नोचे सरू पिया प्मोर जर्मन ड काल्या दिथा, तथा गोनो 
चलाना शुष करके टासोडो डे उषष्रूढरकोभिरा दिषा। 


सन्‌ १६४६ का जेनेवा अभिलमय (७९८५० ०००८८००, 1949} -- 
सनु १६४६ के जेनेवा भमित्तमय मे समुद्रो सेना के चायता, प्रष्वल्या तया हुवे टट 
जहाजो कै सैनिकों कोदशा सुधारं को व्यदस्या विस्तव समसे कोगरईहै। 
भरनुच्धद १२मे यह्‌ व्यवस्ा कौ है कि सेनिक् दलता के सदश्य तथा भरन्यग्यक्ति 
ष्मो उनम सम्मिलित कर स्ये ष्ये हो तया जो समुद्र मेड भोर जिनष्न जहदूषजं इदः 
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सया हौ उनका सम्मान करवा चाहिये तया उनकी प्रदयेक परिस्थित्ति मे रा होनी 
चाहिये} 
युद्धस्थित के सव यृद्धपोतो को यहे श्रचिवार होगा कि वे घायल, प्रस्वत्य 
श्रथवा नहाजमे हवे हण व्यवित्तयो का जो सैनिक भ्रस्पताली जहाजो पर दहो तयां 
सहायता समिति कै भरथवा व्यक्तिगरतजनो के श्रस्पत्ताली जहाजो कां प्रयर्पण॒ मनि, 
नैकिन श्रनुवन्व यह है कि घायल तथा परस्वस्य पेषी दामे हौ कि वे हटयि जा सकं 
तथा युद्धपोतो मे श्रावश्यक चिकिर्षा के लिये पयो सुविधारये भदान की जा सकें । 
(भरुच्छेद १४} 
यदि घायल श्रस्वस्थ श्रथवा हवे हुए जहाज के व्यक्ति एक तटस्थ युद्धपोत प्रर 
श्रयवा तटस्थ सेनिक दवारं जहाज परते लिये जाय श्रौर यदि भ्न्वर्यषटरीम वरिषि 
दारा देका धपेक्षिवहोकरिवेयुद्ध के कार्योमे भौर भधिक्‌ मागनले सकेंतौ 
बात की निरिचतं व्यवस्था कर दौ जायगौ । (प्नुच्छेद १९} 
्रस्पवाी जहाज (पण्ड्‌ 8125) "सैनिक भस्पताली जहाज 
भतयेक दशा मे श्राक्रमका किये जाने तया पकडे जाने से उन्धुक्त ह, विन्तु श्नुबन्ध ह 
हैकि उनके नाम तथा विवरण भणडेकै पक्षकारो को उनके उपयोग मे लपि 
जानि फे दश्च दिन प्रवं भ्रधिसूुचित कर दिये गये हो । (भनुच्छेद २२) राष्ट्रीय रेढक्ास 
समिति भ्रथचा भन्म सहायता समितियो को सैनिक भरस्पतातती जहाजोके स्मान 
सरक्षण प्िलेगा तथा वे प्रकृटे जानि चे उनधरुक्त रहेगे, अनुबन्ध मह है कि उनको श्रपते 
साम्य से एक प्रकारौ कमी्न प्राप्त हो । (भनुच्छेद २४) ! भस्पताली जहान किती 
भौ दशा मे किसी सैनिक प्रयोजन के लिपे उपयोग मे नदी लाये जारे मीर नर्ते 
जहाज लडाई लढने वालो को गति-विधि मरे वाधा डलेगे । (भनुज्येद ३०) । भरस्मवाली 
जहाजो के भ्रयिकार मे भ्रपने वाथरलेख के लिये कोई युत कोड श्रथवा सुकना मेभ 
करा भ्रय साघन नही होना चाद्ये तथा न उत्का उपयोग होना चाहिये । [भनुन्देः 
३४ (२)] । श्रभिप्तमय भगडे के पकषकारो को यह्‌ भधिकार देता दै कि उपयुक्त कतमो 
कै पालन को नििचत्त करने के लिये भरस्पतालौ जहाजो पर नियन्त्रण रवते तथा 
उनकी तलाशी ले । यह सरक्षण जिसके किं भ्रस्पताली जहाज श्रधिकारीर्है उस 
समय समाप्त हो जपे जव वे श्रपते उदारता के क्यो घे परे देते कर्त॑न्य करं जी 
दत्र फे लिए हानिकर हो (अनुच्छेद ३४) 1 
वर्भचारी बग (च्च्ऽ०्ण्ण्य) --भ्रस्पताली जहानो के घा्मिक, चिक्र 
तथा भ्रस्पतालल सम्बन्धी कर्मवारो वगं का तथा उसके नाविको का सम्मान हीना 
चाहिये तथा उन्दे सरक्षण मिलना चाहिये । उनको उस समय नही पकडना चाहिये 
जबे वे भ्रस्पत्ताली जहाजक्तीरसेवामे हो, चाहे श्रस्वेस्थ तथा धाय जहाज षर हो 
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धयया नह । पदिवे शत्रु फेदषोमे पद जाय तो उनका सम्मान तवा पर्णं 
होना वाहि तपा उनबो पपने पर्तव्यो कोद तक्‌ धरते रहने देना बारहिए नब 
तक कि पायसो तथा स्वस्य मेः लिये प्रावरयक हो) 


ग्रघ्याय ४९१ 
नौलितमाल न्यापाततप 
(प्रद (द०णस्5) 

नौितमाल फा धरय पकौ सम्पत्तिजो शरुते समदरमे पकी नीय 
समुद्रो स्रूट या नौजितमास ("2९) कहलाती द । यह वट" (००८४) से भिर है 
जोधध्रुलो खस सम्पत्तिमे लिये प्रयोगकौोजततीदटैजोभ्रूमिपरप्राप्तको गरदो । 
नौलितमाल वै लिये स्वस्व दैव तमी प्राप्त होता है जब यह्‌ एक सक्षम न्यायानय 
एय दोपी वहराई गई हो तया जव तक यह निर्णय न हौ जाय सम्पत्ति का प्रधि- 

कासी एक वैष ए सम्पत्ति फी दशामे रहता है । 
यदि वाद्‌ प्रमिप्रहण किये जाने योग्य नरु की सम्पत्ति समुद मेँ पकडी 
जायत मूल स्वामी के भ्रधितार विनिष्ट हो जति बिन्तु कमो-कमी यह्‌ संवेद्ुणं 
रह जात है कि थया! कोई सम्पत्ति वास्तवमे दिसी दथुकैे स्वतत्वकीरै,यान्ै 
भयवा प्रभिग्रहण एषे स्थान पट विया गया ज युद्ध सदृश कार्म किमे जाय, तया 
यद सर्वदा प्राषश्यकदै ति व्परक्तिगत भमिग्रहृए करने वालो को उल्यन्न होन वलि 
स्वत्वाधिकारो कौ ठोक-ठीक मीमा निदिचत कौ जाय । प्रतः किसी न्यामालयका 
हस्तक्षेप उ दशा मे मी धर्यत्त ही षांछनोय है जग यृद्धस्यित की सम्पत्ति ही केवल 
सम्यन्धिते विय हौ ! वाद्नीयता उस दशा मे भ्रावश्यरु हो जात्रीदै जबत्तरस्योके 
भ्रधिकार त्तथा दावे सम्बद्ध हो । प्रत. समो सम्य युद्धस्यित्त नौनित सम्बन्धी न्याया- 
घ्योको तटस्थं के प्रजाजनोके सरक्षण त्या प्रभिग्रहएा करने वालोङढे दावाके 

उचित समोकरणा कै लिये स्थापित करते) 

परिभापा-लारेष ने “नौजितमाल न्मायालय' (एय त्ण्णाऽ) की प्रि 
मापा इस प्रकारकीदहै किये युद्धस्थित राज्यो दवारा श्रपने प्रदेशमे, भषति सैनिकः 
दखल के श्रयीन्षेत्र मे श्रयवा उसमेजो युद्धे मिव राष्टर्की सस्पच्तिदहौ, श्रषने 
युद्धपोतो दसा भरभिग्रहीत सम्पत्ति की वैधता निर्याय करने के लिये स्प्रापित नागरिक 
न्मायाधिकरणा है । भ्रन्तिम दद्यामे मित्ररष्टरकी श्रनुमति पृहे प्राप्तकर लेनी 
चाहिये । (कल८८ : 96 एतदा ग व्ष्ट्य्ठयो [तव 2, 460}. 


1. 
2 
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नौजितमाल न्यायालयो के त्य सक्षेप मे निम्नलिखित ई :- 
(१) समुदरीय श्रनिग्रह्ण के मामलोमे जांच । 
(र) जहाँ भ्रमिग्रहीत सम्पत्ति वैव नौजितमाल सिद्ध हो दण्ड की डिगरी 
पारित करना 1 
(३) जहाँ यह सिद्धनहो तो भ्रससी मालिक को वस्तु न्यायोवित क्षतिपूति 
सहित दे देना 1 
(५) श्रानुप्िक ख्पसे सबके द्वितो कोलरुट तथा ञ्मव्यवस्थासे सरक्षण 
भ्रदान करना । (एष ८ण्णव्पह 1.2ताणह 62565, छण्‌. 7, 2०. ४, 
ए. 258 ). 
सेन्राधिकार (५५,८८०२ ) :--नौजितमाल न्यायालय का क्षेत्रा 
धिकार इसके युदपोतो हारा युद्ध के बच खुले समुद्र प्रर कि गये श्रभिग्रहणो पर, 
सके नौसेना दासा भूमि प्र किये गये भरभिग्रहणो पर तथा बन्दी को पक्त करमैके 
लिये धन श्रौर क्षतिपूति के भ्रन्य सम्बन्धित मामलो पर विस्तृत हे । हरमे पुनरह्ण 
भो सम्मिलितदहै। 
नौजितमाल न्यायालयो को श्रना ्षत्राधिकार उनको स्थापित करने वलि 
युद्धस्थित राज्य से प्राप्त होता दै तथा उसको उपकी नागरिक विधि से प्रदान किया 
जातादहै1 
निरय का रभाव (एत म ०९०७५००) :--नौनितमाल न्यायालय का 
निरय निस्वयारमक माना जाता है तथा इतके प्रारा सुदो चट या नोजितमात 
सम्बन्धी सम्पूरणं स्वत्वाधिकारो का निर्णय हो जातारहै 1 
जर्मनी तथा पु्तगाल के वीच वलि पचायती सामने मे [ (१६३०) (८०५ 
ल पा (1955) ए 5) ] न्यायालय ने यह्‌ विचार मक किया कि श्रन्ति 
नोजितमाल न्यायालय के निर्णय, चाहे उनका श्राधार कितना ही श्रनुचित ही नमो 
न हो, भन्तर्सष्टीय स्वप्वाधिकार प्रदान करते हैः जो सामान्यतः स्वीकृत कियिजनि 
ह तथा जिनके विख्द कोई "यायिक सहारा समव नही दै। 
प्रक्रिया (ए५०८्९वय्९) ०००७ ०, एणा [7 रव ^. 7. 
(19 8) ए 39} मे बल्येिया तया म्री के समिधित्त पचायती स्थायाधिकर्ण तै 
दस दृढ स्थापित नियम को पुनः स्थिर किया कि प्रद्येकर राज्य श्रना नोजितमाल 
न्यायालय सगित करने तथा इश्क प्रक्रिया नियमित करते क लिये स्वतन्व है। 
नौलजितमाल न्यापालयो के कृ भरननसष्टरीय खूप जो उनके दत्यो के प्रकार 
तथा भन्तर्सष्टरीय विधि को युक्तित सोत्तिमे लानि वे कर्नभ्य के परिणामस्य 
ह! श्रतः सह भ्रावश्यक्‌ दैकिएर्दटेतो न्यायिक शरङ्किथ( का श्रनुषरण करना चाहिय 
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जिसके बीयमे दोनो पक्षकारो को सुनवाई का मौका मिते तथा निंव न केवल 
राष्टरीम व्यवस्यानो तथा हितो पर ही ्राषारित होने चाहिये वरनु भ्रन्तररष्टरीय 
विधिपषरमभी। 
नोज्ञितमाल न्यायालयो के कतव्य (फेण ज एतय्ट (ण्ण) 
ये कर्तव्य ला स्टोवेल द्वारा बहुत री लति माया मे स्वीडन के रक्षित जहाजोके 
वेढे मेरिभा [(1799) 1, ©. २२०४ ^वण. ९९., ए 340] वति मामले मे निम्न- 
चलिलित षब्दो मे वित किए गए है: 
भश्रपना निर्णय देने मेम विश्वास करताहकि एकक्षणके लियेमीरनि 
श्रपनी स्मृत्तिसे यह्‌ बातदर नही को हैकि जिसपदपर्म भ्रासीनहं उसका 
कर्तव्य क्या है भर्थात्‌ प्रासगिक तधा परिवर्तित सम्मत्तिमो कोन देना जिससे केवल 
विकलिष्ट राज्य-हित के वर्तमान प्रयोजन ही सफल हो वरमू निष्पक्ष होकर वह्‌ न्याय 
देना जो राष्टरौ की विधि विना भेदभाव के स्वतन्त्र राज्यो मे फैलती दै जिनमे कुच 
तटस्थ होति ह तथा कुछ युद्धस्थित 1 इसमे सदेह नही कि रष्टरोकी ज्ञातं विधि 
तथा रत्ति के प्रनुसार न्यायिक प्राधिकासो का भ्रासन इष स्थान पर है जो युद्धस्थित 
कदेश लेकिन विधि का स्वय कोई स्थान नहीदहै। यहाँ पर बैठने वाले व्यक्ति 
का यह्‌ कर्तव्य है कि इस प्रस्न का निरणंय यां पर वैठ कर टीक-ठीक उसी प्रकार 
कषे करे जिस प्रकार कि वह इसका निशंय स्टाकटोम मे वेठे करता;ः-प्रेटब्रिटेनकी 
भ्रीरसे किसी प्रकारके छृत्रिम व्यवहार प्र उसकी भ्रोरसे किपीदवि कौ मान 
न लेनाजो वह्‌ उन्ही परिस्थित्तियो मेस्वीडनको भ्रोरसेन दिलाता तथा स्वीडन 
कोको ठेते कर्त॑न्य न सौप्ता जौ वह्‌ उषी स्वहूपमे प्रेटज्रिटेनके भीहोनांन 
भ्रगीडत करे 1" 
लाडं स्ट्विलने इस विषय को ^रेकवरी' ( एव्ण्णण्य) } वाल मामत 
[ (6 ©. १०४, 341 (1807) ] मे ्रौर मो स्पष्ट किमाह कि “यह्‌ स्मरणं खता 
जाय कि यहं राष्टराकी विधिकाव्यायालयहै ना यहां ब्रेट ब्रिटेन के सन्राद्‌ द्वारा 
भ्रदत्त प्राधिकारसे वेढाहै1 यह्‌ हमारे सहितं अरन्य राष्टरोका भौ है तथा विदेशियी 
कोष्टमसेजो मांगने काश्रिकार है वह यहकिरष्टरौकी विधि को हमारे रष्टय 
विधिशान्ञ से लिये गये सिदान्तो कै प्रवेश क्ये पविना लागू करे ५ 
नौजितमाल न्यायालय की स्थापना (६,०००८०० ०१ १२० (न्ष) ~ 
नीजिवमाल न्पायालय एक युद्धस्थित राज्य द्वारा एक तटस्थ प्रदेश मे तरस्यता कौ 
विपि द्वस नि्षपरित कर्तव्यो का गमौरतासे भग कयि विना नही स्थापित्त कयां 
जा सक्ता 1 लारेसके शन्दोमे यदि युद्ध का एक्‌ पृक्षकण्र यहु प्रयतत कने क्रि 
तटस्य क्षेप्राधिकार वालि क्षेत्र के भीतर देसे न्यायालय स्थापित किये जायततो वह्‌ 
क 
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एक मित्र तथा शान्तिप्रिय राज्यके क्षैनमे सर्वोज्च प्रकार की सार्वमौमिक्ताको 
प्रयोग मे लानि के यतन हारा तटस्य कौ स्वतन्वा प्र बडा मारी श्र्याचार करता 
है । एसे त्या्रालय युद्धस्थित राज्य दारा श्रपने क्षेत्र मे, भरपने सैनिक दखल के 
५/१ मे तथा एक मि राष्ट के प्रदेश मे उक श्रनुमतिद्रारा स्थापित मिथि 
जातिह। 


शरन्तसष्ट्रीय विधियां वथा उनके द्वारा प्रदत्त की जानि घाती विधिये 
से उनकी स्थिति--नौजितमाल न्यएयालयो का एक भरन्तराषटरीय स्वल्प है। बहद्स 
रथे किते समो व्यक्तियो के लिये शते ह जिनके हित उसते प्रभावित हो रदे 
हो चाहे उनकी राष्टरीयता कृच भी हो 1 इस विषय मे न्यायिक विचारधारामे मतभेद 
ह कि क्या नौलितमाल न्यायालय राष्टरीय विधि प्रवा ्रन्तरसष्टय विधि स्थापित 
करते है? सँरेस कौ यह सम्मतिदहै कि नौजितमाल न्यायालय राष्टरीय न्यायाधि- 
करणु है जिनका ्रस्तित्व श्रन्तरष्टरीय विचि की स्वापना के प्रयोजनसे ह । उनका 
कथन है कि श्राषुनिक युग मे उससे उक्कृष्ट विचार यह है कि नौजितमाल न्यापा- 
लय श्रन्तसष्टरीय "याथालय नदी है तथा इसके निर्णय भ्रन्तर्ष्टरय विधि नहीं है 
चाहे वे उसी पर श्रावारसिति क्योनहो 1 वेकेवल प्रपनेही रषटरद्रारा उतपन्न कयि 
जाते हं भ्रीर केवल उसी राषटरके प्रति उत्तरदायो है 1 यथपि श्रन्तरषटरीय विधि 
उनके निर्णयो कारोत है, फिर भी निर्णय स्वय रष्टय विधिकेश्रगरह भरौर 
देसी दशामे भ्रन्तरसषटीय विधि नही दै, वसन, यदि वे कोई नया नियम निर्षास्ति 
नही करतेतो,वे केवल प्रमाण मात्रहं। यदिवेकोईनया नियम निर्धारित करें 
नीर श्रन्थ राज्य उन्हे म्रमीकृत करलेतोवे भअन्तराष्टरोय विधि के नये नियम के 
स्रोत हो सकते दै । लेकिन जव तक इम प्रकारश्रगीकरुर्णन दहो जाययद्‌ नियम 
रष्टू-विधि ही रह जाता है1 लोँरेसका कयन है कि सव देश इस बत 
स्वीकार करने के लिये सहमत हो जायगे कि उनके नौजितमल न्यायालय उत 
मामलो भे से जो उनके समक्ष निर्णय के लिये आव, राष्ट्रो की विधिके निषमों को 
लागू करने के लिये बाघ्य है श्रौरश्रधिकाश मामलोमे इस विषय मे व्यवहार 
सिद्धान्त के भ्रनुष्ल है 1 जब तक मनुष्य को स्वामाविक प्रकृति यदी रहनी दै, जैसी 
कि दस समय है, भ्रत्यन्त सयनिष्ठ तया योगब न्यापाधी ल मी एसा निर्णय देते के 
तिये बाध्य हो सक्ते ह, जो भ्रन्तरष्टीय प्रक्रिया के स्वदत सिद्धान्तो तथा निर्गो 
कै धिष हो, जव कि कोड ठेमा विघान उन पर लाद दिया जाय जो प्रन्तर्तष्टीय 
विधिके विष्डष्ठो। यहमी मव है कि उनके लिये श्रपने को जातीय पक्षपातो 
श्रयवा व्यायसामिक प्रशिक्षण के श्रभावो से रलम करना परंल्म से भरसमव ह । 
उनका भाने कथयन है कि महमान विया गया कि नौजिततमाल स्ामालय भरन्त 


अन्तरराष्ट्रीय विधि ] [ ४०८६ 


रष्टय विधि स्थापित करते ईह, तथा वे रेख री करते ह जब तक कि उनके श्रपवे 
राज्यो के सम्यक्‌ रूप मे नियुक्त भ्रायिकासीगण उनको इतके स्थानो मे उसते भ्रसगत 
नियमो काप्रवर्तन केके लिये नके । सौमाग्यवश एसे हस्तक्षेप बहुत ही कम 
हतत हैश्रीर दस प्रकार यह्‌ देवा गया है कि नोजितमाल न्यायालयो के निर्णयो 
का सम्मान उनके न्यायाधोशो को विद्रत्ता, योग्यता, तथा निष्पक्षता की विस्यातिके 
भनुखूप्‌ होता है! 
श्रोपेनहेम का यह निश्चित विचार है कि नौजितमाल न्यायालय श्रन्तर्यष्टरय 
न्यायालय नही वरन राष्ट विवि द्वारा सस्थापित एक रष्टरीय न्यायालय है । प्रत्येक 
राज्य कै लिपे भरन्तर्टरिय विधि द्वारा बाधित दै कि श्रषने नौजितमाल न्पायालमो 
के लिये केवल दमी ही सविधि तथा विनियम बनावे जो अन्तरररष्टरय विधिसे सगत 
हो \ उनका कथन है कि य्‌ बात कि विटेन के न्तैजितमाल न्यायालय पा्ियामेट 
कै घधिनियमको लागू करने के लिये बाध्य ह, स्पष्टसखूपम से यह प्रकट करतारहैकि 
जोचिधिवेलागूकरतेदहवे राष्ट विधि रहै, ययि प्ाराशमे यह्‌ प्रन्तरष्टरय विधि 
हैजो राष्ट विधि द्वारा व्यवहार मे लाई गड है तया जिसका निराकरण पलिया- 
भटके किसी रसे भ्रधिनियम प्रयवां किसी भ्राडर इन~कौन्सिल दवारा नही हषा 
जिसे उसके दारा प्रदत्त भ्रधिकारमे कमी होती } 
पकडे गये तटस्य जहाजो का नौजितमाल न्यायालयो द्वारा परोक्षण करना 
राष्ट्रीय विषय है तथा जहाजो के तटस्थ स्वदेशी राज्यो का प्रतिनिधित्व परीक्षणमे 
नही होता दै । दस प्रकार यद्यपि नोजितमाल च्यायालया कौ विधिशाछ्ल सम्बन्धी 
स्थिति उनके कृत्यो के भ्रनुसार श्रन्तरष्टरीय है फिर मीये सस्थापन भौर सगठन 
मँ राष्ट्राय प्रकृतिकेर्ह। 
पिट कौबेटकाक्यनहै कि यद्‌ नौजितमाल न्यायालय पा विषय नदीहै 
किं यह वह्‌ जच करे कि भया उप विधि को जिसको यह लामू करता है राष्टरोय 
विपि दार श्रनु्तरण क्रिया गया है, ध्रथवा नही । नौजितमाल न्यययालयो के निय 
श्रु तयां तटस्थ राञ्यो प्र समान तौर सते बाध्यकारी ह तथा नौजितमा न्याया 
लय विदेशी प्रनाजनो पर श्रपना क्ेताधिकार नागरिक प्राधिकारियोसेनही, जौ 
इसे प्रदान करने मे भरपषम्थेहं वरन राज्याको सम्मत्तिसे प्राप्त करते । उनके 
श्नुसार नौजितमाल न्यायालय निश्चित स्य से राष्ट्रीयं न्यायाधिकरण रह, लेकिनिवे 
राष्टरौय विधि का प्रवर्तने करनेके प्रयोजन से नही, भ्रन्तररष्टोय विधि-स्थापना 
कै प्रयोजन से बनाये जहे! 
फो (ए०्र) { ६१५४०९०७ <^ त्प, २२९., ए, 312 } के वाद मे, जिषका 
निर्य १६११ मे किया गया या, सोई स्टोबेल (1.0प्व ऽषु) का कयन चा करि 
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“धवाद-विवादके प्रसण मे एक प्रश्न ज्छाया गयाहै कि न्यायालय का पदिद केदसे 
श्रादेशो के प्रति ष्या कर्तञ्य होगाजो कि राष्ट कौ विधि के प्रतिकूल हयो ?एकश्रोर 
यह तकं क्रया भया है किं स्यायालय प्रत्येक परिस्थिति मे परिषद्‌ के श्रदे्ो का पालन 
करने कै लिए बाध्यहोगा, श्रोर दूसरी भ्रोर यह्‌ कि न्यायालय विशिष्ट विवादकौ 
परिस्थि्तियो के प्रनुसार, यहाँ तक किं परिपद्‌ के श्रादेशो कौ उपेक्षा करतेहुये मी 
राष्टरो कौ विधि के नियम को व्यवहूति प्रदान करने के लिद्‌ बाध्य होमा 1” "ह 
न्यायालय ्रन्य देशो की जनता पर विभिन्न एसे सम्बन्धो के बौच, जिप्नमे कि यहदेश 
यासरकार रखी जाय, रषष्टरोको विधि के प्रशासन के लिए बाघ्यहै 1 यही प्रशाप्रन 
दूरे देशो दाराभौ अपनी जनताके सम्बन्धमे मागाजा सक्ता है ओर यदिन 
पराप्त करस्कतोये देश शिकायत केर सक्ते ह 1 यह्‌ इतकी एक प्रलिखित विधि 
ट, इसका साक्ष्य इसके निर्णयो के क्रमे मिला है श्रौर इसका सग्रह सम्प राज्यो 
कीश्रयाभ्रोसे किया गयाहै। षायही साथ मह्‌ ्रक्षरश पप्यहैकरि इस देके 
गठन हारा परिपद्‌ मे भकग इस न्यायालय के ऊपर षिधायो श्रधिकायेपे युक्त & 
श्रौर उसे शक्तिहैफि ्रादेशश्रोर निर्देश कर से, जिनके प्राक्तन के लिये यहं 
न्यायालय बाष्प है । यदी न्यायालय कौ लिखित विधि का स्प गिन कस्ते ६1 ये 
दो सूत्र, कि न्धायालय रषटरो की विधिके प्रशातनके लिए बाघ्य है,प्रौरयहं कि 
वह्‌ परिषद्‌ मे करणः के अदिशो के प्रवर्तन के लिये बाध्य है, एक दुरे से सवधा 
भ्रसग्रतिमे नही, क्योकियेभ्रादेश श्रौर निर्देश प्रस्नुते परिस्थितियो मे हप्की 
श्रलिखित विधि के सिद्धान्तो कं लिए स्वयमेव प्राटमापित है । 
इष सम्बन्ध मे प्रमुख मामला नमोरा' (2०) [ (1916; 2 ५.0 77] 
प्र दृष्टिपात करेतेना प्रावश्यक दहै -- 
प्रथम महायुद्ध के बीच सू १६१५ मे “जमोराः नाम का एक स्वीडन का 
चाप्पचालित जहाज जो न्यूयार्क ते स्टाकदोम को श्रनाज तथार्तावां लाद करलेजा 
रहा था, एक त्रिटिश्च युद्धपोत द्वारा रोककर प्रकडा गया त्था नौजित्तमाल न्याया 
लय के मार्शल को भ्रमिरल्षा मे सुपु किया गया । इमे सदेह नही कि तावा विनि- 
पिद्धवस्तुधा लेकिन जहाज प्रकटसूपमे एक तटस्थ वन्दरगाहकोजारहाधा। 
श्रतेः प्ररे जो विचार कै लिये उपस्थित हुमा वह यह था क्रि बया लदा हमा माच 
वास्तव मेदावरूके लिये श्रभिभरेत या तथा उक्ठके निर्णय पर ममते का भन्तिम 
"परिणाम भ्राधित था, भ्र्याव्‌ वया जहाज भ्रथवा उसमे लदा भ्रा माल विधिप्दुः 
दूल नोजितमालदैया नही? 
शस श्रश्न प्रकोट निर्णयन होने के कारण प्रोतयुरेटर-जेनरल कौ ब्रा्षना 
~पर परेषीडेंट ने वन १६१४ के मरिटेन के नीजितमाल म्यायालय वै नियमो के भन्तगत 
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एक प्रादेश दिया जिशषके द्वारा युद्ध विभाग को यह भ्रनुमत्तिदौ गई कितनिको 
भरधियाचित करे निन्त हस प्रतिज्ञा के अन्तर्गत कि भ्राङि हर्‌ मूलप का न्यापल्नयमे 
दैदे। यह प्रादेश स्वीडन की दम्पती तथा माल पनि वाल्ये दारा श्रपौच भ्ये जाने 
पर उलट दिया गथा! वोढं का निर्य धोपित करते हुये लड पाकर ने यह्‌ मत प्रकट 
करिया कि नौजितमाल न्यायालय का प्रारम्भिक कत्तव्य तथा कृत्य अ्रन्तर्रष्टरीय विधि 
स्थापित करना है 1 नौजित्तमाल न्यायालय पालियामेट के भ्रधिनियमसे वाध्य है तेकिन 
वह्‌ विय-दन-कौसिल फे किसी देसे प्रादेश से बाध्य नही दै जो प्रन्तररष्टरोय विपि के 
"प्रतिकूल हो भ्रयवा जिसका भाय उक्षे किसी निपम को परिवतित केका हो; 
यद्यपि भ्रनुमानतः नौजित्तमाल न्यायालय पा्ियामेट कै प्रधिनिषम को श्रत्त्रष्टरोय 
विधिका भ्रतिक्रमण करके भ्नुसरण करने को वाच्य है । प्रत नौजितमाल न्याया- 
लय पा्लियामेटके प्रधिनियमोसे बाध्यहै, किन्तुयदि वे राष्ट्रो कौविधिसे 
श्रसगत हो, तो नौजितमाल न्यायालय फिर भ्रन्तर्रष्टरीय विधि नही प्रवत्तित करेगे 1 
उमकषे्रकाजो देप भरनुन्वो के भ्रन्तग॑त भ्राठे हो, नौजितमाल न्यायालय सूप 
कै उचित दृत्थो से वचित कर दिया जायगा । यहभौ मान ल्िपामगया किय 
न्यायालय एमे कार्यकारी भ्रादेशो कौ उपेक्षान करेगा गिससे घञ्चाट कै प्रधिकार 
तटस्थ श्रथवाशत्रु केपक्षमे क्षीण होति हो, तथा उत्को उन्हे प्रवृत्त करना 
चाहििषा। 
विचारण कै प्रालम्बित रहने तक नौजितमाल न्याधालयकी प्रभिरक्षामे 
स्थित सम्पत्ति के विक्रय तथा प्राप्त करने के सम्बन्ध मे उसकी शक्तिके विपयमे यह 
कहा गया कि नौजितमाले म्पायालय का प्रधान कर्तव्य सम्पत्ति को उन व्यक्तियोके 
इस्तगत्त करने कं लिये सुरक्षित रखना है जो उस पर श्रपना स्वत्व स्थापित कर 
सके । न्यापाज्ञय को भ्रस्मून दाक्ति के भ्रधीन सम्पत्ति पक्षकारो कै हितो मे उक्त दशा 
मे वेचो जा सकनी है, यदि वह्‌ नाशवानू प्रकृतिको हो। यहभोमानलिषागपा 
कि युद्ध-स्थिन शक्ति को श्रन्तररष्टरीय विधि दाया जहानो तथा मलल को जो नौजित- 
माल न्यायालय की प्रमिरक्तामे इस प्रन के निर्णय के भ्रालम्नित रहने तक याकि 
क्था उनको दोप ठहराया जाय श्रथवा उन्मोचित कर दिया जाय, श्रधिधाचित 
करने का भधिकार दै, लेकिन एसा भ्रधिकार परिसीमितं दै प्रथम यह कि जहाज 
भ्रथवा माल राज्य की सुरक्षा, युद्ध को चलाने भ्रथवा राष्टरोय सुरक्षा से सम्बम्वित 
तथा श्रन्य विधयो से सम्बन्धित भ्रन्य मामलोके लिये भरत्यन्त आवश्यक रूपसे 
अपेक्षित होना चाधि 1 द्वितीय परीक्षण के लिये एक वास्तविक प्रशन होना 
चहिये । तृतीय नौजितमाल न्यायालय को प्रार्थना-पत्र देकर ग्रधिक्ार प्रवर्तित 
करना चाहिये जो दत बात्त को न्यायिक रूप से निरिचतत करे किया, उस मामले 
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की उन विशिष्ट परिस्थितियो मे, श्रधिकार प्रयोग किया जा सकता है! दष 
विचाराधीन मामले मे यह्‌ सिन होने पर कितवा राज्य की प्रतिर्ला भ्रषवा 
युद्ध को चलाने के लि श्रत्यन्त श्रावस्यक था, न्यायालय ने यह निर्णय कियाकि 
श्रधियाचन के ्रादेश न्यायोचित नहीरहै। 


लीजितमाल का विनाश (एल्पणव्तं०्परभ ए०९४) यह सभी 
लोगो दार। स्वीकार किया जाता है कि, जवकरि पकडे गये जहाज प्रर मावश्वृ 
की सम्पत्ति, श्रौर उनको कृद कारणोसे किनारे तकले भ्राना खतरेसे खाती 
नीह तोवे वही विना किसी शिकायत का्रवसरदिये नष्टक्यिजा सकते ह ।यह 
सिन्त कि प्रावश्यक्ता विनाश को भौ न्यायोचित कहं देती ह, बहत से विवादोमे 
तरिटिश् त्था फरम्सीसी नौजितमाल व्यापारियो द्वारा प्रवतितं किया गया द। यही 
नियम तटस्थ राज्यो की सम्पत्ति के विषयमे लागू नही होता । तरस्य राज्य प्रपनी 
प्कडी हई सम्पत्ति का दावा कर सकते है भरर क्षतिदूति के लिए वह राज्य जिने 
दार होगा जिसने ९कडा है । 
जर्मन नीजितमाल न्यायाल्लय (शप ५०९ (णपा 15) षव 
सम्बन्ध मे दोनो महायुद्धो मे जर्मन नोजितमाल न्यायालयो द्वारा भनुततरण किये गये 
विधि के नियम को भोर ध्यान भाकपित करना उपयुक्त दोगा । विन के सर्वोज्वि 
नौजितमाल न्यायालयने यह नियम निर्षारित किया कि भरन्तरष्टरीप न्याय के 
सिदान्त उनके नौजितमाल न्पायायों मे केवल उनी दवा मे स्वीटति प्राप्त कर 
सकते ह ज़ उन राष्ट्रीय विधान उन्दँ भपने मे समाविशिच फर स, तयायहकि 
नौजितमाल न्यायालयं का हृत्य राष्टीय विधि को लागु करना है, नकि 
भरन्तरष्टरिय विधि को सकषेप मे जर्मन नौजितमाल म्यायालयो ने सर्वदा यह माना 
कि सष्टरोय बिधिवो स वात की प्रयता विये हये बिना लगाया गयादै किषया 
वह प्न्तरष्टरीय {वधि बे वतमान सिढान्तो के भरगुस्पहै पषा नही ? शके 
उपरान्त जर्मन नौजितमाल न्यायालय दै निरयो में राष्टरोय विधिषर प्राधाण्ि 
निर्सपोकेस्पमे होने पर भिवाददूर्ण विपय भ्रयवा उत पर उढाये मये विष्यो पर 
कोट विशत दिवेयना नदी पाई नातो,लङगिन वै पने परिगपाम पदु श्वरिणामषे 
भरण" (* पाण्य) वानी रोति से पहुचे ह्‌ 1 वे भ्रधिषाश विवक्दीन तणा 
ममर्पनरहिति निर्णय 
श्मन्तय्रेय नीतितमाल न्यायाक्लय की शचायश्यकता (८८५ 
1०1६१०३११०३] एष्ट (८ण्णप्य) ---वारिनिका कयनदै रि पह तच्य गम्मीर 
दोष प्रषट करता दि नोजितमास न्यामातय साष्टरोप स्यायानयद । उन 
शाण पुर्विन राज्य घ्यवदार्तः पपन ही माम्तैर्चे दायापीय दा जातरद। पट 
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श्रावश्यक नही रहता किं उन योग्य व्यक्तियो पर जो उनमेन्यायाघीकश्च के पद पर भासीन 
रति है, नानद्रुक कर पक्षपात का दोपारोषणा फिया जाय, लेकिन श्रजात रूप भ पक्षपात 
काहोना कलिनार्ईसे ही सक सक्ताहै ! यहसत्यहै कियुद्धके दवाष मे नौजित- 
माल न्यायालय वह्‌ भरसरगत पक्षपात काल्पघारण करने की स्थितिमेनदहो,जौ 
एक भ्रन्तररष्टरीय न्यायालय से भ्राशाको जातीहै। दन दोषो का उपचारकरने के 
लिए प्रेद श्रिटिन तथां जर्मनी दोनो ने सनु १६०७ के हेग सम्मेलन के समक्ष एक 
भन्तरष्टरीय नौजित्तमाल न्यायालय सस्थारितत करने कौ योजनां रली 1 यदपि यह 
प्रस्ताव उस्र भ्रमिसमय के शयवे भाग का भग बना भौर वहां पर एकर्वित 
भ्रधिकाश्च शक्तियो दारा हस्ताक्षरित किया गया तयापि यह उन राज्योद्राय 
सत्यापित नही किया गया, भुख्यत दम भ्राधार पर कि समुद्री विधि पर्यात्त 
खूप मे उपलम्ब नहीथीजो पन्तर्रष्टरीम न्यायालय के सुचाषसख्प से सचालनके 
तिथि सूलूप भे श्रावश्यक है । प्रस्ताव कौ उत्वत्ति तथा उसके सविधानकी विना 
विवेचना क्यिहूये यह नि-शक खूपसे कहा जा सकता कि इस उदेश्य की 
पूति के लिए एक विकासका मार्गं जो सम्मवदहै, वह यहहै कि प्रन्तररष्टरीय 
न्यायालय को युद्ध के वीच सम्रुद्रोय पमिप्रहणो के सम्बन्ध मे निरंयदेने वाते 

नागरिकं न्यायालयो के निरयो से परते सुनने का कषत्राचिकार प्रदान किया जाय। 


भ्रध्याय ४२ 
हवाई युद्ध की विधिर्या 


( 1.25 ० त पवपिप्ट) 


द्वितीय विवयुद्ध के मध्य हीरोशीमा तथा नागासाकीमें सनु १६४५६ मे 
भणुवमके प्रयोग ने प्रन्तरष्टरीय विधि की हवाई युद्ध सम्बन्यी घारणाभेहीपूर्णं 
परिवर्तेन कर दिषा 1} इसके दारा किये गये निर्मम विनाश तथा प्रपूर्वं विष्वसने 
सम्थ युद्ध के सम्पूणं नियमोको स्ट मे मिला दिया । हाइराजन बवमके 
श्राविष्कार के उपरान्त, जो कि श्रणुबम से दसगुना भयिकृ शक्तिशालौ माना जाता है, 
हवाई युद्धने भरर भो भरयिक महत्व प्राप्तकर लिया है तथा दसस सम्बन्धि 
लौकिके नियम प्राय. प्रतीत कौ स्मृति-मात् रह्‌ गये ह1 इस तीव्र परिवर्तन के ठीते 
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हए भी यह भ्रावश्ष्यक है कि मिन्च-मिघ्त सम्मेलनो मे निर्धारित सिद्धान्तो का श्रघ्ययन 
कियाजाय 1 

व्रसेल्स सम्मेलन (€ एण्ड (गर्पध८००९) ---शूप के प्रशासक 
की बरस्णा ते सनु १८७४ मे ब्रत्तल्स मे बुलाए गये सम्मेलन मे युद्धकी विधिता 
रूदिया निर्धारित की गदं । यद्यपि ये नियम सिन्न-भिन्न राज्यो पर बन्धनकारौ 
नही ये तथापि वे श्र्यधिक महत्व केथे, वयोकिः उनमे से भनेक को प्रधिकाश्च सम्य 
राज्यो द्वारा इस क्षेन मे स्थित श्रपने पदाधिकारियो के भनुदेश के लिये निकलि हए 
सार-सग्रह्‌मे स्थान मिला। नियमो मे यह निर्धारित क्ियागया किमगरतधा 
गृहो श्रयवा ग्रामो के समरदायो पर जो खुले रवा शान्तिपूं ये, आक्रमण अथवा 
अमवा नदी किया जा सक्ता । यदि कोड नयर, किला प्रथवा ग्राम प्रतिरक्षित्त 
होतो श्राक्रमणकारी दलो का नायक प्राधिकारियो को सावधान करलेकेलिएनो 
सकी दाक्ति मे हो, करेना 1 यह मी निर्घासति किया गया कि धर्म, कला, 


कुंच उ 
विज्ञान तथा उदारता के कार्यो के लिए सर्मापित श्रावासो, श्रस्पतालो तथा णि 
लर्‌ यथासम्मव सब 


स्थानो को जहौ भ्रस्वस्थ तया घायल एकव हौ, बचाने के रि 

श्रावस्यकं उपाय काममे लाए जाये इस प्रतिबन्ध के साय कवे उक्त कालभे 

शनक प्रयोजनो के लिये उपयोग न किए जाय । 
हेग सम्मेलन (घश््प्ट (क्ण ९छ९९) मनु १८ ६६ के प्रथम ५ 

सम्मेलन ने हवाई युद्ध के सम्बन्य मरे निर्चित। नियमो की व्यवस्था करने का प्रपात 


क्रिया 1 अनुच्छेद २५ शान्तिप्रणं नगरे, ग्रामो, भ्रावामो भ्रववा मवनो परध्राक्रतण 
श्रयव१ वमव निषिद्ध क्या गया । खनु १९०७ को प्रतिज्ञा ते सलग देम 


विलियमो दास प्रक्षेपण श्रयवा विस्फोटक पदार्थो को गुच्वारो ते श्रथवां इसी प्रकार 
की श्रन्य रीततियो से फेकना निषिद्ध किया गया॥ रक्षिणो का प्रयोग, जिका उदेश्य 
केवत दम घोरने वाली अ्रथवा हानिकारक गेसो का कैनानाया तथा एसी गोलिमो 
काप्रयोगनीनो मनुष्यकेशरीर मे केलती श्रयवा चिषटी जातौ थी, निषिद्ध 
यह सी निर्घारिति किया मया कि तटस्य राज्य यह 


किया गया । भ्रभिसमयमे 
के म्य तटस्य दो के ऊर को हवाई लडाई 


केलिए बाध्य हैक्रि युदस्वित 
नदौ 3 
स्फोटक पदार्थो को वायु्ान से फेंकने 
द रभ्मे प्रौरमी जोडा 
मणा भयवा 


1 
हेम विनियमोने परघषेपणो श्रथवा वि 
बाति निपेधो को दुहरयां तया हेग विनियम के भ्नुच्येः 
जिसके दास शान्तिपूर्णं नगरो, ग्रामो, च्रावासो, अ्रथवा मवनो पर भ्राक्र 
अमवर्पणा "किसी मी प्रकार से" निषिद्ध किया मया॥ 
अन्तर्सष्टरीय विचिकीसस्या ने मैड्डिमे सू १६१ 
किया कि हवाई युद को शनुमति दै, लेनिन मनुबन्ध यह 


मे यह्‌ सिद्धा स्वीष्रन 
8 कि दस्ति शान्तिप्रिय 


भरन्तरष्टीय विधि ] [ ४६५ 


जनता भ्रवा उसकी सम्पत्ति को स्थलीय श्रथवा समुद्री युद से श्रौर प्रषिक भयः 
उत्पन्ननहो।" 

श्रथम मदायुद्ध (एण्ड पतठ्पप पठ) --प्रथम महायुद्धमे युदधस्थित मे 

से प्रप्येक ने यहं दाना किया करि उन्दने भ्रपने उडाको को यह निर्देश देदियारहैकि 
वे श्रपना श्राक्रमख केवल सैनिक लक्ष्यो तक ही सौमित रकस, लेकिन उडाको केलिये 
इने निदेशो का श्क्षरश. पालन करना श्रसम्मवे था क्योकि श्रधिक ऊंचाईसे तया 
तोत्र गति मे ठोक-टीक निशाना मारना कठिन होता था । इसका परिणाम यहं भा 
किलडने तथा न लडने वालोकामेद प्राय लुपघ्हा गया तथा युदढकेश्रन्तमे 
सैनिक लक्ष्षो केक्षेत्र कं बाहर खुले हये नगरो प्र बम बरसाना प्राय एक सामान्य 
घटना हे गद । 

चारिगटन सम्मेलन (५५०5०६८० 0०67९१०९) --प्रयम महागरद्धके 
प्रिणामस्वरूप यह्‌ ज्ञात हुभा कि युद मे हवाई जहाजो के उपयोग सवधो विनियम 
परिस्थिति की भ्रावश्यकताभो को पूरी करने के लिये सम्पूर॑त प्रपर्यप्त ये । श्रतः 
शस्त्रो फो सीमित करने के लिये सनु १६२२ म वाशिगटन मे हुये सम्मेलन मे जिममे 
सयुक्त राण्य धरमेरिका, फंस, इटली, जापान तया हार्लेह सम्मिलित ये, एक प्रस्ताव 
स्वत किमा गया कि विधि वेत्तापरा का एक श्रायोग नियुक्त किया नाय नो हवाई 
युद्ध की समस्या पर विचार करे, भ्रौर वािगटन प्म्मेलन द्वारा निचृक्त वायुवान 
समिति ने सनु १६२३ भे प्रस्तावित वायुयृद्ध सबघौ निपमो फी सहिता कौ भिन्न 
भिन्न न्यवस्थाम्रोका वर्णन क्िया। यद्यपि सद्धिता स्प्यापित नदी की गई तथापि 
इसकी भिक्त-भिश्न व्यवस्थां स्यल तथा हवाई युद्ध मे वायूयान के उपयोग के लिषे 
पय-प्रदर्शक का कर्यं करेगी 1 

वायु-युद नियम (सव ष६्र्दे) को निम्नस्य मं सक्ष क्ियिमा 
सक्तादैः 

१. भात्मरक्षाके त्तिये मी व्यक्तिगत वायुयानो का गखीकरण पूर्णस्ममने 
निषिददै। 

२, नागरिक जनता को भयभीत करन दं लिये बमवर्पण, सेनिक सक्षणो 
रहित व्यक्तिगत सम्पत्ति का विनाश या उको धथवा लडाई न लढने वालोको 
भाघात करना निषिद्ध किया गया। 

३. स्तु भथवा धनस्ूप्रमे चन्देकोमावकी इृत्तिको वाध्य करने के प्रयो 
जनसते हथाई बमवर्पंण निषिददहै। 

४, हेवा वमव्पंण येवल उतो दशाम वैष टै जव कि यह देसे सेनिक्‌ लक्ष्यो 
प्रर कयां जाय, जिनका विनाश युदस्थित दे निय एक स्वष्ट सैनिक साम हो, उदा 
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हस्यार्थ सेनिक संस्थापन, गोला बाखूद के कारखनि, यात्तायात्र कै मार्ग जो सैनिक 
प्रयोजनो कै लिये उवयोधमे लाये जाय भरादि। 

५ देवाई बमवपंण उस दशा मे भी वैष नही है जव यह एते सैनिक लकया 
प्रक्रिया जाय जिषको कि नागरिक जनता प्र यिवेकरहित वम घरताये धिना नही 
त्याग क्याजा सकेता । 

६.स्यलखेनाके कार्वकारी केव के भ्रत्यन्व निकट प्दोष के नगर, पुर तथा 
मवनो प्र बमवर्पण निपिद्धदै। 

७, उस क्षे के जिसपर स्थल-सेना कार्य कर रही हो, प्रत्यन्त सप्तिदित धेत 
परबम बरस्नाने की केवल उसो दशाम भनुमति दै, जवर इतत वाति का युक्तित 
नमान हो कि सेनिक एकत्रीकरण पर्याप सूप से इतना प्रपर है, कि देता बमवर्पर 
न्यायोचिते ठहराया जा सके । 

८ ठेते भवन नजो सार्वजनिक पूजा, कला, धर्म, विज्ञान तथा उदारताके 
तिथे प्तमपरित ह तथा देतिहािक स्मारक तथा शरणाधियो फे लिये शरस्वताल 
उन्छक्त है 1 

€. युद्ध तथा तटस्थता की विधियां जोभरूमि संवधी सेनाभोके लिए लर 
६, यही हवा युढके लिये भो त्रु है। 

१०. एक युद्धस्थित राज्य ॒श्रपने पदाधिकारियो भ्रयवा सेनिक दलो दारा 
उपर्युक्त नियमो के सम्बन्धो के उत्लंघन के कारण व्यक्तिथो भयवां सम्पत्तिकोकी 
गई हानियो के लिए क्षिप्ति करने के लिए बाध्यह। 

समू १६२५ के जेनेवा के सले (४००९०) ने युद्ध मे भैस भथवा कीटा- 
शगुश्रो का प्रयोग निषिद्धः किया ॥ 

निःश्नीकरण सम्मेत्तने के सामान्य प्रायोगने जुलाई सन १६३२ मे एक 
"प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसमे यह्‌ व्यवस्था की गईं यौ कि नागरिक जनता के विरद 

हवा ्राक्रमणा पूर्ण खूप से निषिद रहेगा । 

सअयोधि्यो ची स्थिति (ष्ण्य८०्य भ पि०ण-त्नणोः०ययर) ~ 

निःशदखीकरण सम्मेलन के सामान्य भ्रायोग ने जुलाई १६३२ भे एक भस्ताव स्वीकृत 
कियाक्रि नागरिक जनत्ना प्र हवाई आक्रमण शृणंतया निपिदध रहेगे । द्वितीय 
धिश्वयुदध क पूर्व भरमोधियो की यह्‌ उन्ुक्ति कि उन ।पर हवाई भाक्रमणु कदापि सही 
-किया ` जायगा, गुदविधि के एक प्रवक्ति सिद्धान्त के सूप मानीजातीथो। 
भोषेनदेन ने तीन वालो का उल्तेल क्रिया है जिनके व पुदध-वियि न इम प्रवत्तिति 
सिद्धान्त को जबरदस्त घदका लगा--(क) पाधुनिक युद्ध-विधि का विस्तार तया 
-परिव्ित युद्धन्ढंव निमे मोधिवों भोर भयोवियो का कोई भेदं ही नहीं रह गया, 
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{ख) यह्‌ निर्णय करने कौ कटिनाई कि सैनिक उदेश्य वस्तुत" किस इत्य को कहना 
चाहिए जिसे कि उक्ठके विरुद्ध सीधौ कार्यवाही को जा सके; भ्रौर (ग) हवाई वम- 
चप के सम्बन्ध में प्राविधिक कठिना (प९०,००९] वपिरप) जो कि क्षुतापूर्ण 
कार्यं के प्रभाव वालि श्रमीष्टस्यानको चननेया प्राक्रमण के निदिचत स्यान को 
निर्धारित करनेके परसग मेहै। 
लीगकीसमाने सितम्बर १६३८ के १९बे ्रधिवेदन मै निम्नलिखित 
सिद्धान्त स्वीकार किया था “नागरिक जनता पर जानबुखकर बमवर्पा करना 
श्रवैध रे} हवाई चमवर्पा का उदेश्य भवश्य ही सेनक होना चाहिए भौर वहुमौ 
भ्रभिज्ञानके योग्य हो 1 वहां भी, सैनिकं उद्य से बमवपंणं इसठगसे होना 
चहिएकि भ्रासपासर की नागरिक जनता को कोई क्षति न पहने । 
द्वितीय विश्व-युद्ध ( ऽश्ण्णप्व ण्ण ९५४१ ) :--द्ितीय विश्वयुद्ध मे 

हाई युद्धके नियमो का घौर तिरस्कार किया गया। सनु १९३६ में पालेएदक्ष 
चारा तथा भरन्प नमरो पर विवेकस्य चपवर्पस्‌ द्वारा युद्ध के निपमोका पूणस्पति 
उत्लेयन किया गमा 1 इसके उपरान्त मई १४ सन १६४० को तटस्य नगर रोटरडम 
प्र विनाशकारी बमवर्परा हमा । जर्मन हवाई जहाज दारा हौड के तट मिं स्थिव 
अद्डोसे राक्रेट बमोके प्रयोग द्वारा न्रिटेन के लदन तथा भ्रत्य नगरो प्रर जो भरवर्ण- 
नीयदु खद तथा विनाशकारी वमवर्पण किये गये उससे मी यही बात प्रकट हुरट्कफि 
युदधस्थित राष्ट युद्ध मे विनय प्राप्त करने कै लिए कितने निम्न स्नर्‌ तकत उतर सक्ना 
दै ){ब्रिटेन तेया भभेरिकाके हवार्ईृवे्ोतै मी भ्रपनी पारो मे जर्मन नगये प्रर उपौ 
भकार विवेक-दन्य तथा क्रूर वमपंण किया । सारौ लडाई युद्ध के नियमोका 
विचार र्माग करे लडी गर, तया लडा् न लढने वाते निदयतासे मारे गये प्रौरः 
-सार्वेजजिके पूजा, कला तथा धर्म कँ लिये समपितत मवगो तथा रेत्िदािक स्मारको 
पर भौ चम वरसाये गए्‌। इनं सवस भ्रधिक्र भयावह भमेरिकाद्वारा भगस्त ६, 

तेथा €+ खवर १६४५ को हौरोक्षीमा तया नागासाको पर अणुदम का प्रयाग 

था, जो लडाई न लढने यालो चो दिना उचित चेत्तावनो दिये हये तथा उन वैतानिक 

बे, जिन्हनि दस थोजनामे वर्यं किया या धनुरोषका उतल्लथन करके कियाग्या 
या! केवल हीरोीमापरहौ एक भणुकम गिरये जाने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप 
प्राय" ६०,००० जापानी स्मौ, पुष्प ता बन्दे मारे गये, सगमगर १,००,००० जनता 

-धायल हई, तां प्राय. एक सारे दन्दरगाह का, जिसको जनसश्या २,५०,००० घो, 

धमाङ़ेसे प्रयवा भ्रम्निसे दिष्वसहोगया। धोदेदी दिनके उपरान्त भणुदमो कः 

मिराने के प्रिएामस्वषूप होने दति विनाश केकारण जापानने हार मानसी 

तथा द्वितीय महायुद्ध समाप्त हा ग्या 

देष 
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श्रगुबम के प्रयोग को नैतिक्ता षर्‌ विचार ( पवप्छ ज कण्ण 
छण) --पररुबम का प्रयोग कहां तक नौततियुक्ते है दस पर बहृत हौ मरमागरम 
विचार-विम्ष दभ्रा । यह एकं भ्रप्यन्त दृस्त कार्य था ! क्िसीमौ द्चामे जापा- 
निमो को श्रभेरिका द्वारा इसके प्रमोप के किये जानिके विचारकी तथा इससे होन 
वाली भीषण कांड की चेतावनी पहने से दी जानी चाहिये थी! 
्रणुवम का प्रयोग श्रतीत काल से सम्य युद्ध को भरनुशासित करने वलि भ्रन्त- 
रष्रीय विधि दे नियमो का उल्लवन था । इसका प्रयोग श्रन्तरष्टरय विधि तथा मान 
वत्ताके विष्ट एक्‌ श्रपराधहै। श्री जवाहरलाल नेहरू का कथन है कि श्रगुबम उत्से 
सलग्न त्या उसमे श्रन्तहित अयकरता के भतिरिक्त गरुतिमान पापका दक प्रतीक दहो 
गया हि, तथा यदि परिस्थितियो ॐ दवाव केकारशा ससार दका प्रयोग केके 
लिये बाध्य दटश्रा तो इसका यह्‌ श्रये होगा कि सप्रारने प्रपने-प्रापकफो पूर्णष्प से 
परापके हाथो समर्पशा कर द्ियादहै। 
किसी राष्ट्रका युद्ध में भ्रपने शदो को प्रयोग करने का श्रधिकरार इत उत्तर 
दायिस् के श्रन्तग॑त सीमित है कि बह भन्तर्यष्टरीय विधि मे सम्मिलित युद्ध के नियमो 
का पालन करे । यह स्भरणरखने योग्य है कि जर्मनो प्रप्रथम महायुद्ध मेजव उन्टीनि 
पनदधन्वियो का प्रयोग किया भ्रन्तरष्टीय विधि को उत्लघन करने का श्रारोप लगाया 
गया वयोकि उन नवीन श्राविष्कृत चाहनो का प्रमो युद्ध की विषियो से भ्रसमतत था। 
नर्मनो ने यह्‌ तके प्रस्तुत किया था कि नये श्रो के श्राविष्छारकी यह्‌ मागिदै कि 
युद्ध की पुरानी विधियो का पूनरीक्षण किया जाय ! राजनीतिज्ञ तथा त्रिधि-वेत्ताभ्रो 
दोनो द्वारा यह्‌ तकरं व्याय विरुद्ध साना गया 1 युक्ति तथा तकं मे कितनी हौ खीचा- 
तानी की जाय किर भी भ्रमेरिका वाले भ्रव उम्र विशेषाधिकार का दावा नही कर 
सक्ते जिसे कि चर्मनोको सदी षरूप से श्रस्वोक्ृृत क्रिया गया । श्रणुवम, हादद्रौजन 
श्रथवा बौ-बमो को विना श्रमर्यादित विनाश तथा श्रव्यवस्थित हनन कयि हुये उपयोग 
भे नही लाया जा सकता जो युद्ध के सव नियमोके विषह! भ्रत हीरोशीमा तया 
नागासाकी का प्रमाण धवं दृष्टान्त क स्प मे नही दिया जा सकतातयावे एक एण 
ख्पसेभ्रवैध शल्लको वेध सूप्रनही देसक्तै, 
श्रखुवम या एत बम का भ्रयोय सयुक्त रष्टर सपके चार्टर की श्हृतिके 
अतिक््ल है 1 यह नम युद्ध कौराल के नियम, १६२३, के सो विपरोत है । इस नियम 
के भन्तग॑त्त स्पष्टत. उपबन्धित है कि नेम बमवर्षा केवल तभी वैध हो सक्ती है, जव 
{कि किसी सेनिकं प्रयोजनसे कोगईृहो भ्रोर जिसके विनाश ले युद्ध सलग्न राष्ट 
मयो निर्ित सैनिक श्रनुलाम मिले, जैसे सैनिक न्यवस्था, शद्-निर्मस्ि कैत्रटरियो, 
सैनिक प्रयोजनो के लिये प्रयुक्त सचार के मागं, भादि! नि चल्लीकरण के सामान्य 
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सम्मेलन द्वारा मी चुना १६३२, मे यद प्रस्ताव स्वीकार कियागया याकि नाम- 
रिक जनता पर नभ-प्राक्रमण निषिद्ध कर दिये जाय । जहाँ तक श्रगुवमो का प्रल है, 
यदि उन्हँ सेनिक प्रमोजनोसे ही गिराया यया, तव मौ यह नही कहाजा सक्ताकि 
उनको फेनाव या प्रमाव केवल उन्दी उदेश्य तक सीमित भौर नियन्तित रहेगा 1 
मृत्यु की वर्प करने वाले ये विदाक्त प्रहत, मु° एन० चार्टर के प्रतिह्न होने 
कै साय ही स्वय हमारी भ्रन्तः चेतना कै प्रततिदरूल है, क्योकि इन श्रस््ोके प्रथोगसे 
सदेवके लिये राष्ट्रो मे एक प्रातकसाखछाजातादहै भ्रौरउपत एक रष्टरके साय 
भ्रोर मी ठेते राष्ट प्रतिद्टन्दिता मे खडे होत हँ जो राष्ट काभ्रतुल घन उत्त मृत्तकारी 
भ्र्मोके निर्माण मे फोक देते ह । यह उस समय होता है, जव कि उसी र्ट्‌ के 
बच्चे पौष्टिक ्राहार के विना मरते है, भौर जनता प्रवास, स्वास्थ्यभ्रौरकामकी 
केमीके कारण व्राहि-त्रहि कणी रहती रहै । 
अरगुशक्ति श्रायोग -- सयुक्त राष्ट सघ कौ साधारण समा ने जनवरी २४१ 
स १६४६ को एक प्रस्तान स्वीकृत किया जिसके द्वारा एक श्रणुशचक्ति सम्बन्वी 
श्रायोगर स्यापित किमा गया जिसका उदेश्य शन्ति के प्रयोजनो के लिये भगुशक्ति 
का नियस्त्रए तथ राज्यो की भ्रोर से उस्लघन तथा दल-क्पर से बचनिके क्लिये 
निरीक्षण रूपो प्रभावपूणं सरक्षण-स्यापना के लिये सुविदेनाया। सनु र्ण्णमे 
साधारण समाने भ्रायोग के प्रतिवेदनो प्र विचार किथातथा रूस के इस प्रस्ताव 
को स्वीकृत किया 7 श्रणुक्षखो ॐ निपेव के लिये तया भ्रणुशक्ति प्रर भावपरं 
भरन्तरप्टरय नियन्त्रण स्थापित करने के लिये ग्रभिषमयो का मपौदा बनाया जाय। 
समाने श्रायोग के सामान्य निष्कपो को स्वीकृत किया । मुख्य कर्ठिनाई यहदैकि 
सयुक्त राज्य अभेरिकामेजो वमन चके हैउन प्रर भ्रषिकार तथा भन्तरयषटरोम 
निरीक्षण को प्रतिभूति नदेकरूर वह्‌ उनका बरावर उप्यादन करते रहनादछोढनको 
वैयारनष्टीदहै। दूसरी भोर खन भरन्तरष्टरीय निरीक्षण की योनना स्वोकार करने 
के लिये प्रस्तुत नही दै षयोकि इससे उसके सावंमोमिकता के सिद्धान्त म बदा 
लगता है 1 
शचरु के नागरिक जदाज पर अआाकसण्‌ (चैष ० एष्ट (प्प्‌ 
कन्धयेपि --हवाई युद्ध मँ इस बातत का मय वना रहता दै कि शात के नागरिक 
हवाई जहाजो से भाक्रमण नहो जांय। इस भयको ष्टि मं रखते हये हेग परधिनियम 
मे यह व्यवस्था दी गर्‌ है कि युद्ध-स्यित्ति भसेनिक जदए्जन पदिन के हेाधिकार 
कीसीमामेउडरहेहौतो उन्हे मार गिराया जा सकतारहै। 


०० ] [युद भरषरष 
श्रघ्याय ४३ 
युद्ध-भ्रपराध 
{2 तप ००९६) 


युद्ध-्पराध किस प्रकार से स्थापित दोता है :--यृढ-मपराध की परि 
मापा कटने मे दक कठिन समस्या उपस्थित होती ह क्योकि युद्ध कै नियमो का प्रक 
उत्लधन युद्-प्रपराध में परिणित नही हौ जाता । ब्रिटेन के सैनिक श्रय मे यह सुभाव 
दिया गया हैक दस प्रकारके कायं जैसे भाश्रयन देना, युद्ध के बन्दर्यो के प्रति 
दुर्व्यवहार, लूट तथा निष्प्रयोजन विनाशन युद्ध-प्रपराषर्ह। सतू १८६६ केष 
सम्मेलननेभीरेसतेहीभ्रपराघोबो युद्धापराव मानेजनेका सुमाब दियाथा। 
प्रोफेसर ज्लौटरवैद न मी सन्‌ १६४४ को प्रिटिश इपर बुकमे सकत कियाद कि 
यह कान्द ते कार्यो के जिये सोमित्त हाना बाहिये जो भ्रपनो निदैयता, प्रमानुपता 
श्रथवा यूक्ति-सगत सेनिक भावश्यकता से भरसम्वद्ध सम्पत्ति के सम्बन्य मे मर्यादादीन 
उपेक्षा के कारण मनुष्यो द्वारा एक स्वर से निन्दित कियिर्नायि। 


्रोकेमर रिजिन्स (ष्ण. पहष्टा०) कै भरनुसार युद्ध भरपराघौ के भरन्त 
सैन्य बलो के सदस्यो हारा युद्-कौशल के मान्य नियमो का श्रतिक्रमणा (४५०१०५०० 
णा प्ट पत्णट्पाइहत्‌ प्णल्छरजा कवित्विव्ट ए फलटफ्टड रण फल पाण्य 
०९९७}, देसे व्यक्तियो धवैव जो कि सन्य वलों के सदस्य नही ह, दयाया शल्लोको 
सम्बन्धमे कारित कयि गये ्रवैव दवृताष्णं हो (पाष्या ककडप्रा्ल 
प दपण ८एगपणादत णड प्ता्यर्वपठाड कवी० वल ठः पालट्लाड ण्ट 
अदत ए८७}, जासू (०४२६८) भ्रौर युद्ध-पनिद्रोह (४७ 11९2807) 
अर सूट-मार (पवय) सम्मिलित है । 


हान्स वेरसन का कचयनहै कि 


"फनक्छड ०१ ४6 एणोल्डरणा ऋािर6 9९ ल्वात्त्‌ एद लाः 
(@ल्पक्य्‌ [छलपकष्।०ववा दक क 16 51६८5 0 एषणा) पपा 
छण अ पतापापव]5) दण्व्‌ व्ा0कणदड णड एन ष६६२७०६ 5६846 10 
पणा 06 फप्ण्प््व्ड ण क्वा 0 15 एणकः ए पठणण कातभन्े 
ठट पणाल्ड गा सट छात १9 © 06, (९४८5 हल्पकर2ा गृणालाणदणणडा 
द (005६8 ० एऽवातएस्‌र, 25 ए८1४216 ए€ा56०8, 1४6 तददय 10 
प्लप्डिपे {णऽ ल्ण्फाफ्रण कठा लाए7€5, द्रत दकावोन151८5 णवा शवण्मा 
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ल्प्य] पट्ड०ण्डाछएणा ङ (07 चह दगफा85100 ०६ ऽपला तप65 0# = 0ि 1४946 
6००५००१ 
भर्थात्‌ बुद्ध-नियमो के भतिक्रमणा को गृद्धापराघ कहते ह। साधारण 
भन्ठरषटरोय कानून राज्यो पर यहभ्रामार प्रारोपितत करता दै फिवेभ्रपने भ्रपरा- 
धियो कमे भ्वतः दरति षरे ध्रौर किसी भी युद्ध-स्यित राज्यको प्राधिकारदेतादै 
किवे युद्ध के वन्दिया को भ्रपनी हक्ति के भीतर बन्दी होनेके धवं गरुदधकी विधियो 
मा उत्तधन करने के प्रसगमे दरढित बरे भरस्तु सापान्य भन्तरष्टरीय विधि 
व्यक्तयो प्रर यह धामार सौपतीदहैकि वैयक्तिक व्यक्तिस्पमेवे युद्ध-पपरावके 
त्यो से ध्रपनं णौ बचारवे भौर ष्यक्तियो द्वारा देसे युद्धपराच कयि जाने पर वैयक्तिक 
भ्रपराष फा दायित्व प्रवतितरतादै। 
भ्रोेनहेम (0 छलफल) के प्रनुसार युद्धापराष एते शनरतापूर कार्यं ह, 
यासेनियोकेभ्रन्य कार्यं, था भन्य व्यक्तियो केरे कार्ये ह जिनपरकफि दात 
दाय भ्रपरापियो को प्रकटे जनि प्रर दर्ड दिया जा सक्ता है । उन काथो के भरन्त 
गेत प्रन्तररष्दरीय विधिके प्रतिङूल रेमे श्रत्य भरतिर्है, जोकिस्वय श्रपराधौ द्वारा 
श्रपतरे ही राज्यम कयि जानि पर श्रपराध दाते जैवे व्यक्तिगत प्रलोमनयालामकौ 
पूति के लिए कत्ल करना, साय ही रेषे भापराधिक दत्य भी भत्तिरहैजो कि उन 
युद्ध विधिपोके प्रत्त हजो किं शनरु-राञ्पके प्रादेश परया उ्तकी प्रोर से 
कारि भिये गधे है 1 उपपुक्त विद्धा चे युद्धापराधो को निम्नलिखित वमौ चे विभा 
जित किया दै- 
(१) युद्ध-कौशल से सम्बन्वित मान्य नियमा का उल्वघन, जो कि सशस्व 
शक्तियो द्वारा कारित किया जाय, 
(२) शद््रो द्वारा सपन्त किये यये समी शतूतापूणं कार्य, जो किटे्े व्यक्तिमो 
दाया कारितक्ििर्जायजोकरि श्रु की सश सेना के सदस्य नदीः 
(३) खुक्यिागिसै प्रौर युद्ध के रद्यों का उदूवाटन, भ्र 
(४) ्ुटमार के दत्य (०३1०६ २८५७} 1 
भ्रन्य वाता के साथाही उपयुक्त विद्धा नं निम्नलिखित कृत्यो को युद्ध-कीशल 
के नियमो का उत्लघन कहा है- विपेली गै का प्रयोग, घायल श्रथवा समरप॑रा किये 
हये सेनिको का वध, युद्ध के यैदानो में मृतको के प्रति दुव्वहयार, या ग्रपमानजनक- 
व्यवहार, ऋ्वाटेर के लिये श्राषातकारो भाग्रह्‌, वधन के ख्पमे समपित व्थक्तियो का वष, 
युद्धबदिमो के प्रति दुव्य॑नहार, हानिरर्ित व्यक्तिगत दनु व्यक्तियों पर धाक्रमण या 
वध, सग्रहाल्यो, प्रस्पतालो, उपाप्नना के स्थानो श्रौरं स्कूलो पर, भयवा+्र रक्षित चुत 
नेमयो या दे्तिहासिक स्मारको पर वमवर्पा, भ्रस्पतादौ पोत्तौ षर प्राक्रमणा, बान्ति 
के ध्वज कै साय चलने वालो पर भ्राक्रमसा, भादि) 


५०२] [ युद्ध श्रपराध 


नूरम्बगी परीचण--दइसकी उत्पत्ति सन्‌ १६४३ मे मास्छो सम्मेलन मे 
तीनो वडो चवितयो ने सयुक्त र्ट के सदस्यो के नाम बोलते हए यह घोषणा की 
कि नाजो दल के वे जर्मन पदाधिकारो तथा मनुष्य भौर सदस्य जो श्रस्याचारो, मनुष्यो 
के हत्याकाड तथा उनको प्राणदणड देने के लिये उत्तरदायो हो उन देशो को जिनमे 
उनके धूणित कार्यं किये गये परीक्षण तया दरिडत करने के लिये वापस भेजे जीयिषरे । 
सनू १६४५ के यास्टा सम्मेलन मे, जिसमे इङ्गलरुड, श्रमेटिका तथा सू पश्चकारये, 
युदधापराधियो को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के दढ निश्चय को श्रौर मी पु 
किया गयां । इसके उपरान्त युद्धापराधियो की सूचौ वैथार करने के लिवे लोँडराइट 
की ्रष्यक्षता मे सयुक्तराष्टर्‌ युदधापराध श्रायोग स्थापित किया गया त्वा उसको 
यह्‌ भ्रधिकार प्रदान किया गया कि उन श्रपराधियो को विश्व के श्रधिकाश देशोमे 
बन्द करले। चारो राष्टरोके श्रभियोजकां द्वारा एक्‌ चार्टर तैयार किया गया। 
श्रगस्त ८ सतर १६४५ को सयुक्त राज्य भ्रमेरिका, प्रास, पट ब्रिटेन तथा रूप के प्रति- 
धियो के मध्य लन्दन मे एक स्वीकारत्र हस्ताक्नरित किया गया जिसके हारा यह्‌ 
व्यवस्था कौ ग कि मूरोपीय श्रक्षके बहे-बे श्रपराधियो का परीक्षण किया जाय 
जिनके धपराध करने का को विशिष्ट भोगोलिक स्थान नियतन था 1 इस स्वीका 
पत्र के साय चहं श्रधिपनत्र सलमन या जिसकेदारा युद्धापराधियो के परीक्षण के त्वि 
एक श्रन्तरसष्टौय सेनिक-ग्यायाधिकरण स्थापित क्रिया गया 1 इसके प्रिणामस्वष्म 
नाजी नेतारो का ुरम्बगं मे परीक्षण हमरा 1 
नूरम्बग परीक्षण का ्रौचित्य -रुरम्बग परीक्षण के भौविप्य कोइ 
क्राधार प्र स्थापित करने का प्रयत किया गया कि सितम्बर २४, सु १६२७ को 
लीग श्राफ नेश्व्त ने, जिसमे जर्मनी सम्मिलित था यह घोवणाकी यीवियद्ध जिम 
श्रग्रधपण (यक्राएक आक्रमण) किया जाय एक श्रपराष दै । इसके उगरान्त केलोग 
भ्िप्रान्ड पैवट श्रयवा पेरिस वैक्दद्वारा जो सनु १६२८ मे सयुक्त राज्य शरमेदिका के 
तत्कालीन वैदेशिक सचिव पफ़कूबी लग तथा फास के वैदेक्िक सविव त्िप्रन्डि 
दवाय परस्पर सहयोग करके हृस्ताक्षरित किया गया था, युद्धके श्रन्तरसष्टरीय गो 
कोतयकरमेके चिथ उपायकी ष्टिसे निन्दाकी गई यी, तथा यह प्रतिज्ञा की 
मर्षी किरेसे भगे शान्तिपूर्णं रीवियो से त्य किये जायय । दस्ताक्षर करने वति 
राष्ट प्रायः ससारके समी राष्ट ये जिनमे जर्मनी, जापान तथा इटली भी सभ्मितित 
ह उन्होने श्रषने को बाध्य क्र ल्निया याङ्िवे युद्धके उ्राय का श्राधयतेनां 
प्मपनी राष्टोप नीतिनदी रखेगे 1 
भभूतपूरव इत्याचायोवे दारणो सव भित्र-देशय मं सयुक्त दृ निर्वय उन्धप्र 
हमा कि वदला लिया जाय भ्रोर जर्मनी के दल द्वारा मित्र देशो कोरेनाप्रा की 





छररयद ड हरस्य (लसन त परध) र दरर रे परस 
निन्न्दि्ड र्स्रे से प्रपाः रे सन्दग्धरे दर. 


+इरस्या 









(९ शन्वि क रिरूद इपराद {ल १ एर्व) 
शरयन्ते > शरप्पक इक निभि सेश्नाखनाना, रररे सिरे दैरासेरूषा, 
शेस्ठा देना म्रदा द्ये चहरे तइन, इन्दर्सस्टोर सिमो, स्यीलास्पषो प्रथदा 
आाध्वःचनों को उस्दंबन करके युद रडना, एप उरु दिपो भे भेदी एक्‌ 
कोनीक्खेने सिए षड्दन्प्‌ करना रुम्मिसि रै) 


(२) युद्कपसयथ (धत (षष्ट) > इसके पसयत रुर क्यो विनिम 
भ्रयवारूदियो का उतस्सषन पाता है जिनमे एष्टा, दसत निरे हृरशेनमे तापित 
अनवा खे दुर्व्यवहार, युददन्दियो शो रस्या भयदा उनसे दुश्यरहार, सस्पकमेः स्पभे 
खमिव दन्दियो को हत्या, सादंडनिक भयवा ग्रक्तिगत सम्पति को सुट, (पेन 
मर्यादाहीन दिनाश सम्मितित है जिसका मोषिर्य सेनि पादरयगता ते गरो स्ह- 
राया जा सक्ता 1 

(३) मानवता के विरुद सपरेघ ((पपष्टञ यमत्‌ 1 117 
इस श्रेणी के पन्दर पडने बाते भपराधो मे हस्या, समूल विनास, दावल तथा प्य 
श्रमातुपिक कार्यं ॑जो युद के एवं प्रयदा भल्यक्यिगये हो, रागनीहिकः, जाप 

, श्रथवा धात्निक प्राधार परर उत्पीहन रुभ्मितिरठरहजो म्यायापिकरण के हेनापिकनर 
के भीतर पडने वाति किसी पपराधके निष्पादनमेभियिग्येहो षदेसहुतमिभो 
घाते देश फो परेद यिपि केः उस्तंपनमे हों पपवा नदी । 

भरभिषोग के दारदो मे प्रतिवादिमो ने पपनो समाय सोजनाते प्न्तर्ष्टीप 
सन्पियों को स्वीकार-पतरो परपया भारषारनो का उस्तंपन करर पप्रपर्पक गुड, ॥ 


7 


१५०४ ] [ युद्ध-भरपयव 


योजना की भ्रोर युद किया । प्रतिवादियो के मध्य परस्व उनके पद्यन्व के उदयो 
तथां प्रयोजनोको पूराकरनेकेलिये नाजीदल नेष्एक सहयोगकारी साघनका कार्थ 
किथा । इसके उदेश्य ये, (म) वासंलीज कौ सधि तया उसके सैनिक पुनः शद्लीकर्णं 
के निरोधो का निराकरण तथा उसको मिटा देना, (घ्रा) प्रथम महावुद मे जर्मनी 
हारा खोपे हुए प्रदेशो की प्रात्ति, (इ) पररोपीय प्रदेश मे जर्मन जाति हारा रषी 
बढती हद जनन्तख्या के लिये पटोसी तया मन्य देशो को हानि करे भ्रीर श्रधिक 
प्रदेश प्रात करना (1दरछञपवपाण) ॥ 
भरतिस््ता (०९००९) ---प्रतिवादियो कौ श्रोरसे यहं कहा गयाकि 
सभी विधियो का, चादि वे भ्न्तरष्टरीय हो प्रधवा घरेलू हो, मूलश्रूत सिद्धान्त यहद, 
कि बिना पूर्वस्थित विधि के किसी भ्रपराघ कै लिये दर्ड नही दिया जा सक्ता-- 
(षण्णा लना 5106 1९८, एपणा12 = ए०ला> प्ले 1८) । यह प्ा्थनाकी 
ग कि घटनोत्तर (€ 7०5 {2610} दंड सव सभ्य राष्टोको विधि कै लिए पृणित 
हे, यह कि किसी भी सार्वेमौमिक सत्ताने भ्रगरपर्पक युद्ध को उस समय एक रपय 
नदी माना है जिस समय कि कथित श्रपराध के कार्म किये णये ये, यह कि किसी मी 
व्यवस्था ने भग्रवर्वण की परिभाषा नहीकी दै, पहं किसके करनेके लिये कोई 
दड नियत नही किया गया है तथा यहं कि श्रपराधियो को ददित करनके लिए 
कोई म्यायालय नही बनाया गया है॥ 
न्थायाधिकरण के निष्कं (0९९ ५०।0०5 ० १९ ग्ण) 
प्रतिरक्षा दारा उढाये गये विवाद का खडन करते हुये न्यायाधिकरण ने यहं निष्पण 
किया कि पूर्वस्थित विचि वाते सिद्धान्त (प्यधप्य पप्पापणा एप ०९ ष्ण 
से सार्वभोमिक्ता सीमित नदी होती लेकिन यह सामान्यत मेन्या काषएक 
सिदान्तहै। इस बातको टढतापूरव॑क कहना क्रि उनको दण्ड देना प्रन्याय ह 
जिन्होने सम्धियो तथा प्रादान्‌ दिलाने के परचात्‌ भी उनका उस्सवन करके 
पडोसी राष्ट्रो पर विना चेतावनी दिए हृए श्राक्रमण किया था, यह्‌ स्पष्टस्व से 
श्रसस्य है वयोकि एसी परिस्थित्तियो मे श्राक्रमणकारी को यह जानना चाहिपि कि 
उसका कार्यं उचित नही दै, भरतः उसको दड देना तो नही वरन यदि उसके दोष 
चिना दडित किये हृए चोड दिया जाय तो यद्‌ भरन्याय होगा । जर्मनीकी सरकार 
मने जिन पदो पर वे आसीनये, उन पदो से प्रतिबादियो को श्रयवा कम से कम उर 
से ङुचको जर्मनी दारय हस्ताक्षर उन॒सन्धियो का आन भ्रवश्य होना वार्दिए 
जिनके दारा श्रन्तरष्टरीय कगडो को निपटने के लिये युद्ध का श्राश्रय लेना न्याप” 
विषद्ध ठहराया गया य जब उन्टनि पूं तकं-वितकं कै उपरान्त शपते ्राक्रमण 
तथा भगरघर्पणा के लक्ष्यो को कार्यान्वित किया, तो उन्हे यह भ्रवश्य ज्ञात रदा हेणा 
तव भ्वरा्टिय विधि के सम्प नियमो क विष्ढ कार्म कर सदेहं परल 


भ्रन्तरष्टीय विधि ] [ ५०५ 


केवल दस दृष्टिकोण से देवने के उपरान्त यह्‌ प्रकट होगाकि मामलेकेतथ्यो मँ 
सिद्धान्त लागू नही दै । 


सनु १६३६ मे धरन्तरष्ट्रीय विधि कौ स्थिति परर जहां तक धग्रघर्पक युद्धेका 
सम्बन्ध है, विचार करने पर इस टृष्टिकोणखने श्रीर मी श्रधिकं हढता पकड ली) 
युद्ध चिडने के समय सनु १६३६ मे युद-त्याग सम्बन्धौ श्रगस्त २७ सनु श्रेन्की 
सामान्य सन्धि जो सामान्यतः पेरिस पैव्ट भ्रयवां केलोग-त्रिप्राढ चैक्टके नामसे 
प्रसिद्ध दै, ६३ राष्टरो प्रर बन्धनकारी था जिनमे जर्मनी, इटलौ तथा जापान मी 
सम्मिलितये 1 


इस पैक्ट का वैध प्रमाव यहहृम्रा किवे राज्य जिन्हीने इस पर हस्ताक्षर 
क्थिये, तथाजो इस पर स्थिर रहै उनका मविष्यमे भ्रपनी नीतिकै साधन के 
सूपभे युद्धकाभ्राक्रयलेने का कार्ये श्नप्रतिबन्धित रूप से निन्दित किया गया, तया 
उन्होनि प्रस्यक्षरूपर से इसको व्याग दिया 1 वैक्ट पर हस्ताक्षर करने कं उपरान्त, 
निस किसी राञ्प ने श्रपनी राष्ट्रीय नोतिकेस्पमेयुदकां भाश्रय लिया उसने 
पैट का उट्लधन्‌ किया 1 न्यायाधिकरण को यह्‌ ज्ञात हुश्रा कि युद्ध के र्टरीम नीति 
के रूपमे पवित्र मावनासे त्याग में यह साध्य श्रवश्यही सम्मिलितथा, कि षस 
प्रकार का युद्ध भ्रत्तरष्टीय विधिमे धवैवहै, तथावे लोग जिन्हौनि रेपे युद्ध की 
योजना कौ तथा दसा युद्ध डा जिसके इस प्रकार श्रवह्यम्मावी तया भयकर परि 
णाम हये, दस प्रकार करने मे एक भ्रपराध कररदेये। 


प्र्तिवादियो ने यहु निवेदन किया कि उन्होने जो कु मी करिया हिटलर के 
भ्रादेशानुसार किया, भरत उन भादेशो के पालन करने के पररिणामस्वल्पवेभ्रपने 
कायो ॐ लिये उत्तरदायी नही ठहराये जा सक्ते । चा्टरके भ्रतुच्छेदप मे पह 
भिश्षिप खूप से प्रतिबन्धित्त या कि “यह तथ्य कि प्रतिवादी नै भरपनी सरकार भ्रयवा 
एफ सर्थच्च के भ्रादेशानुत्ार कार्यं विया, उको उनरदायित्व से भुक्त नदी कंरेमा, 
लेकिन षका विचार उत्क दड वै भरल्पीकरण मे किया जायगा ।"' 

यह्‌ कि किसी सैनिक को युद्ध सम्बन्धो भ्रन्ररष्टरोय विति को उरलधन करके 
वध भ्रयवा उल्पौडन का भादेश दिया गया, दते करूर वार्यं के लिये कमी भतिरधा- 
केषूपमे नही स्वदत किया जां सक्ता, यचपि जेता कि यहां चार्टर मे भनुबन्धिन 
दै यह पादेदा दण्डके श्यूनीकरणा के लिये निवेदित किया जा सकता दै) परीका 
की रीति जो दण्डविधि मे भिन्न-भिन्न परिमाणमे पाई जाती दहै, वद भरद 


के विद्यमानता नही, वरनु यह दहै कि नेत्तिक दनाय भ्रयवा विकल वास्तव म 
सम्मयथा 1! 


-५० 
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ध न्यायाधिकरण की सम्म्तिमे साक्ष्ये यह स्थापित हौ गयाकि वच 
भतिवादियो द्वारा युद्ध कीतैपारौतया युदक के लिए सामान्य योजना बनाई 
ग } न्यायाधिकरण दारा यह्‌ तकं भविवेकपूरण माना गया किं उत स्यान मे नौ 
पूणं तानाश्चाही हो सामान्य योजना नह रह सक्तौ । कोई योजना जिसके निष्पद 
मे बहत से व्यक्तियोने माग लियाहो, फिरभी एक्‌ योजनाही है, चदि बह उनमे 
से किसी एक दी द्वारा सुभाई गयी हो, तथा वे जिन्होने योजना का निष्पादन क्या 
यह्‌ दिकाक्र उत्तरदायिप्व से पक्त नही हो सकते कि उन्दने उ व्यक्तिके निदेश 
पर कार्यं किया जिसने उन्हे सुकाया। हिट्लरस्वयदहीएक ्रग्रघरपंक युद्ध नही 
कर सकता था । उसं राजनीतिज्ञो, सेनानायको, द्रुटनीतिज्ञो तया व्यापारस्य का 
सहयोग प्राप्त करना पडा धा । जव उन्होने उसके लक्ष्यो का ज्ञान रहते हये उषे 
श्रपना सहयोग प्रदान करिया तो उन्होने श्रषने को उक द्रा प्रारम्म की ह 
योजना मे पक्षकार बना लिया । जव उन्दे इम बातवा ज्ञान थाकि वेष्या कर 
रहै है श्रतः हस श्राधार पर कि हिटलर ने उनका उपयोग किया वे निर्दोष नही ठह 
राये जा सकत । 


परीक्तण की श्रालोचना (तयप ण 11८ गण) .-- सरु १६२० 
के देस के वैकट श्रववा केलोग-त्िभराड वैवट प्रर वहत ही विश्वास किया पया । यह्‌ 
तो भौ प्रकट है कि पराजित नेताश्नो तवा जनरलो कै विरुद श्रमियोजन चलानि के 
लिए दसप्रकारका शकारदित विश्वास इस पर नही रखा जा सक्ता था । प्रथमत" 
पेरिस पैवट मे समू १८९६६ हेग भ्रमिसमयमे उनमे दिये गये श्रनुबन्धो को प्रवृत्त 
करने के लिये कोई आक्ञाएे नही दौ गई दै। यह कथन ठीक कि “्वैवट कौ 
शब्दावली एक दड-व्यवसाय की हाब्दावली नहीदहै। यह माषा प्रघ्यात्म-विपयक 
ग हन वि विधि-विपयक” 1 द्वितीय यह कि यथमि केलोग-ब्रिभ्ाड वैनट ने भगरपंक 
युद्धो को श्रवैव घोपित्ते किया ठथापि इस प्रकार की भ्रवेधता किसी प्रकार की 
सीवातानौ के उपरान्त एक ठेस त्मन्तर्सष्टीय श्रपराच मे परिव्चित नही की नासकती 
थौ जिसमे भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति उशषके लिए उत्तरदायी ठहराया जाय 1 
श्रन्त मे वेरिसं के पैव्ट का इक्के भ्रारम्म होने के साथ ही उल्लवन होना भ्रारम्म हौ 
गयां था जवि एक दिन सुप्रमातरम पित्र-रष्टोने यह्‌ निर्णीय किया कि पराजित 
नैताभ्रो तथा जनरलो का श्रभियोजन इस पर ्राधारित किया नाप 1 सतू १६३१ 
मने जापानने चीन पर मचूदियाे क्रमण करिया लेकिन पेरिस पेक्ट की पुष्टि मे 

जापानी नेताग्नो पर भ्रमियोजन चलाने के लिए एकंगुली मौ नही उठर्द 3 
चस कार्यं की निन्दाक्यि जानिषर परिणाम यह हरा कि जापान लीग श्राफ 
जेयन्स्ञे हृट गया भौर यही पर वात समातत हो गद सनु १६३५ मे इटली ते 
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भअवसानिया पर शराक्रमसा किया नौर यद्यपि उस वपं सितम्बरमे लीग की प्रतिज्ञा 
क भ्नुच्छेद १० के भ्रन्तर्गत॒भरवीसोनियाने प्रपीत भीकी तथापि पेरिस पैट के 
उल्सेयन पर कोई विक्षेप प्रतिक्रिया नही हई । जर्मनी दारा सन्‌ १६३६ मे भरास्द्िया 
तथा जेकोस्लोविकषिमा के सथोजन का भी लीग दारा विरोध नही किया गया, यदपि 
-उप समय वही विश्वसथ वर्तमान था, परन्तु पेरिप् पैक्ट उक्त समय भी विस्मृत 
किया गया। पहुजैसे कड की कोठरी से तमो दूंढ कर निक्राला मया जव 
विजयौ दयक्तियो के लिये यह सुविधाजनक सममा ग्याकिवे नाजी नेताभ्रोके 
परीक्षण के लिए घग्रसर हो जाव । हिक (ऽनपलर) भपनी पुस्तक भूरम्बगं परीक्षण" 
मेमित्रराष्टोके हस दृढ कथन की शुद्धता पर गम्भीर सन्देह रवते ह कि भरन्त 
सष्टीय सैनिक न्यायाधिकरण का चार्टर पेतिहासिक वैष पूं इष्टाल पर श्राषारित 
है। यहमीसकैतक्रिपागयादहैकि विजेताभो का व्यायालय एक समुचित न्याया- 
धिकरण नही था तथा उमे तटस्य भ्रौर जर्मन न्यायाघीडो का मी प्रतिनिधिष्व 
होना चाद्ये था 1 कितनी ही खोचातानी की जाय इसको भर्तराषटरीय न्यायालम नदी 
कहा जा सकता । भ्रोफेर स्मिय का तर्के है कि परीक्षण ने निष्यक्षताके श्राधारमूत 
सिद्धा तो का ही उल्लवघन किया--निष्पक्षता जिसका प्रतीक न्याय की वह्‌ मूर्तिद 
जो भ्रन्धीहै तथा जिसके हाथमे एक तराद्ल है जिसके दोनो पलदे वरावरदै। 
"गुप (वा ४६5 10264 = ४६८ [४००३०१९४१ एप्त ग पणव 19 
२0६६} ऽप्रा०115०त 0४ (४6 पदवष०णम्‌ 0०८९ ० [५५६९९ 11174114 2 
701419६ २ १३129८९0 ऽ०ा९ " (प ‰& 67117116 ४1515 22 {= {9 
०५०, १, 47} । नौजित्तमाल न्यायालयो तया सेनित्र॒व्यायाग्यो वस्या 
जिनमे न्यायाधौश सर्वदा भ्रमिग्रहण करने वाते राज्ये व्यित नाद्र ‰टगन्दत प्रमी 
क्षण से कोर समानता नही रखता 1 नोजितमालन्यायातयद्राटट दा -द्द्स्द्रापिश्रार 
से युक्त नही है, फिर भी देते एक्पक्षीय परीक्षणो मे धन्वह्दि श्य ~ विता पशष 
पात क्थिहृए हो जातताहै उसके भयको दूर कग्नद्रे टि व दरु नौजिन- 
माल न्यायालय स्वापना करने की वात्तचीत जारी 
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का उतल्लघन होता है । "ग (ञ्ल पणात्‌ णः पलाण्ृल्नाएट सीत, 
पलो प्व व पपाद ल्पता कपप्रालवि दक लमाषट्ट्त्‌ एताम) 
सत यड, लासन ९, पा एव्णृव्ना न प्टकस्चठपता वरह 


भोकर स्मिथ ने प्रागे यह विचार प्रकट कयि है कि सन १६४२ तक त्रिेन 
की सेनिक्‌ विधि की पुस्तिका मे एक श्रनुज्येद (भष्याय १४ भनुच्ेद ४४) देषा 
था किसके प्रादेश युद्धापराधाके भ्रारोपोके लिये एक उपयुक्न प्रतिरक्षा 
काकार्यंकरतेये। प्रेत सुन १६४२ मे यृद्ध बार्यालयते एक सशोधन दाय 
सथ्रभ्रु भ्रादेशो की प्रतिरक्षा समाप्त कर दो) प्रोफेसर स्मिथका कथन कि 
यह घटनोत्तरं (५ ०51 {2५1०} विधान के चरमसीमा प्र पुव हुये होने का एक 
सबल उदाहरण है \ 
परीक्षण के विष्दध शस्य धापत्ति यह यी कि किसी सरकार के सदस्यो तथा 
सेवको पर शरपने देश फो श्रगरघर्पव युदधभेलि जानि का ध्रमिमोग चलानि कार्थ एक 
पूवकाल्लिक श्रभावकारी दर्डविधान बनाना है । इससे दर्डविधि के उस कध्याए- 
कारी सिद्धात का उल्लघन होता है जिसके श्रनुसार किसी कार्यं के लिये दणड नही 
दिया ना सकता था, जो कि उतत समय प्रबतित विधिद्धारा परिमापितिन का 
गया हो तथा जिके लिये दणड नियत न किया गया हौ 1 यह्‌ स्पष्ट है कि बर्ण 
परीक्ष एक्पक्षीय धा ! यृद्धप्रराधियो को सम्पू स्प से दर देने का कोई प्रपत 
नही फिया गया जिनमे भित्र राष्टरोके मी भ्रपराघी सम्मिलितरह] भत जमनी 
हारा किये मये प्रप्याचायो का प्रशन केवल एके प्ररिमारामान काटे) ख्सनेसनु 
१६३६ मे फिनलैरड प्र भाक्रमण करने मे पेरिस वैक्ट का धोर उल्लवन कियाय 
वि तु इभे सदेह नही कि उक विरद कोद कार्यवाही करे का निश्चय कभी नदी 
किया गया 
करवेट श्रते परिणामा को इस कथन के साय समाप्त करते कि व्याषा- 
धिकरण की ""कायवादियां, चाहे उनकी वर्णनदीलौ किक्तनी ही सु दर रही हो, बि 
उनका पथ प्रदर्शन इस निष्कपट प्रयास द्वारा हृश्रा होकि नि्दोपिच्रूट जय तथा 
जिनके विशद भ्रपराघ सिद्ध हो जाय उन पर दणड समान स्प से पडे, उचित स्व 
से तथा कथित न्याय के पद पर नही पहचता } न्यायाधिकरण का निर्माण, इक 
निर्दश् कौ चते तथा परिस्थितियां जिनमे क्रि यह्‌ वडा, हन सव से निष्पक्षता की 
बाह्य विधयक प्रतिष्ठति श्रलग हो जाती दहै, जिने किकठोर -याय उपललित दै 1 
इसके दारा श्रएवाहन किये गये सिद्धातो के बीच वैव स्वस्यके सम्बन्धम्‌ गम्भीर 
सदेह निरम्तर जारी है 1» उनके न्द इस प्रकार ह --^ो प ए०८रस्ग्न 
६९ प्पद0्ाह 25 फट फट प ६००७ 80द हपवेतते 35 > कलले ए 8 णप ण्ट 
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"00 १० 5796 106 1०००८९०६ दत १९ दवणा एपणोशोहण ऋ पाल 
०४६१ ०८०६, १ ४०६ उछपण १० २०}प16ब{100 7008115 5०न८ब्‌16व, 
शरु5 ऽपटाप्ःह ठ 178 पणा, 15 १6 काऽ ० ए€हिा6०५8, एत 06 दाप्या 
{20665 19 कणाच ३६ 5६, शरलोपव्व #6 ०0916611 ५6 = हपदा०८65 ण 
उप्ता (वमक क तोडावेलाहणडले इला ०0 पवेात्दगा = व४ा6 600६०१६5 (0 
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१. 235). 
ठोकियो परीकतण (7४८ 7०८४० कपा) :--जापान के चडे युद्ध प्रप 
राधियो का परीक्षण मी उन्दी सामान्य सिद्धान्तो परहम्रा जिनपरकिजर्मनीकै युद्ध 
भ्रपराधियोंकाहृप्राया । यह्‌ कयन त्रिया गया कि २० जुलाई सन १६४५ कौ पोदूस 
डम घोरणा, २ सितम्बर सनु १९४५ के ्रत्यपण के सल्तेव तथा सुदूर पूवं के लिए 
भ्रम्तरष्टोय सैनिक न्यायाधिकरण के वाटर के जो सर्वोचिव सेनानायक जनरल भैक 
भार्थर हारा १६ जनवरी सनु १६४६ को स्वीकृत किया यया, वी का भ्रजियोजन 
परिणाम है । परीदाण जून ४, सन्‌ १९४६ को सुद्ररपूरवं के लिये भ्रन्तराष्टरीय सैनिक 
न्यायाचिकरणा कै श्रध्यक्ष सर विलियम वेब कौ भध्यक्षता मेँभारम्म हृ । न्याया- 
धिकरण ग्यारह न्यायाधोदो का बना, जिनमे उन राष्ट के प्रतिनिधिये जिनका 
जापानसे यदहो रहा था तया जिनमे संयुक्त राज्य श्रमेरिका, चीन, ग्रेट त्रिटेन, 
ङ्स, श्रास्टरूलिया, कैनाडा, पास तथा भारत सम्मिलित ये । भ्रमियोजन चलाने वलि 
११ राष्ट दारा २८ श्रसियुक्तो के विषद्ध अममियोग प्रस्तुत किया गया जिनमेसेदोतो 
यरीकषणो के धालम्वित रहतेकी दशाम ही मर गये, तया एक कार्यवाहिय से उन्मुक्त 
कर दिधां गमा, पपोकि उसकी मानक्तिक दशा ने उसे प्रक्षम स्थिर करद्िणाया। 
श्रमभियुक्त व्थक्तियो कै विषं निम्न तोन श्रेणियो मे वर्गो्ित पचपन सूम्र के 
श्रारोप लगाये गये ये-- 
१. शान्ति फे विचर पराथ (0प०८७ ००७१ २०२०९) दस वर्गं भे 
पूर्वी एशिया के राउ्य प्राप्त करने के पडूयन््र भी सम्मिलित है, साय ही वैसिफिक भरर 
हिन्द महाद्वागर, मन्दूरिया भ्रौर चीन के राज्य ्डपते का पद्यन्तर भो था, वरथोक्रि १६ 
विशिष्ट देशो के विष धवेध युद्ध छेडकर जर्मनी भ्रौर इटली से मिलकर विश्व कार्य 
इदपने की मो बात यौ, वयोकि सके विद्ध जो भी दैशखडा होता, उमी से युद्ध होता । 
२, हत्या (थप्पल) ८--दइसके प्रन्रभेत संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता 
की हत्या करने का पड्यन्तभी था। इस्कै साय दही जापान कौ सेन्य-शक्ति को यहां 
तक फिच्यान्तिके समयमे भ्रमेरिका, त्रिटिदं कामनवेत्व, नीदरवैरड्म, आर यार्ईरीरढ 
(स्याम)कौ जनता के वथ का पड्यस्वभी धाजो फिहिग अभिनमम (वृतोय) तवा 
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भ्रनेक सथियो का प्रतिक्रमणा था ! यह्‌ ्ाक्रमरा जापान कौ सैन्यशक्ति दारा दिसम्बर 
७श्रोर ण, १६४१, को पल-हावेर, हायर्काय तथा चषाई पर किया गममाथा। 

३ अन्य सभिसमयास्मक युद्धापराय चर मानवता के विरु श्रपराध 
(त्थ (तण्लवधण्यदय्‌ पक्त द्वार वरत्‌ (तपा वटग् पिप्र ~ 
10) --हनके भ्रन्तगंत देसे श्रपराध येजो कि देसे व्यक्तियो प्रर थे जि्दनि 
जापानी सेन शक्ति एव पद्ध भिनिस्टसी भफमसो को पडुयन््र करके प्राधिकरत क्या 
याकि वे सधिया तथा भ्रन्य कानुनो का उस्लघन सदो युद्ध षन्दियो पर नाना 
प्रकारके श्रप्याचारद्वाया करे, इमे सयुक्त राज्य, द्विटिश कामनवेल्व, फरापत, नीदर 
चैएदू्त चीन, रूप प्रादि कौ नागरिक जनता भो सम्मिलित यी 1 

श्रभियुक्तो ने भ्रवसर मिलने पर शीघ्ातिशीघ्र यहे प्रकट किया कि तथाषठिति 
न्थायाधिकरण के हथो उतकी इस कारणान्यायनपाने कामयहैकि त्पायाधि 
करण के सदस्य उन राज्यो के प्रतिनिधि ह, जिन्होने जाषानको द्रायाहैभौरणो 
इस मामले मे श्रभियोगी ह, भ्त्त वे उनके हाथो न्याययुक्त तथा निष्क परोक्ष कौ 
भ्राश्चा नही कर सकते ! व्यायाधिकरण ने इस तक का खडन इस ्राधार परकर 
दिया कि इसमे सदेह नदी कि न्यायाधोश भिन्न-भिन विजेता राष्टरोमेसेये, किलु 
वै वहाँ प्रपनी व्यक्तिगत क्षमता मे उपस्थित है 1 

भयायाधिकुरण तर मृप्यदरड का भदेश केवल उन्ही व्यक्ठियो कौ दियानो 
भ्रन्य प्रपराधो के प्रतिरिक्त सामात्य युद्ध भरपराघोको करने काभ्रदिश देने श्रववा 
भरनुमति देने श्रथवा गद्धर्बादयो त्था नागरिके नजरब्रन्दियो के सम्बन्ध मे युद्ध 
की ूढियो तथा विधियो को रोकने के विषय मे परयाहि प्रबन्ध करने मे भ्रषफत रहने 
के दोषौ पाये गये । भरभियुक्तो मे से भयिकाशो को केवल शान्ति के विरद भपराषो 
केलिये हौ भित्न-भित्न श्रवधि का कारावास दिया ग्या 

न्यायाधिकरण का निर्णय ॐ नवम्बर, सनु १६४८ को दिया गया) 

मत्तमेद्‌ प्रकड करने वाला निशेय (एल [४व९८००॥) ~ मास्त 
के, डावटर राधा विनोद पाल का निर्णय जिषमे मतमेद अकट किया यया है, भगरधर्ष्र 
युद्ध सम्बन्धी उद्वेगजनक प्रश्न प्र पर्याप्त भरकाश डालता है 1 

विभिन्न प्रमारो के पुनरीक्षण के उपरान्त वे इस परिणाम पर पने कि युद 
श्रन्तरष्टरीय जीवन मे यधादूवं विधिकेक्षेतके आहर है, केवल इका सचति 
निधि केदत्रके भीतर चाया जा सका दै! पेरिख का वेैवट विधिकीश्रणौके मोर 
सनिक नही भातत, भत यहं यृदध्वि्र राज्य की वैध स्थित मे श्रथवा युद्ध षचनता 
ङे नपायिक करम में कोड्‌ नया परिवत॑न करे मे प्रसफल हहे। कोई देती ष्ठ 
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बिधि बिक्ित नही हई जिसे युद्ध एक श्रपराथ दौ जाय } भ्रन्तरयष्टरीय समाज 
स्वत एप नीव पर नही खडा है जिषे भरन्तराष्ट्रीय जीवन मे भरपराधके विचार 
का प्रत्त करना समुचित दो सके ।! उनका स्थनरै कि यह्‌ जांच करना ब्रावश्यक- 
नही हैक क्या इत सम्बन्ध मे दवितीय महावृद्ध के उपरान्त श्रनतरसष्टरेय विचि मे कोई 
विकास हृश्रा है कि नही, वथोवि चाहे विधि मे उष समयविकासिभी हो गया हो जिससे 
भ्रव इस प्रकारका युद्ध एक्रपरापहो गा हो, फिर मौ उससे वतमान श्रभियुक्तो 
पर कोड प्रभाव नही पडता ॥ (शृकषलागापन्यम्‌ ल्ण्फरपपणा बला 15 पणय 
२560 ०० 2 ॥00एट्ठ ल ठण्‌ [णड 115 [प्ध्0पप्रदौठण 9 € 
€०८८९१ 10 ७१ ला17102111$ 10 1०६€702110981 1166 1८ 15 ०६ ०९८855०४ 
10 6986 प्}\6416 १६८१९ ४३ ४66४ ६८४ १९५66 ए१८१६ ० [प८८६८०४३६1००३॥ 
[वक 1 1908 16 जण 51०06 106 इष्ण पक छापे पक, णि एष्ट आ पान [व 
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उक्टिरप्रालका कथनहै किंम्रन्तरष्टरोय समाज की वतमान स््थितिमे 

शब्द भाक्रामक (२६६२९६०८) वास्तव मे “रगपरिव्तनशीत ' (०्ण८।९०५९) है 
पथा इसका पर्थ ' हारने वलि पक्षक्ारकेनेनाग्ण"सेहीहो सक्वाहि। 

सम्पूखं साक्ष्यके, जो कि न्यायाधिकरण के समक्त उपस्थित किमा गमा, 
सामूहिक प्रभावसेवे इत परिणाम पर पहचे कि जो कुछ टोजो तथा उनेके समुदाय 
मै किया बह उन्हनि श्युद देशभक्ति से प्रेरित होकर किया । उनकी तुलना हिटलर 
समरदापसे नदी की जा सकती, जैषा प्रमियोजन का सुख्ाव है, मेयोकि जापान को 
जनता उस प्रकार दासप्वसे नही जकडी थी जिस प्रकार हिरलर की जर्मनोकी, 
तथा जनता के सदस्यो को श्रषने धर्म, विश्वास तथा व्यवहार के सम्बन्ध भे पूर्ण 
स्वतन्त्रता यी । ईसकै भ्रगुार जनवरी १, सन्‌ १६२० से सितम्बर २, सत्र १६४५ 
तक रथव किसी श्रन्य समयमे एक व्याप्त तथा तिरतर जारो रहते वले लक्षण 
का भ्रयवा किसी मी लक्षण तथा स्वस्मकान कोद पडयन्नतो कमी बना भ्रयवा- 
वतमान यां कार्यशीच रहा श्रौरः न प्र्तिवादियोमेसे, न कोद भी किसी समय, किसी 
पैसे पडयन्तर का सदस्य रहा 1 

चिद्ाचर न्यायाधीश ने पह प्रर भी मन्तव्य प्रकट किंयाक्रि श्रतररष्टरीप 
विधि मे षड्यन्त्र स्वत भ्रमी कोड प्रपराधनदीदहै। 

भ्रतमे विद्वान्‌ न्यायाधीश ने य मन्तव्य दिया कि प्रत्येक तथा सब श्रमि- 
युक्ते मभियोगमे दिये गे्े प्रत्येक तथा सव्र भ्रारोपो केलिए निर्दय मानि जनै 
चाहिए तथा उनको इन सव भारोपो से विमोचित्त कर देन चादिए्‌ । (“^ 2 
वष्वष्ञ्‌ प्फपपमे, छल लवा एल ता कपट पादाल्प) पाक 
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परप पाल हला धोद पल उलतण्ष्फ ग पल दपए ठः छण 
शि पाल वदद्वत वपा छणुल्टर्ट ककल ५ चट एणान्‌ 
पौषो, दज्याह्ल्त क २ पवा फल्व्मा८८,.१०न6 पशात 0 पप 
शपो ०६ ४6 भारक्रट्त्‌ ७७ 6 लण्णल्व जफ़् णि चाल एत्णोणणषटभ्पमा ० 
पल एषण ठह जण्वष्टव्ररट ्टद्याढपत०प, वह कठपतं इ तदनः [ष वलवत्‌ 
ग हव्ण्याण्यः प्क पापातु/ दयते प्तेलक्व्कोषण लोव(क,,,१. = ल 
पठ शमो ४4०८ $निलाल्वे एक्डडाकप वत्‌ एत्टष्वाल्ट, (णाद पल्य्स्ये 
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“एके स्थायिक भ्यायाधिकरणके रूपमे, हप किसी रसे ठंग से भ्रावस्स 
मही कर सकते जो इस भावना को च्यायोचित सिद्ध कर सके कि न्यायाधिकस्शा का 
गठन केवल देसे उदेश्यो कौ शू्तिके लिष्‌कियागयायथा लोकि श्रनिवाे ख्पमे 
साजनीतिक ये, मत्ते ही उसे एक न्यायिक श्रावेरण मेदढेकदिया गयायां) 
न्यायका नाम केवल इष प्रयोजन से लिये जनि की भ्रनुमति नही दी जानो बाधि 
कि दडाद्मके बदने के अनुगमन को लचित क्रिया जाय 1 भाज के विर्व मे वास्तव मे 
उदार भ्रागय शरोर सुभः फी श्रावश्यकता है । समय जव सवगो प्रौर भपछृति को 
शान्त कर सकेगा, जने विषेक भ्रामक प्रस्तुतिकरण का स्थान ग्रहणं कर सकेगा, तमी 
स्थाय के लिए वात होगा किं वह्‌ भने तराच्रु को समान रखते हये भ्रतीत की निन्दा 
कर सके श्रौर स्थान-परिवर्तन की सयाद्ना कर सके 

जनबध (6०८००८९) > जनवध के अपरा ने कु महत्व का खूप धारण 
कृरलिया है तथा वह्‌ नाजी मुद्ध प्रपराधियो के विरुड चाये गये भरियोगोमें 
सभ्मिलित या 1 

जनवध ब्न्तर्ष्टोय विधिके विश ्क नयौ षारणा है तथा इक श्रथ 
श्याष्टीय, जातीय प्रथवा धार्मिक समहौ का विनाश” दै) यह कहाग्याहै करि 
नाजियो कै समय मे जनवेध का श्रपराध इतनी श्रधिक मावा मे तथा इतने सौमातीते 
खूपमेकैल गयाया कि दख समय युद्ध को उस योजनाके केवल एकभ्रगकेस्प मँ 
देखा नात्ता है । नाजिषो दारा यहदो जाति के उन्मूलन का भ्रयलनस्पष्टसूप से 
अनवद का भणराधयथा ष 

जनबघ प्र समुक्तरष्टर सधे चार्टरने उन बान्योको जिनका सक्षय 
-राष्टरीय, जात्तीय ध्रयवा कुल समहय को चिनष्टकरनेकादै, इम स्पमरे दशनीय 
नाया है, चाहे वे राष्ट के शासको, सार्वजनिक पदाधिक्रारियौ प्रयतां धसार्वजतिक 
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भ्य्तियो द्राय पिये गये ह 1 प्रतिज्ञा जनवरी १६५६ तक ५६ रट दाय सत्यापित 
कमह) 


छअन्तर्सद्ट्रीय दाडिक्‌ न्यायालय ( व्(ला2े(10प्‌ = (प्या1021 
८०्णथ) :--ध्रत्तर्यष्टरीय प्रतिन्नभरो को उल्लघन करे के विए भ्रारोपित व्यक्तिषा 
को प्रभियोगजित करने के लिए एक अ्न्तररष्टरीय दरड न्यायालय की स्थापनानजो 
दस प्रर कां सर्वप्रवम व्यासालय होगा, सयुक्त गष्टरसंघ की सामान्य समाद्रारा 
दिसम्बर सनु १६५० मे स्वीकृत त्रिया ग्या! प्रस्तावित न्यायालयं कै लिये एक 
सविधि बनाने के उदेश्य से दके पांचवे भ्रधिवेशन मे स्वह रष्टय को एक सिति 
बना गई । 
यह्‌ सन्देदजनक है कि न्यायालय राष्टोक मघ्य कर्त॑न्योको ग्रह केके 
स्वीकारपत्र के श्राधार पर बिना पूर्ण देव्य तथा सहयोग के प्रभावशाली रोत्तिमे 
कार्यं कर सकता है ! केवल एक विश्व सरकार रेमे न्यायालय के लिये पत्राधिकार 
प्राप्त कर सक्ती है त्तथा उसकी प्रतिमत्तिदेस्क्तोहै\ फिर भी, एमे व्यापालय कै 
लिए एक सविधि बा मसौदा सनु १६५३ की भ्रनतरयष्टरीय दड कषेत्राधिकार समिति 
द्वारा वैयार्‌ किया गया जिसकी वेठक भ्रणस्त २०, समू १९६५३ को समाप्ठ हुई । 
शुन रीक्षित्त सविधि के मसौदे तरे श्रन्त्ग॑त न्यायालय को उन व्यक्तियो के परीक्षण 
करने का क्षेत्राधिकार होणा जिन पररेते श्रपराधौ का प्रारोप लमाहो नो 
सामान्यत श्रतररष्टरीय विधि द्वारा स्वीक्त हो । नपी सचिधि फ मपोदेमे प्रषराधो 
क स्वह्प प्रदशित नही किया यथा है तथां इनको परिभाषा भविष्य फे पन्त्य 
प्रतिन्नाभरोंके लिये श्योडदी गट जौ राष्ट्रो द्वारा व्यक्तिगतल्प मे १६५४ के जनवध 
क श्रभिसमय की तरह सप्यापितत को जागी 1 


बन्धक-त्यक्तियो काध्वण्क युद्धापसध (प्ल ह पाप्पह ग ००८१६८३ 
23 3 एवय 04116) --भ्रोपेनहेम का कथनदहै कि प्रथम विश्व युद्धं जर्मनीने 
एक मयाविह वार्यं आरम्भ किया, श्रौर वह कार्यं यह्‌थां कि वह्‌ बधक व्यक्तियीको 
श्रपनी सेनाद्रास दल कयि ग्येक्ेत्रमेले जाना, भ्रौर उण्टे उप्त समय मोली मारं 
देना, जबकि उसे यह्‌ श्रामासहोकि नागरिको मै जर्मन दुक्डियो पर गोली 
चलायौ है ।> दसो कार्यवाही द्वितोय विश्व युद्धमेग्रोर मौ बडेपेमाने प्रकी ग । 
द्वितीय विर्व-युद्ध मे बन्धक ग्यक्तियो को मार डालते की यहं जर्मन नीति, 
उक्षफे दारा विजितक्षेत्रोमे वहाँ के भा्दो्तनाको दनि के श्रभिप्राय से प्रपनायी 
जातीयौ! 


1; 0िएलपलाफ प्प्लफठप्छणम [३५ छण्‌ प्र, 8 591 
३३ 


५१1 [ गुद भरपसय 


साड राष्ट (भ्ठ पष) के परनुमार्‌ "प्त ०5०६८ पाऽ य 
शपकदलयद प्रलाः त पठ ए०पालमा ज (6 तल्लण्ल्वं कमणा) कक 
35 ऽश्वं भयते [लव वत लयरठत तत्‌ केरा पध कात्‌ हयाशनो) शणः 
19 छाश {० (लाणााद6 तत्‌ पु ११९ 1655407८ 70४८0610, = 1१९6९ 
#ण-6वात्व [नहु स्ना० कष्ठ अवपटुमिलन्व्‌ 10 प ५ 2८ अण्ण 
०१०८८०१ कणकल्नछवदव। 8, शठ एदा कठरतइगोतृषणालटत 9180 १०८ 
704 पप्र च्छत्र त 3 पद्वतायदु पठण ०51०९०४ बन्वके का 
तावं उस भ्रषीन व्यि गयेक्ेत्रको जनताकेटैमे निर्दोपव्यक्तियो सेदै,नौकि 
गिरफ्तार क्रलिये जतिहभ्रौर प्रपिरकामें रते जतिदहै प्रीर क्रान्तिकारी पानो 
सनको दवानेके चये, भाक उलन षृरैकीटष्टिसे मार डने जतिम 
तथाकथित बन्धक व्पक्ति,जोकिद्पस्पर्मे काट डति जतिदहै वै सीपे-मरादे भवनि 
व्यक्ति हमा करत ह । रेग्रादनस प्रिडनर' शब्दके प्रन्नर्गत जो प्रमिप्राव होता दै, 
सामान्पत्तः न्प व्यक्ति के भरन्त्यतभी वहीदै। 

चरम परीक्ष मे मी बन्धक व्यक्तियो का वधन प्रपराय माना गयाषा; 
श्रीर्‌ प्रन्तरयष्टीय सैनिक-न्यापापिकरण का निष्कं था क्रि वन्पक-व्य्ति्यो को 
रोकने भ्रोर देति क्रे फी जर्मन कार्यवाही उचित नदी थी । 

प्रोशस (0०४९) का मी कयन दै कि बन्यक-व्यक्तियो का उस समयत 
वध नदीं किमा जाना चाहिपि अबतक फिवेस्वयं कोई देषा भपराध केके 
मागोवदहो) 
जेम्स वित्फोड ार्नर (2८ (त्त्व उताणलत) ने “इन्दरमैशनल ६५1 
देष दो बल्डं वार" मे श्रवलोकन कियादहै कि यद्यपि देग-पभिसमय में बन्धक 
व्यक्तयो का वििष्टतः नापर नही विला हभराहै, फिर मी, व्यवहारतः पराधुनिक 
सभो विद्धान्‌ इस बात चे सहमत ह कि बन्धक-व्यक्तियो को युद्ध-बन्दियो के समान 
व्यवहार मिलना चचादिए । ईइषलिए वे पृत्युकेभागी नहीं हो सक्ते, या देशी 
कठोरताश्नो से श्रचिक के लिए मी मामो नदी है जिन्दे सामान्यतः सैनिक-वन्वियौ की 
सहन करन पडतो है । उन्होन भागे किलाह किजर्मनो द्वारा बन्धको कोसेजनि 
भ्रौर मार डालने की संणं नीति मानवता भौर न्याय को सामान्य सम्य भ्रवधार्णा 
के सर्वया प्रतिकूल है, क्योकि इस नीति शे देधे व्यक्तियो को दंड भिता दै" जो मि 
सर्वथा निर्दोष भौर यह्‌ किजिनप्रर किसी प्रकारके भ्षपकारका दायित्व नही 


सौषाजा सकता ॥ 
१, गत्‌ पष दैत्प्लल म तोष एत्या व्व एकन 9 [ण्ल~ 


द्य 12, 1948, - २७९. 


भरन्तरखष्टोप विधि ] 1 ५९१५ 


लोड साष्ट कां नि्कर्पं है क्रि सिदधन्त प्रौरप्राधिरार दोनोसूपोंमे वंधकों 
को माग डालना गूद्ध-विधि के प्रतिकूल है भौर यहकि क्सि भी प्रिस्थितिमे 
यहं भरनुमत नही है 1 इसे हत्या" (छप्पन) की सज्ञा दौ जयिभी । 
जेनेवा कन्वेन्शन, १६४६९ के भ्रनुच्छेद ३४ मे, जिततमे कि युद्ध के समय नाग 
रिक जनता क सरक्षण का उप्वन्ध दै, वन्वकृ-व्यक्तियो को ते जाने के लिए स्यष्टतः 
निपेष किया गयादहै) 
युद्ध-अपसाधियो, किथजलिग्त ध्यौर राग्यद्रौदिर्थो के लिए शरए- 
स्थान (जाप्य ठि पव छतप्पावताञ, (हर चव भन्न) 
द्वितध विष्व-युदध के उपरान्त से श्रनेक बहुपक्षौम सधियो मे यह उपबन् है कि युद्ध- 
प्रपराधियो के तिष्काषन (लत्वाप००) की कार्यवाही की नाय । युद्ध-विधिपो के 
विष क्थि गये श्नप्रराध स्वभावेन राजनीतिक प्रपराय नदी हृभा करते भौर इलिए 
खनके दारा भ्रार्म-समर्पा किये जानि पर भावश्यक नही दै कि राजनीतिक अपरा 
धियोँ की माति न्दे भी परम्परागतं भावास मे रा जाय । यह्‌ नियम्‌ विवजविग्् 
{ेणशाण्डञ) श्रीर राग्यद्रोहियो (०05) के प्रति व्यवहूत नदौ होता । उनके 
श्रपराध राजनीतिक देपके हीति, मेही युद्धके समय उति सवके बडे प्रपयध 
कीसंज्ञादी जा सके। यहौ तक किं दिनाक ३० श्रक्ूषरर १६४३ की मास्को 
उद्घोषणा भौर सयुक्त राष्ट्रो को सावारण समा के प्रस्ताव दिनाक १३, फरवरी 
१६८६ भी उपबन्विति है क्रि समर्पण केवल युद्ध-श्रपराधियौ का विया नाय, 
किविजलिग्त ((2"71६8) भरर राज्यद्रोहियों (धमा०ा) का नदीं । 
युद्धापराध परीक्तण श्नौर युद्धविधिर्यौ (गत वर एप्रेणत गमड 
यतु 1८ 12७5 त परतर) २--द्वितोय विवयुद्ध के परचात्‌ भ्रन्तर्रष्रीष श्रपराध- 
विधिभेष्षेत्र का बहुत ही व्यापके विस्तार हो गयाहै। बहुत से सेनिकन्यायाधि- 
करणो, जो कियुद्धके बाद बनाये गये, ने केवल उन प्िपाहियोको दीदोपो नदीं 
ठहराया जिन्त वस्तुतः शसेरिक स्वषे युद्ध कामे मे मागर लि या नास भि 
बरसायां, वल्कं उच्च चमं के भरफप्तरो भौर चीफश्राकस्टाफ तया नागषरिकोको मी 
षस श्रप्राधसे मुक्त नदी माना। 
जलत तक दस तकं का सभ्वन्ध दहै, तुरम्बरगं परीक्षण तथा श्रन्य परीक्षणके 
प्रसंगमे कटाजा चुका है क्रि बरिष्ठ भ्रधिकारियो के प्रादे पर क्रिसी भपराधकै कृत्य 
करणे पर, उस व्यक्तिकोप्रामार भ्रौर दायित्व से भुक्ति नही मिल सक्ती, कथोकि 
कृत्य करते वाला दस तथ्य फो मली-माति जानदा था, कि वह्‌ जोकुडभो करने 
भ्नारहादहै, वहु भरन्तरष्टय विधि कौष्टिसे एकु प्रपराधदहै। एप परसंमोमे 
वास्तविक तथा किसी भरादे् को उपस्थिति को नटी, बत्कि इपतयप्प को पावार माना 


५१६] { परावर्तन तथा पुनर्गृहृण या पुने; वन्दीक्गरण का स्िटान्त 


जात्रा है फि कयां कृत्य करे वाते के समक्ष नैतिक्नाक भ्रयनाया जाना सम्मव 
था। भरदा कौ उपस्थिति ध्रपराघी के दणड निर्पीरणमे मात्रा कमक्सैरमे 
भले ही सहायक दो, किन्तु उसे मिर्दोपसिदकरने मे कदापि सदापकनदीहे 
सकती । 


श्र्याय य 


परावतंन तथा पुनग्रंहण या पुनः बन्दीकरण का सिद्धान्त 
( € 0०ल्चप्ण्ट ग एण्ड पफफ्डपस्प कपत ए९द८म पट) 
प्रष्ठ भूमि :-प्रावतंन ( ए०्डधाप्पेणंप्प्य ) के सिद्धान्त कौ उलत्ति 
रोमन विधिके नियमो की तुलनारे हुई है, जिशके अरनुप्ार जैषा लीरे ते बताया 
है कि व्यक्तियोन्तया वस्तुप्राको शन्रुके श्रधिकारसे पक्त करने पर प्रपनी मरत 
स्थिति वापरस मिल नाती धौ । रोमन विधि का परावर्तत निम नैशा ऊपर कथित 
हि, व्यक्तयो तथा वस्तुश्नो दोनो से सम्बन्वित था | व्यक्तिके सम्बन्ध मे नियम यह 
था कि उसकी ब्दो्ह से भुक्ति तथा रोमन साभ्राज्यसमे बापतत प्रति प्रएकस्मी 
नागरिक कौ यहे भ्रधिकारथा कि श्रपनी सूत वैध स्थितिमे दुन. संश्यापिति कर 
दिया नाय । श्रमिद्यक्त भथवा उनको नो श्रपते देश मे श्रवैदसूपसे वापस थयिहो 
यहं श्रधिकार नही दिया जत्ता था धराघुनिक कामे गुलामी प्रथाकेलोष ॥ 
जाने से परावर्तन बै सिद्धान्त का उपयोग केवल क्षेत तथा चल सप्तति कैलतििदी 
सीमित रह गया है। वस्तुभ्नो के सम्बन्धमे रोमन विधि का्रभिप्राय यहधाकि 
वे वस्तुं जोन द्ारालेदी नाती थी, उषश्रवधिमे जिसमे वे शतु केश्रविक्रार 
मे रल्तो यी, परप्याहूत मानौ जातौ यौ, तिन्ु पुनः प्रा्ठ होने प्रर वे रोम-देशवाषी 
पूर्व-स्वामीको लौटादी जात्तीथी। 
्मभिप्राय तथा प्रयोग :--भ्रन्तरष्ट्रीय विधि मे परावर्तन {णः 
ए०्ताप्परपपय) युद्ध का ही प्रसव माना गया है, तया इसपर यह व्यवस्था कौ ग 
है कियद कोई राग्य जो प्रन्य राज्य की श्रस्वाथी श्रषोनतामें हो धरपनी स्वतन््रता 
{वजयके पूर्ण होने के पूर्वी प्राप्त कर सङे, चदि युद्ध चलने के वीच होमे भ्रव 
उत्तकी समाति पर, तो भ्रयानतः भथवा दतरुतापूर्णं दल कै धूर्व वस्तुश्रो की जो वैष 
स्थिति थी, वह्‌ पनः संस्थापित दहो जाती दहे । 
शकेमर हाल ने परावर्तन इन शब्दो मे वर्णन किया दै--“जव कोई षेण 
ज शत्रुकैश्रविकारमे रहा, तथा जनता जि पर उका नियन्त्रण दहा ५ 


3 5 


प्रन्तर्रष्टीय विदि ] [५१५ 


मुद्ध क प्रगत्तिके वौच श्रषने राज्यके पविकार मे पुनः वापस श्रा जाय, प्रयवा 
जव कोर राज्य जो पर्णतः प्रधीनस्य कर लियागया हो विजय कै स्पष्टस्य 

व्यवस्थित होने के शर्वं हो, भरपनै को मासेभ्ुक्त कर ते, ्रथवा प्रन्त मे जव कोद 
राज्य शयवा रज्य क्य माग विदेशीय प्रभुत्व सेक्रिसी भिव द्वारा विजय क समेकरनं 

कैशवं ही दवन कर दिया जायततो प्रतारं दखल के पूं विमान वस्तुप्रो को 

वैध स्थिति पुनः स्थापित हो जाती दै 1 ("ला १ पट्जङ ककल एव 
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तदस्थ देशो मे इसके भवतेन की संमावनार्े (ण एणणिण्नणः 
17 पण्या (ए०्पतण ८5) :--यह श्रधिकार तटस्य राज्यो मेँ प्रवृत्त नही किथा 
जा सकता, व्थोकि तटस्य प्रत्यक्‌ युदधस्ित कौ मांगो को न्याययुक्त सममन के लिये 
बाद है, तथा यदि उक भ्रधिकारो का उल्लवन नहुभ्राहो, तो दोनो पक्षकारो 
की प्राप्तियो को समुचित समभते हू 1 


चल-पम्पत्ति पर्‌ प्रभाव { एट्ला म) ण्णर्‌ एकष्य ) :-- 
समस्त चल सम्पति प्रभिग्रहए करने वाते के प्रधिकारमे चली जात्ती है चाह 
तीनितमाल्न युद्ध कं वोच समुद्र से पक्डा ण्या हो प्रयवः भ्रन्यया | यदिदन्रुउपते 
एक तरस्य का समित कर देना दै तो पूर्ववर्ती स्वामी का उदको वापस मागनैका 
भरधिकार चला जाता है । देसी ग्पक्तिगत्त चल-षम्पत्ति के सम्बन्धभे जो युद्ध सामग्री 
केषूपमेश्रमिग्रहीतं को जाप उसके स्वामी रेस श्रभिग्रहण के लिये क्षिप्ति पिके 
प्विकारी दहै ( यदि सम्पत्ति श्रमिज्नात कीजा सक्ती हो तथा उका पता लगाथा 
जासक्ताहो त्तो वद्‌ भषनै स्वामौ को वापस चली जायगी । युद्ध समिग्रीके स्पमे 
भमिप्रदीत सार्वजनिक चल सम्पत्ति, यदिशनू के दट जनि के उपरान्त यहपाया 
जाय कि वह श्र्रयक्त दैः ततौ पूवर्ती राज्य को वापप्त चलौ जातीहि1 

स्चले सम्पत्ति पर भरभाव (हट ००1०४०४९ एण्य) ° 
शन्रुद्वारा युद्ध येश्रमिग्रहोत भरल सम्दत्ति पर ्रधिकार उक्त समव तक (1 


1 


५९१८} { परावतंन तथा युनर््रहर्ण या पुन. बन्दीकरण क सिद्धान्त 


नही होता है जब स्तक कि वह्‌ प्रदेशा जिसमे बह्‌ सम्पत्ति स्थित रै विजयी द्वारा 
प्रधिष्ृत प्रदेश मे सयुक्त न कर लिया जाय श्रथवा उसे विजित तथा अरधीनघ्य 
नकर लिया जाय । सार्वंननिक श्रचल सम्पत्ति शचु के हट जाने के ऽपरन्ति उक 
सरकार के पास चली जाती है जो न्पायानुसार उसकी भयिकारिणी हो । व्यक्तिगत 
सप्ति युद्धस्थित भ्रधिकारी हारा उपभोग नही की जा सकतौ | चह केवल उमा 
उपयोग वर सकता दहै । रात्र के हट जाने पर वैयक्तिक स्वामी उभकतो वप्र षि 
का अधिकार रखता है) 
क्ण शोधन ( चुकान। ) ( एभप्टप ०६ 0९८ } -यदि ए 
विजय के उपरान्त श्रपनी सरल्र स्थावित्त करने वाले विजयो षो दियाग्या 
हो तो उसके सम्बन्धमे यदेसममफाजाताटहै कि वह दकता दिथा यया है, तथानष्ट 
हो गयाहै। 
इसका परमाव ( 766 1५१५९०८८ } {परावन के सिदान्त ने वव॑मान्‌ 
समय मे भ्रषना श्रधिकाश महप्व इ कारण खो दिया है किशान्तिकी सथिरो 
बहुत ही प्रवीरतासे तैयार की नातीरहै, पर्व शवुश्रो के बीच का प्रत्येक सूष्मसे 
सक्षम विवरण दिया रहता है 1 नहा खान्वि की सपि मौन हो, ओर उमे श्रभिकाते 
भथवा सम्पत्तिके सम्बन्ध मे जिनमे युद्ध के उलट फेर के मध्य वघ्नुत परिवर्तन 
हमा हो, कोड प्रप्यक्न श्रयवा ग्रपरतयक्त व्यक्स्याने दी ग्ड, तो सम्य तथा 
कर्तन्यों तथा वैयक्तिक स्थिति के विषयमे यटसिद्धात वहन हो महत्वपूर्णं कर्व 
करता है तथा जप्ता पिलिमोर कां कहना है ये सम्पत्ति के भरविकार वास्त मँ 
शनुके बल कै दवाव से उन्परक्त होकर उन्ही खरोतोमे वदने लगते है जिनमेवे उत्त 
दल कै दब्ावसे हटाये जाने के पूवं वहते ये । फिलिमोरश्रागे कतै कि भूवा 
जस्र पर यह्‌ सिद्धान्त भ्रावारित है, यद्‌ दै किर श्रचिकार जो समचित्त स्यसे प्रात 
मि ण्ये हो विना उक्त राज्य कौ सम्पत्ति के जिसका कि मूल स्वामी निवार ह 
स्थाथीष्पसेनतो किंसीव्यक्तिद्वारान किसी दात्र राज्यके कां द्वारा, चीने 
ही जा सक्ते । भत यह एक स्थिर नियम रहा है कि प्रचल सम्मत्तिकी दशम 
विजयौ का बाप्तविक वन्याभी प्रन्तरण कारशा श्रधिकार उम समयतक नही 
देता लिस्रका सक्षय मूल स्वामी का ्रधिकार दोन वेना हो जबसेक क देषा परिणाम 
किकी सधिकी रतो काप्रग न वनाया मया हो भयवा राघ्टुके किसो खावनरनि्क 


कार्यं द्वारा सप्यापितिन किया गया दो! उन्दी के श्ब्दोमे* 
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सिद्धान्त की परिसीमा (्याष्वप्ष०्ण्ड न धल फएण्लपण९) ए--परा- 
वर्त सिद्धाम्त की परिसोमाये निम्नलिचित्त ई .- 

१ यह्‌ सिद्धन्त उस दशा मेलागूनदीदै जब किं किसीष्षेत्रका विजयी 
द्रया कब्जा करने तथ प्रशाक्षन स्थापन करने द्वारा स्वायत्तीकर्खहो मयाद्य, 
श्रथवा जव कोर क्षे सधि द्वारा शत्रु कोसमपित फर दिया गया हो 1 विज प्र्थात्‌ 
कञ्जना तथा प्रश्चासनकी दश्चामे विजित राज्य कौ सावंमौमिक सत्ता समप्तिहो 
जातीहै। इसप्रकार हैते-केष॒न (प९७०० 29561 ०2४९} वाक्ते मामले मे इष 
सिद्धान्त का प्रयोग दसश्राषारपर नहौकियाग्या कि विजयोने सधिष्रोदढार 
पणं स्वप्व प्राप्त करं लिया था तथा निर्वाहकं सप्ति पर प्रषना स्वप्व स्थापित 
नह कर सकता धा । इष सिद्धान्त का प्रयोग केवल ्रस्यायो दखल श्रथवा श्रीनता 
कौ दशांमे किया जाता दहै जवे विजयकासमेकननदहृप्राहो) 

२ तटस्थ देशोमे दस्र शिदान्त का प्रवर्तन तदी क्ियाना सक्तादै! 

३ श्रधिकार करने वलि द्वारा किये गये "यायोचित कर्यं इष तिदधान 
विषय नही हो सकते 1 भ्रोपेनहेम वा कथन है कि परावर्तन का सिद्धान्त पूर्ववीं 
सैनिक प्रधिकारीके भ्रधिडतक्षेत्र, व्यक्तियो श्रौर उत्त प्र स्थित सम्पत्ति से सवधित 
ठस कार्यो पर कोई प्रमाव नही रखता जिनको वह श्रन्तर्टरीय विधिके भनुषार 
करने के लिये समं था, उदाहरणाय भ्रपदयधियो कोदडदेना टमी वतं सम्बर्ति 

का चिफ्रय जिसको प्रधिकार करे वाला स्वायकछ्तीकरण के लिये समर्थं धा 1 वास्तव 
मे उष र्य को जियङे श्रधिकारमे ठैसे क्षेत्र वापसभ्रागयाः हो इन न्यायोचित 
कायो को स्वीह्त करना चाहिये । 

४ परधिकार करने वाले दारा चन्दा समाना, श्रधियाचन तयाकरोकासग्रह 
पूवंस्थित्ति पर पुन सस्थापन के सिद्धान्त के भरयोग से उन्भरक्त है 1 

४. क्षेत्र पर भधिकार करने वालि दाध्र द्वारा भभिग्रदीत राग्य कौ भरयवा 
स्यक्तिगत भ्रचते सम्पत्ति प्रूल स्वाम ये परास्त वाप नदी जाती यदि शाव कास्वत्व 
विजय भरथवा सधि द्वारा पूर्ण करद्दिया स्याहो। 

६ समू १८६४ के नाविक नौजिततमाल भ्रधिनियममे यह्‌ व्यवस्थाकीगरईहै 
कि यदि कोई जहाज श्रथवा उसमे तदा हृम्रा सामान उक्ष गुदके बीच फिसीसमयमे 


१५२० [ [ परावर्तन तथा पुनग्रहण या पूनः बन्दीकरण का षिन 


शुनग्॑हण किया जाय जिसमे कि प्रभिग्रहण हरा था तो उसको यमरग्रह सपत्तिके 
सस्य के कुच श्रश दिये जाने प्र वास्तविक मालिक को दे देना चाहिये । यह ष्दिणा 
जाना परिभाषानुत्ार उवार यापुरस्कार ( 521९०&€ ) (जहाज श्रथवा उस प्रकी 
सामग्री कौ बचाने का पुरस्कार) कहा जाता है तथा एक प्रकार की क्षति्रूतिकेस्म 
मे उन बचाने चालो को दिया जाता ह जिनकी सहायता से कोई जहाज श्रयवा इष 
प्रकी सामग्री समुद्रमे भय भथवा नाञ्च से बचाई गर हो 1 पुरस्कार प्रवा उवार 
का यहं दिया जाना सिन्न-भित्त देशो मे भिन्न-भिन्न है तथा इष विवय मे कोई एकसूपता 
नहीदहै) 

हसे-कसल का मामला (सऽ ८35) परावन के सिद्धान्त 
परः प्रग्रुख विषाद हेसे-कैसल के इलेक्टर के सम्बन्धमे है । विवाद फे तथ्य, निस्देह 
कुछ उल हुये ह, किन्तु सक्षेप मेवे इम प्रकार ह :-- 

फस प्रोर प्रशा के बीच १८०६ के युद्धके परिणाम दैसे-कसलके दलेवटर 
तक पहुचे, जो कि एक तटस्थ राज्य-क्षेन था ( फ़ान्स की सेना ने उसके कोश्रपने 
श्रधीन कर लिया श्रीर वहां के इतेषेटर को मार भगाया। उता तकं यह धाक 
षलेक्टर कौ तटस्थता फान्स की सेना को सुरक्ना को खत्तरेमे डा सकतीदै। 

देपे-केसल फ़ा.स के सैनिर शासन के श्रन्त्गत १८०७ मे प्रन्त तक रहाभ्रीर 
उस समय नैपोलियन नै इसर्वं बहुत बडे भाग को नवनिप्नित राज्य वैष्ट-फैलिया मे 

निगमित्त कर लिया ( यह्‌ टिलसिर की शान्ति (९०९९ ग (91५५1) के परिसिाम- 
स्वस्पर हुभ्रा था, जिसके द्वारा ल्प धौर प्रशा न जेदाम बोनापार्ट को वेष्टफेलियाका 
सश्राट स्वीकार कर लिया या 1 नैपो्तियनश्रौरजेरोममे २२ श्रप्रैल १८०८ की 
वल्तिनमे इत भात्तपर समता दृश्राथा किम हेषे-केनल के ध्व्तको व्यव्वित 
कियाजाय। 
जेरोमने घोपित करिया मि वह तैपोलियनकैषक्षेत मँ उन समी व्यक्िमोको 
श्रपनी श्रोर से ्णपुक्त करता है जो प्ठातत के प्रवामक नैगोलियन क ऋता काद्ध 
तान करदे । इसी प्रकार की उदारतपूर्णं पपा नैरोलियन कौ प्रोर वेध्टफेललिपा 
कै प्रजाजनकेप्रतिकौगरईथो। 

१८१३ मे नैगोलियन वपिस्विक ( 2८18५५८ ) के युद ने दत्ति-क्ौस दी यणा 
पौर हमे के दतेश्टर का पुर भ्रषने पैषक्ि राज्यक्षेव वेश्रोर लौदाप्रीर दिघन्द 
१८१३ म्न मिश्र शक्त्यो दासा उक्र पिता फे श्वल को स्वकर जिया गथा, निना 
सद्पाकन पुनः १८१४ पेरिस को यानि (एव्वन्रम ए) मे हुमा) 

काटरट वान द्यच्‌ ( ८ण०्ष्ण् ५० पतय } एक व्ट्न बडी श्रनि सपति 
कास्वामी या) उपने हेचे-पैमसमे राज्वरुमार सेष्छणस्य सयन लियाया ॥ 
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उधने स च्छण का केवल एक भाग नैपौलियन को श्रदा वियः, श्रौर शेषके लिए उसे 
नैपालियन की भार से उन्भुवित [मिल गर । 

उक्त काउरढ की मृप्यु के पश्चात्‌, हैसे-वैसल के राजक्ुमारने फिर दकि 
प्राप्त करने के १९चात्‌ प्पे धन को पदायगी की माप कौ 1 उपने नैगोलियन दारा 
प्रदत्त उमूव्ति फो भ्रवैथ ठहराया भ्रौर यह सिद्धकिया किउम धन का नैगोलियन 
दारा भ्रमिग्रहण एव उरू के श्रभिग्रहछकख्यमे था, एक गिजेता कल्पमे नही। 

भरपौल के ्रन्तिम न्यायालय ने यह्‌ निष्क्प दिया वि राजकुमार का वापस 
भ्राना भरपनी पूर्व-सरकार के तारतम्यमे क्रमिक नदी माना जा सकता भ्रीर इसलिए 
निष्कं यहथा कि सभी ष्ण, मल ही समूचा धनभ्रदाक्रियागया प्रयवानही, 
जिव लिए नैगोलियन ने उ पुकिन प्रदान कर दी, वैध मानां जाधरणाश्रौर तथ्यत 


उसे भुगतान किया हृभ्रा समभा जायगा । ॥ ४ 
परिणाम गहे दृभ्राकि इस विवादमे परावर्तनवा सिदधान्तलामू नदीहो 


सका । इसका भ्राघार यह था कि लेकटर का विजता उस पर पूणस्वप्वप्रात्तकर 
खुकाभा। 


श्रध्याय ४५ 
युद्ध का समापन 
(वल वलव्प्णप ० पत) 
युद्ध समापन दी रीतियां (४ा०्वरछ ग वृलणपवदछम ० पष) ~ 
हिफनर (प्तलष्ल )का कथन है {8 वृचठष्पे ए रामाम्‌ प्व कप 
पालापथप०द 1.4५, एते, 711, 5 770) कियुद्धको समात्त करे तथा 
शान्ति पुन सस्थापित करे कीतौन रोत्तियाँरहै। 
१ दोनो पक्षकारेकौश्रोरसे शन्रुतादूं कायो को बास्तविकसख्पसे बन्द 
करिया जाना तरया शान्ति कसम्बधो का वास्तविक ल्प से नवीनीकरण 1 
२ णक युद्धस्थित का बिना मिसी शतं क दतरे की भरधीनता स्वीकार करना 
श्रयवां जैसा पिट कोबेट काकथनदहै कि विजय तथा एक युद्धस्थिते यज्यका 
दूसरे हारा श्रपनमे पूरं खूप से समावेद्य किया जाना | 
३ य॒द्धस्थित के बीच नियमानुषारर्शात कौ सि काक्रिमा जाना। 
युद्ध-समातति कौ प्रथम रीतिको मरोर घ्यान धावित करम प्र शान्ति पुनः 
स्थापित करने के लिये यह प्रावश्यक्‌ नही है छि निममनुनपर युद घमा कौएक 
~ 


> 
५.८ 
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-घोपणा की जाय ! राज्यो हास साधारणता वर्तः जाने याती रीति यहद छिद 
चोपा को नाती है न्तु षत प्रकारके मौ उदाहरण ह नदा युदक मौन स्पदे 
अन्द हौ गये तथा वास्तविक स्पमे पान्ति हो गर्ई। स्वीडन तपा पोर्तेड कायुद 
सत्र १७१६ भे प्ररस्र श्वुतादू्त कापो के बन्द कर देन ञे समाद गमा, तेक्िनि 
शान्ति न्यायानुतार दस वपं वीतने के उसन्त चोपित की गई । कसि तवया स्पैनके 
युद (१७२०) भ्रौर सूप तया प्रग के युद (१८०१) की समाप्ति म रोति कै दूष 
श्रथिक उदाहरण ह । यह रोति भषंतोपप्रद ह, षयोकि दषते तव तकर के युदस्थरति 
सथा तटस्थो के सम्बन्धो मे संदिग्यता तथा निस्चिता वनी रह जाती दै । 
तीतरी रीति म्र्थात्‌ युद समात्तिके लिये शान्ति-संधियो का किया जाना 
सवसे भविक सामान्यख्पहै। वार्ताकी संधियो से युद्ध समाप्ति कीष्धम रोतिके 
उदादरण प्राप्त होते दै 1 यह सव चे प्रयिक्‌ संतोषं रौति दे वयोग यद प्रादेशिक 
-संमजनो तथा युद्ध सम्बन्धी क्षतिूति को ष्यवस्या करके भविष्य के समी वाद-विवाद 
को समाप्त करदेतीदै। 
शान्ति-संधि का भ्रमाव (षषद्त ण 77९०५ ण ए००्९) :--संपि फा 

हारालिकः प्रभाव शबरा कायौ कां बन्द करना तरथा ूरवस्थिति पर पुनः संस्थापन 
करना ह 1 दइसते सामान्य व्यापारिक सम्बन्ध भारम्न हो नाति है युढव्वो युक 
फर द्यि जति ह । सन्‌ १६४६ के युद्धवन्दियो से व्यवहार सम्बन्धो वनेवा भि 
समय के भ्रनुच्छेद ११८ यह विदे ल्प से भ्रनुबन्वित हि कि क्रिपराशील हुतां 
कार्याकेबन्दहोनि के उपरान्त युदधबन्दौ विना विलम्ब के युक्त तथा भपने देश को 
दापसकर द्यि जायेे। ष्म श्रनुच्येदका पक्षरशः प्रतिपालन कोरिया युद म 
-विरयाम-सथिके लिये मख्य बाधक रहा है । संयुक्त राष्ट संघ के मध्यस्थो ते धनि 
यन्दियो को बलपूर्वक कम्युनिस्टो को वासके में दतत भ्राधार्‌ भापरतति परकी 
कि सदि बन्दियो को उन्मोचन के उपरान्त उत्ीडन दिया गया तो श्रमित्मयका 
-अयोजन ही धरफल हो जविया, किन्तु कम्निस्टोने श्रनुच्छेर कौ दातोके भरनुक्ारः 
जो स्वष्ट है उत्तरी कोरिया निवासी तथा चीनी युद्ध्न्दिपो को समग्रख्म चे कम्युः 
निष्ट परदेश को वापस क्षयि जलिक माग कौ । पनुच्छेर ११६ भे वाप केकी 
र्धा विष्डूव स्प चे दौ.गई हे । सूह्यवाच्‌ वसवु जो युद्ध बन्दियो से चीन लीग 
हो उनको वापन्च कर देनी चाहिये 1 उनको भषने साय भरपने निजो भततवाव को ते 

जाने की ्रनुमति है1 

सनता के कायो कौ बन्द होने के परिणामस्वस्य कूटनीतिक सम्पर्कं पुनः 

श्रारम्मद्येजाताहै) सपियो अता कहा गया नेमो के संयोजन के सम्बन्ध 
स्पष्ट शत रहती ई, लेकिन क्ती प्रकार की व्यवस्थान होने की दशा मे व्यक्तिगत 
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सम्मति वपि कर दी जातीह } किन्दीं नये जदा फा भमिग्रहणत्तयाक्तेत्रोका 
दखस समिच नही होता । सात ~हि पर हस्ताक्षर होने के उपरान्त पुनः धषि- 
याचन नही कथि जा सक्ते, तथा चंदा नही लगाया जा सर्ता 

शपन्ति की धि यदि स्षिमे कोई विशिष्ट भ्रनुवन्ध ददे विष्ध नहा 
हीरो युद्ध इ र्व्ये गये छो भरयवा की गई क्षतियौ पर भ्राषास्सि दावो को 
पुनर्जीवित कर देती ६ । 


यथाधृत (एप ९०५5५८5) -- सरिस का कथन है कि ““ुदधस्थित शक्तियो 
के मध्य स्वत. यह्‌ माना गया है कि सान्ति-स्यापना तरकाल विद्यमान प्रयिकारकी 
स्थिति को उक्त समय तक वैधकर देदी दै जद तक द्सके विरद विशिष्ट उपदस्व सति 
मेनदिये गये हो । यहु "यथाधृत का सिद्धान्तः (एप ८०७४१९८७) कहलाता दै । पैसे 
नगर, जिज्ते तया सूबे जो शबर दारा युदस्थित दखल से हों विजय रूपी स्वव द्वारा उमके 
हो भाते हैँ जब तक्‌ यह्‌ स्पष्टषखूपसेन कहा गयाहो कि उनका परित्याग कर दिमा 
जाय । समरुदभे शत्रू से कियि गये भ्रमिग्रहण भो तव तक नौजितभाल न्यायालय 
हारा दोपयक्तन ठहयये गये हयो भभिग्रहण करने वाले की वैष सम्तिहोजातीदहै, 
तथा भ्रमि प्रर दमी वस्तुप्रो का भ्रमिग्रहण जिनका किं युद्धस्थित दवारा विनियोग 
क्रिया जाना युद्ध के नियमो के भरनुसार स्वीकृत है, युक्तस्प से उपीकी स्वत्व 
जाती है । ([वप्णला० 3 वह एण ग पटवन] 1.3५, १. 562) | 
यदि सथिरम कोई विष पनुदन्यनदहोतो विजितक्षेवर भ्रषिकारीकेकन्ने मे रह 
जातादहै भौर उदे यह्‌ भ्रधिकार रहता है कि खसे सयोजित कर लि । युददस्थित दारा 
्रभिग्रहीत राजप की सब चल-पम्पत्तिसे लाभ उसी भधिक्रारमे रहना है। 


युद्ध-विराम सन्धि वथा युद्धविश्रान्ति सेन्धवि (कैग्ण्णडा८ स्पते 
1१५८९) (~ 


आन्ति सयियो के पहले सामान्यतः युद्ध विराम स्रचियाँ होती ह नो युद्धमानो 
के मध्य शनरुतापूरण कार्यो के प्रस्थायी निलम्बन के लिए स्वीकारोक्तियां ह । लारेखके 
भ्नुस्रार किसी सीमितषक्षेत्र के भीतर श्रत्म कालके लिथे तथा एक निचित प्रमोजन 
पूराकरने के उदैश्य से क्रियाशीलता बन्दकर देना यथा प्रुदोको माडनेकेसलिएु 
सामान्यत. श प्रयोग स्थन कहलातां है, लेकिन इसको युद्ध विराम सधि कना 
भी उसीके समान श्य है तथा यही प्रयोग इसका श्राग्नमापामे है । दसी प्रकार 
की स्वीकारोक्तिजो एक लम्बी भ्रवधि तक विस्तृत हयो तया युद्ध के सम्पूणं त्र पर 
लाश हो प्राम" युद्ध-दिधान्ति सधिया दूतक नाम से प्रचलितहै) 

सनु १६०७ के चरथं हेग सम्मेलन से सलम्न भुमियुद्ध सम्बन्धो विधियां ववा 
रूदियो के विनियमो का धनुच्छेद ३७ सामावच्य तथः स्यानीय विराम सधियो का भेद 
बतलाता है { सामान्य विराम्‌ सथियां युदतस्यित राज्यो की सम्परं सेनिक क्रिया 
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सीलता को प्रतय स्थान मे स्यशित कर देती है, किष्ठु स्थानीय विराम सथि्ां 
उनकी सैनिक क्रियाशीलता को केवल युदधस्थित सेनाप्नो के कव्‌ मागो के वोच त्था 
एक नियत परिधि के भीतर दी स्थापितं करती है} 

युद्ध-विरम सधिसेयुद्ध की वैव स्थिति श्र्रभावित रहतीहै। हि विनि- 
यमो मे यह्‌ व्यवस्था दी गरईहिकि पक्षकारोमे से किषो एक केद्वारा युद्धविराम 
सधि का गस्मीर उत्तघन पौटित पक्षकार को उत्ते मग करमे का तथां भ्रावश्यक्ता 
कीदशामे शरूतपृणं कार्यो को तप्काल पुन प्रारम्म करने का श्रधिकार देता है। 
यदि युद्ध विराम सिकी श्रवधि निरिवितिन की गर्ईहो, तो युद्धमानो मे से को 


भी किसी क्षण क्रियाशीलता पुन प्रारम्भ कर सकता है, लेकिन उपव यहं दैकि 
बह श्रपनं दात्र को स्पष्ट तथा पर्याप्त सूचना दे। 


सामास्य युद्ध-विराम सधि प्रधान सेनानायको भ्रयवा सजनयिक प्रतिनिधियो 
द्वाराकी जाती है, तथा इसमे राज्य की भर्वोच्चि शक्ति द्वारा सत्ापन भपिक्षित ट| 
श्राशिक श्रषवा स्थानीय युद्ध-विराम सधि किसी सेनानायक दारा की जा सकता 
ह बयोकि इसमे केवल वे हौ सेना बल तथा स्थान सम्मिलित रहते है, जो उकके 
तात्कालिव समादेक् के श्रधीन है । दस प्रस मे सत्याकन भ्रावर्यक्‌ नहीहै। 

प्रथम विश्व युद्ध --प्रवम बिश्व युद्ध मिव राष्ट्रो तथा जर्मनी के मध्य 
समभीता होने पर नवम्बर ११, सन १६१८ को समाप्त टा 1 इस सममौतेकानाम 
शुद्ध विराम सथि' (८८९) सकला गया । इस सम्ौने कानाम युद्ध-विराम 
संयि रखना शब्द का धरशुदध प्रयोग धा वयोकि यद्‌ एक प्रकार का श्राप्महमर्पण धाः 
तथा युद्ध समातिः शीर्षक के भ्न्तर्गत पडता भा 1 

द्वितीय विश्च युद्ध -द्ितीय बिश्व युद्ध पराजित सेनाश्रो दारा भ्रपने 
श्रापको विना किसी शतं के भ्ात्मसमर्पण करने से समाप हपरा। हमक उपरान्त 
सधि्यां जिनस युद्ध को समाप्ति हुई वे पराजित शक्तियो के साथ नीको गवस्‌ 
उनपर बलपूरदक लादी गहं । जर्मनी के प्रनुयायौ राज्या कै साय पैटिसिम फरवरी 
१०, सन १६४७ को सधियां हस्तक्षरित कौ गृह 1 जर्मनी तथा प्रास्द्िवा के साव की 
ग सथियां एक धरोर इद्धतैरढ भ्रौर भरमेरिका तवा दूमरी भोर रूप के मध्य म 
मुटाव के प्रभावयाली कार्ण बनीर्है। जापान की शाम्ति सधि जिसके प्रवतफ 
्मोरिका तथा श्रिटन ये सेनफासिघको मे हये सम्मेलन मे ्ितम्बरर स, सनु १६५१ 
हष्ताक्षरित कौ गद । ख्मने द वातत पर्‌ जापानी शान्ति-सयि की तीव्र भालोचना 
मो कि दससत जापान का युदधबन्दौ के लिए द्णल्य स भोप्वादि करने कौ नौति 
प्रकट होती धोभ्रौर दे नएयुदध का मसौदा नाम दिया ग्या 1 मास्त ते जापानवे 
साच ६ सून, १६५२ षो एक भलग शान्ति-सथि पर हस्ताक्षर किए जिसे २७ भ्रस्त, 
१६५२ यो नुसर्मायत किया गया 1 


अन्तरष्टीय विधि ] प 
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तटस्थता को शिपि 
श्रध्याय ४६ 
तटस्थता 
(किल्पत ष्फ) 


परिभाषा --लौरेष तदस्यता की परिमापा इत प्रकार कंसे कियह्‌ 
चद्‌ प्पित्ति उन राज्योकीहैजो युद्ध के समथ मुठभेडमे कोई माग नही रेते किन्तु 
युद्धस्थिते कं साथ यान्तपरणं सम्बन्ध जारी रते हं । तटस्थता एक प्र्थ भं पूर्व 
कलिकं स्विति को जारी रखने कानामदहै। युद्ध मे प्रविष्ट होति से गुद्स्थित 
पारस्परिक सम्बन्धो को परिर्वातत कर देते र लेकिन वे शक्तियी जो तदस्थ रहना 
पसन्द करती साधियामेतिसोसे भी श्रपने सम्बन्धो मे कोई परिवर्नन नही दहने 
दती तथा दोनो पक्षकारो के समातद्पम भित्र वनी रहती है । तटस्यता एक स्थिति 
है जो केवल उसी दशा मे निद्यमान रहती है जव गुद्धहो रहाहै। 

भ्रोपेनहम की तटस्थत्ता कौ परिभापा के श्रनूषार निधयक्षता बह प्रवृत्ति देनो 
एक तीसरे सज्य हारा योधिोकीष्रोर प्रह की जायश्रौर योधियोद्वारास्वीद्र्त 
फी ममी हो तथा जिस (ढग) से निष्क राज्यो तथा योधियो के बौच भधिकार तथा 
कतब्य उपपन्न होवे । (प्पिल्णासाप 5 ए06 वादवण्तत न वयाप ३१००६९्‌ 
9४ पात्‌ 5184165 (0 वाऽ एल[ष्धा०।5 दत १९८०६०8९ ४४ 9९1116९1९०18, 


रप्रला 2(॥गपतेठ ठस्ट्वद्तवह रणड व्रतं 0५५८९८७ 0१] छटटय 6 बाफएमदाव 6514465 
एवं १6 एलाए्<प्टप४ --00षलप्लाण } 


श्रत तस्यषा शब्द से यह्‌ व्यक्त होता दहै छि यह्‌ राज्य कौ वहु वैष स्थिति 

है, जिसे वह दो या भरधिक्र याधियोके मध्त्रयुद्ध से श्रपते को ध्रलां रखता हि तषा 
निष्पक्षता काढग धारण करता । इम निष्यक्षता 7 श्रवस्या से निकच्करिथ निष्प 
क्षता भ्रथवा भ्रकर्मरपता उपलक्षित नटी होती वरन इससे एक तटस्य राज्य फो उपकर 
भ्रधिकारो के उल्लवन क्यिजानेकी भवस्यामे भपनीसौमाप्राके सरक्षणकरन 
तथा भ्रपनी प्रतिरसा करने का चधिकार प्राप्त हता है 1 तटस्यासे यह भो सभ्बद 
वहीहै क्ति योधियोमेये किसी भीसम्दन्य तोड द्दिये जाय । दूसरी ध्रोरयहु 
विधि तदस्य राज्य षो योधियोव दिष्द कध भ्रधिकारा कोप्रदानकरतोहै तया 
उसो रूढ विधि भपवा भन्न रा्टरोय भमि्षमय ते निर्धारित बुघ कव्या केपातिन 
करनेके लिपि वाघ्य करतीदहै। 
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श्रत विकरशौक उन राज्यो को तटस्य कटते ह जो युद्धमान रार्ज्यौतेंसेक्रिधो 
केसाथभी मागन तथाजो उनमेसे किषीसे भो मेवो की सिसे सम्बद्धन दों 
(“056 5६46685 87८ परश्वह्‌ त (2106 एवा कषए पलाल ठ र एनं 
6 70फ 6७, अप्त ऋ)00 876 पठ एतणपते 10 लला छ 297 21140०6 १) 
यदिवे इत प्रकार से सम्बदहोतो वे फिर तटस्य नही वरेन मिवरहै। 
तदटस्थताके मेद [६.4 । ण विलप्य) ---प्रन्तरष्टीय विधिमें 
सिन्न भिन्न प्रकार की तटस्थता मान्य है । तरस्यता पूर्णं भ्रथवा श्रपूणं (एलयति ० 
व्यथ) हो सक्ती है 1 प्रत्यक साव॑मौम राज्य को यह भयिकार ह कि उन शुद्धो 
के सम्बन्ध मे जिनमे श्रन्य राज्य सलम्न हो, पण तटस्थता र्खे । एणं तरस्यताको 
निरयक्ष श्रथवा नेसतिक्‌ (^एऽणणल ० पशत्णत्म्‌) तटस्यता भौ कहा जाता है 1 
भ्रपुणं तटस्यता उस दका मे पाथो जातो है जव कोई राज्य भते ही तटस्य हो, फिर 
मी युद्धसे पूर्वं की गद हुई किसी सधि के परिणामस्वल्यं योषियोमेसे फो एक 
को प्रप्यक्षत भयवा भप्रप्यक्षत कुचं सहामतादेनेको बाध्य दहो) इघकी पप्र्तिवध 
तटस्थता (४०1४0९५ एरलप्पवाध्) भी कहा जातां है 1 इसके उपरान्त चिर 
कालिक प्रवा स्थायी (एलपफृलाप्मा जः ए८००१८४६) तटस्थता होती है, जिका 
उदाहरण स्विटजरतैरड है । तटस्थता के भरन्य निमाजन इस प्रकारर्ह-सामन्य 
तथा प्राशिक तटस्थता (छना 30 एता पलपत्गा), स्वेच्ोपूनेक 
तथा भ्रमिसमयारमक तटस्यता (एनगण्यष्डया दप्व्‌ दणछर्ठप्पठाद), सश्र 
तटस्यत्ा ( जिका भवं है सेना के स्वाय सञ्जक्रण की देशा} {4८्पन्व 
पिव्पण्त्म) वेया हिवैपी तदस्या ( एल्वलशणला पिठयपमय) }) जिसे पद्‌ 
प्रकट होताहै कि रोज्य यद्यपि तटस्थता का बहाना कर रहा है, तथापि उप्तकाडण 
पक्षपात युक्त दै 1 
सन्‌ १६०७ के हेग श्रसिसमय कै भनुच्छेद २ मे यद ग्यवस्यादीगर्ददहैक्ति 
युद्ध की स्थिति कौ विद्यमानता तस्थौ को विचा विलम्ब के श्रिन्ुवित्त कर दी 
जानी चाये त्तथा इसका प्रवर्तन उनके सम्बन्ध मँ <स समय तकन होषाजवबतक्‌ 
कि भ्रधिसूचनाप्राप्तनदोजाय॥ 
किसी युदस्थित द्वारा तटस्यता का केवसे उल्तंथन तटस्यता को समान 
नही करता वरव यद भन्तरष्टरिय विधि के उल्तधन का एक्‌ कार्थदै 1 तटस्यनाङा 
धन्त युद्ध को समाप्ति पर भयवा युद्स्यितं तथा तटस्य राज्य के मष्य युद चिः 
जानेसेरहोतादहै।! 
तटस्थता तथा ठटस्थीङ्रण (्लप्दस्थाप रण्व पिद्यदत्वाय्व्नणपो ~ 
यह विवय धूर्व परसग मे वरिदक्रिमा जादा) 
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तटस्थता सम्बन्धी आधुनिक धारणा :-प्रन्वरष्टरीय विधि कै विकास 
की प्रारम्भिकं श्रवस्याभ्नो मे तटस्यता कौ भ्राघुनिक धारणा शरज्ञातयौ। उन दिनो 
युद्ध उचित श्रयवा भ्रनुवित्त माने जति ये । प्रोशस का कथन्‌ है किं तटस्यो का कर्तब्य 
हैकिवेठेसा कोई कार्थं न कर जिसे प्रन्यायपूणं कास्के लिये कार्य करनं वालो 
को बल प्राप्त हो श्रथवा जिसे उदकी प्रगत्तिमे बवापाष्डे जोकि एक ष्यायोचित 
युद्ध लड रहा हो । किन्तु यदि कारण सदेदपूर्णं हो तो चन्द दोनो पक्षकारोकी 
भ्रोर, उनको भपने देश के भौतरसे जानेदेने से, उनकी सेनाग्रो के लिये भोजन 
सामग्रोदेनेमे तया धिरे हए को सहायता न पचाने से श्रपनी निष्पक्षता प्रकट 
करण वाह्िपे । 


ब्यापार फे विकास तथा पात्तापात्त साधनो के उत्रतदटो जाने से तटस्यताके 
विचार का महत्वभ्रौर भीबढा रै तथा तटस्थ वाणिज्य प्रौरग्पारदैबिना 
भ्रडचन के चालु रहने के लिये युद्ध को रोकना भावस्यक हो गयादै। 


उन्नीप्रवी शताब्दी मेँ विक्षिष्ट वाठ जो तटस्थता विषयक हदं, ये है -- 
स्विटजररलेड तथा बेलभियम का स्यायौ तटस्थोकर्ण हृ्रा तथा पेरिष की घोषणा 
{ १८५६ ) दई जिसमे इस बात पर महत्व दिया गया कि शत्र कै जहानो प्रर 
कै माल का स्वायत्तीकरण न होना चाहिये । 

देग का द्वितीय सम्मेलन १६०७ ( 70 ऽच्त्ण्ण्व पछण्ण्ट दण 

श्ल८ा०० 1907 } 3--दहेग के द्वितोय शन्ति सम्मेलन मेजो किं १६०७ मेदपा 
तदस्यता से सम्बन्धित दो भमिसमय यै। प्रभिस्मय पौचमे तटस्य दक्तियोके. 
भ्रधिकारी भौर कर्तव्योका प्रारोपण क्रियामया भा, तथा रुमि के उनं निवापी 
के भधिकारो एव कर्तेण्यो का निच्पण थानो कि युद्ध के बीच पड गये हा प्रमि 
समय दमे नव युद्ध के समय तटस् राज्यो केश्रधिकार एव कर्तव्य दवियै गथेये। 

भ्रमिसमय पचि भ्रनुच्छेर एक में तटस्थं शक्तियो के राज्य कत्र की भकाय्यता 
के सभ्बन्धमे निरूपण कियाशगया है1 दसी प्रकार उसक्रे भनुच्छेदो १४ भीर १६ 
भे तया भनुच्छद एकः के तैरहं भनिसमय मे तदस्य रान्यौ के व्यायक भ्रधिकासेकौ 
विवेचनाकीगरक्रै 

कोन्वेशन १३ के भनुच्छेद १ मे प्रवति है कि युद्ध सलण्न रार तदस्य 
क्क्तियो के सप्र भविकारका सम्मान कलेकेलिएबष्यहँ प्रौरउददे तटन्यक्षेत्र 
भ्रौरतटस्य जल सीमामे प्रवेशाकरने से भ्रपने-प्रापं को रोकना चाद्िए, भौरदेपे 
किसी मीङृदय स श्रपने कमे रोकना चादिए, जिसे कि यदि जानम कर किया जाय 
तो तटस्यता के उत्लधन कीसज्नादी जा सक्ती दहै। भनुच्छेद रमे उपवधितदैकि 
द्दूतापूरणं किथा यया कोई काम, जिसमे कि वदीकरण प्रर तलाशी का प्रधिकार 


भरेम | [ तरस्ता 


भी सम्मिलितटहै,जो कि रृद्ध-संलग्ने सैनिक योतो हारा किसी तटस्थ शक्तिके 
क्षेत्रीय जलमे किया जाता, तो उ वेरस्थता के उत्ंघने फी सन्नादी जायेगी 
श्रीर्‌ कडाई के साथ दे इत्य निषेधित है ! (अनुच्छेद ३ मे उपवधित्त दै कि जबकि 
कोई पोत किसी तटस्थ शक्तिके क्षेत्रोय जल मे पकड लिया जाता है मौर यदिलाभ 
की वस्तु श्रव मी उस्केक्षे्रमे है तो उस तटस्थ शक्तिको श्रवस्य शटी प्रपने हर 
समव साधनो का पयोग करके श्राइव', "माफिसये' भौर चू समी को मुक्त करदेतेका 
प्रयह्न करना चाहिए 1 अनुच्ेद ७ कै भ्रन्तर्गत एक तटस्थ शक्ति द्म वाततकेल्िषए 
बाध्य नहीदहैकि दोनोमे सै किती युद्ध-सलमग्न दक्तिदारा घ्नो या सामान्यतः 
किसी भौ देसी वस्तु के यातायात को ्रवश्य ही ररि जिनका कि उपयोग बुद्मे करिया 
जाना है । श्रनुच्छेद ८ के भ्रन्तग॑त एक तटस्थ राष्ट को यथासंमव भ्रपने साधनो का 
श्रव्श्यदही दस प्राश्य से प्रपोणकरना चाहिये फि वह्‌ पने कषेत्राधिकार मे पेते सैनिक 
पतत की 'फिदिग' श्रीर सेनिक साधनो श्रादिके लादतेके काम को रो, जिसके 
लिए उसके पास यह विवास करने का भ्राधार है कि उसक्रा उपयोग किकी मैत्रीपूणं 
राष्टरके विष्दशनुता की कार्यवाहौ जे प्रयोग किमा जयिगा । भनृ्धेद १९के 
भ्र तगंत, जव तक कि स्थानीय चिषिमे कोई प्रतिकूल विशिष्ट उपबन्ध न किया गया 
हो, युद्ध सलम्नं सेनिक पोतो या युद्ध के श्रन्य श्रभिकरणो को एके तटस्थ राष्टुके 
बदरमाहो, राजमार्गो पाक्षत्रीय जलमे रे४घटे से भ्रधिक ठदरले को श्रनुमतिनदी 
है । कवैशन मे उल्लिखित विशचिष्ट उपवध यहां अ्रपवाद माने जायेय । युद सललम 
सैनिक पोतो को तटस्य बदरगाहोभे केवल उतनी ही मरम्मन कीः श्रनुमतिदीना 
सकती षै, जितने मेकरिवे स्ुदर मे चलने-योष्यहो सके । कौन-सी मरस्मते प्राव्मक 
हो मदि, इसका निर्य तरस्य शक्त कोटी करना है । (अनु १७) । अनुच्छेद 
२१ कै श्रन्त्गत युद्धमे प्राति लाम की मामग्रियो से युक्त पोत तटस्य शक्ति कौ सीमा 
मे कैवल समुद्र के प्रकोप, मौसम कौ प्रततकरुतता या ईधन कौ कमी प्रादिके श्रावार 
परह प्रवे कर सक्ते ठै शौर ग्योदी ये परिस्थितियां भरनुकूल हो, उन्दे वह सीमा 
दोड देनी होगौ । को-बेन्धन की ्यवहुति केदल सविदाह्मक पक्षकारो के वीच होगी 


श्नौर तमी जवि सभी युद्ध-सलमग्न शक्त्यां कोँ-वेस्शन की सदस्यता से युक्त हो । 
सन्द्न की घोपणा ( ४८ 1.ण्व० फष्लवत०म) } {---तदस्यता की 


विधि के सद्िताकरण के भ्रयप्न सन्दनं नौदेनां काफ़समे १६०८-६ मे कियाभगया 
था] लदन को यह घोषणा सत्याक्तिन हयो सकी} इसमे नाकाबन्दी से सम्बन्धित 
नियमो का तटस्यो के श्रधिकार के सम्बन्व मे प्रवर्तन का उल्तेल था) इममे गुदे 
-विनिषपिद्ध (८०पप्वण्मत जा पवणो को दो मागो, निर्पेक्त विनिविदध (कणाच 
(८०्पयणकष्त) श्रौर्‌ सप्रसतिबन्ध विनिपिद्ध {ल््णवपप्णणम्‌ ल्ण्णतछमात्‌), मे 
विभाजित्तक्रदियाग्याया) 
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भ्रनुच्येद ४5८ में तटस्य पोत जोकि बन्दी कृरलिया गयादहै के सम्बन्धर्मे 
व्यवस्थादी गर्ह क्रि उदे नष्ट नही करिया जाना वाहये, वर्कि सप्रुूचित बन्दरगाह 
सक से जाकर उसङे बन्दीकरण के प्रन कौ वैधना फा निर्थार्ण किया जना चाहिये । 
यदि नौजितमाल फो बन्दरगाह तक ले जनिं वल्दी करने घाते को भ्रपनी सुरां 
स्तरे में दिखाई पडे तौ नौजितमाल को नच्ट मी क्रिया जा सकता दै । यदि तटस्य 
पौत का वन्दोकरण भवैष पाया गया तो वन्दी करने वाला सपरुचित पक्षकार 
मुप्रावजा देगा मेही पोतके विनाश का कारणं न्पायोचित रहादह्यो। दी प्रकार 
से प्रनुच्येद ५६ व ५७ मे भी तटस्य पोतके भंड, नाकागन्दी, भादि के सम्वम्ध 
भें विस्तृत उपवंध कथि ग्येहै। 
श्रदुच्छेद ५६ के भन्तर्गत किसी युद-वंलस्न दक्तिद्रारा भप्नैक्िसीमी 
मोत का किसी तटस्य ध्वज मे हस्छान्तरण उष समय प्रभावशून्य देगा, यदि वह्‌ 
हस्तान्तरण किसी सपुद्रौ यात्रा या किसी संरोधित ( 8।०५१०१९५ } बन्दरगाह मेँ 
कियाजातादहै, पा उप्त पोतकोफिरसरे खरीदलेनेया प्राक्त कर लेतै का भविकार 
दस्वान्तरकर्ता रस भ्रारक्षित करदिया गयादै, या दाएरिकं विधि को वाद्नीयता, 
जौकिनिखष्वरजके साय बह पोतजा रहा या, उसके प्रथिकारन्णो नियंवणं करने 
के संवंधर्मेदे, एसी नही हई टै) 
पोपणा के प्रनुच्छेद ५७मेकहागया है कि किसी पोत की तरस्यताया 
दशुता का निर्पारण उस ध्वज खे होगा, लिपके साय वह्‌ जने के लिएप्राचिकृत 
है, जवं कि किशनी पा्र-पोतमे पयि गये मालका निर्षारणए उस पोतके स्वामी की 
तटस्थता पा शत्रुता कौ प्रकृत्ति से कपा जपेगा । 
१६्बी णत्ताब्दी मे तरस्यता संयुक्त राज्य कौ तटस्य प्रकृति से, जैखामिः 
उपर कटा सया दै, प्रभावित थी। सायही इक पर स्विदजरर्लेद शरोर वेहिजयम 
के स्थायी तटस्यीकश्ण, भौर १८५६ की वेरिस-घोपणणण का मी तटस्थता प्र विरेष 
महद्वपूं भ्रमाव रहए ६ । 
प्रथम विश्वयुद्ध ;- प्रथम विर्वयुदध मे यद्वि संगुक्त राज्य भेदिका ने यह्‌ 
चोपित कर्मा था कि उसके स॒म्बन्व युद्ध मे संलन दक्तियो के साय मेती तथा सौर 
कै ह तयापि युद्ध के विन्‌(शकारी शचौ विशेषतः पनडन्वियो भीर नाङ्गेषन्दियों तथा 
प्रतिषिद्धं षस्तुर्भो के भभिग्रहए सम्बन्धौ योध्यो के बद हए भ्रधिकासेके कारण 
समुद्र की स्वतन्त्रता बनाये रखना भरर तटस्थ व्यापार का संरक्षण भ्रसंमव भरतीत्‌ 
हषा । जर्मनी की इव चोपणा के उपरान्त कि सद नहाज राष्टरोयता री भपेक्षा 
छिना जो एक निर्घास्ति क्षेत्रके सतर प्रथि जायेगे उसे दवायदुबादियि 
जा्येगे, पमेरिफा ने ६ भप्रेल सनु १६१६ को युदध घोषित कर दिया । 
४ 
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मौ सम्मिलित्तदै, जा पि रृद-ससम्न दैनिक पोतो टारा किमी तटस्य पक्तिके 
कषे्ीय जनमे मिया जातादै, तो उथे सटस्यना मे उलथन कौ रामादी जयिनी 
श्रौर डाय साय देव दव्य निपेधितर्हु। (पुच्छे रे मे उपवधितदै कि जवनि 
बोई पोत धिएी तटस्य दाक्तिय के्ीय जवम वकष तिया जावा प्रीरयद्िलाम 
की वस्तु प्रय भी उयक्षत्रम दै तो उप तरस्य शक्तिको पवदय द्रौ प्रतनं हद 
समध साधना प्रयाम करव श्राव , “भाफिमिरार भ्रोरशू समो षो मुकतकर्देनका 
प्रयत्न मरना चाहिए । प्रनुच्छद ७ बु भन्त्गत एकं तटस्य तक्ति स वातमे लिए 
वाघ्यनहीदहैकि देनोम स निसी युद-समण्न दाक्तिद्वास शम्पा या सामान्यत 
प्सीभी एनो वस्तुक याताया षोप्रयश्य ही सक निनदा उपयोग गुदम फिपा 
जागा है । परसुच्छदर ८ क प्रन्तग॑त एक तटस्य राष्ट ययासमव सपन साधना फा 
भ्मन्यही इस प्रादाय र प्रपोगषरा चाटिये पि षट प्रपने दोतरापिकारपें एमे सेनि 
पोत कौ 'कफिटिग' प्नौर सेनि साधना प्रादि सादनेफे काम कौ रोपर, जिनके 
लिए उसके पास यह विश्वास करने का प्राधारदहै कि उमा उप्रपाय्र विमी मीपं 
राष्ट्र क विस्रता कौ मायवाहौ भे प्रयोग रिया जायेगा) धनुच्छद १२ 
भ्रतरगंत, जयतक कि स्थानीय पिपिमे फोर प्रतिपूत वधिष्ट उपवन्य नम्या गयां 
हो, युद्ध सलम्न सैनिक पोता या युद्धके प्रत्य प्रमिपरणा कौ एक तटस्य राष्टरके 
वदरगाहा, राजमार्गो या्षेपरोय जतत म रे४षटे से धिवर ठरते को प्रनुमति नदी 
है) कीँवशन म उत्तिखित्त विशिष्ट उपवध यहाँ भ्रपवाद भति जामे । युद सतन 
सैनिक प्रत्ता फो तटस्य वदरग्ाहोम पैव उननोही मरम्मनयी प्रनुमतिदोना 
पकती है, जितने मकिवे समद्र म चलने योप्यहो सके) कौन-सी मरम्मत प्रावश्यक 
ह) २६ दै, द्रसका निर्णय त्तस्स्य शक्ति कोटौ करना । (प्रतु १७) भरनृच्छेद 
२१ के प्रन्तगंत युद्धमे प्रा लाम फी माप्रा पे युक्त पोत तरस्य शक्ति की सीपा 
भँ केवल समरुदर क प्रकोप, मौसम की प्रतिकूवता या इधन कौ कमी श्रादिके भराषार 
परह प्रवेश कर सक्ते है भ्रौर ज्योही ये परिस्थित्तिय परनुकूलन हो, उने वह सीमा 
दयोड देनो होमौ 1 काँ वेन्यन फी व्यवहति केवल सविदाप्मरफ़ पक्षकारो के वीच दोगौ 


श्रौर त्तभी जवकि प्रमी युद्ध सलम्न शक्तिं कवे दयान की सदस्यता युक्तहो 1 
लन्दन को घोपणा ({ 7४6 1.ण््त०प एन्लमप्यपतप }) --तटस्यता की 


विधि केसदिताकरणां क प्रयत्न लन्दन नौसेना वाफरेमे १६०८ €&मे कियागया 
था। लदन को यह घोषणा सप्याकितिन दहो सकी । इसमे नाकाम दीदे र्म्माधत 
नियमो का तस्यो के प्रथिकार के सम्ब्रम मे प्रवर्तन का उत्ते था! इसमे युद्ध के 
विनिषिद्ध (लन्यदएवव्वे ज ४४्ट) को दो मागो, निरपेक्ष विनिपिद्ध (२१9०1५1९ 
(दण्प्पवष्ण्त) श्रौर सप्रतिवन्य विनिपिद्ध (ल्०वव्मयत] तकण), मे 
विमाजित्त कर दियाग्याया) 
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को भ्रवत्तितन करने वै उगाया की गवस्था नदी कौ गई 1 यह्‌प्ररन उडाकिक्या 
किप हस्वाक्षर कसम वाले दारा वैक्ड रे प्रनुबन्यो का उ-लधन फ जनि पर मन्य 
राज्य उत्वे विषुद युद्ध कौ घोषणा करने को बाध्य ह? ह सन्थिके बहूभुलौ होन 
के कारण यह्‌ श्रनुमान किया जां सकता या कि प्रत्येक मविदाकार पक्षकार सन्धि 
के प्रधीन प्रपने कर्तव्यो को पूराकरनेको वाध्यहै। इस प्रकरार किक्ती हस्ताक्षर 
करने वाति राज्य हारा सन्यिके उल्लथन क्रिये जानैको दशांमे उप्ते प्रतिकार 
करना पडता था । टचे उपायो के हानं पर उनङ़ा विरोव परम्पययत निष्पक्षता को 
भवस्या यै उसन्न होता या 1 केनचन तटस्यत। पर पैक्ट क प्रमाव का उतल्मेल करते 
हए कहते द . “स प्रकार तटस्य राज्य भ्र्थात्‌ उप्त राज्यकाजोकिभ्रन्य राज्योके 
सीचके युद्ध मे सम्पिलितनदीरहै, यह कत्तभ्य कि योधियां के सम्बन्धे कठोर 
निष्पक्षता का दृष्टिकाणए ग्रहण करे, उ दशा मे जब गृद्ध रष्टरीय नीति कं सावन 
केस्प्रमे लदा जाय, पैक्ट कपक्षकारो कं वीच के सम्बन्ध के विपयमे वैषनही है 1" 
"गुणऽ 196 01६21०४ ०{ 2 पणीत ५12८6, १७६१ 13, 2 51216 २०६ ०५४०1१६ 
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स्पेन का गृह युद्ध (उगणा एणा णठ) स्तेन के बृहद 
(१६३६-३६) ते यदि जर्मनी तथा इटलो तटस्पतां वनय रहे फिर भी उन्दने 
जनरल फ़कोक कार्थ कासमर्थनध्ुलेसूपमे क्रियातथा उपे युद्ध सामग्री प्रदान 
को । फ़ाततथासूषनै मी हस्तक्षेप न करने की श्राठमे जनतव्रवादियो कौ प्रधिका- 
धिक परिमाण.मे युद-सदमग्र प्रदान की । 


पनामा की घोषा (एल्लम५०य ० एथस्पाठे) ,--पनामा से एकं 
सम्मेलन सितम्बर २३भ्रीर श्रक्तुबट ३, १६३६ को करिया गया जिसमे २१ भमेरिकी 
गणराज्यो ने जिसमे किं सयुक्त राज्य मी था एक साधारण धोपणां की जिने इस 
व्यक्ता को स्वीकार क्या किं एकतः कौ एक सामान्य प्रवृत्ति भ्रपनायी जाय, 
जोकि एपला०णड ^ "पटवः १६३६ अ्रर्‌ एव्नन्वध०प ण 1472 0 1938 
मे निदत्त हे 1 उन सवका भ्रवुशौीलन उस्र समय किथा जाय जवकि ्रमेरिो सुरक्षा 
को योरोपीय सघधोँ के कारण खतरा दने कौ सम्मावना हो । वोपणा मे यह्‌ कहा 
गयाकि व्यवहारके कुरते नियम बनाये जांय जो कि श्रमेरिकी गणराज्य 
प्रस्तावित करर नौर जो तटस्थ राञ्य को स्थिति के लिये श्रावस्यक्‌ हौ तया तटस्थ 
केकर्त॑व्योकोप्रूराकरे1 
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लीग चार नेशन् के धीन तटस्थताः-सौग श्राफनेशन्स के श्रभिसमय 
नदो प्रकारके युद्ध सामने रते श्र्यात्‌ प्रथम वे युद्ध जिनसे श्रभि्षमय के वर्तन्यो 
की उवेक्षा नही हती थी भर्थात्‌ जिनका श्रवलम्बन भगडो कै शान्तिपूणं सममत के 
उपायोको करे के उपरान्त करिया जाता था तथा द्विती वे भद्ध जिनसे भभिसमय 
के कर्तव्योकी उपेक्षा होती थौ । प्रथम दश्ामे श्रमिर्तमयने लीग के प्रत्य सदस्यो 
के उपर कोह कर्तव्यनदही श्रारोपित किया तथा उनको तटन्यता' शब्द के परम्परागत 
श्र्थं मे बनाये रखने को स्वनेत्र छ्रोड दिया } 
दवूषरी दशा मे घर्हां कि युद्ध का श्रवेलम्ब्रन मग्डोको तयकरेके सम्पूर्ण 
शान्तिषूणं साधनो को विना भ्रन्त कयि हृए्‌ ही किया जाय, प्रभिसमयकाव्डाही 
प्रभावे पडा । श्रनुच्छेद १६ मे यह व्यवस्था कौ गईहै कि “यदि लीग काकोई 
सदस्य ्रनुच्येद १२, १३ भरथवा १५ के श्रन्तगत प्रपनी प्रतिज्ञाप्नो की उपेक्षा करके 
युद्ध काश्राश्रय ग्रहण करे तो उक्षके द्वारा लीग के सव सदश्यो कै मिष वास्तवे 
एक युद्ध का कार्थं किया हुभरा समभा जायगा प्रौरवे हके द्वारा प्रतिन्नाकरते ह 
कि वे तरका उपमे सव व्थापारिके तथा भ्राथिक सम्बन्ध तोडदेगे, प्रपने राष्ट्रीय 
जनो तथा प्रतिजा मग करने वाले राच्ये राष्टरीयजनो के मध्य सथ सम्धकं भग 
कर दगे तथा प्रतिज्ञा भय करने वाले राज्यके राष्टरीयजनो तथा किसीभीश्रन्य 
राज्य के राष्टीयजनो के मध्य चाहे वहु लीग का सदस्य हो भ्रथवा नही सब भाक, 
स्यापारिक श्रथवे वैयक्तिक सम्पर्कं योक दगे 1 सदस्यो से यह भी भपे्ताकी मई 
थीकिवे ससदके भरमिस्तावके भ्नुसार लीग की प्रतिज्ञाभ्रो कै सरक्षणके लिए 
उपयोग मे लाये जाते वाते सशछ्र बलो के लिए अपना श्रङभाग श्रलग-श्रलग प्रदान 
करेगे । इसके श्रनन्तर सदस्यो से यह्‌ श्येक्षाकीगहूथीकि वे प्रतिज्ञा भण करने 
वालि राज्य दवारा उन सदस्योमे सेविसीके विद्ध प्रयोगभे लाये गये किन्ही 
विषलिष्ट उपायोके प्रत्तिकारकरतेमे परस्पर एक दुषरे की सहायता करेगे तथा 
लीग के कित्ती सदस्य के सैनिक दलो कोश्रपते क्षेत्रमे से श्रनि-जाते देगेजोलीग 
की प्रतिज्ञाभे के सरक्षसके लिये कार्यं कररटैये! प्रतिजां देसे उपायो के समा- 
वेश किये लाने का परिणाम स्पष्ट रूप से “पूणं निष्पक्षता की भ्रवस्थाका परित्याग 
तथा तटस्थता का उल्तथन करना था ।', 
तटस्थता त्था केलोग-त्रिञ्नाढ पेक्ट (पिल्पपतापफ पत्‌ धट 
ए.लाण्ड-षएपगण्व ००६) 3--सनु १६२८ के वेलोग-तरिभनाड वैकट के शरन्तगत जो 
एक बहुमुखी सन्धि थी हस्ताक्षर करये वालि राज्यो ने जो सत्तारके प्राण. समीरा 
येयुद्धके भन्तर्टीय भगडो को निपटने के साधन रूपमे निन्दा की, तथा यह्‌ 
अरतिश्च को फि देसे फगदों को शान्िपरणं उपायो से निषटायेगे ! वेट मे इन कर्तन्यो 
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को प्रवत्ितिनकरनेके उपायो की व्यवस्था नही को गई | यहं प्रन उाकिक्या 
किर हस्ताक्षर करने वति दवारा वैक के भरुबन्वों का उन्लघन क्रि जाने पर श्रन्थ 
राज्य उक्ते विद युद्ध कौ घोषणा करने को वाष्य द? ईइ सम्विके वहुगरवो होने 
के कारण यहं श्रनुमान किया जा सक्ता था कि प्रसयेक् सविदाकार पक्षक्रार सन्धि 
के श्रधोन रपे कत्तव्य को पूराकरनेको बाध्यदहै। इपर प्रकार किक्ती हस्ताक्षर 
करन वलि राज्य दारा सन्धिके उल्लधन क्रि जानैको दशामे उत प्रतिकार 
करना पडता धा । देते उपायो के होने पर उनका विरोव परम्परागत निष्पक्षता को 
भरवस्था से उदप्त होता था । केतनं तटस्थता पर वैव्ट के प्रमाव का उल्मेख करते 
हए कहते है : “इस प्रकार तटस्थ राज्य भर्थात्‌ उतराज्यकाजो किमन्य राग्योके 
यीचके युद्ध मे सम्मिलित नही है, यद कत्तव्य [कि योधियो के सम्बन्वमे कठोर 
निषक्ता का दृष्टिकोरा प्रहेण करे, उष दशा मे जव युद्ध राष्ट्रीय नीति के सावन 
फेख्पमेलदा जाय, पैव के पृक्षकारो के वीच के सम्बन्ध के विपयमे वैधनहीहै।" 
"0४८5 0 कणा ०० ६ पलप 5८१९, १७१६ 15, 8 5(216 २0८ 1८५०।४९्व्‌ 
10 {116 १२६ ५१७९ णलः 5८३१९६5, {0 84०६ 87 वप्धणपपे€ 0 5१८९८ 1703८ 
1/8. 7 {6 ॥6]11&€7००15§ 15 ००६ ४२114 10 (8 761०{10पञफ वपणणषट 
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सखेन का गृह युद्ध (एवः छण (ष) स्वेन के शु 
(१६३६-३६) मे सयपि जर्मनी तथा दटलो तटस्यता बनाये रहे फिर भौ उन्हनि 
जनरत फ़कोके कार्य का समर्थन शनेस्पमे कियातथा उषे युद्ध सामप्रीप्रदान 
फो । फ़रासतथारूप्तने भी हलक्षेप न करने क प्रा मे ननतव्रवादियौ को भ्रधिका- 
पिक परिमाण. मेयुद्ध-सामभ्री प्रदान की । 


पनामाषी घोपणा (0९०17०11०9 ° एाक2) --पनामामे एक्‌ 
सम्भेलन सितम्बर २३ भरर भक्तुबर ३, १६३६ को भिया ग्या जिसमे २१ परेरिकी 
णरान्यो ने जिसमे फि सयुक्त राज्य भी था एक साधारण पोपणा की जितने श्म 
भ्रावरयक्ता को स्वीकार क्या कि एकताकी एक सामान्य प्रवृत्ति श्रपनायी जाय, 
नोक एपलाण्ण्ड ^१९6 १९०९४ १६३६ पोर एष्ल्‌००ा०ा ग [कण 1938 
मे निष्ित् ह। उन सवका प्रनुशीलन उक्त समय किपा जाय जबकि प्रमेरिरो मुर्छा 
को मोरोपीय सप्पा के कारण छतरा होने फी सम्भावना हो) पोवणामेयहक्टा 
यथाः व्ययहारके कुधरेये नियम बनाये जाप जो नि प्मेर्कौ गणय 
भस्तावित करे मौरजो तटस्य राज्यकोसवितिकं तिये भावय तयातटन्य 
के करव्यो को पूरा करं । 
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यामा फी घोपणा का महल :--यनामा की मह्‌ घोषणा मुनये पिदधात 
काही एक विस्तार था बर्थोकि भव षते एवे महादरीपी नीदिके षप म स्वीकारकर 
लियाग्या घा) भमोतक यह्‌ सयुक्त राज्य कीभ्रोरसे एकपक्षीय नीति थी। 
मनसे का सिद्धान्त राष्ट्रपति मरुनरो दाया र दि्म्बर १८२३ को कोरे मे दिया 
गया एके सण्देश था जिसमे भेरिका की नोति का एक सिदान्तया जोकि योरोष 
कीभ्ोरसे भ्रमेरिकी महादरीपके राजनीतिक मामलोमे किसी भी दप्तक्षेपफा 
बहिष्कार केरता या) पनामाकी धोपणठाने इस सिदान्तको २१ भ्रभेरिकी ग्ण- 
राज्यो के एक सामूहिक दायित्वकेदख्पमे परिशिड कर दिया जिसे मदि फिती 
बाहरी शक्ति दारा उनकं किसी मीतरी मामलोमे दृस्तक्षेपदहो तोवे भनी सुरक्षा 
कर से 1 
घोपणाने तटस्य सुरक्षा के एक नये नियमे का प्रत्तिपरादेन किया जैते भ्रमे- 
रिकी गणराज्य का सुरक्षा-कषत्र तक दावा । एकं भातम-युरक्षाके भषिकारकेस्प 
मे गहमीधोपणाकीमर्हकि युद्धस्थित राज्यो के हितो को तदस्य राग्यक्षेत्रोके 
क्षधिकार पर हावी नही होरे दिया जायेगा 1 
पसे तटस्थ गणराज्यो को एक नया भ्रधिकार मिला क्योकि ह्ताक्षरकरतै 
पाली शक्तियो के लिये यह मागं घुल गया कि वे आगातिक प्ररिस्यितियों में षस 
घातका परामशं करे किवे व्यक्तिगत या सामूहिकसूपसे घोषणा को व्यवस्थाश्रो 
के भनुसार कौन-सा कदम उठवे । 
घोषणा में भागे यह्‌ व्यवस्थादौो गईयथी कि--“भवर शानि श्रौर सुरक्षा 
को स्थापित करनेके लियेक्षेत्रीय जलमागमें सामूहिक शक्तिकां प्रयोगं करना 
हत्त ्रभेरिकी गणराज्यो को यह प्रविकारहैङ्गि वेदे युद्ध स्थित पक्षफ़ारोंके 
तिथे जो उनके दावो का सम्मानं न करे, पपन बन्दरगाहो कोबेन्दकर रक्तै है 
प्रौर इससे किसी प्रकार की शिकायत का प्राघार नही उपस्थित होता । पोपणामे 
शतूताके कार्थमें लगे हुये योधिपो के विष्ड सयुक्त अतिवेदन का भभिकार दि 
गयादहै। 
हितीय विश्वयुद्ध (5८००१ ण्पेठ ठतो पतर १६३६ तथा १६४० 
भे जब रूस ने फिनतैड परर श्राक्रमणा किया ठो पह भतटस्वता-ग्यवदार सिन्न-मिल्ल 
दाज्योकीभोरसे पाया गया, क्योकि उन्होने स्पष्ट ङ्प खे फिलँद को सदायता 
प्रदान की) द्वितीय विश्वयुद्धमे भ्रमेरिकाने तटस्थता वनयि हये जर्मनी दवाय 
भाक्रान्त तदस्य देशो के परिसम्पत्ति (२5७९८) को निरव लनं करने (व्व्ण्टो के 
उपा्मो का श्रवलस्बन किया 1 उपने पेट ब्रिटेन को घन तथा युद्ध-प्रामगरी देकर 
क्रियात्मक रूप मे सहायताी। श्नगदत्तया ले जाग्रो“ योत्रना जौ श्मेरिी 
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तरस्य भ्रधिनियम सु १६३६ के प्रधन बनाई गई यौ वथा उधार पृ प्रधिनियम सु 
१६४१ के पारित करम के माघ्यम से उतने प्रेट रिटेल को विश्वा परिमाण मेँ 
मवपफ तया विध्वंसक दिये । सयुक्त राज्य प्रमेरिका ने भ्रारम-संरक्षण के भाधार पर 
तर्यता कौ परम्परायत नीति से दष विवलन का भौचित्य स्थापित किया । लेकिन 
उसके भ्राचरण का पूणंतः विवार करने पर उससे सप्रतिवन्ध तरत्यताकां 
उदाहरणं मिलता है जिसमे एक युद्स्थित के विष भेदभाव प्रकट किया गयाहै 
जिने युद्ध का भाष्यं तेकर भन्तर्यष्टरीय विधि का उल्लथन किया था। 


चाटेर के भन्तमैत तटस्थता (दिल्या णावलः फट तकाय): 
सयुक्त राष्ट्र संध के चार्टर का भनुज्धेद २ (५) सवर सदस्यो पर यह्‌ कर्तव्य भारो- 
पित्रा है कि वे सयुक्त राष्ट संपको किी काय॑वाही मे जो यह्‌ चाटैरके 
श्रनुसार करे, प्रत्येक सहायता देगे तया किषी एमे राय्य को सहायता देने से्रपनेको 
रोक रखेगे जिसे विरद संयुक्त राष्ट संघ निवाररु भ्रयवा प्रवृत्तिकरारक कार्यवाही 
कर रहा हो । भनुच्ेद २५ के भन्तग॑त सदस्योने सुरक्ना परिषद्‌ कै निर्णयोको 
मानना तथा उनका पालन करना स्वीकार कर लिया है । भ्रनुच्चेद ४१, ४२ तया 
४३ ने भरपने भिन्न-मिर्न उपबन्धो से तटस्यता का विचार एक वेध पदति केरूपमे 
ही समाप्त कर दिया 1 नुज्छेद ४१ सदस्यो को बाधित करवा है कि यदि ुरक्षा- 
परिपद्‌ भक्षित करे तौ वे से उपयो को प्रयोग मे लाये जैसे कि “भ्ययिक सवषो 
तथा रेल, समुद्र, वायु, डाक, तार, रेडियो तथा प्रन्य यतायति साधनो का पूणं 
भयव प्रादिक भवरोध प्रौर राजनयिक सम्बन्धो कां विच्छेद \** यदि सुरक्षा 
परिपद्‌ के विचार मे उपर्युक्त उपाय भरपर्याप्त हो तो वह भनुच्छेद ४२ के भन्तग॑त 
वायु, समुद्र अथवा भ्रूमभि सेना से ठेसी कारयेवाही कर सक्ती है, जेसी किं प्रस्तर्रष्टरीय 
शान्ति तथा सुरक्षा को बनाये रखने भयवा उसके पुनः स्थापित करने के लिये 
भावश्यक हो । इसमे संयुक्त राष्ट सच कै सदस्यो कौ वायु, समरुद भरयवां भूमि चलो 
की क्रियाशीलता मी सम्मिलित है। पन्त में भनुच्येद ४३मे यह व्यवस्थाकी गर्द 
है कि “सयुक्त राष्ट्र संच के समस्त सदस्य भ्रन्तररष्टरीयं लान्ति तथा सुरक्ता स्थापित 
रखनेमे श्रपनाभाग देने के लिये यह्‌ प्रतिजा करते ह कि वे सुरक्षा परिपद्‌ के 
मागे परं प्रधा किसी विशेष स्दीकारोक्ति श्रयवा स्वीकारोक्तियो के भ्रनुसार 
भ्रन्तररषटरीय शान्ति तथा सुरक्ता की स्थापना के लिये सैनिक बल, सहायता तथा 
सुविधायें प्रदान करेय 1" (61) ग्पलोलष्ञ ण #द एष्ट 1)... क । 
छवा 10 तणा 10 5 पफवाणठवञ्पत्ट्‌ ० 1 ालापय्तज्यय्‌ 6३९९ दठव्‌ 
ऽषप्पाङ+ पषएपेठावीहे 10 पण्ड द्योण 10 हण इनलपाण# ८०ाण्ला, 
0 इ ला दषते पठ शल्ल्णतातठ प 2 उषया गहरल्लप€ण८ ०८ ६८6९ 
पलप, धप्6त ०१८९७, 2551528६ देणे = वविला[प९र, ऋलपण्वाष्ट [1 :1...-7.; 
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10355846, 26665587 {07 {16 7055 छ ३1४21010 २०९7० 211022} 268६8 
६०१ ऽद्छ्पपाड ^) 

चार्टर के भ्नुच्धेद ४्८मे यहं प्नौर व्यवस्थाकी गई है कि “भम्तरष्टीय 
शान्ति तथा सुरक्षा सस्थापना के सम्बन्ध मे सुरक्षा परिषदु कै निरों के निष्पादन 
केलिये जो कार्यवाही भ्रपेक्षित है वद्‌ सुरक्षा परिषद्‌ के समस्त सदस्यो श्रयवा उनमे 
सेकुचहोकेद्वारा की जवेणी जैसा सुरक्षा परिषद्‌ निर्य करे 1 (1४८ 
&८१।०प पश्वपादह्वे ६० लदा ङ 0४६ (6 कटटा5००§ ० {5 5न्द्पााङ दपर {० 
116 ए021716587६ ० = 1णाला 08110081 €५०८६ 290 50४79 5181] 6 ॥त८प्‌ 
0४ 21{ {06 पाह 7एलाऽ 9 6 एप1€व प्ि३६०१5 0 एर 50706 ण ४0671, ४5 {86 
$र्पापा/ (@ठणाला पठ वरष्टक ०९ * } इस भरनुबन्ध का यह परमाव हैकि 
सयुक्त राष्ट सध के कुल सदस्य तो ग्रधर्पक के साय प्रप्यक्ष सधर्यमे ध्रा जिह 
तथा श्रव्यं सदस्यो कौ जिन्हे सुरक्षा परिपद्‌ भ्रपे निर्या को प्रान करने कै तिपि 
सहायता देन के विये नही बुलाती, युद्धस्थित्त के साथ सान्ति परथवा कमसेकम 
भ्रयुध्यमानेता रहती) 


भ्रस्त मे भ्नुच्चेद ५१ मे तटस्था को भी यह प्रनुमतिदी गहै क्रि प्रयुक्त 
राष्ट्र सधकै किसी सदस्य करे विष्द्ध स्छ ्ाक्रमणा कौदक्षा मेवे भी वैयक्तिक 
श्रयवा सामूहिक श्रास्मसरक्षणमे मागले सक्ते है । इस भ्रनुच्छेद का लक्ष्य सशक्त 
शराक्रमरा से पीडित व्यक्ति को सहायता पहुचाना है । भ्नुच्छेद मे उल्लिलित है कि 
"दसबारटरमे दौ गई कोई भो वात सयुक्त राष्ट सघ के किसी सदस्यके विष 
किए गद श्राक्रमख की दरा मे वैयक्तिक अ्रथवा सामूहिक श्रासमसरकषण के भरधिकार 
को उशत समय तक क्षीण न करेगी जब तके कि सुरक्षा परिवद्‌ श्रन्तष्टरीय सानि 
तथा सुरक्षा की सस्थापना के तिये भ्रावद्पक उपायन करते 1" केलसेन का कथन 
है कि “रस उपवन्ध की न्यास्या इस प्रकारकौीजा सक्तो कि सरयुक्न राष्ट सष 
कै तटस्य सदरस्योकोवचार्दरद्वारा यह्‌ भ्रविकारदियागया हैकिवेउष राण्य के 
विस्द जो सशर भाप्रमणा करने कादोपोहो केवल युद्ध ही नदी, वरन एवे प्रवृत्ति 
विषपक बां कर सकते दै, जिनमे सशत्र बलोका प्रयोगन करना पदे लेकिन 
वे सशचछ्न भाक्षस्ण से उत्यीड्ति देते राज्यफे विष्ट जौ प्रतिगर ( ८०५1९ 
थ ) ते रहा हो, भरवृत्तिविपयक कर्यं नही करा सक्ते वहि उनमे सशक्त व्लका 
प्रमो करना पटे भ्रयवानही। यदि यहेव्याख्या ठीक मानती जायतो भन्त 
रष्टय विधि का वह सामान्य नियम रट्‌हौ जाता है जिसके दारा तरस्य राग्यो 
पर निष्पक्षता कायतेव्य दतल गया है 1 ({ एण्लएान् ज पालवावणनम 
२५५, ए 87). 


भ्रनतरष्टीय विधि] [ ५३५ 


सलषेप मे जैषा कोपेनहेम ने कहा है ““यचपि चार्दरने सयुवेन राष्ट सधके 
सदस्यो के तटस्य रहने कै श्रधिकार को निष्चित रोति मे प्रभावित किया है तथापि 
इसने समुक्त राष्ट स्‌ के सदस्यो के मव्य के अथवा श्रसदस्यो के मध्यके श्रथवा 
सदस्यो तथा भ्रसदस्यो के मध्यके युद्धो म तटस्थता कै उनके भ्रधिकार को वस्तुत. 
समाप्त नही कर दिया है । सिद्धान्त मे सयुकन राष्ट सधका कोई मौ सदस्य क्रिसी 
ठे युद मे भ्रपनी स्वेच्छा सते तटस्थ रह्नै का प्रधिकार नही रखता जिरमे सृरक्षा 
परिपद्‌ ने किसी वशिष्ट राज्य को शान्ति मग करने अथवा किसी अ्रग्रवर्पक कार्यं 
केलिपरे दोपो ठहराया हयो, तथा जिम इसने सयव राष्ट सव के सम्बगिधित सदस्य 
को उष रान्यके विरु युद्ध की घोपणा करने प्रथवा युद्ध से श्रमिन सेनिक कार्ण 
वाही कररने के लिए पाहून किमा हो ।* ( वणप्ल्रव्ठपवा [वक एत] 2, एणा 
८१, ? 647} 
षरुन २७, सत्र १६५० को सुरक्षा परिपद्‌ ने एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसके 
धारा सयुबत राष्ट्र सध के सदस्यो से यहं श्रमिस्तावक्िया गयाक्िवे उषक्षेधमे 
जो प्रकट म वाटर के धनुच्छेर ५१ के उपबन्धोके भ्नन्तगंत था कोरिया के गरणतत्र 
को एषी सहायता प्रदान कर जैक्ती सश्र धाक्रमएाको रोकने तथा प्रन्तरष्टरीय 
शान्ति तथा सुरक्षाके पुन सध्थापित करने के लिए भ्रावश्यक हो लेकिन दके 
सदस्यो से जो प्रदयुत्तर मिला उति हम बहत उ्ताहवषकृ नदौ कट सकते जिपसे यद 
भ्रनुमान किया जां सके कि जव कभी सुरक्षा परिषद्‌ चार्टर के भनुच्छेद ४१ भ्रयवा 
४२ के श्र^तर्गत प्रवृत्तिविषयक् उग्राय करे तो उकषकेश्रनुषरण मे उपयुक्त वित वैष 
परिणाम प्रवश्यही होगे । 
तटस्रता भरः श्रावश्यकता का सिद्धान्त (परप्णमा शत्‌ फट 
००।0८ ०{ पष८८८७७०८) ) -- तटस्थता का दृढ स्प मे पालन करना सैनिक 
श्रावसश्यकतामरोके कारणं प्रथम भौर द्वितीय विश्वयुद्ध मे मग होता रहादहै। 
जमौरा' मे यहस्पष्ट ष्मसे कहा गयाथाकि कुछ प्रतिबन्यो के सय भरन्तररष्टरीय' 
विधिके ्रत्गंत युदस्थितिको प्रषिकारहै दि वद पोत प्रौर प्ररय-सामप्री को 
नौजितमाल न्यायालय के निर्णय के पूवं कि इसे दरिडत किया जाय भ्रथवा मुक्ति 
प्रदान को जाय, भरमिग्रहणकरले। 
तदर्थो के छ्रधिकार तथा केन्य (चडा वण्व ए४४९ ज पिय 
धऽ) --म्रोषेनहैम वेत्लाति ह कि युदधकालमे तटस्य राज्योके भ्रधिकारातथा 
करतंन्यो दोनो का तटस्थ भ्रथवा युद्धस्थित के दृष्टिकोण से यथाक्रम विवार करे पर्‌ 
उनको निष्यक्षता तथा सहपं स्वीटृति म॒सक्षिप्त किया जा सक््तादै। तरस्पाके 
भधिकार युध्यत द्वारा उनके साय व्यवहार म किट्‌ जाने वाति कर्तव्यो परस्पर 


५३६ ] [ तटस्थता 


सम्बद्ध ह । तटस्थ राज्यो का यद श्रधिकार हिक प्रत्यक योधो से निष्पक्षता केढग 
से व्यवहार करने की मांग करे । इसी प्रकार तटस्थ का योधियो के प्रति यह्‌ कर्तव्य 
हैकिवे युद्ध स्थित को तटस्य ्े्नो तथा द्रव्यसाघनो का उपयोग उनके सैनिकं तथा 
नाविक प्रयोजनोकेलिएन करने देने से निष्पक्ष बने रह । इसी प्रकार तटस्य 
राज्यो का यह भधिकार है कियुदस्थित से यहमाग करं कि उसका {तयव्स्य) श्तु 
से निना किसी हस्तक्षेप के सम्पकं विशेषतः व्यापार का बना रहे) दूसरी भोर 
तटस्थ राज्यो को यृदधस्थित की भरोर से बहुत सी कार्यवाहियो को शान्तस्प से सदन 
करमां पेणा जो वे बान्तिके समय मेन करते । तटस्थ जहाजो कौ युदस्थित के 


उनको देखने सथा दूढने क प्रयिकारो को विनस्न भाव से स्वीकृत करना पता दै 


चाहे यहक्रितिनादहीदुखदत्तथा उदेगपूर्णं यो नद्यो । प्रत्येक योधौ कोय भी 
न्दो तोडने, विनिषिद 


श्रधिकार रहता है कि तटस्थ राज्य कै प्रजाजनो को नाकि 
वस्तुभोकोले जनि तया भतटस्य सेवा केलिए दडदे। 

भ्रोकेर लेस ने तटस्थो के श्रधिकारो तथा कर्तव्यो को विस्तृत स्पे 
यथाक्रम गणना की दहै जिक्ष पर नीचे विचारकियाजा रहा है ~~ 

तटस्थ राध्यं के श्रधिकार भयवा यद्धस्थि्त राज्य का तदस्य 
राञ्यकेप्रति क्सैव्य (ए ण ण्प्छम्‌ इध्मा ण पल पट 
ज ५ एनााहुललया एककरः 3 पलपन 5०६८ } "लार कै मतानृतार ये 
पच हैः 

१. ्रपने राज्यक्षेत्रको शत्रुतां कार्यो से यक्त र्ना--शनुतपं कार्थ 
मुदस्थितमे से किसी केषषे्रमे, षुत समुद्रोमे तथा पचे क्षे्ोमेजो किसीकेमी 
प्रधिकारमेनहोक्यिना सक्ते! तटस्य क्षेव कौ भूमि तथा तदस्य क्षेत्रके 
्षे्रीय जलमाग श्रस्पृश्य मानि जति है। सन १६०७ के टेग भ्रभिसमयमे मूमियुद्धरम 


ठटस्थता के सम्बन्य ञे घोषित किया गया है कि “तटस्य दाक्तियो का प्रवेश 
श्रुल्लघनीय दै” (अनुच्चेद २) तया समुद्रीय गृद्ध सम्बन्धौ तदनुरूप प्रभिसमय भे 
यह्‌ धोपित वियाग्या ह कि “कोई शरुतापूर्ं कार्यं जि युद्धस्यित के युद्धपोत 
दासा तटस्य पषेत्र के क्षेबीय जलमामों मे भ्रभिप्रहण त्वा दूनेके भ्रधिकारका प्रयोग 
मी सम्मिलित है, तटस्यता का उल्लधन करता है तथा सर्वश निपिददै 1“ 
(भनुच्छेद २) 1 बेबल शरत्ययिक भरावश्यक्ता दी हम हितकर षिदढान्त के प्रस्थायी 
उल्लधन का श्रौवित्य षिद्ध कर सकती है वेकिन देष भ्रावर्यकता बहुत ही बढी 
होनी चादिए जो भार्मसंरधय ङौ सीमातक्‌ पहु जाय, तवा स्पष्टीकरण भ्रौर 
क्षतिपूति यदि कोड्‌ हो, उसके सर्हित व्ययित तटस्थ को तत्तात सर्मवित की 


षाहिपे 1 
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२ भरपने सपुद्रके गरममें स्थित समुद्र तार (व्वा) के साय जहाँ तक 
सम्मव हो उपद्रव न होने देना- जहां कोई केविल किसी युद्धस्थित क्षेत के किसी 
तरस्पके त्र से जोडता हौ षहा उषे युद्स्थित दारा भभिप्रहीत श्रथवा विनष्ट नही 
करना चाहिए, जव तकं यह्‌ न पाया नाय किं वह युद्धकारी के भात्मसरक्षण के लिए 
र्म भ्रावस्यक है, भ्रयवा जवे युद्धकारी को वास्तविक भय इस बात का हो कि वद्‌ 
उसके विरुद हानिकारक सूप मे उपयोग विया जायेगा । सनु १६०७ ने यवा र्म- 
भेदित मूमि युद्ध सम्बन्धी हेग सहिता के भनुच्छेद ५४ मे यह उपवन्धित ह कि समुद्र 
कै गर्म मे स्थित कैबिल जो युदधस्थित के पथिकार मे स्थित क्षे को तथा तरस्य कषे्र 
फो जडे, परस्यधिक भराव्यकता के कारण बाध्यता को छोडकर प्रन्य किसी दशा 
मे भ्रसिग्रहीत मथवा विनिष्टनही करना चाहिए। यदिव काट दिए्जाय तो 
खनको वापस कर देना चाद्िए तथा शान्ति स्थापित होने पर क्षतिपूति का प्रबन्ध 
करना चाहिये 1 


३. शवुतपूं कपयो कौ प्रत्यक्ष तैयारी स प्रपने प्रदेश कौ उन्मुक्त रखना-- 
सनु १६०७ के पचम तथा त्रयोदश हेग भ्रमिसमय के भित्न-भिन्त श्रनुच्छेदो मे यह 
ग्यवस्था की गर्दै कि युद्ध सदृश भ्रसियानो की तटस्थ सीमाश्नो कै भीतर सुसज्जित 
नदी होना चाहिये, भौर न तटस्य भूमि प्रषवा जलमाग शतु के विरुद क्रियागौनता 
के प्द्टे बनाना चाहिए 1 तटस्थ क्षेत्र मे योद्धादलो की सश्षया नतो बदाई जानी 
चादि, न उनकी मती की जानी चादिए तथा न वह पर गुद्धस्थित कै गुद्धपोतो 
हारा श्छ तथा युद्ध-सदश सामभ्रियो भयवा श्रन्य सामप्िमो का सचय कलना 
चाहिए जो युद्ध के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपयोगी हो । भरत युदढ्त का यह्‌ क्त॑व्य 
दैकित्तटस्थक्ेत्र को प्रियासीलताके लिए भ्रड्डेकेसूपमे भवा युद्ध सश प्रभि- 
सान के सगठन के लिए सुविधाजनक स्थान के स्यम प्रमो न करें । 


४. तटस्थता के लिए बनाये गए विनियमो का युदस्थित द्वारा पाचन षराना-- 
स्थलयुद्ध सम्बन्धी तटस्थता पर सन्रु १६०७ के हेग भरमि्मय मे यह्‌ व्यवस्याकी 
गहै कि सघपं करने वातलो के स्थलीय सेन्यदल तरस्य सीमाभ्नोकोपारनहीकर 
समते, उस दशा को छोड कर जव वे युद्धरिथत के सेनाप्रो के भ्रस्वस्थ तथा घायतलो 
फोकलिजारदे हों, परवा जव मुतसेनिको के समदत द्वारा लेजायजारहेहो। 
न दो दशाभ्रो कोष्ठोड कर भ्नन्य किसी दामे जौ सैन्यदल तटस्थ कषेत्रम प्रवेद 
करे दै एक नियत स्थान मे रहने को बाध्य (नजरबन्द) करिए जते ह । सम्रदरीय युद्ध 
मे जव तक कोई तरस्य स्पष्टक्म से युदस्थित के युदटपोतो का प्रवेश निपिद्धनकरे 
वे चसक बन्दरगादहो तथा जनभागो के भ्रातिच्य का उपमो स्वतन््र ख्पसचेकर 
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सकते है । मुद्धस्थित के सेनानायक यह्‌ माँग कर सकते ह कि तच्स्थो दवाय बनि गदु 
नियमो को दोनो पृक्षो पर निष्पक्षतापूरवक प्रवतंन कराया जाय 1 

॥ ५, जिने भ्रपनी तरस्ता का उल्लघन किया हो एवे यदधस्थित रज्यसे 
क्षतिदूति करवाना -क्षतिकरूति के मूल्य निल्पण के लिये कोई नित सिद्धान्त नही 
ह कम से कम श्रन्तराष्रीय विधि कफो प्रनुशासित करने वालि नियम स विपये 
स्पष्ट ह कि धवैष रूम से पकडी गई सम्पत्ति भ्रथवा तदस्य षेतराधिकार कै मीतर 
भमिग्रहीत जहाज श्रयवा माल वापस किए जाने चाहिए 1 लेकिन नियम ससे प्रधिक 
नही जाते जिससे कि क्षिपति को गणना काक्रम प्रधवाक्षमा याचना के शद 
निरधरित किए जाय । तथापि क्षतिपूति पर्याप्त तथा श्रपराव की गस्मीरता के श्रनुस्प 
होनी चाहिपे । 


तटस्थ रायो के युद्ध-स्थित सायं के भ्रति कर्वटप श्रथवा युद्ध्थित 

राज्यो के अधिकार (एप्पवछरण गरल्णाप्य] ३८1८8 (ण्याय एला्द्लप 
{३६९७ ०८ ८ रगा ज एलााहटललपा) > युदढ-स्थित के प्रति त्ध्यो के 
कतंनयो को प्रहेन (श्रलग्‌ रहने के कर्तव्य ), रोकने कै कर्तव्य, सहर्ष स्वीकृति 
(उपति) के क्ष्य, वापसी के करतश्य तथा तिति क कर्तव्पो मे सक्षत मे वर्मी" 
ङृतवियाजास्रताह) इन सव करतंभ्यो के उर एक तटस्थ से पह भधा 
को जाती है कि वह्‌ रतयन्त निष्यक्न रहे 1 निपक्षतां च तदस्य राञ्यकी भोरषेवे 
सक्गिय उपाय व्यक्तं होते है जिनसे वह गुदस्वित राज्यो को त्म षे तथा 
तटस्थ साधनो को शरपने सेनिक तधा नाविक प्रमोजनो के लिए उपयोग करने से रोक्ता 
है। तटस्थ राज्य को किसी प्रकार का श्धिक सम्मान भ्रथवा भेदभाव द्िखिनि से 
अचा रहना चादिए वयो यही नि्तेपमाव तटस्यता का गरख्प तत्व है। 
परदे ( श्चलग रहने के कतेन्य ) ( 12८॥*८४ ज करल ) (~ 

तटस्य शक्ति को किंसौ पक्ष को सेनिक सहायता न देनी चाहिए । इषे गुदढस्थितिमे 

सचे किसीको भी स्पया उधार देने भवा युद के उपकरण या गोला बाद दतै 

श्रथवा बेचने से श्रपते राप को भ्रलग रखना चाद्ये 1 इससे धधिक तटस्थ राग्यको 

शरुताप्रणं कार्यौ स्ते सम्बन्ित विषयो मेएकपक्ष कोरपेसे विक्ञेपाधिकार देते से 
प्रपते को वजित करना चाहिये जैषाकियह दूषरोकोनही देता । लेकिन तटस्य 
प्रर यह कर्तव्य भारनदटी लादा गया है कि वह देते सामान की व्यक्तिगत विक्रय 
वर रोक लगाव । जैसा सोरे ने सवेत किया है कि बहुत से भन्य विपर्थो के समातं 
इस विय मे भी व्यक्तिमण वह कर्‌ सकते ह जो फर उनकौ सरकार न करे 1 हषी 
श्राघार परपेक्रिय कीसरकार ने कोरिया के युद्ध की प्रारम्मिक श्रवस्थामे, जव बह 
विषय सयुक्त राष्ट्र सव के समक्ष उठाया गया, उन लाल चोन भरतैनिक व्यक्तियो र्का 
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उत्तरदाभित्व जञेते से भ्रस्वीकार कर दिया, जिन्दोने उत्तरो कोरिया वालो को सहा- 
यतादेने के लिये सीमा को पार कर दियाथा 1 घन १६०७ के हेग श्रभि्तमय५ के 
भनुच्छे ६मेयदह्‌ व्यवस्याकौ गई है, कि केवल इषी बात से कि व्यक्तिगण 
सीमा को श्रलग-प्रलग योधियोमेसे किसी एक्‌ फो श्रपनी सेवाये प्रदान करने के 
लिये पार करते ह तटस्य शक्ति का उत्तरदायित्व लपेट मे नदी भाता 1 

- तटस्य राज्य खे यह भ्राशा नही की जा सक्ती कि वह्‌ युद्धस्थितमे से किसी 
कौभोरसेभौ ऋण की प्रतिश्रुत करे । लेकिन यदि उसके प्रजाजन पुदकासियो मे 
से किसी एक को शुद्ध व्यापारिक व्यवहारकेरूपमेष्छणदेतो दमे तध्यकीम्नोर 


से कर्तश्यो का उत्लधन मृही कहा जा सक्ता 1 


रोकने का कत्तेव्य (एपधल्छ रज एरल्शप्णय) 3 सक्षिप्त स्पमेकहे 
जाने प्र रोकने के कर्तव्यो मे तटस्थ द्वारा धपते क्तव्राधिकार के भीतर उन बातो 
का रोकना प्राता है जिनको युद्धस्थित वहां न करे के लिये बाध्य है। सनु १६०७ 
के हेग प्रमिसमय के भिन्न-भिन भ्रनुच्वेदो मे यह व्यवध्या की गहै, कि योधियो 
केहिततोमे तरस्य शक्ति के प्रदेशमे लडनं वालो को परलटन नही बनाई जानी 
चाहिये, न वहं भर्ती के कार्यालय सोते जामि वाहये तथा तद्य शक्तियो को वह 
उषाय करना चाहिये जिससे उनके भमि-कषेतर म युद्धस्थित राज्योमेसे किषी एक 
कोभी ेनाभोकेलिये मनुष्योकी भर्तीरोङीजा पके | तटस्य राज्यकायह्‌ 
फर्तव्यहैकि वह भ्रपने लेके किसी माग का मौ युदधस्थिन के नाविक भवा सैनिक 
क्रियाक्षीलता मे प्रयोग कि जाना प्रथवा वासे उनके हितो मे संगठित युद 
सदश श्रमियानो का सुमज्जित किया जाना ्रथवा पृथक्‌ होना रोके"“"“"" तटस्थ 
भ्रपनेक्षेतरमे योधियो द्वारा नौजितमाल व्यःय(लय की स्थापना तथा भनी भूमिके 
किसी मागरकेजार सेभ्रूभिसेना का भ्रावागमन रोकने को बाध्य है।'-- 
(-दक्व०पत् : वृत एतल्‌ वषल०२प०००्‌ 12१५, 2, 634) 


युद्धपोतों ए उ्टरना तथा उनकी मरम्मत (5७) भप एरणुणवपऽ ०६ 
\\ 1511005} :-- तटस्य राज्य को युद्धस्थित के युद्ध गतो का तथा उनके नोभितमात्त 


का प्रपने बन्दरगादो तधा जलमागो मे भनुचित ठडरना रोकना चाहिये । 

समू १६०७ के द्विपीय हेग सम्मेरन वे तेरह भभिस्तमय मे सह्‌ नियतं क्वि 
गया कि युदधरियतत फे युद्पोतो कौ भरधिङ्से भधिक सस्याजोभ्रिसी तटस्यङरेषएत 
वन्दरगाहुमे प्रयवा उप्के यातायात मार्गमे एक सायकौ समयमे रह्‌ भदनी 
है, वह पीन दोनी चाहिये, सेबिन दषने तटस्यदेशको यह मधिकार दिया 
सके विरुद विप उपबन्ध यना सक्ती है। सनु १६०७ के द्रितीयदहे प्म्मेलनमे 
यह मौ नियन किया गमा तरस्य पक्तिके विधियो मे दरक विस्द कोक धिदेष 
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उपबन्धो केनहोनेफो दशार्मे, किसी युदकारी का युदपोत उसके किसी एक 
बन्दरगाह भे केवल २४ घटो के तिये ही ठहर सकता दै । जहाज को क्षति पवा 
्रतिकरूल भौम के कारण श्नौर भ्रधिक वालके तिथे ठहरने को भ्नुमति दीना 
सकती यो । दे दशा मे उदे विलम्ब वा कारण समाप्त होति ही विदा हौ नाना 
चाहिय शरोर समे ब्रुक रोने प्र उपे नियप्रित स्थान मे किमा रहने क लिपि बाध्य 
किमा जाना चाहिये । टेक" वासे मामले मे यह निर्घात क्वा गया, करि युद्धस्यित 
के जानो को गम्भीर भ्ावश्यकता भ्रयवा तीव्र वायुकी दशाप्रो को छोढकरभ्रम 
किसी दशा चं बोबीस घन्टो से श्रधिक टहरना वित ह । उन यह मी वजित का 
गया कि श्रपने देरा के सव चे निकटवर्ती वन्दरगाह भे पचाने के लिये जितनी लाच 
सामग्री श्रावश्यक हो उससे प्रधिक वे प्रपने सायन ते जाय । भन्बरुर वाते माल 
मे भीद्प्त वात पर महत्व दिया गया कि तटस्य क्षेत्रो को युद्ध मेलगेहये रा्मोके 
जहाजो का भरा्षय न बनाना चाहिये तया कोई युटस्थित जहाज २४ धटो से प्रधि 
नही रहर सकता 1 "लीना" वाते मामले मर यह्‌ मी सम्मति प्रकट कीगरदकि तदस्य 
सेमे केवल श्रसेनिक मरम्मत कौ ना सकती धी तथा यदि सैनिक मरमम फी 
जाय तो जहान तटस्य बन्दरगाह मे रलना चाहिये तथा उसके नोचालको को पैगैल 
प्र छोड देना चाहे पौर उनको राज्यकेक्षप्रसे मागनेन दिया नाना चादि । 
शरस्य दण्द मे उन मरम्मतो का कठोर निपेध था जिनसे जहान को गृद्ध कणेकी 
क्षमता तथा कर्वक्षमता बढती थो । 
यतु १६०७ के तेरह हेम सम्मेलन के भनुच्ेद २३ मे मह व्यवस्था 
गई है कि तदस्य राज्य नोजितमाल "्यामालय के निर्य के भ्रालम्बित रहने तक 
नोजितमाल को श्रपने बदरमा्हो मे जमा रहे दे सकता है किन्तु तटस्थ बन्दस्गाह 
मुदधस्थित नोजितमाल के लिये भाश्रय भरथना स्थायी श्रद्डेन बनने चाहिये 1 
सन्‌ १६२३क वायु युद्ध सम्बन्वी नियमो की प्रक्नियाके मतोदे मे यड 
न्यवस्था की मह दै कि तटस्थ सरकार को युद्ध मेले हये राज्यके सैनिक हवाई 
जहाजो को श्रपन कषेत्रायिकार के मीर प्रवेश करे से रोकने के लिये उन साषनो 
का उपयोग करना चाहिये जो उसके भथिकारमेहो तथायदिवे रेके क्षेत्राधिकारः 
के भीतरः प्रवेश कर जय तो उन्दे उतरने को बाध्य करे । एक तदस्य सरकार ते यह 
शरे कौ गहे कि फिषोकेगुदधमे लये एवै निक हवाई जहाज कोजो इसके 
चेत्राधिकार के मीतर हो, तथा जो किसी भी कारण चे उतरा हो, नजसन्द करै 
के सिये उन साघनो का उपमोग करे जो उसके प्रधिकारमे हो! 
तटस्थ राज्य का यह कव्ये किञ्रपनेलेत्रके किसी माग को युद्धस्यित 
द्रायासूचनास्यान केष मरे उपयोपनकरे दे\ द्वितीय दे सम्मेलन नगु 
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सगे हृष राज्यो को यह निषिद्ध किया कि वरस्य हेवमे को एषा वैतारकागह 
भरषवा न्ब न स्याग्रित करे जो उनकी भरुमि तथा सपुदय सेना को सूचना भेजनेके 
साधनङरस्पमे कामं लाया जा सके। 


उपमति कै कत्तव्य (फपल ०1 4५१४९७००) +-- तटस्य राज्य कौ 
सप्रनित युद सदश क्रियाशीलता के वीच मे पंवाई हई प्रासणिक शषति कोमौन ख्य 
भँदहीस्वौकार करना चाहिये । इसे उपरमति का कर्तव्य कहते ह । युद्धस्थित के समुद्र 
भदको तथा ्रभिप्रहुए करने के सम्बन्धं में यह भ्रषनो उपमतिके कर्तव्यौ का 
लन कले के लिये वाघ्य ह, चाहे वे कितनी दही दुःखद क्योनहो। 


पुनःस्थापन या घापसी के कर्तव्य (एप्पल ० दल्छागक्धणण) ~ 
सौरेस यह बतलाति. है किदे कर्तव्य “तव उतपन्न होति ह जव कि युद्धस्थित राज्य 
विधिकोभगकर देता है तया तटस्य सार्वभौमिकता का श्रपने शत्रु को हानि पै 
चिमे तिरस्कार करता है। उदाहरणार्थं यदि वह्‌ तटस्थ जलाशयो के भीतर 
नोजितमालि भ्रमिग्रहणकरे तो दविगुखित भरपकारहो जाता दै। वह दक्ति निके 
प्रथिकार का तिरस्कार किया गया, तथा वह्‌ जिसने श्रमना जहान गेवाया, दोनो 
उषके हस इष्का्यं के कारण हानि उढाते है । हानि उठाने वाले युद्धस्थित फो क्षति- 
पति के पिये उप तटस्य से भ्रारथेना करनी चाहिये, जिसके क्षे्ाधिकार कै भीतर 
भैष फां पिय गया तया तटस्थ को हानि पहुंचाने वाले युद्ध्ित के विष्द्ध उपक 
मिक प्रधिकारो का तिरस्कार करके शान्ति भङ्ग करने के तिथे दावा कर 
काभ्रधिकार 1" ( 12५०९००९ 3 ¶१€ शलाक ग वपव्लयाद्जाभ 194 
2" 652 ) 1 इसी प्रकार नव कोई नोजितमाल किसी तटस्थ वन्दरगाह मे सप्रद्रयात्रा 
भोग्यता, तीव्र हवा, ईंधन भ्रथवा खाद्य-सामग्री का भ्रमाव हत्यादिके 
५ रिक्त भव्य किसी नियभविषद्र रतत मे लाया नाय तो प्रतिदान या वापी का 
पप्य उपक होता दै 1 तरस्थशक्तिका यह कर्तव्य है कि जहाज को उसके 
पदाधिकरारियो तया चालको सहित उन्भरक्त कयि जानि कै लिये प्रमत्नशील होवें । 
पटस्य राज्ये उप्र यह्‌ कर्तव्य मार है कि नौलितमाल कोउ युद्धस्वित को 
वापप्रकरदे जिसकी हानि हुई हय । 
५ पतिपूर्ति के क्तैव्यं ( ४४९७ ग 260278०0 }) :-- “जं ५८ 
मे सगां हमा राज्य किसी तटस्थ परर भ्रन्तररष्टरीय विधि दहारा लगयि गये करव्यो के 
(तरस्य के) द्वारा भ्यनी करमावना भयदा शिथिचता के कारण पालन क्रिये 
नेभे पसर रहै कै कारण हानि उठावे, तौ उष हानि तथा क्षति की पिके 
पिये एक वैष प्रधिश्मार उत्पन्न दो जाता है 1 ([.व्यला०८ ; 78 एतण्नत्ल 
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०1 1णाटपाभगाण्‌ (म, ए. 654) + चेकिन यदि निवारण के उपाय किमि जाप 
तथा श्रस्फल रहै तो तटस्य राज्य पर कोई दायिस्व नही रहता 1 

निसय विधि (८०5८ 1.2५} ---तद्स्यता का स्सष्ट विवार रलनै 
के लिये इस विदय पर मामलोसे निर्धारित निम्नलिलित निर्शप-विधि उत्तैल- 
नीय टह :-- 

1५५९९ (ग्८ए्०८वलऽ [ (1800) 3 ९. २२०४. 162] मे लाड स्टोवेल हयार 
यह निरूपण किया याकि “^ठवृताका कायं तटस्य श्रूमि प्र प्रारण्मन होना 
चाहिये । इतना कहना पर्या नही है कि यह्‌ वहा पूणं नही हृभरा--प्रापको वहं 
कोई एषा उपाय नही करना चादिपे जिसने तत्काल िसात्मक कार्यं उतने हो, 
श्रापको किसी स्वानका देता लाम ने उठाना चाहिये जिससे यह प्रतीतहो किभष 
उक्त तटस्यक्ष्र को सुविधाजनकस्थानके ख्परमे उपयोग केररहै्है, जिकतेदोनी 
युद्धरिथत राज्यो के मध्य परणं समानता के साथ व्यवहार करनाहै जनिषत उनमेसे 
क्रिसी एके को कोड विशेष लाम न पहने । 

दाव्वणाद दानक { (1872) इ ४0०९, पाल्यं 
दपतस्चणा, 2, 653] मे व्यायाधिकरण हारा यह निर्णय किमा गयाक्रि 
तटस्थ सरकार प्रफने कषेत्राधिकार के भीतर किसी जहाज का सुरित क्रिफा जाना 
श्रथवा उकके शश्लीकरण प्रथव।! साधनयुक्त किया जाना उचित उयोग कै साव रोकने 
के लिये बाध्य दै, जिसके (जहाजके) लिये उसके पाप यहं विश्वास करनेके 
लिये युक्तियुक्त प्राधार ही फि उपका (जहाज का) भरभिप्राय उस रक्तिके विष्ट 
सथुद्रमे इधर उधर चक्कर लगाना अथवा युद्ध करना है जि्के सथ उक्षकी 
सन्धिहो) 

लला क्ाफठण् (छ ०४१०८८४ 1.सववाण्ट (3568, ०, 
8१, ५, 2. 351) बि मामले मं यह सिद्धान्त प्रतिपादित है कि यदि कोई युद 
स्थित राज्य प्रक्रम क्रिये जाने प्र तटस्य क सरक्षण दुंढे विना ही धपनी प्रति- 
रक्षाकरना पषन्द करतादहैतो वह्‌ तटस्थ राज्यको किसी भौर उत्तरदायित्वसे 
भुक्त कर देता है 1 

एषः वालि मामले मे एक जर्मन जंगी जहाज ने ¢ नामक्‌ एक 
त्रिरि ग्या्ारक जह्यजं को एमडन से १६०० मोल दूरी प्ररवन्दी कनालियात्तपा 
फरवरी १, सनु १६१६ को उवे नारफोक बन्दरगाह (सयुक्त राज्य भ्रमेरिक) पर 
लाया, यद्यपि सयुक्त राञ्य श्रमेरिका उष समय तरस्य था! जहाजके विष 

मानहानि कौ कार्यवाही इस प्राधार पर भारम्मकी गईं कि बन्दर्पाहमे उतकी 
उप्थिति समक्त राज्य ममेहिरका कौ तटस्यता के उत्वधन स्वरूप या । सर्वोभ्वि 
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न्यायाय नै यहं निर्णय किया कि एक भ्रमेरिक्न बन्दरगाह्‌ कौबस्दीक्यिग्ये 
जहाजो को वहं भनिशितत काल कै चि रलने के क्ति सग्रहस्यानके खूप मे उपपौम 
किये जाने का प्रयत्न करना संयुक्त राज्य श्रमेरिका की परम्परागतं नीति तया जल- 
शुद्ध मे तदस्य शवितयो के भधिक्रार तथा कर्तग्यो के सम्ब्रन्यमे हेग प्रति्ाके श्रतु 
बन्वी के श्रषीन तटस्थता कामग क्रा ह । 

जमोरा | {1916} 24.02. 77} वाते मामले मे निर्णय केलिये 
नोलितमाल न्यायालय की श्रभिरक्षा मे स्थित अपने जहाजो तया माल के सम्बन्वमे 
तदस्थो के धिकारो कौ विवेचना करते हये लाड पाकेरने यह कथन कियाकि 
गुद्धस्थित शक्ति कौ श्रपने जहाजो भ्रथवा मालको जो नौजितमाल के न्याया्तयो 
को भ्रमभिरपामे इस प्रश्न के निरय के भ्ावम्वित रहने तकं पडे हौ फि उनक्रो दोषी 
ठहराया जाय अयव! उन्ुवत किया नाय, श्रन्तरयष्दरीय विधि के प्रनुष्पर 
श्रविमाचना कले काश्रधिकारदहै किन्तु देहा श्रधिकार कुच सौमिततियौ के प्रधीन 
है। प्रथम यह करि विवादग्रस्त जहाज भरथवा माल रज्य की प्रतिरक्षा, युद्धके 
चलानि प्रथवा राज्य कौ सुरक्षा सम्बन्धी म्न्य विपयोके लिए प्रत्यन्त प्रावश्य 
शूप से प्रपेक्षित होना चाहिये । द्विनीय, परीक्षणक लिये प्रन बास्तविकसूप 
काहोना चाहिये जिससे तत्काल उन्मोचित करिये जाने का प्रदिश देना शरनुचित 
हो । तृतीय, यह्‌ कि भयिकार नौजितमाल स्याय(लय को प्रार्थना पत्र देकर प्रवृत्त 
काया जाना चाहिपे, जो दसं बाति का न्धाधिकसूपसे निर्णप करेण कि क्या 
मामत्ते की उन विद्विष्ट परििस्थित्तियोमे प्रधिकार का उपयोग कियाजां सक्तादै 
भ्रधवां नही । 


्रघ्याय ५७८ 
संकटाधिकार 
({ ए + णभ) 

संकटाधिकार (कराण 4०८०४) से युद्ध मे स्थित राज्य की युद 
भरथना प्रन्य सार्वजनिक भय उत्पन्न होने पर तटस्थ राज्य कौ रुसी सम्पत्तिको 
उपयोग करते धथवा यदि परावस्यक्ता पा जायतते उसको विनष्टकरतेकामी 
भिकार्‌ टोत्ता दै जैसा उसके हेचिक धविकारप्ेशरके मीर किसी दिरेप समय 
मेहो) यह्‌ युदधस्थित्त रज्य को सार्वजनिक भरावध्यक्ता कै समय जटाजो, रेव 
के डिम्बो, वायुयानो तथा यातायत्ति ङे धन्य स्राधनोका नो तटस्य शक्िियोके 
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राष्टरीयननोके भ्रधिकारमेहो, किन्तु जो उष समय उह प्रपते तरीय भरविार 
क्षेत्र के मीतेर श्रते हो, भ्रधियाचन श्रवा उपयोग करने का श्रविज्नारदेताहै।यद्‌ 
इपर सिद्धान्त प्रर श्राषारिति दोतादै कि राज्य का सर्वोच्च हित विधि का प्रति- 
क्रमण कर नति है । यहं इस सामान्य सिद्धान्त पर भी भाषारित है कि युद्धस्थित 
राज्यकेक्षेषु मे स्थित त्रस्य राज्य कौ सम्पत्तिको वैतेदही सकटोका वामना 
करना पडता है जैसा कि युद मँ लगे दए राज्य के राष्टरीयजनो को सम्पत्ति को तथा 
वहे युद्ध एव श्रन्थ रष्टय सकट कं समय श्रसियाचन करने भयवा पभ्रंशमात 
प्रदान करते के तिये उसी प्रकार फे उत्तरदायित्वके भधोने टै) षी प्रधिकार 
को ५०7 तरणय भ्षवा पीतव्रफंसा (4८5 दण्डय} मी क्वे हतप 
श्सीका ख्पान्तर श्रगरेनीमे उण्टव्प/ है जिसे सकटायिकारके ताम चे युका 
रतेहैं। 


इतकी उत्पत्ति --सकटाधिकार (णच) शब्द की व्युत्पत्ति फारसी 
शम्दसेहै जिसकाप्र्यं मध्राद्‌केदूतसेतामेले हये श्रुतये) सशब्दे 
तदनतर प्री तथा रोनमे स्थान प्राप्तका । भोपेनदेम का कथन करि शब्द 
उण को व्युत्पत्ति जिसका भरे मध्यकालीन लेटिने मे ०91-56ब10१ ग्रीक 
भाषाके उसशन्दसे हृहद जिका भ्र्यं दूत है । रतः पड भहु का भर्थ 
भक्षरश दुलार का भरधिकार हीगा । रोमन विधि मे दसे गाहियो, घोडो, इत्यादि 
का प्रधिय(चनं प्रकट होता या तथा यद्‌ केवल भ्रुमि-सम्बन्वी दुनाई तकृ ही सीमित 
था 1 मघ्ययुगरमे सक्टाधिक्ार ( ग्ण }) से यह व्यक्त होता था कि युद्रस्थित 
दाञ्यके बन्द्रगाह पे स्थित तटस्थ जहाज पकड लिये जाथ तथा सैन्य दलो प्रीर 
रसदले जानि कौ वाघ्य कयि जाय ) भरापुनिकृ गमे यह्‌ भ्रधिक्रार, वैष्ाहम कार 
देख दके है, युद्धस्थिते को युद्ध ध्रयवा भ्रन्य सार्वजनिक भय के समय भे स भरषिकार 
से युक्त करताटै कि वह भक्रमण भरथवा प्रतिरक्षा के लिथे क्षततप्रुति देने पर 
विदेशी जानो, हवाई जहाजो तथा यातायात के भ्रन्य सावनो का भथिपाचन करे 
जो उसके क्षेत्रीय भषिकारक्षेत्र केनोतरदहो। 
श्नोयेनदेम (@0९एव्णयण) का मत 2~-मूल गद के भविकारके 
विपरीत मे भाधुनिक छण का श्रधिकार युद्धस्थित राज्य का वह भषिकारदै 
कि भ्रावश्यक्ता पडने पर भ्राक्रपणा भरयवा प्रतिरक्नाके लिये भ्रपने क्षेत्र मे भरथवा 
शत्रुके क्षेत मे ्रयया डते समृद्रमे स्थित तटस्य राज्य की सम्पत्ति को विनाशक 
श्रथवा उनका उपयोम करे । उनके भ्रनुस्ार यह भरविकार रषा भ्रधिकारदहैजोगृट 
कै विधि व्युलन्न दहै, तया इनका म उक्त भ्रधिकारसेनदही कला चाहिये नौ 
अस्येक राज्य भव्यन्व॒भावश्यकता को दशा मे क्षतिपूति देने कै श्रषीन धपे हेमे 


भन्तरटुपय विधि } १५ 


स्ित्त किमो विदे मम्पत्ति को पभ्द्रहया उस ढा रखता है 1 परतः कन्यकया 
भकार कै उक्तिन करो चाचि कि तटस्थ नपा युदख्थित द सम्बन्धन नस्टका 
धिकार टै श्रथवा शान्ति च्या चुद्धमे नकट क्य षविक्र टै 1 (वष्र 
१९५, एण. 2, 70 4. 765). 
पिरटकोपेट { एषः (णलः ) कामत -पिटि बोदेट सक्याश्वनार 
(क४्)) को सार्वमौनिक धिकार मानते है । 
पिल्लिमोर का मत -द्ा-< पिनिमोर क्या कयन दैन "मो एक प्न्य 
उपाय टै चिस्तमे बुदडत्विन के लक्मकामो धर है रौर पद्षे नटः दान स्होजार 
ते उसका प्रयोग न्नान्ति कतमयमे न, क्िपकानारै न्निप्नक्ः नापामें 
1९ ताणे{ पठण कत्ते ह । यह राज्यदा एक कार्य है दिनकर डाग षिदेणोस 
तेषा निजी परेदु जाजी जा उनकंक्ेतराषिकिार द मीर पाय जाप पक्डतिदे 
खाते है, तया सैनिको, गोलावास्द पवा यु के पन्य उरकररग दावन कसमेके 
लिये बाघ्यश्ि जावे है । अन्य शब्दाम एक्‌ पत्ति कं दिस्द जिनम्‌ उनश्मोखतिरै 
सपनी इच्छा ्रतिहून प्त्यस्त शतरताकं काये क्रनमे रभ्यर बननक् तिरे 
वाच्य जरिये उतिहै । 
मनर १६०७ क दितोयदटेव सम्मेपन्कं भधमिचन्य ५१ प्नच्देरष्ट्मे 
भक्टाधिकार विरोपूरते स्वौ्त किययया द जिनके दरार सति पादश्यरदष्य 
भं क्षिपति दिदे जानि के प्रदीन युद मलते हेय पक्षको तरत्स को रेव माम्प्र 
उयोग क्रम की भनुमति दौ गङ्टै। मन्य तदन्य स्म्पखि मोरया सेनक प्यव 
श्यक््नाटेपा निरदिष्टकरेतो उरयो मे ताईं पपवा विनष्टये जा नकी । 
फिलिमोरकायद्‌ मव है र इस प्थिदारक्ा दयार नंद तभो चक्यहै जद 
मा्ावेदमो दिया जाप चया उनकेनायय्ह्‌ भौर्मो परवह क्क मान पपषा 
जटाजांके स्वामिको वदं हानिरूति को जारा उनको परत वैः साने 
दरि पनं चयानि मावम्तोदेलेयान्दे टै उरे म्म्माष्यविनातर्मषारर 
उन्प्नटौ। 
सन्‌ र्का भ्नंस तया उमेनी का युद्ध {हप्य्णस्ठ0लगमा्‌ ४५४ 
ग 1870) :--सदु १८३० के प्ख वषय अर्मनोरे धोच सपादेराकं रर्मनोङ 
जनरनने दिटेनर्द उटाओंकोमननहोमे नेरतररनगर कसमोपरय 
पसा उनक्यामाननदोचे इृदादिय्ग्मन नदोक्षामामरुम्डार तदपा पन्था 
दोपे सुमज्बिद नावं "दोर ऊर यार्र्यमना कासेनिर वकर नवद 
विप्रन डान स्के 1 इगसेहपुदध य दटत्दया 4 रम द्मां ने उनक पनास बु 
स्वकर प्रिया सषा न्यदाविति पा-रनकूचनुगार रुत्व दय प्रन्गादः 
३१ 


॥ 


५४९६] [ सकराधिकार 


उन्होते यह त्क किया कि विवादपूं उराय चाहे उसका स्वरूप कितना ही 
अलीकिक हौ भन्तराष्टरीय युद्धे सदृश श्राचरणा की सीमा का उल्वघन नही करता! 
एक उत्करट सकट सन्निकट था तथा उसको टालने का कोई मी. अन्य उपाय उपलन्ध 
नेह य । श्रत. यह मामला एक श्रावदयकं विप या असभ न्तिके समयमेमी 
बिदेशी सम्पत्ति का उपयोग प्रयदा विनाशक क्षतिवूि भिये जमेकी शर्तंके 
भरधीन्‌ श्राह्य होता । इसके उपरान्त बर्मन चान्सलर ते सर भ्रार० फित्तिमोरकेग्रथ 
से उस श्रनुच्छेद का उद्धरण भस्तुत किय लिका उल्लेख जमर किया जा दका है! 
तत्पश्चात्‌ भरगेजी जहाज मालिको ओ उनकी हानि के जिये कषतिषृ्ति की धनरा 


दी गरई। 


परिसीमन (वप (वप्०य९) (--सकटाधिकार (नण) सार्वभौम 
श्रधिकार है तथा किती सार्वभौम रान्य हारा राष्टरीय सकट मे इसका प्रयोग किया 
जा सक्ताह, लेकिन उपवन्ध यह्‌ दहै फि धवियाचित माल तथा यातायातके 
साधत उनके श्रधियाचन क्रमे वक्ति राज्यकेकषेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर पे 
हौ ! यहं श्रधिकार भ्रधियाचन करने वालि राज्यके क्षेत्रीय नलभागौ तक ही सीमित 
ह तथा इसकी क्ेतरीय सीमाभ्रो को उत्लघन नी करता । भरी राष्ट्रीय सवद 
उपस्थित होने पर यह्‌ भ्रधिकार का प्रयो तटस्य राज्यद्वारा मी किया जा सकता 
है । देये श्रधियचतन क्षतिपूत्ति को परणं वनरा देन भौ श्तं के भरन्तर्गत ही किव 
जञा सक्ते । इ प्रधिकारका प्रयोग उस युद्धस्थिव राज्यद्वारा नही विया 
जा सकता जिसके ्रधिकारमेशनतु काक्ेत्रहो । जहाज भ्रथवा हवाई जहाज के 
विदेशी चालकगरो की सेवाम्नो के सम्बन्व में सकटाधिक्रार (च्ण्डव) लाप नही 
होता। 


जमोरा (1५८ टग्पा०) --जमोरा वाले माम्ते मे [(1916) 2 ^. ८. 
27] सकडी तथा तका भधियाचित हए जो युद्ध को सफलतापूर्वक चानु रसने 
लिए भरावश्यक ये ) लाड परकर द्रा यह निरूपण हमा कि युदस्यित को सपरित 
दशा मे सदस्य के जहाजो तथा माल शो श्रधियाचन का श्रधिकार दै, मो नीजित- 
माल न्यायालय को भरभिरा ने निर्सयार्थं रखे हो । इसमे न्देद नही फि चमप 
पर वैध प्रधिक्ार धधवा भाधिपप्यतरस्यफाटी है ) अपियाचन फा धिकार एक 
रिषं भ्रविकार नदीदै, किन्तु यहं एक थिर जिह्का केवत निभि 
प्रि्थितियो मे ठथां निस्चित प्रयोजनो के ल्यिदही प्रयोगक्षियाजा सक्ताहै। 
श्रतः यद निर्योय स्यि गमा दि जहाज प्रयया उच्च पर ल्दे हये कविका प्रथिवा 
दरन वा परदिकार मान्य है नो नौनिवमाल न्यायालय के निर्णय की अत्रा मेदे 


पष [र ] श 


एष्टा तिनु हा पुर य नय (ष) विदाद्दन्य जहम पपा मान राजय 
को प्धरवा, पुरदनेषन + पददा गद्य गुष्ा गम्दन्यो पन्य वपरयो र वे 
पदस्य पष्प प्ये, (पप) श्रत रे निदे रए्र पानद अस 
धना बादर, मोर (द) नरमाप ग्वायानर म्वा स्ममद्णवतिदा मिय 
केषा तिरा माम्प्र ख विनिष्ट प्पप्पनिरो मचन्परार का प्ररो निया 
भाभड्ग्रहै। 


भ्रघ्याय ल 


संसेष या नाफायवंदी 
( ण्लप्व्त< ) 


परिभाषा :--पपेनटेन द मवादूनार वमाह युदगोद्राराण्नु दे 
मदथट पपया उमरे किणो माण पर गव यामा रे भद्राज। पया दृवाईं जदाभो 
शा पवतर वरपा तिक्त सरन कप्रपामत ते पिरप प्रपवा पयराय तयाना ६। 
(*1०^४५५९ 16 119 [त्त कला ०८ ५५१ 70८046८० (४३ 
९) ०45", ० > {६० ५, {07 9 (व255 ०1 १८५००९०६ 17६८९65 
४२८ _ ९८1९9 ०( १६.९1५ ०7 पप णा ६) ००३१-0, दणालण) 
वधत के भरुमारनागवन्दो गुदस्य राग्यद्वारायुदढङयमयम त्रु के म्पिक्रार 
म्पि नोपित पववास्पानमे प्देराप्पद्मष्टेन शोरोत्नादहै। यहद 
भाप्क दहे णोयुदल्यव फ युद्धवाता दारा पि आकादै निभा उदेश्व 


प मे वदस्य विणो सीरपाबिन यन्दरणादूमें प्रवेद प्रयया उयते प्रह्यान को 
नाटै। 


ति सरोषया नाकावन्दरी के लण्‌ या नाकायुन्दी के लल्‌ :- उप परिमायाए्‌ं नाराबन्दो के 
गम्यत पदो योप्रकटम्रती ।.वयम्‌ सोनाक्ायन्दो युदशनेतो दारा होनी 
पि सषि बह परन्म सपनो छारा पथिक प्र की जाय। द्ितीय, षैवल पवू 
ध शषुरतेः प्रयया उनका माग पथवा दात्र वै वन्दरगाहष्ी नाकावन्दी के स्य 
धने पराह । तीय, नाधायनदो चे पदे प्रथा निर्गमन दोनो रते नासपते ह । 


पष नापायनरो प्राह्य मानने मे सिये सद राज्यो बै जदाओो भयवा हवाई जहानो 


¶ पिष निक्षना चे सयानी वाह्ये । भरन्त मे नाफाबन्दो एक्‌ युद्ध सद क्रिपा- 
मीत है । ---= 


५४५} [ सराय या नातववदी 


नाकावन्दी का श्रमाप्मक भर्थं घेरा डालिनं से नही लगाना चादिषु जिषका 
सक्षय धिरे ईए स्थान का प्रमिग्रहण करने का होता है । नाकायन्दौ समूद दारा 
परसयेक पारस्परिक ससगं कौ रोक्तीहै। 

पेरिस की घोपशणा १८५६ (एव्लावणा 0 ०8, 1856) --- 
१८५६ कीन्वोरत क सपरा क चये अनुच्छेद मे यह्‌ निर्पारित विया गयाैन्नि 
नाकानन्दो बाध्यकारी होने के लिये प्रनावधूखं होनो चाहिय श्रद्‌ रेद्े बलसे 
स्थामित कौ ननौ चाहिये जो शानु के समदरतट मे षहैव को रोषनेके लिये वस्मुतः 
प्यति हो। हस नियमने राघ्टराकीविधिक एक सिदन्ति कौ लेधरद्ध कर दिया 
विन्त दस विवादपरं प्रश्न कोवि “पर्याप्त वल (इण्प्िनच्छः एणप्न्टो कया दै 
चिचारएीय छोड रवखा है । लाड तोक जस्टि् कौकचनं ने 0ल?२॥ ९ ऽप 
वाले माम्लेमे [ (1872). › 7 य, ए. 404, ए, 410] यहं कथन किया कि 
“विधि को हष्टि मे नाकावष्दो नमी प्रमावदूर्णं समी जाती हि जवयत्र के जहाजा 
कीसप्यात्तया स्थितिदे्ती हो कि नक्ावन्दो को तोडकर भाग निकलना प्रप 
को सक्टमे डालना चाहे कुदं जहाज माग निकलनेमे समर्थ हा चर्ये" 
(ण (न ९४९ ० ध [प 2 प्न्लहप्वर 15 ८0९८४ 1 धो दवदत ४७ < 0105 91 
17 ऽत पधा068 22 0 1110705 १5 १० दहावेलाः प््छणाणह् (5 १०८1,24९ च 


गञठ ज कहा 310000६9 <0ा)€ + ९586}5 1025 5४८६०६९ 10 दन 
पपणण्डा }) नाक्राबष्दो करते वाले दल का स्वल्प तथा उसकी नाठावन्दी कि 
गये समुद्रतटं से दूरी प्रमरुव नही मानो जाती) पैरिसिकी धोपराने केवल दम 
चाति पर महप्व दिया कि इसके दवं छ नाकावन्दी पूरणं मानीजाय यह भराव 
श्यक है कि उत्क दीचसे होकर भिङ्उनेमे वास्तवेमे भारी सकट का सामना 
करना पडे! 
(: क्रीमि के युद (१८५४) मे यहमानागया किब्रिटेनके सपद मे इषस 
उधर चक्कर लमान वाले केवल एक युदधप्रात न १२० मील करी दरौ छापरकर नाक 
वदी सगित क्रिया । दूरौ श्नोर फारमोहा कौ नाकाचन्दी र्णं समी गयौ जो 
परास दाग १८८४ मे श्रधिसूवित कौ महू थौ जव त्निटेन नै उत्ते विष्ड यह रपति 
की कि फासीदची नोष्धेना नायक के श्रधिकारमे जो सैनिक बल या व भरपर्याप्त था। 
इसके परिणामस्वरूप नाकावन्दी उष समय त्याग दी गईं जव तकत उसको पुष्ट क॑रते 
„केलिये क्नौर धिक वल नही पहुंचा 
‡ द्वीटन ( ५४८०८०१ } का कथन है कि नाकागन्दौी इस रकार तद्य के 
( का श्रतिलधने होने के कारणा उसका भ्रमाव माम्लेकी परिस्थि्तिषो म 
लिता श्रावश्यक है उस्म श्रधिक नही वडान्य चर्ये । 


प्रानरराष्टरोय विधि ! { ५४६ 


॥ 


लन्द्न की घोषणा १६०६ (छएन्लमनप्णम ० 1.क्व०ा, 1909) ;-- 
लन्दन कौ भ्त्वाततत यो्छा त्रे वेवि षो पोपणा (१८५६) द्वारा स्थापित इण 
निथमकौ पुष्टिकौ कि चन्वनकारी होने के सिये नाकाबन्दौ प्रभावपूर्ा हनी 
चाहिये । इनमे भागे यरभीक्हा गया फि नाद्यमन्दी घोपित तथा प्रधिशुचि् दीनी 
चाल्य । सन्दन कौ घोपलादेः श्रनुसार नाकारन्यी को पण यातो युद्ध 
स्थित सरकार द्वारा श्रथवा उनके राज्यकीश्रारसे कार्यं करनं वाले नौेना दल के 
समादेदकर हारा नाकावन्दो भ्रारम्म होते वाचे दिनाक नाकारन्दौ के भ्रवीनं समूद्र 
तट कौ मीमाए्‌ तथा भवधि जिगके भत्र तटस्य जहाज निष्ललास्फे उनका 
विशेष ष्टपसे निर्देश वर्ते हृ को जानो चाहिए । यह नियम तटस्था के इम हित 
प्रर श्राधारित्त है कि उनको श्रषने दाध्त्वि को सोमा सम्पकरूपरसे विदित होनी 
चाहिये । लन्दन की पापल क शरनुच्येर ११ मे यह व्यवस्था की गद कि ताका- 
१ रणा सात ग सय य णव या जनसो 0 
सरफारोके नाम्‌ प्व-व्धषहार्‌ करके की नानी चाहिय ।_ के नाम पत्र-प्रवहार करके की जानी चाहिये । लन्दन कीधोपणामे यह 
मो व्यवह्या को गह्‌ टै कि नाक्बन्दौ श्रु के श्रविरारमे प्रथवा उपक दारा धि. 


प्रथय बन्दरणाहौ प्रवता सुद्‌ तट किये. हुये बन्दरगादौ श्रथवा समुद्रतटसे बाहर विन्नुनन हनौ बाहु, तथा & 


साकाबरन्दी करने वाते ॥ क्त त्स्व वदरमाह परयवा समद्रतयोमे पहैवको 
नही रोकना. चाद्ये । न 


यदि नाक्रावन्दी प्रमावप््ं हो तथा उमका उल्लघन हृप्ना हौ तो उसका 
यास्तिविक ज्ञान, जहाज को पकडे जानि तथा श्रपराधी प्रमारित्त किये जानेका 
उत्तरदायी च्यादेतादै। लन्दन की धापा फे प्रनुच्छेद १५ श्रनुसार्‌ यदि 
जहाज ने तरस्य _बन्दरणाह्‌ कौ, लेतोय शक्ति को नाकावन्दो को सुन्‌] दने तथा छ] 
स्थानीय प्रधिक्रारियो को उते प्रङाद्यन के लिये पर्याप समय भित जाने के उपरान्त, 
त ह्यवष्णा 
दी गईहैकि तटस्य जहाजाको ना्कावन्दी को प्रमावपूर्णं बनाने के लिये निधुम 
क्थिगए जपी जहाजोकौ कियाशीलना के लेव का छोडकर प्रौर्‌ कटौ न पकड्ना 
चाहिये । भ्रुच्येद १६ मे यह्‌ व्यवस्था की गई दै क जहाज का प्रथवा उषकरेमाल © 


काचा उनका शरागे का लक्ष्य ठेव कोई भी हो, यदि उम. सम.बह एकदे 
बन्दरगाहकोजां रहा हो जिसमे नाकावन्दीनदीदहैत्तो उसे भाकारन्दी तोडने के 


लवि नहो पद्गाः चाहे  अतुच्येद रए म साबन्दौ ग्‌ कस पर दरड्की 0 


व्यवस्था की गई । इमे यि वाजः नियमक्िया गयाहैकिजः न्दी भे 
शा क्‌ गर्‌ ६। 
करने का श्रपराधौ पाया जाय, उसै दर्डिते क्रिया जायया । उतरे लंदा हमा माल 














५५० ] {[ खरोध या नाकावदो 


समय न्पापासे यो नाकादन्दी भय व्थिजनिकान तो ज्ञान या, प्नौरन उ्षवो 
ज्ञान हो सकना सम्भव या। 


नाकाबन्दी कै प्रकार (एण ० 219624९) --नाकाबन्दौ के कई 
ढ्गदहो सक्ते है जसे प्रमावकारी नाकाब्न्दी (६१९५५५८ ए1०८४२व९), तच्यत्त 
नाकावदी (8।०६.व९ ९८ १५०), विक्षप्ति दारा नाकावन्दी (शण्ण्९ 9 
फविम्रीर्वण्ण), कागजी नाकावन्दी (ष्फ एाण्ल८्धतनो, सैनिक नाक्ावन्दी 
(ऽप ०श्छात 81०५44९}, व्यापारिक नाकाबदी या वैतफिक नाकावदौ 
(दगणफाललभ्‌ एण्ल८छवल ० ९२८१९ एाण्लव्वट) साधारण प्नौर सार्थजनिक 
नाकावन्दी (इर्त धवे एण 81०५12८७}, प्रादि 1 
-चासतपिक तथा बन्धनकारी नाकाबन्दी के श्रावश्यक श्नग (एलः 
०9 ल्वा 294 ए८1०६ ए1०त्‌७त९) -- वास्तविक तथा ब घनकारी नाका 
वदीकेश्रावदयक श्रग निम्नलिवित ह -- 


१. उचित सस्थापन ( एण एला ) --पसल्यि रि 
नाकाबन्दी वैध मानी जाय यह युद्स्वित सरकार के प्राधिकार भ्रयवा किषी 
विक्षिष्ट नाकाबदीको घोपितत क्सने के तिथे विप द्म से प्राधिदृतर नोना के 
समादेशक के श्रधीन सस्थापित करना चाहिये । 

र्‌ प्रभावकारिता (९१९५०९९७४) _ नाकाबन्दी सम्यकूख्प से रभाव 
जालिनी होनी चाहिये 1 यह काल्पनिक श्रथवा कागजी नाकाबदीन दोनी चाषे 
वरन्‌ शन के सघुद्रतटो मे हुव को रोकने के लिये पर्य सैन्पबल से स्थापित कलवा 
-चाहिपे । नाकाबन्दी के इय खूप परपरि की घोपणा (१८५६) तथा लदनकी 

घोपणा (१९०६) दोनो केद्वारा महप्व दिया गया॥ जहाजो को उषे वीचसे 
-निकलकर जानिके निसी प्रकार के यल करन मे वास्तविक तथां प्रवल भय होना 
चाहिये 1 

प्रभावश्चाली नाकाबन्दी के लिये क्या त्वा अवश्यक वातत श्रयेधित है मके 

सम्बन्ध मे बो मठेैक्य नही दै 1 रादट श्ानरेनुल डाक्टर नुशिगटन ने एतय 
[ (1855) ०७, 217 ] मे नौचेना के उच्च न्यायालय मे यह्‌ ग्यक्त क्ियाकि 
नाकावन्दो विये गए स्यान की चौकी ददे सै-य दले कौ जानी चादि नो निर्याति 
तथा ्ायात को पर्याप्त खूप चे सक्टपूण बना देश्रयवा श्रय शन्दामे कु विशिष्ट 
-रिस्थितियो जैत कुदरा, प्रवल हवा, ठया कख स्आावश्यक म्रनुपस्थितियो को द्ोदकट 
आतर प्रवेश करने श्रयवा वाहर निकलने के प्रयत्न करने वालि जहाजोकाभ्रमि 
रहण श्रत्यधिक समव बना द । 


प्रन्तरष्टीय विणि ] { ५५१ 


लाई चीफ जस्टिस कौकवर्नने (श्वा ४. इष्ण [(1872) ए. 
९. 8 404] म यह्‌ कथन क्रिया कि गाकावन्दो तभी प्रमावशालो है यदि 
शमुप्रो कै जहाजो की सख्या तया स्थिति एसी हो जिससे नाक्ादन्दौ तोडकर निकल 
भागना एक सकट का विषय हो जाप यद्यपि कुद जहाज दता करनेमे सफल भी 
दोर्जाप। 

सनु १७५० के प्रथम सेनिकं तटस्थता मे यह उद्धोषणा करके कुछ कठोर 
तम विचार प्रकेट किये गये कि “नाकाबन्दौ केवल उस समय प्रभावशाली है, जज 
चभुद्रतट पर पुव, युद्धपोतो की एकपक्तिसे रोकृदीगर दहोजोरउस् स्थानपर 
सेगर उलि हौ तथां एक द्रे के इतने समीप हो कि निकलने बाला जहाज प्रकट 
श्पसे बिना सकट का सामना किए हृए निकल नही सकता हो (८ 0 0लपलप्यः 
वपदणर्पगा३] 1.०५, एत्‌, ए एच 50, 8. 779} । किलिमोर मो इमी प्रकार 
का विचार इस कथन से व्यक्त करते ह करि “एक वास्तविक नाकावन्दो कई जदाजो 
कोख्डाकरनेिकीनातीहै जो निषिद्ध बन्दरगाह केप्रुलके चारो ्रोरयेरेका 
एक मडल वना दे जिसमे कि यदि मडल किसी एक भाग मे श्रफल रहे तो नाका- 
अन्दी पूर्णतया श्रसफल हो जाती है ।” (५५, $ 265). 

मह प्रन कि नेया कोई नाकाबदी प्रमावश्चाली है श्रवा नही, एके तथ्य का 
भरलदै{ @ &४८ 3, एद्युर्प्पर०म ज रचत 1909, 3४6 0प्र्ण्दम्‌ 


गपिवहुव्ा०ण (तण ( 1928 } 6, ] 1, 1, 23 (1929), ?. 435 २८ ए 
442 ) 1 


३, निरन्तर बनाये रखना ( दण्णतपप्णण्ञा 03००४४०१ ) -- 
चाकाबन्दी निरन्तर बनाई रखनी चाहिये । उस दशा मे जव नाकाचन्दौी करने वासा 
दल शतु के सर्वोच्च दल द्वारा भगा दिया जाय यट माना गया है कि नाकाबरन्दी 
भ्रारम्मसि ही निष्फल तथा दोषपुण है लेकिन यदि नाकाबन्दो करने भाला दल 
दृदिन व कारण भ्रस्थायीस्पसेटटा लिया जायतो नाकाबन्दीमे को्कमी नही 
संमश्ो जायगी । 

४ अधिसूचना (९०५०००५००)} :--लन्दन कौ घोपणा मे यद्‌ निधापिति 
किया गया कि नाक्रावदी स्यापित करने के लिये यद धावश्यक है कि यह धोदिनकी 
जाय । भ्रधिसूचना या तो विज्ञप्ति या गृद्धस्यित सरकार द्वारा भ्रयवा उष राज्यकोौ 
शरोरसे कार्य करने वाले नौसेनादल क समादेशकं द्वारा होनी वाट्ये तथा उसमे 
नाकावन्दी प्रारम्भ होने का दिनाक, नाकाबन्दो के श्रधोन मभरुदगट की मौग्िक 
सीमाये, तथां वह भ्रवयि जिसके मीतर तटस्य जहाज बाहर निकल धरा मके, धिषिष्ट 
भकार से पणित षौ जानो चाहिपे ) नाकाबन्दी को सूना वास्वविक त्यो के प्रनु- 

श्प होनी चाद्ये भ्रन्यथा नाकाबन्दी निष्य्रमाव हो जायमो । 


{ सरोषया नकानदौ 


त 
1 
हि 

“~¬ 


‰ निष्परता ( प्फ 2110) ) --नाकादन्दौ करने वाल सैन्मदव को 
नाकाबन्दी निष्पक्षता से सथर जहाजाके विरुद प्रवृन करानी चाये 1 तर्स्था फो 
बिष्ट करक किसौ एक युद्ध मे ले हये राज्य कफे पक्ष मे दिथिलता नाकाबरन्दी को 
निर्यत कर देषो है! नाकाब्दी केवल तमो ग्राह्यहै नव वह्‌ सर्वव्यापी हो। 
एकदश वलि मामले मे [ ( 1855 ) ऽएाणा.5 287 | ख्स के विरुद क्रीभिया के 
गद्धमे ब्रिटेन द्वारा सीमा की नाकायव्दी श्रिवी कौन्तिल द्वारा अवैध धोप्िति फी यई 
वेयोकि तटस्यो कौ बरहिष्टरन करके युदधस्थित कै व्यापारिक जहाजो के सम्बन्ध मे 
शिधिलत्ता दिखनाई गर्द यौ 1 

६ नाकराबदी धरने वाले सैन्य दल को तटस्य बल्दरशाहो ब्रधषा समृदरतट 
तक पहुंचने मे नही रोकना चाहिये } 

७ नाकाबेदी उसको स्यापित करने वालि सैन्यदल की क्रियाशोलतासे व्याप्त 
क्षेत्र के बाहर विस्तृत नही हो सक्रती। 

नाकावन्दी का भद्ध ( 8९५] ० 81०61;406 ) --सर विलियम स्वाट 
का कहना क्रि नाकाबन्दी का उत्लघन स्थापित करने के लिये तीन वाते प्रमाछित 
होनी चाहिये -- प्रथम वाध्तविक नाकावन्दो का श्रस्तितव, ्ित्तीम, ज्ञान उव 
पक्षकारको भरार से जिसके सम्बन्धमे यह माना गाद करि उसका ्रपराधदटुमा 
है, तया तृतीय, कुछ उत्लधन का कार्य --नाकावन्दी श्रारम्म होने कं उपयन्त षदा 
हृभा माल लेकरया तो भीतरजानाया वाहरघ्नाना। इष वात कौ प्रकट करने 
कै लिये फर नाकाबन्दी का उतल्ववन हुश्रादै उसका श्रस्तिघ्वही नही वसवु उतके 
भ्रस्तित्वका जान भी प्क्ष्कारको हो जाना चाहिये) 

इस सम्बन्ध मे क्रि किस बात से नाकावदी का मय स्यावि होता है राज्यो 

की रोत्तिमेभेदरहादहै। इगर्लेड तथा धमेरिको यद्‌ मत रखते किदन बातका 
सभाविनं षप से स्थापित करना पर्याति है कि तटस्थ जहाज क का्यंमार साधकोको 
यह ज्ञान था कि नाकावदी स्थापित कीमरहै। ग्रेट ब्रिटेन ने स्व॑दा यह मत रला 
है फि नकाबदियो की प्रसिद्धि दही उनकं श्रस्तित्व की सुचना दिये जानिके बरावर 
दै । ्रासवालो कै मतानुमार तटस्थ जहाज नाकावदी के प्रवृत्त रह॒नं श्रवा उक 
समाप्त होने के धनुमानो से प्रभावित नही होता तथा तटस्थ बाज का समादिशत 
नाकावदी कयि गये षेव मे पर्ुचने परर नकिावदी करनं वाले नौसेना दलद्रारा 
नाक्रावदा वै भ्रस्तित्व को चेतावनी दिये जाने का धधिकारीहै। फिर भी यह बाति 
ध्थिरदै षि निभि दयाया नाकावन्दी क सम्बन्ध मे सूवना फा भरनुमान कट सिया 
जाना यदि सूवना सम्यक्‌ श्म स जारी कग, तथा उस समय सने तटस्य 
सरकार कौ उसे प्राप्त करने क लिये परथन्त समय व्यतीत ह्ये यया 1 
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लाकावन्दी की समाप्ति ( 0ल्छकपणः गा एान०्ल्‌-क्त८ } :--तिम्नसिखित 
घटनाप्रोमसे किसीएकंके होने पर नाकाबन्दी वा भ्रस्तिप्व समाप्तदोजातादहै। 
(१) युद की स्षमाप्ति षर; 
(२) नाकावदी स्थापित करने वाली सरकार क उसेट्टादेने षर; 
(३) उसका प्रभाविकता कौ समाधि प्रः 
(४) जव नाकाबन्दो करने वाला नौसेन्य दल तरु दल द्वारा पालित कर 
दिया जाय त्तथा भगा दिया जाय; 
(५) जव यह भ्रनुसरणा श्रयवा युद्ध क लिये हटा लिय। जाय, 
(६) जय नाकाबदी के श्रधीन स्थान श्रथवा बन्दरगाह विजयो युद्र्थित 
द्वारा श्रचिकारमेने लिया जाय। 
नाकावन्दी भंग करने के लिट्‌ दंड (एण्या णिः ए ण 
1०८०५९८ } :--नाकावदी को उल्लपन करने का केवल विचारमात्रही प्रपपौ 
प्रमाणित किये जाने के लिये पयप्ति भ्राघारनहीदै। विचारकेसायहीसाय फोर 
कार्य भी होना चाहिये जिससे यह प्रकट हो कि बन्दरगाहुमे प्रवे करने का यतन 
किया गया है । सामान्य नियम यह है कि जहाज नाकावन्दौ मग करनं के लिये धरप- 
राधी प्रमाणित किया जाता है, तथा साय ही साथ उनमे लदेहृए मालकी भी वही 
मनि होतो है 1 मालके स्वामीगणो के सम्बन्धमे यह भनुमान वर निया जाता दै 
कि उनके माल लादते समय उन्दं नाकावन्दी के भ्रस्तित्व काञक्चान था, तथावे 
माकाबन्दी उत्लवन करनं मे युक्तरूप से मामी सममे जात ह। 
लष्दन की घोवणा के पनुच्छेद२१मे इसनियम कौ यहवहकरस्पष्ट 
कयागयाद्रैकिजो जहाज नाकाबन्दोमंय करनेका भपरायी पाया जाय वह 
दरिडत किथा जायगा । उस्र पर लदा हृश्रा माल मभौ श्रपराधौ प्रमाणित विषा 
जायगा जवत्रक यह्‌ प्रमाणितन होजायक्रि माल लादते समयव्यापारीकौ 
नाकाबन्दी भेये फरनेके विचार वानतोश्नानरहाप्रौर नसन्नान रहना सम्म 
हीथा। 
पष्डेजानेिके वाद नाकाबन्दौ करने वाला जहाज नौजितमाल दारा उङ्क 
सम्बन्धमे निर्णये लिये एष बन्दरगाहषोभेजाजातादै । चालर्ग्णो कौबन्दौ 
करने कयै पावश्यक्तानहीदटहै जिद्देक्मिमीदयामें नोतज्ितमातल न्मगातय के 
निर्णय बै उपरान्त ध्योढ देना चाहिये ! यदि जहाज तधा उमपर सद हये मात्रे 
स्वामीएक टीहूये तो जहाज तयाउपपरलदा हपरा मान दानो जन्नवर निदे 
जति । यदिवे मिन्न-भिन्न हए ततो मान केत उना दशा में जव विया वावा 
जव वह्‌ युद्ध मे प्रतिपिद हो पयया स्वामियोषो मान लादने समय नाक्ावन्दौ शं 
क्तानब्हाष्ो। 
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निर्णीत वाद्‌ (८256 1.25+}--कु महप्वपूं वादो का यहां उल्लेख प्राव. 
उयक है । फरामिससका (ए ०८5८) कं वाद मे, जिसका कि सन्द पहले ही दिया 
जाचुका दै, स्मरणीय है कि फ़ान्पिका एक डेनिल पोत था, जो कि एक ब्रिटिश रूर 
दारा उस समय पृक्डा गया जबकि वहसगाके लियेजारदाथाप्रोरजवकि 
रीमा नामक बन्दरगाह्‌ ब्रिदेनके दवारा रूस के विष्दध श्थि गये क्रौभिया युद्ध के समय 
सरोधित्त कर दिया ग्याथा। पोतके मालिको द्वारा यह तर्क प्रस्तुत करिया चया 
याकि नाकाबन्दी को तोडने काकोई श्राशय नहो था प्रौर फ्रान्पिका को तमी 
रेयाफेतिथे ध्रागे बढने का श्रदि दिया गयाथा जव कि नाकावन्दी या सरोषं 
नहो 1 मह कहा गया कि सरोधित स्थान के प्रति भ्रज्लान का तकं 
इस विदिष्ट वादमे इम कारणस ध्वेधदै ङि जदाजके कप्तान को नाकार््दो कौ 
सूचना उमी समयसे हो मई थौ जव कि जहाज पिन बन्दरगाहसेप्रागि को बढा 1 
प्रीवी कोल क नयायाषीशो का निष्कं या कि नाकावन्दी, भन्ते ही शरन्धया परि" 
स्थितियो मे वैव हो, भिन्तु यहां पर श्रवैध मानो जायगी क्यार कृच दमो द्रुः गुद 
सलमग्न व्यापारी पोतोको दो गई हु । जिससे तटस्थ शाक्तियां वचित थी 1 


फरडरिक मोत्क (एः्व९य८ 4ाह्ट)9 के वादमे एक निश पोत एक 
प्रदिश पात दारा उत समय वन्द बना लिया गया जव कि वह हैवर (प्श) 
नामक ब्रन्दरगाह से वाहर भ्रा रहा था । यह्‌ वन्दरगाह फ़रा्तसे युद्धके समय तिन 
द्वारा सयोधित कर दिया गयाथा 1 डैनिश पोत एक तटस्य पोत धा श्रौर यास्तविक 
उसका मन्तव्य हैवर ही या पिन्तु श्रकटस्ूपसे वह कोपेनहेगेन के लिपि नुक किया 
गया था । ताड स्येवेल (1.०प्व ऽ्ला) ने उष पोत प्रोर वेदे की म््तनाकौ 
अयोवि पोतवा नाकाव-दी कौ ब्रस्तिस्व के जानकारी कया दौ गरदं यो। यह 
प्रवलोवन किया गया कि एक दसा पोत नो कि किस सरोधित बन्दरादरे वेढे 
सहित बाहर भारा, प्रषम दृष्टया बन्दी बनालिये जाने क योग्यदै। 


वादि साच्य (एण न्वयो -वेदूती (एलन) के वाद मे, जिसका 
नि- सदर्भं ऊर दियाजा दुता दै, सर विलियम स्कोंट {57 पाया 5००१) ने 
लिका था कि नाक्गायन्दो के ध्रदन पर तीन वातो को भरवर्य दही प्रमाणित हो जाना 
चादि पी बात यह कि एव वास्तविक नाकावन्दी भस्तित्व मे दै (रनम 
15१त्< ज ज तलणया णन्ल.ञ्वल), दूरी बात यट कि पभकार यौ उका 


शान हा (४९ एनज्चाव्तदलरज पष्ट ए 19), प्रौर तोपरी वान यदि उमे 


------- 
1. (1298) 7 ८ ण 85. 
2. (1793) 1. © 1०, 93 
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भततिलंयन मे कोड कार्यं जिया गया हो (§०ल २०६ ० भणर्तण), जैतते नाका- 
चन्दीकेलाग होने के वाद लदे हए कर्णो का सौततरते जानाया बाहरलेभ्राना । 
। परान केसेज इन रो० हिवाथा ( एपय< 2565 70 १८ पवाकमठ)+ के 
वाद मे सयुक्त राज्य सुप्रीम कों दवारा यह भवलोकन किया गया था क्रि पोत वूकि 
संरोपित बन्दस्माहमेहै तो यह प्रकत्पना की जा सवती है कि वहां पहुचे ही उते 
नाकाबन्दी की सुचना मिल गई होगी राष्ट्रो कौ विधि मे यह निरति 
नियम है। प्रतः कार्गो भ्नीर पोत दोनो कौ एक परिणाम का मामी होना 
चाह । 
मोरा (द2वप्ण०)सते लाई पार्करं (1.नपएवणत्ट) का श्रवलोकन था कि 
किष नाकाबन्दी की घोपणा करने वाला आदेश प्रथम दृष्टया स्प मं संरोधित 
बन्दरगाहो मे प्रवेश करने वाले पोतो को प्रकड लेने को न्यायोचित घोषित 
केरेगा। 
ल्ियोनोरा (णाय) 3 के वादमे एक स्वीडिश कम्पनी द्वारा एक्‌ डच 
पोत पकडे वाला त्रिरिश रूर था 1 इस प्रसग मे यहं श्रवसोकन किया गमा कि वह्‌ 
"परिषदीय श्रादेश जिने कि पोत को पकडे जाने को भाषित फिया तटस्थ बन्दर 
गृहो की नाकावन्दी कौ घोपणा के लिये उपयुक्त नदी है भरर यह्‌ कि उस प्रादे 
म त्रस्थो दवारा सामानोकोलेश्रानेलेजानिका पर्णं निषेव नदी था। 
लम्बी दूरी की नाकावन्दी 
भ्रथस विश्वयुद्ध (व ण्व पत) --प्रयम विस्वयुद्ध (१६१५४१८ 
्रिदेन कोनोसेनाने मुरगौ तथा प्र्न्वियो का मयसामते प्राने पर भ्रपने 
भाजो द्वारा जर्मनी की भत्यधिक दरी कौ नाकानन्दौ प्रवृत्त कौ जौ जरम बन्दर 
गाहोचे एक हनार मौल से मौ श्रधिकं दरी घे हये धौ । नागरिक जनताको 
चह भधिक कष्ट उटाना पडा तथा जर्मनी ने नाकावन्दी को अवैव ककर उपकी 
मिन्दाकी। इगरसैड दारा अरवृत्त यह्‌ भव्यधिक दरी को नाकाबन्दौ जर्मनी के उ 
निय हे प्रतिकार स्वल्प धौ निके दवारा उसने बरिट्द पराध के वारो भोर के 
भलभामो भे स्थित ब्रिटेन तथा मित्रो के व्यापारिक जहामो प्रर उनके यात्नियो भववा 
च्तकगसो फो रक्षा काध्यान दिये विना भाक्रमण करने को कहा थां । ऽश्व 
वालि मामले (1919) &. 0. 279] मे लाड घमर दवारा यह निशंय किया गपा कि 
एक यृद्धमान को न्य युष्यमान की भोर से भ्न्तर्यद्टीय विधिके मंग क्वि जानि 
५ उपायो के करने का भ्रयिकार टै तथा यह कि प्रतिषिद्ध बन्तुमा बा 
1, (1862) 2 812०, 635. 


२. (1916) 2५. ९.77. 
3, (1919) ^ €. 974. 
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यातायात, श्र्तरस्थ ठेवा तया नाकावदी के नियमो क उपयाग कोष्यानमे रखते 
हए तदस्य व्यापार को विनां हस्तक्षेप प्रवया निरा वे निरकु ख्पपेजारी रहने 
कांश्रधिकारमदीद्‌! 
द्विरीय पिश्वयुद्र (१६३६-४) (६९०८००५ एप भ) 5 -दितौम 
विस्वयुद (१६३६-४५) मे ब्रिटेन तथा फास दारा सम्पूणं श्रायिक् युद्ध के धरसिक्षन 
प्रलम्बौ दरौ की नाक्रायन्दी का पुन श्रवनम्बन श्रिया गया विन्तुपूरवं मेमी मुद 
चिड जान कं कारणा इससे प्रधिकप्रमाव नही षडा 1 जर्मनो नमी सुरण बि्धाना 
तधा पनडन्वियो दारा युद्ध प्रारम्भ क्रिया ॥ ग्रेट श्रिटेन ने प्रतिकार क उप्रायस्वह्म 
नवम्बर २७ सनू १६३६ का एक प्राईरदइन-कौसिन जारी किया भिक दाय जर्मन 
वन्दरणाहौ श्रयवा अर्मन उत्ति प्रयवा स्वापित्वकै मालका अरमिग्रहण प्रापित 
कियागया। जुलाई ३१ मनु १६४० क प्राडर-इन-कौन्सिल नयत्‌ निर्देश दिया 
पि उनको वचतके लिये नैव्रोनटं प्रमाणात (प्रमाणप जो तरस्य देश कषठ 
नीतिक प्रतिनिधि हारा दिषा जाय जिस द्वारा यहे प्रमाणित क्रिया नाय कि 
तटस्थ जहाजमे लदा हुप्रा मात पकडे जानि योग्य नदी है) की ्रनुपस्यिति मे माल 
पकड नियाजा सक्ताहै तथा यह व्यवस्था की गकि यह श्रनुमान कर लिया 
जायगा कि माल जिनके लिये नैवीसरट प्रमाणएपन नहा शवर के प्रदेशकोजारदेर। 
नेवी, मलस ह्यादि को पति ने नाकाबन्दौ को सरल कर दिया तथा इका 
प्रभाव वास्तव मे तटस्य व्यापार को तटस्य देश के राजनयिक तथा कोँन्धल प्रति 
निधिया दयाया जारो किये गये प्रभाणपनो तया प्रवेशपत्रो दार नियत्रण करने का 
था।ये उषाय कंठारतासे नाकावन्दी क सामान्यत" स्वीकृत नियमो की प्राविश्य 
कताग्नो क श्रनतर्मत नही लाये जा सक्तेये विन्तु मौतेना युद्धकौ परिवत्तित पि- 
स्थि्तियो के कारणं भ्रावश्यक हो गये ये । 
उपयुक्त से यह स्पष्ट हौ जागा क्रि पुरानो प्ति भिसके श्रन्त्गत नौ- 
शक्तियो को सरोधित कर दिया जाता था, ्ाघुनिक परिस्थितियो मे प्र्वननीय नही 
है, विज्ञेप स्प मे उक्त समय जब कि दारपीडो नोका्ये प्रौर सवमेरीन्स का ठेतायुग 
श्रागया हे नितमे कि सरोधित किनारोपर की जानि वानी कार्थवाहियां लो से 
दिखाई तक नही पडती 1 नेना स्कवाडून की नाक्रावन्दो भी नम धाक्रमण के चंगुल 
चे नदी बच सकती 1 देसी परिस्थितिया ञे, जेता कि हिजिनम (साण्ड) मोर कोल 
स्वस (गमम) दासा कहा गया हे, वास्तविक नाकावन्दी भ्राज एक भ्रन्यवहा- 
किह चको है! भ्रव नाकाबन्दो सम्बन्धिन प्रतिवन्व देत दी दरीपीय दयो के बीच 
पोतो कं श्रावागमन के प्रघगमे चागू हो सकती है जैते ग्रेट ज्रिटेन श्नौर जापान | 
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निकट नावाबन्दौ ( (1०€ 81०८्‌.20९5 } श्रव ब्मसम्मव हो जाति के 
कारण दूरवर्तो नाकाबन्दी की वैधताफो उम समय नती नहीदीजा सक्नी यदि 
युद्धे सलगने शक्ति का यह्‌ श्रधिकारः मान्य कर लिया हैक्ि वह व्यापारिकि पोतोका 
मी सम्बन्ध विच्छेदकर दे। 

श्रत यां हिजिन्ध भ्रौर कोलम्बस्त के दन्दो मेक्हाजा सकतादहै करि 
"४०६०१९5 6०४९९ 17 षठा 2८०त०८८ सण) {6 गत प्पाच्ड वहम 
1६ाह 5ास॑टएा८ ज्मोण्ट चण्त्‌ ए 10 कट ला्लपफ्ञजयात्6ऽ र पाठ्वहाय 
०२४३] भवह ०णह ०१६6 #1०८१.०१८७ धाह ४१11 ए०४त6त 1" प्न 
ल्त \ ६1४ एटश्लणप (6 19६76 5 10 = ० €71655 = 811 ४९55619 8८4 &००५> 
17८ पा, {9६ एोन्ल्‌.प९त ३८९० ४ 968 2एत्‌ 7०४14९0 3150 प्म (८ 9६ 


एछणडतङ शणपण्म८८त 28प कर ए६दपतत्‌ 
भ्रषद्वि प्राचीन नियमो के ्ररश पालन म किया प्यासरो श्रजके युष 


मकस भा सैनिक महप्व कानही है ्रार यहकि भ्राधुनिक नौयुद्ध कौरलकी 
परिस्थित्तियो म देसे दूरवर्ती सरोध वैव दतं यहकि वेप्रमावक्रारील्ममे सरो 
धितक्षे्र से पोतश्रौर सामान ्राने या जाने पर पूण प्रतिवय लगा सकं श्रौर दार्त 
यहभी हैक उन्ह सपरुचितस्पसे घापित कर दियाजाय श्रौर बनाये रवा 
जाम । 


अ्रघ्याय ४६ 


विनिषिद्ध 
(णप००३यत्‌) 

परिभाषा --प्राषुनिक श्रन्तररष्टूीय विधिमे “युद्ध मे वि्नि{द्ध एषी 
यस्तुप्रो कानामहै जो युद्धस्थितो मेने क्रिस एक केदारादात्रुके पा ले जाय 
जानिको इस श्राघार पर निपिद्धकीो जाती कि उनसे वह्‌ लडाई भरधिवं प्रवता 
ने प्नाय लडने मेसमर्थं हो जाता दै 1" ("दगादरवदप्त्‌ त 2 25 0९ 
१९8१६०२० ०६ ऽप्लछ ६००१5 25 दा6 0 केवह ए लाटः एनोा1दधा ९१६ 19 ^ 
€श्160 १८ {06 €पट प्रा ० (0६ हिप्ठपत्‌ (२६ ॥४-$ €णदेण6 कातो (0 ल्वा छण 
पाच ५३८ पणा हत्वा फहण्पत ' 0णएिपप्लप पाद्यापा०्पयमा उप, ता 
771, ए, 798) । केलस्न के श्रनुमार शुद्ध म विनिपिद वे वस्तु ह जिनका सभु क 
पास परिवहन युष्यमानोमेसे क्सीणएककं दारा स्रामान्प पन्तर्सष्टोय विधि कं 
प्ननुसार निषिद्ध है ((०णपवछमप्ते जा पवा 27९ ६००5 पोल पकाञण्ररन्‌ 
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श्त ८6 6 इ्लार्‌ 15 {0एदवैहण ४४ लालः एलााहलाहप पव लकर्मिपा 
सश) ६661 [पला्0ड] 1, ‡ प्द्णञ एह]5€० 5 एण८ा0165 ग (णश. 
मवपठणवा व, ए. 29) 1 युद्ध मे विनिपिद्ध देप्ती यस्ुप्रो का चयोतक है जिनका 
तटस्थ द्वारा युदधस्थित के पास ले जाना श्रापत्तिजनक समा जावा हैक्योकिवेयुट 
को आरी स्ने भे प्रत्यक्षर से उपयोगौ समम जाती ह प्रथवा अन्य प्रकारसे 
युद्स्थितो मे से एक को युद्ध सचालन मे सहायता प्रदान करती ह । 


भैकषन ( {4०.50 )} का कथन है कि विनिधिद्ध वह सम्पत्तिहैजो शु 
फेफेतकोजार्हीहोश्रोर दसप्रकारकीहोकि दभु को युद्ध मे सहायना दे सके । 


इसका आधार ( 1८6 ए०७ऽ } :--पिटकोबेट के श्नुसार वितिषिद्धकी 
विधि काश्राघार युद्धस्थित का वह श्रधिकार ह जिससे वह उस तटस्य सम्पत्ति को 
भ्रपराधी प्रमाणित कर सकता है जो उषके त्रके सैनिक उपयोग केलिये जा 
रहीहो। 
पस्य का विभाजन (एण्ड ज (नणरछन्दा ) :--प्रोशस 
(छण्पप्ड) ते परय को तीन वर्गो मे विभाजित सिया है :-(१) वे वस्तुएटंजो 
फेवल युद्ध के लिये उपयोगी हँ, उदाहरणार्थं शल, प्रक्षेपण, बारूद इप्यादि (र) वे 
वस्तुषु जो युद्ध-सदल भ्रयोननो के लिये निरथंक ह, उदाहरणार्थं फेशन की तथा 
फेन्धी वस्तु, घडा, जेबधदियां तथा सानुन इत्यादि तथा (३) वे वस्तु जो युद्ध 
तथा शन्ति की बिना श्रवेक्षा कयि हृएु उपयोगी है यथाद्रेव्य, खाद्य पदार्थ, 
जहाज, नौसेना सामग्री, इत्यादि । उनके श्रनुतार्‌ प्रथमतो जववेशनरु केष्षे्रको 
जार्टीरौमा्यं मे भ्रमिग्रहीतकीजा सक्ती है, द्र्तरी भ्रमिग्रहीत किये जनि 
सर्वंदा उन्धरुकत है तथा तीसरी प्रत्येक मामले कौ प्रिस्थितियो पर निर्भरह 1 
वत्तल (ए०।4्५्‌) कुच रशे मे इसी प्रकार कामेद करे लेकिन वह 
लक्डी तथा नाविक सामग्री को उन वस्तुम्नो मे सम्मिलित करतेर्हैजो गुद्धे के प्रयो- 
जनके लिए उपयोगी ह तसा दती परिस्थितिमे तटस्यो को उन्दे चत्रुके पाव ले 
जाने का निषेध क्रते ह। “ 
षस सम्बन्यमे कि कौन सो वस्तुं विनिपिद्ध कटी जाय मतभेद दै। ्रिेन 
कामत विनिषिद्ध वस्तुप्रोकी एक लम्बी सूची बनानं कैपक्षमे दै तथा उक 
श्रनुखार वतुपो ढे रणतः विनिपिद्ध, सभ्रतिबन्व भ्राततविक ध्रयवा सवेक्षिक्‌ विनिपिदध 
पदार्थौ म विभाजित करता है । पूर्णतः विनिविद्ध पदाथों मे देशी वस्तुं मम्मिचिव 
हेते शद्ध, उनको यनाने कै यत्र, गोला, वारूद, सैनिक रकार वा बयह्ञ इत्यादिः 
वेविन सप्रत्तिदम्ध, प्राघतणिक धथवा सयेक्षिक विनिषिद्ध वस्तुपों ये देष पदार्पं भ्रति 
ह चैवे खाचलामग्री, कोयला, सोना इत्यादि जो पिस्विततियो के भनुश्रार दिनिद 
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होते है भथवा नही । प्राच वालोके मतानुसार जि्तका श्रनुकरण यूसेपकी भव्य 
शक्तियो हाय किया मया इत्तकी तुलना मे बहुत कम वन्तुश्रो को विनिपिद्ध माना 
भ्या तेया यदं माना मया कि सप्रतिवन्ध विनिपिद्ध वस्तु नही हयो सकती है । वदीः 
बस्तु विनिषिद्ध थौ भ्रयवानदी थी, तथा वह दोनोनही हयो सकती थौ भर्पाद्‌ एक 
पकार की परिस्ित्ियो मे विनिपिद्ध तया ग्रन्द प्रकार की परिस्यि्तिपो मे निर्दोष । 


समू १६०६ कौ भ्रसत्थापित सन्दनको धोषणाने दो परस्पर विरोधी मतो 
फ इस दीरधकालीन गदे को तय करने का प्रथन किया ! इने वस्तुपरां कोतोन 
धरगो मे विमाजित कर दिया भर्था्‌ निरपेक्ष विनिपिद्ध, सप्रतिव्रनथ विनिपिद्ध तथा 
भ्रनिपिद्ध। 

निरपे्त विनिषिद्ध (4501९ (गपव02त्‌) निरपेक्ष बिनिषिद 
मालवे वम्तुरँ हैजो विरेपस्ूपसे युद्ध के प्रयोजनो के लिए उपयोगमे लापे नाने 
मै निमित्त है भर्थात्‌ सब प्रकारके शर, उनको उत्पादन करने क यंव, प्रकषेपण, 
वाख्द, तोपो के भरारोपरा, कपडा तथा सामान जोस्पष्टस्यसे सैनिक लक्षएोसे 
यक्त हो, विशेष स्म से सैनिक लक्षणा कौ जीन तथा लगाम, कवच, युद्धगोत त्यादि । 
पैम वस्तुए रसे रूप तथा लक्षणो घे ही दोपयुक्त हं । वे देषी वस्तुं ह जो शप्र 
कोना सेनिव लाम प्रदान करने वाली हकियुव्यमान को उततर श्रमिग्रहणका 
भ्रधिकारप्रा्तहो जाता है। प्रत. ग्नोक्षस का यह विचार खपगुक्तहौदहै मि तटस्थ 
ोषटस प्रकार से पूर्णतः विनिपिद्ध वस्त्रो को यु-यमानको प्राप्त करवयि “शु 
कैप्क्षका"' हो जातां है । देता माल श्रपराधी प्रमाणित तथा जघ्न करलियाजा 
सकता दै चाहे माल सीषाजा रहा हो भ्रयवाउते दूगर जहाजमे लादनाद्ोया 
भनन्तर स्थन से परिवहन करना ते । 

सप्रतिवन्ध विनिपिद्ध { द०णवाधनावा (ज्ञप ) "- मप्रतिव्रन्य 
विनिपिद्ध मात भवे वस्तु धाती ह जो गुद ठथा शान्ति दोनो प्रयोजनों के लिये 
उपयोपमे लाई जा सके । वे हस प्रकार की वस्तु है सैपर साद पदार्थ, चारातया 
नाज, कपडे, वच, सोना, तथा वादी ह्िक्को तथा वदी यासोनं कयै ठेक्योके 
स्मे बहन, नावे, रेलवे घामान, जतन कौ तक्डो तथा जोन मौर लगाम, 
त्यादि । देसी वस्तुं यदि वे युष्यमान के सेनिक दलो के लिय नारदी दहो प्रसवा 
किसी जहाज पर लदी हई पा जायजोदेतेकषे्ोजारहादाजोक्षुकं मयि 
कार भ्रयवा दलले हो तथा जव वे मध्यवर्ती तटस्य ब^दरगाठ मरता जानक 
मेदधोतो पमिग्रहीठकी जा सवती ह। क 

श्रनिपिद्ध ( ९०प (८०० } उ-प्रनिद्दि भरवां ५ 
भ्ुप्रो मे कच्ची ङ, ऊन, रेशम, जूट, विक्लदन, रवर, च्या चमा, षौनीमिषटर 
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के पाथ, धडा, तथा जेव घटिया, केशन तया फेन्सीं का माल, कार्यालय का सामानि 
यादि श्राति है । देलौ वस्तु किसी भो दथा तें षिनिपिद्ध घोषित नहीकी जा 
सकती 1 
पीटरटौर वाला मामला (वाल एवल 0०5८) :--विनिपिद्ध कै 
विपय ते श्रमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय वा व्यान पोटरहौफ वानि मामले [ (1866) 
5 (५०८८ 58) ] मेँ प्राकवित किया जिषे गृद्ध के मध्य दगलैरड से विनिपिद्ध 
माल बैटामोरयास कोभेजागयाथानजो रायोडे म्रेनेडमें मेकििको की श्नोर स्थित्त 
एकं तटस्य बन्दरगाह था । यहक्दा मया जहाजक्रा श्राय दक्षिरी म्रुके 
समूदरततट की नाक्रावन्दी को उत्लंघन करने का था यद्यपि वट्‌ प्रत्यक्षतः एके तटस्य 
वेन्दरगाहुको जारह्ाथा। न्यायालय ने व्यक्तं किया किं “मालको विनिषिद्ध 
अथवा श्रविनिपिद्ध वस्तुश्रो मे वर्गीकरण ने मूलग्रथ लेखकों ततय विधि विशारदोंको 
बहुत उष्टिरन किया द । पूर्ण से शुद्ध ततथा संतोप्ररं वर्मोकरण कदाचिद्‌ प्रपराष्य 
ह लेकिन यह्‌ कहा जा सकता कि श्रमेरिका तथा इंगलैरदके निरखयोंसे नौ कुघ 
सबसे भरधिक पष्ट किया गया दै उसके घनुसार व्यापारी मानकोतीन वर्गौ 
विभाजित कियाजा सक्ता दै अर्थात्‌ (१) वे वस्तुः जिनका उप्पादन तथा गृष्यतः 
अथवा सामान्यतः उपयोग युद्ध के समयमे सैनिक प्रयोजनो के लिये किय जाय, 
(२) वे वस्तुए जौ परिरिथिति्ो के भ्नृसार युद्ध थवा शान्ति कै प्रयोजनो फ लिथे 
उपमोग्र मे लाई जयं 1 तथा (३) वे वस्तुं जो केवल शान्ति के प्रयोजनो लिये 
उपयोग की जयं । प्रथम वरग का व्यापारिक माल जो एक युद्धस्थित देश को श्रयवा 
युद्धस्थित की सेना श्रयवा नौसेना द्वारा श्रचिह्ृत स्थार्नकोलेजायाना स्दाही 
सर्वदा विनिषिद्ध है, दर वर्गं का व्यापारिक माल केवल उती दखामे विमिपिद्रदै 
जब वह्‌ वास्तवमें युद्धस्थित कीखेना श्रथवा नौसेना के उग्योगकेजियेले जाया 
जारहाहोश्रोर तोसरे वगं का व्यापारिक माल करिसौ प्रकारसे भी विनिपिद्ध नहीं 
है तथापि बह नाकाजंदौ ्रथवायेरेके उत्लेंवन करते के लिये अभिग्रहुण भ्रथवा 


श्रपराधी प्रमाणित किय जतिके अ्रधीनं है 1“ ५ 
सन्दन की श्रसद्यापित घोपणा कं श्रनुच्छेद ३० मे पह निर्घास्ति किया गया 


हैक पूर्तः विनिपिद्ध माल यदि वह वु के अघीन यवा राचरुद्धारा भ्रविषृत 
कषे को श्रयवा शवरुके सैनिक दलोंकीले जाया जारहाहोतो वह अ्रभिग्रदीव 
क्ियाजा सकता है । निरपेक्न विनिपिद्ध वस्तुप्नो के लिये केवल जो बात श्रपेक्षितदै 
वह यह्ैकि वहेक्सरी भौ प्रकारकेशतुकेक्ेत्रकोचेजाया नार्दा है। जव 
जहाज के कायजपत्रौ से यदे श्रकट हौ कि माल शतु के निती बन्दरपादे मे उतादा 
जानि बाला दै भ्रयवा उतक्ो सेनाप्रोयाजंगौ जहाजौको दिया जानि बातादैकौ 
दानु के क्षे का अनुमाने क्रियाजा सक्ताहे। 
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भनुच्छेद ३३ मे यह व्यवस्था को गई है फि सप्रहिवन्य विनिपिद्ध माल केवल 
उसी दशा मे भरमिग्रहीत किया जा सकता है जव व्ह यातो च्नुराज्य केसेनिक 
दलो भथवा सरकारी विमाम तकते जायान्य रहा हो । सप्रतिबन्धं विनिपिद्ध 
वेस्तुभरो के प्रस मे श्रमिग्रहण कयि जानि के लिये यह भ्रावश्यक हैकिवेशव्ुराज्य 
कफे सैनिक दलो श्रवा उसके किसी सरकारी विभाग के लिए जायि जा रहै हो । यदि 
सप्रतिबन्ध विनिपिद्ध माल शत्रु दारा प्रधिक्ृत किसी सुरक्षित स्थान के लिषु भ्रथवा 
उसकी क्रियाशीलता के श्रास्थान तक, श्रथवा उपक भाधिकरारियो प्रयवादात्रुदेश के 
फिसौदेकेदार तक जो शत्रु कीसरकार को विवादग्रस्त प्रकारकी वस्तुप्रा को पहु 
चति हो, भेजानारहाहोतो माल कालक्षय शनु काक्ेतर होना श्रनुमानित किमाना 
सकता है । सौरेस उचित रीति से यह व्यक्त करत रह कि “यह्‌ बात किमाल किस 
उपयोग भे लाया जायगा उ्के दोषी होने भ्रथवा निर्दोष होने को प्रमारित करती 
है । उपयोग का प्रमाण मालका लक्ष्य स्थानहै तथा कागज पत्रादि लक्ष्य स्थानके 
भमाण ह। 
ˆ श्रपराध के श्रावश्यक शग (एऽऽलणधनाऽ ० प्ण) "--लौरेष विनि- 
:" "दि वस्तुप्रो के सम्बन्ध मे भ्रपराधी होने केश्रषोको निम्नलिषित शब्दो मेसक्षिप्त 
करते ह ; सर्वप्रथम यह्‌ भि विनिपेध की विधि का लक्षय परिवहन है ने कि सौदा 
धा विक्रय । तदस्थ व्पापारीगण तटस्थ केव के भीतर श्छ तया भन्य विनिपिद्धमाल 
^ गुदस्थित् रक्तिपो के प्रभिकर्ताभरो को वेवने के लिए स्वत.त्र ह । केवल उ दशा 
भ जब वे देषो व्ये युदस्थितो मे से किसी एक को निर्यात करते ह उककेशवुको 
मभिग्रहण क ^ का भ्रयिक्ार प्रा हठा है। 
द्वितय यह्‌ कि युद्धस्थित लक्षयकेव श्रावक है। 
तीय यह्‌ कि भरपराध उती क्षसा पूणं ह जात। है जव कोई विनिपिद्ध 
वस्यो चे लदा दमा जहाज तटस्य जलमाग को युदप्यित लक्ष क्षेत्र के लिए छोढतां 
दै । चैषा फिलाईस्टाविन ने इमिना (णण) दाते मामले मे (© एजछ्ला, 
व्वा, एदम्‌, ९०]. गाय, ए. 164) मेक्दा दहै शवस्तुप्राकोशव्रुकं 
किसी बन्दरगाह प यावा वास्तविक खूप से कराये वाने मे हो दोप मान तेना 
चाहिये ।' 
सपु १६०६ को लन्दनको पोपशा के भ्रनुसार वस्तुं जो केवत पभरस्वत्थ 
सथा पायलो के उपयोग के लिट्‌ भ्रयवा यात्रा बे मण्य वहन करते वाते जहाज भोर 
उत्के चालकगणो तथा मारिषो कं उपयोगमकेलिए हो, भ्रिग्रहणा गए जनि से उन्मुक्त 
रै टे उनका लकय सेय यत का स्यान हो क्योनहा वयोक्रि एसी वस्तुये विनिविद 
नही भानौ नाती । ४ 
३६ 
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विनिपिद्ध का वहन करने कै लिए दंड (कन्यया छः (वाणु 
८०१०८) :--लन्दन कौ घोपणा के अ्रमुच्छेद ३६ तथा ४० मे यहं व्यतस्था 
की गहै कि केवल चिनिपिदध वस्तुं ही नही वरु वह जहाजमो जो उनकोचेजा 
रहा हो, यदि विनिविद माल कौ मना उसके मूल्य, भार, राशि श्रथवा मादेसे 
कथे जाने पर वह ्रुल लदे हए माल के धधे से श्रधिक हो जन्त क्रिया जा सकता है । 
उस दश्ामे चव माल श्रपराधी मायि किया नाय तथा नहाज छु लिया जाय 
तो उसे रभिग्रहए करने वाले को राष्ट्रीय नौजित्तमाच न्यायालय कौ करवामो 
तथा उनके बीच जहाज तथा उस्र परलदे हृष माल की प्रभिरक्षाके सप्वन्धपरेले 
हृए कीमत तथा व्यय देने का उत्तरदायी ठहराया जा सकता है । इपते विनिषिद्ध 
मालका स्वामी श्रपने देसे निर्दोष मालेकीभी हानि उठाने का उत्तरदायी हो जाता 
हैजो कि उसी जहाज पर लदा पाया जाय, किन्तु निर्दोष मालनजो्रन्यं स्वाभियौ 
की सम्पत्ति है रसे दायित्व से उन्मरक्त हो नाता है! यदि जहाज मेलदे हृद्‌ माल 
भेसेभ्राधेसे कमं विनिपिद्ध वस्तु होतो वह प्रपराधी प्रमाणित नहीक्ियि जा 
सकता तेवा उस्नका मालिक विनिपिद्ध वस्तु को उसे हस्तगत्त कर सक्ता है । 
व्यावहारिकं सपमे ब्रिटेन केता ्रूरोपोय महाद्वीपकेदेश प्रभिग्रहीत 
विनिपिद्ध मालत प्रथवा उनत्रो जे जानि वालि जहाज को बुद्धस्थित राज्यदाय 
सस्थापित नौजितमाल म्यायालय के पाष निर्णीय के लिये भजते है । यदि नौजितमानल 
न्यायालय धरभिग्रहण को पुष्ट कर देता हैतो माल श्रवा जहाज उपयुक्त 
नौजितमाल समफाजाता दै तथा भ्रमिग्रह करने वलि राज्य दाया भमनकर 
लिया जाताहै। 
सर विलियम स्काँट द्वारा न्युटरलिटेद (व< कपिद्पत्याा ८६; 6 ©. २००, 
30 } मे यहं व्यक्त किया गया कि शराधुनिक भरन्तरष्टरय विधि का निपम निक्त 
रूप से यह दै कि जहाज विनिषिद्ध मालले जनि के लिये श्रपराघी प्रमाणित किये 
जानिके भ्रधीन न होगा | किन्तु इस नियम के कुच श्रषवाद रह । जव जहाज माल के 
स्वामी की सस्ति हो भवा जब जहाज मिच्या-क्ेत्र को लक्ष्य दिला केर श्रवा 
मिथ्या कागज-पत्र्तकर जारहाह्ौत्तो ये परिस्वितिर्ा प्रपराध कोव्ढा देती 
ह तथा ठेस मामे भ्राधुनिक नियम के भपवादस्वल्प दो जाते रह । 
वैष श्नमिपरदण कै क्तिये यावज ( ८०फ्फल्ण्धण्य कत वपथ 
§९।८०१८ } तीन दशापो मे नव कि माल वैथस्ूप से श्रनिप्रहण क्रया जयि 
मुप्रावजा देना पडता दै । वे निम्नविचतिहैः- 
१. जव जहास सष्ुदमे प्रक दयो ततया उसका मालिक युद धिष्ने 
भरयया वस्तुपरो मे विनिपिद्ध घोपित किये जान से भरनभिज्ञ हो 1 
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२. भव मासिक को यह्‌ जातत हो जाय कि युद्ध छिड गयाहै क्रन्त उवे 
विज्निषिद्ध वस्तुभ्रो को उतारने का ्रवक्षर न प्रात हुमा हो। 

३ जब श्रत्यन्त श्रावेश्यक्ता के दबाव मे चिककिप्सा-सम्बन्यी सामग्री भरभि- 
प्रहीतकरलौ जाय। 

सन्दन की धोपणा { १६०६ ) सत्यापित न क्यिजानिकेकारण प्रवृतन 
हो सको । प्रयम्‌ विश्वयुद्ध के मष्य प्ट व्रिटन ने भरसस्थ वस्तुभरो को लन्दनकी 
घोपणा कौ पणत विनिपिद्ध वस्तुपरो कौ सूची मे जोड दिया । द्वितीय विश्वयुदध के 
सघात ने विनिविद्ध वस्तुभ्नो के सम्बन्ध मे लन्दन को घोषणा को पूर्णत. हया म उड 
दिया । विनिपिद्ध सम्बन्धो पुराने नियमा की निर्मीकिता से उपेक्षा की गई । सितम्बर 
सनु १६३६ मे ग्रेट ब्रिटेन द्वारा ठिनिषिद्ध पदो की एक्‌ नयी सूकी धोपित को गर 
जितम प्रप्येक वस्तु जोहनकोटिमेंभ्रा सकती यी, समविशित यौ) 

भलवाकी ({ ए४८ (प्व) के वाद मे, भ्रलवाको भ्रौर तीन प्रन्य 
डच पोत ना पोत केसायथेजो कि दक्षिणौ प्रमेरिकी बन्दरगाहो कीश्रोर 
शृता श्रारम्म होने के पूर्वं हौ चल पेये, प्रौर उनमें देष सामग्रियां थौजोकि 
कृ तो पादिक स्म से निर्पक्षत विनिविद्धधी भौर कुच भ्रात सशतं पर विनिषिद्ध 
धी! युद्धभ्रारम्महोनेके बाद यह पोत पकड लिये गये। इस प्रतणमे न्यायालय 
काभ्रभिमत धाकरियुद्ध केलाम कीसामद्रियो के सम्बन्ध मेदावेदारके ऊपर 
भ्रामारदहै क्रि वह्‌ श्रपनै दति को सिद्ध करस्केश्रौर यहक्राउनकाकामनहीहै 
क्वे एक श्रस्तिदाची वादको विशिष्ट बनाने का तर्कं उपस्थित करं । श्रत यह्‌ 
बन्दीकरण उतत सभय तक समुचित प्रतीत होता है जवर तक किं उसका कोई दविदार 
सामने श्राकरर भपतै दावे को प्रस्थापितं नही कर देता ! न्यायालय ने पोतो मे निहित 
माल को वित्रिषिद्ध करार दविया। 


विनिपिद्ध भौर नाकावदी से समन्य ( एलव्ध०्प्थण्‌ः ७०१५८९८ 
८णपपरवएवत चप 51060905 }--विनिषिद्ध शन्द के भन्तंगत दो ग्रुष्य बरतें 
भ्राती ६, पहली यह दै कि माल किष प्रकार काहे भोर दरसरो यह किमालशवु 
के गन्तव्यतकनजारहादहै) भत केवले हो मालको पकडा जा सक्ताहैनो 
कि विनिषिद्ध सुच) मेह भौर जिसकाक्रि निर्यत दानु के केच ठक हीना है। 
नाकागन्दी कै भरन्दंगत शनु के समौ भ्रावायमन कौ किनारे या बन्दरगाहों तक रोक 
देने की क्रिया माती है जिसे कि उसका समुद्रो यातायात विष्ललित हौ जयि। 
विनिपिद्ध मौर नाकाबन्यो भेम्रुख्य श्रन्तर यहद कि विनिषिद्ध के भरन्तंगत जह 
केवल निपेधित वस्तुभरोके लेभ्रनि याते जानं प्रर रोके लगाई जातोहै वहाँ 
नाकाबन्दीभे इनु के समो प्रकार केपोतोभोर मातोको रोक दिया जता) 
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विनिषिद्ध का बहन करने के किए दंड (एव्ण्वाः ए दपन्कणट 
(मप पण्छपतौ : --लन्दन कौ घोषा के अ्रनुच्येद ३९ तथा ४० मे यह्‌ ग्यवस्या 
की गई है किंकेवल विनिषिद्ध वस्तुं ही नही वर्‌ वह॒ जहाजभी जो उनकोतेजा 
रहा हौ, यदि विनिषिद्ध माल कौ गणना उसके मूल्य, भार, राशि श्रयवा भाडेसे 
किये जाने पर वह कुल लदे हुए माल के श्राधे से श्रधिक हो जन्त किया जा सकता ! 
उस दशा मे जब माल भ्रपराधी प्रमाणित किया जाय तथा जहाज चदय सिषा जाय 
तो उसे श्रमिप्रहण करने वलि को रष्टरीय नौजितमाल न्यायालय की कार्यवाहियो 
तथां उनके नीच जहाज तथा उस परे लदे हृष्ट माले कौ भभिरक्षाके सम्बन्धमेलगे 
हृए कमत तथा ग्परयदेने का उत्तरदायी ठहराया जा सकता है1 इसे पिनिषिद 
भात का स्वामी श्रपने एसे निर्दोष मालकीभी हानि उठाने का उत्तरदायी हो जति 
हैजो कि उसी जहाज पर लदा पाया जाय, किन्तु निर्दोष माल जो श्रन्थ स्वामियो 
की सम्पति हैरेसे दायिस्व से उन्मुक्त हो जात्ता है । यदि जहाज मेलदेहुए माल 
भेसेश्राधेसे कम विनिषिद्ध वस्तु होतो बहु भ्रपराधी प्रमारित नहीकियां जा 
सकता तथा उसका मालिक विनिषिद्ध वस्तु को उसे हस्तत कर सकता है । 
व्यावहारिक रूपमे ब्रिटेन केतथा सूरोपीय महाद्रीप के देश श्रमिग्रहीत 
विनिपिद्ध माल श्रवा उनको ले जानि वाले जहाज को युद्धस्थित्त रज्यद्रारा 
संस्थापित नौजितमाल न्यायालय के पाष निरय के लिये भेजते 1 यदि नौजितमाल 
न्यायालय श्रमिग्रहण को पुष्ट कर देता हैत माल भ्रथवा नदाज उपयुक्त 
नौलितमाल समाजात टै तथा अभिग्रह करने वलि राज्य द्वारा जभनकर 
लिया जाता है । 
सर विलियम स््ाँट दारा न्यदटरलिटे (+€ कपिद्ण्धवा' ०१. 6 ©, २०४, 
40 } मे यह व्यक्त किया गया कि श्राधुनिक प्रस्तराय विधि का निपम निवत 
रूपसे यह है कि जहाज विनिषिद्ध मालले जाने कं लिये श्रपराधी प्रमाणित क्रिये 
जानिके श्रधीन न होगा । किन्तु इस नियम के कुठ भपवाद ह । जव जहाज माल के 
स्वामो की सम्पत्ति टो प्रयवा जब जहाज भिथ्या-कषेत्र को लक्ष्य दिषा कर श्रववा 
निष्या कागज-पतर लेकर नारदाहोतो ये परिस्थितियां प्रपराष को बदरा देती 
हि तथा रसे मामले भ्राधुनिक नियम के भ्रपवादस्वल्प हौ जाते है। 
वैध छ्रभिप्रदण के लिये सुश्रावज्ञा ( ८ण्णलय००य णि [वण 
5०५२५१९ } .--तीन दशाग्रो मे जबकि माल वैथसूप से भ्रमिग्रह्ण त्रिया 
मुप्ावजा देना पदता है । वे निम्ननिित ह .- 
१, अय जहाजसे सदमे मुठमेह दोक्षा उसका मलिक वुद् धिज्ने 
भयवा वस्तुश्रों कं विनिपिद्ध पिव कयि वाने से मननिहो+ 
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२, भय मातिक्कोयह्‌ जनहोजापनि युद्ध धिह याह क्रु उ 
वरिनिषिद्ध यस्तुप्रो ¶ो उतारने माभवसरन प्राप्त हुमाहा। 

३. जय भरयनन भायर्यक्ता के दवावमे विकित्ा-सम्बन्यी सामम्री भभि- 
प्रहत क्रतौ जाय। 

सन्दन की धोपणा { १६०६ } सत्यापित न कथि जानेके कारण प्रवृ्तन 
ह्‌ सको । प्रषम विश्वयुद्ध के {मध्य ब्रेट ब्रिटेन न भ्रसस्य वस्तुप्रो को लन्दनकी 
यपा कौ णनः विनिपिद वस्तुभा की सूची मे जाड दिणा। द्ितीय विश्वयुद्ध के 
सपात ने विनिषिद वतु दे सम्बन्यमे लम्दन फी पोपणा को पूणंत. हवा म उड 
दिया । विनिपिदध सम्बन्धो पुराने नियमा की निर्मकिा से उपेक्षा की गई। सितम्बर 
सपू १६३६ मे गेट स्निटेन दवारा विनिपिद्ध पापौ की एक नयी सूनौ घापित को गई 
जिस प्रत्येक षस्तुजोष््षकोटिमेंभ्रा रक्ती थी, समावेशित थी । 

भलवाकी ( ४८ (ष्ण ) के वाद मे, भ्रतवाको भोर तीन भ्रन्य 
श्च पोत नादेपोत कैस्राययेजो कि दक्षिणी भमेरिकी बन्दरगाहो कफीभोरः 
पतता प्रारम्म होनके पूर्व हौ चल पठे ये, प्रोर उने देषी सामग्रियां यीजोकरि 
कृयतो भादिकं ल्प से नि्े्षत. विनिपिद्धयौ भ्रीर दुध भरशत सशतं पर विनिविद् 
थ! युदधप्रारम्भहोनेफेवाद यह पोत पकड लिये गये । इष प्रस मे न्यायालय 
काभनिमत चाकि युद्ध कताम कीसामप्निया वै सम्बन्ध मे दावेदार के आर 
भामारटहैकि वहे भपने दि को सिदध भर सके भोर यहक्राउनकफाकामनहीषहै 
कवे एक भस्तिवाचो वाद को विशिष्ट वनने का तक उपस्थित कररे। श्रत यह 
यन्दौकरण उत समय सक सम्रुचित प्रतीत होता दै जब तक कि उततका कोई दावेदार 
सामने प्राकर प्रपनै दावे को प्रस्यापित नही कर देता । न्यायालय न पोतोमे निहित 
माल को विनिविद्ध फरार दिया । 


विनिपिद्ध रौर नावेद से सम्बन्व ( एरनग्णः एलवज 
(ण्दवछवण्व्‌ वतं एान्लछ्त८ )-विनिपिद्ध शब्द के भ्रन्तंयत दौ पुष्य बाते 
भाती रहै, पलो यह दहै कि भाल किष प्रकार का है भोर द्रौ यह फिमालबवु 
के गन्तव्य तक जा रहाहै। भत केवले हो मालको पकडा जासक्ताहैणौ 
कि विनिपिद्ध मूवी मेँदहै भ्रौर निसकाकि निर्याति शनु कैक्षेत्रतक होनाहै। 
नाकावन्द वे श्रन्तंगत दानु के सभी भावागमन को किनारे या बन्दरगाहो तक रोक 
देते की क्रिया पात है भषसे पि उका समुद्रौ यातायात विष्टरवलित हौ जाय । 
वनिषिद्ध भरर नाकाबन्दौ मे मर्य भन्तर यहदहै क्रि विनिविद्ध के भन्त॑गत जहा 
वल निपेषित वस्तुप्नोके लेभाने यालेजाने पर रोक लगाई जातीहै वहाँ 
7कावन्दौमे शत्रु कं समी प्रकार केपोतोभौर मालोको रोक दिणाजताहै। 
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चाकाबन्दौ के भरतम किसी पोत की मत्सनाष्सेके त्थि इतनादही पर्या्तदैकि 
वह्‌ संरोपिति दोव मे धुम रहा या, या धुसने पा प्रथन फर हाथा) 

न पिदधे दो विश्व युद्धो ने नाकायदो भ्रौर विनिषिद्ध केश्रन्तर को बहत एध 
भटा दिया हश्रीर पाज फी समद्र युद्ध विधि मे विविपिद प्रोर नाक्ावन्दी दौनो 
क प्रयोम एक ही श्र्थोमेकियाजानेतलयादहै) 

निरंतर यात्रा का सिद्धान्त (एन्लपष्ल ग द०पण्यन्पड ए०ण्डट) 

“निरतर यात्राके हिन्त मे वह साहिक कायं नित है जि्मे माल प्रयमतौ 
किसी तटस्थ बन्दरगाह कौ भोरवहौ सेश्रागे विसो केप्रदेसाको सेनाया 
भाय, जो कुद प्रयोजनो के लिये केवल एक हौ परिवहन हो त्या जिम वे सव 
परिणाम होते यदि तटस्थ बन्दरगाह्‌ बोन से न पडता ।» ( पिट कोवेट } 1 

तदर्थ जहाज भ्रपनी यात्रा दो मागोमे विभक्त परक चिनिपिदध वस्तुग्रो का 
भिग्रहर बचाने का प्रयह्न करते ये । जदयेयुद्धमे विनिपिद्धषदायौ कोशवुके 
देशमेलेजातेतोवेप्रकटस्पमे पने कागज पयो के प्रनुसार किसी तरस्य प्रदेश 
को रवाना होते, उस प्रकट सूप से लक्ष्य प्रदेश मे श्र्थात्‌ तटस्थ बन्दरगाह मे धपना 
माल उतारते, यदि श्रावश्यकतता हुई तो कर देते भौर त्च श्रपने वास्तविक लक्ष्य 
अदेश भर्थोद्‌ युष्यस्थिव वन्दरगाह मे पवने का प्रयास करते । इसी प्रकार नाकावरी 
तोडने के लिये वे किलो तटस्थ दन्दरगाह को जो नाकाबदी किये रथे स्रु वटकै 
समीप मे स्थित हो श्रपना श्रकट सक्षय प्रदेश मानेगे तथा तटस्थ बन्ददगाहसे माल 
को नाकाचंदी विये यथे बन्दरगाह्‌ मे पुनः जहाज से ले जायेगे 1 लेकिन निस्तर यात्रा 
श्रथवा निरतर परिवहन का सिद्धान्त लामू किये जाने से वदस्थोकपु युदधमे विनिपिद्ध 
श्रवा नाकावदौ सम्बन्धी नियम को बचाने करा प्रयत्न तिफक्त हो गया । सिद्धान्त 
मे यह निर्भारिति किया गया किउसमाल कोजोयदि त्रु के बन्दरगरहिको वे 
जाया जाता तौ विनिप्िद्ध होता बीचमेद्ी विनिष्द्धिकेक्परमे रोका जा सकता 
है, चाह वह प्रकट स्पमे किती तरस्य बन्दरगाहकोहोग्योनल्ते जायाजा रहा 
ह्ये सदि वास्तव मे भ्रभिप्राय यहहो कि वह उस तटस्थं बन्दरगाह से भूमि ्रथवा 


सम्रुदह्यरा किसी शवुकत्रकोले जाया जाय। 
निररवर याची के सिद्धान्त की नाकाबन्दी, विनिषेध त्था अतदस्थ 


सेवा सें ख्पयोगिता :- दाद का कथने हैकि “निरेत्रर यात्रा फा सिद्धान्त 
नौनितमाएल न्यायालयो के हाथो मे तटस्य व्यापारियो दारा वुद्ध-स्थितत के जिपेष) 
क्ते कवचानि फ श्रयत्ते के विफल करने के उपयोगमे लये जाने का एक साधन प्रदा 
करता है 1 वे मिवेष एस प्रकारके होप्नि हं ञेचे दात्र के उपनिवेशो से व्यापार भ्रव 
दिनिपिद्ध पदार्थौ को उसके क्षेत्र मेते नाना भ्रयवा उक तटोकी नाकबन्द 


तोडने का प्रयत्न करना {' 
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शरा्ाप्नो के निरतर बनी रहने का परीकशषणनाकावन्दो, रातुभो से व्यापार, 
परतटस्थ सेवा, विनिपिद्ध पदार्योकाले जाना तथा वस्तिव मे उन सव मामसोमें 
भावश्यक टै भ्रयवा हो सकता टै जित्तमे जहाज का लक्ष्य क्षेत्र प्रथवा माल महत्व 
रखता हो । टूट यात्रा का परीक्षण मुख्यत. तव हीता है जव यद्‌ सम्प जायक्ति 
अनिग्रह करने बाली षक्ति का कोर प्रजाजन शत्रु से व्यापार कर रह्एहै श्रयया 
को तटस्य विनिपिद्ध बस्तुप्रो कोश के पाठ भ्रथवा उत्त नियम के भ्रषौन जि 
"नरु १७५९ का नियम" कहते भेज रहा ह । यह उस मामे मे मी महवग्रहण कर 
लेत्तादै जय वि नाकावन्दो तोडने के भाशय का सदेह हो । यदि कोई माल नाकाबन्दौ 
के भीनरसेलेजाभै जाने कं लिए निर्देशितहोतो वहं याप्राके किती भी स्थिति 
मे धक्डाजा सकता । दक्षौ दशामे कोई तटस्यक्षेव बीच मे डाल दिया जायगा 
भ्रौर उतारने, दूषरे जहाज मे लादने तया यिक्रौ इत्यादिकौ सव रोता वैतीहौ 
व्यवहार की जायेगी जैसी विनिपिद्ध वस्तुभ्रो के सम्बन्धमे,भ्रौर दोनोके विषमे 
बही जांच तथा तकं क सिद्धन्त उपयाम है 1" (८ न्दम , हाला 
वपालाव०7३] ०५५, 1936 ए 558-560) 

प्रत. दम सिद्धान्त का उपयोग निपिद्ध व्यापार, नाकावन्दी तथा विनिषिद्ध 
यस्तपो के मामलो मे किया गया है । सनु १७५६ के युद्ध के नियम ने जिसको विवि 
चनायोदेहीभागेकी गहै युध्यमानो को इम योग्य बनाया निवे तटस्थो को दता 
व्यापारक्रने से वजित करं जो उनके लिये शान्तिकाल म बन्द रहा हो । सिद्धान्त 
के नाक्राबन्दी के विषय मे उपयोग किये जाने के सम्बन्ध मे द्रसने यह ्रनुमतिदीकि 
मा यात्राके किष मो स्थिति में परकडा जा सक्ता है यदि उसका उदेश्य नाका 
बन्दीके भीतरसेन्े जाएजानेकाहा। 


चिनिपिद्ध वस्तु के सम्बन्ध मे लन्दन की चोपा के भनुच्छेद ३६ मे यह 
व्यवस्था कौ गर्ह करि पुरणं विनिपिद्ध माल यदि वह शत्रु के भ्रधिकार वति 
भ्रयवा उसके दारा अधिकृत क्षेत्र को श्रयवा उसके स॒श्ख्रदलो कोना रहादोतोवह्‌ 
भ्रभिग्रहीत किया जा सकता है । इसपर लिये दस बात का विचार प्रावश्यकटहै करि 
माल सीधानजा रहा था श्रथवा उसे दुसरे जहाजमें लादना पडता धाया करिरसे 
अनन्तर पुन. स्थत से परिवहन करना पडता या, 

निरन्तर की ससुदरी यात्रा ॐ सहत्वपणे वाद्‌ { 1.रतवपणट (०5658 ० 
0०ण्धम १०४७ ०५२६९ )--लाडं स्टोवेल' ते निरन्तर समुद्री यात्रा के सिद्धान्त 
का तात्वयं मेरिया (2754) के वाद मे निम्नलिखित ढग से स्पष्ट क्रिया है-- 
१. (१७६६) ५ सी° रांब० ३६८। 
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यदे एक अन्तनिहित भुनिदचिते सिद्धान्त है कि कैवल किती यन्दरगाह्‌ को 
स्पक्षकरदेनाही समुद्री यात्राको प्दृतिको बदल देनेकेलिए प्यति नहीहैः 
निरन्तर समद्र याया प्रघयकसूपमे वहां तक तथेव मानी जायेगी जि देदाके विष 
बेडा लक्षय मानकर श्रस्तिम य्दरगाह्‌ तक पटने के लिये चला है 1 
पोली (एना) १८के वाद मे सर विलियम स्कोट (कर पाणण इत्ण्य) का 
श्रवलोकन था कि "यदि कोई ्रमेरिकी व्यक्ति ( प्रसगके भ्रन्त्गत तटस्थ) षस 
स्यापार सार केलिए सीयेढग से (पर्श्नयः) भरनूमति नही प्राप्तकर प्राह, 
ततो उसे चवेकरदार (५९५५१०४९) ठग से भो नही परापत कर सकता 1 
चवरभूडा' (छलःप८०२)२ के प्रसगमे, जो कि इद्धतैरुड से नसाऊ तककी 
समुद्री यात्रा के बीच बन्दी कियाग्याथा, ग्यायालयका निष्कर्षं था कि "दरे 
मोई भ्रन्तर नटो उपपन्ने होता दै कि विद्रोही पोत्तकां गत्य गूढ (पाप्य) था, 
या सीधा (वेप्टल्तौ । नतो गन्तन्य का प्रशन पोतके परिवतंनसे ही प्रभावितदहो 
सकता है, क्योकि यदि जहाज का श्रादान-प्रदान ही श्रारयितदहै, त्तो वह कार्णोके 
यातायात कौ निर^तरता को नही भग कर देता ) किसी तटस्थ बन्दरगाहं से चलकर 
किसी युद्ध सलग्न गन्तव्य तके पहुंदते मे भिती तटस्थ बन्दरगराह्‌ का भ्रनतरास्थाप 
{ प्णलव्डधत ) स्देवसि ही विनिषिद्ध भ्रोर सरोध-गमनष्‌ लिए कारण रहा 
दै । एक परिवहन जो फि एक रथान से प्रारम्भ होकर कि दुसरे स्थान तक के लिए 
श्राशयित है, उस समय तक निरन्तर माना जायेगा, नब तक कि चह प्रागय ही 
प्रिवतित्त जही हो जात्ता ) बीच मे छ्कने के कितने स्थान श्राये, या पौतमे परिवर्तन 
क्या गया, इस बात का उप यात्रा की निरन्ततामे बाधक नहीदहै। 
शसमिमवोक' (ऽफतग्ए०्‌ः)3 के वाद मे सयुक्त राज्य प्रमेरिकः के श्युप्रीम 
कीर्टः ने एक त्रिटिक्च पोतकी प्रतारणाकीथी, जोकि नसाऊ नामक बन्दरगाह 
तक पहुचे के मार्गमेथा । कारण यहथा किवेडे की प्रकृति को देखते हुये हत 
नात मे सदेह नही रह मया थ कि उक वास्तविक गन्तव्य एक सुरौधित बन्दर 
गाह तक पर्हुचने काथा। 
शप्र हाफ (एनल पर्फोचके चाद मे इष सिद्धान्त को श्र्मधिक 
विस्तार दिया यथा, जवं कि विनिविद्ध कार्यो कार्धाततिमि उद्य मूमि प्ररिवहने पर 
मी सचारित किया गया । 


१, (१८००) २ सीर श्रार० ३६२। 
२. ३ वैलेस ५५१ । 
३. (१८५६) ५ वेलेस, १। 
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सयुक्त राज्य प्रमेरिका ने निरन्तर समुद्री यात्राके सिद्धान्त का प्रयोग, यहाँ 
तकं कि एक दे सरोधित बन्दरगराह तक के लिये किया है, जहां किं एक प्राशय यह्‌ 
थाकिकार्णो तटस्थ अन्दरगराह प्र विरामकरनेके बाद ध्रागे सरोधित बन्दरगाह्‌ 
तक्‌ भेजा जये 1 

यद्यपि निरतर को यात्रा के तिडन्त मुख्यत राष्ट्रो दारा स्वौष्त कर लिए 
थे किन्तु उन प्रतिबन्धो के म्ब. मे मतभेद रहा जिनके ।अधीन विनिषिद्ध वस्ते 
मभिग्रहोत कौ जा सकती थो । सयुक्त राज्य अमेरिका मे तरस्य बन्दरगराह मे उतारे 
गए विनिपिद्ध पदार्थं यदि युद्स्थित्ति के उपयोग के लिये शत्रु के बन्दरगाह मेभेजे जानं 
करहोतोवे विना किसी प्रतिवन्य के उती प्रकारसे भ्रभिग्रहीत किये ना सकतेये 
जेक्े मानो वे एक भ्रहुट यात्रा दारा सीधे शरु कै बन्दरगाह कोजा रहै हो। यह 
सिद्धान्त फास क नौजितमाल -यायालयो द्वारः ग्रीभिया के युद्ध के मध्य, श्रमेरिका 
के सर्वेज्चि '्यायालय द्वारा भरमेरिका के गृहयुदध के मध्य तथा प्रेद प्रिटेन हारा दलि 
श्रफीकाके युद्ध के मध्य स्वीका फिषा गया। मूरोपीय महादीपने फिर मी इत सिद्धात 
को नदी माना तथा इत बात पर हठ क्या किं केवल पूर्णत तथा सप्रतिबन्ध विनि- 
पिद्ध पदाथो कौ मूच ही स्वीकृत को जाय । हके भरनुसार सन १९०६ की सष्दनकी 
भ्रत्यापिते घोपणा ने एक समता निकाला जिसके भनुतार निरतरयात्राका 
सिद्धान्त पूरं विनिपिद् प्रदा के सम्बन्व मे यथापूर्वं बना रहने दिया गया तथां 
यह घोषित किया ग्याकि दस बात का विचार भ्रनावक्यकदहै किक्या मालका 
वहत सीधा है श्रवा उच दर्रे जहाज मे लादना पडता हैया भ्रनन्तर पुन स्यलसे 
वहन करना पडता दै, लेकिन इसका उपयोग सप्रतिब ध विनिविद्ध पदार्थो के सम्बन्ध 
मे नही किया जात्ता था कवल उन विरल दशाभ्रोको घछयोड कर जब भरन्तिमि सक्ष 
भदेश दा युष्यमान देश हो जिम कोद समुद-तट यात्तटन हो । इतर १६०६ 
की लन्दन की घोषणा मे यह निर्धारित किया गया कि फिपी जहाज भथवा उसके 
मालि काभ्रागे का लक्ष्य-प्देश चे कुचमीवयोनहो यदि वह उप्त समयदेसे 
व्दरगाहकानजा रहाहो जिसमे नाकाबन्दौ न होतो उसे नाकाष्दी भमगकरनेके 
निमित्त पकडा नही जा सकता । लेकिन यह धोपणा भ्रपप्यापितर रही तथा दो 
विश्वयुद्ो के मध्य उप्यक्त नियम कय प्रज्जवलत रूप से उस्लथन किया मया याकि 


भरहर यात्रा का सिद्धान्त सप्रतिबन्धं तथा पूर्णत विनिपिद्ध दोनो पदाथ के सम्बन्ध 
मे लगाया गया । 


भषम पिरवयुदध भे प्रिटिशच -यायालयो न निरन्तर सथुद्री यात्रा कं सिद्धान्त 
को सन्दन डकतेयरेश्चन भे प्रस्थापित नियमोसे बाहर तक विस्तार दिया। किमू 
(एष्प)+ कवादमे भरसग यहथा किमू नामक पोत नावं क भ्र तीन पोतो 
~~ 


१, (१६१५) प्रोवेट डिवीजन, पृ० २१५। 
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भरर स्वीडेने कै एक पोत सहित न्युयाकं से कोयेनहेगेन के लिए भिक माना मे सा्- 
सामग्रियां लादकर धागे को बढ रहाथा । किम्‌ मे कुच भरन्य सावारण सामभ्िया 
श्रोर कुच रबर लदा भा । ये सभी पोत नवम्बर १६१४ मे बन्दी बना लिये गएभौर 
काणो को शतक्त विनिषिद्ध स्प मे जन्त कर लिया गमा। किम्‌ मे भरे हये खर 
की निरवेक्षत. विनिषिद्ध के स्प मे माना गया । सर सैमुग्रल इवान्त (5५ इण 
छष्यपः) ने निरय देते हये कहा था कि “निरन्तर समुद्री याघ्ा, या भायात, दोनो 
के सिद्धान्त का जहां तक सम्रदरो भर स्थलीय परिवहन से सम्बन्ध है, वर्तमान गुद 
क श्रारम्म होने के समय यहरष्टरोकी विधिकाएकश्र् वनच्ुकादै, श्रौर मान्य 
वैध निणंयो के सिन्त के भरनुर्प है, भोर श्रायुनिक विधिशाच्िपो की भ्रदयधिक 
बडी सस्या दारा श्रौर वर्तेमान सैरीटाद्रम युद कौस के प्यवहायेकेषख्प मे राषप्र 
दारा मान्य है ।*” जहां तक कि दात्त विनिपिद्ध वस्तुभो के सम्बन्धे "न्दत 
डिवलेयरेशन' के शरनुसार श्राशिके चुट स्वीकृत करते का प्रशन था, विद्ादर न्पायापरीस 
नै श्रवलोएन किया था कि “जहाँ तक सममौते का सम्बन्ध दै, यहां ्षपवाद स्थिर 
करने के लिये तर्कसंगत कारणो का भ्रमाव प्रतीत होता ह यदि यहु उचितदहैफि 
एव युद्ध सलग्न शक्ति को श्रनुमति दी जानी चाहिए कि वह विभिन्न सम्रवी यात्रा 
हाराले जाए जाने वाले निरयेक्षत्त विनिषिद्ध वतुभ्रो को पकडे, याते यात्तायात 
को रोक दे जिसका कि भ्न्तिम गन्तव्य शन दे कते तक पहवना है, सो उत्ते मी क्षौ 
न घनुमति दी जानी चाद्ये कि वह साधारण समी माल को पकड ते, मते ही वह 
भाल निरपेक्षः विनिपिद्ध हो, क्योकि वह सभी माल शत्रु की सरकार घा उषकी 
सश्र सेनाभ्रो तक प्टुचकर विनिषिद्धता का स्प ले लेगा। यह मी भ्रावश्यक 
भ्रस्त होता है किश्राज के सद्ज सुलम यातायातकेयुग मे यदि निरन्तर सथर 
यात्रा के सिढान्त, या निरन्तर परिवहन के सिद्धान्त का प्रवतंन किथा जानाहै, तो 
दके प्रमततं समुद्र के एक बन्दरगाह वे दूसरे बन्दरगाह्‌ तवफी यात्रा ही नही 
प्रपितु स्थलीय परिवहन का भी उसमे समावेश्नन किमा जाना चाहिये, जब तक कि 


माल पचने का गन्तव्य स्यान ने मिल जाय 1 1 क 
विषान्‌ न्यायाघोश्चने निष्कर्पं दिया था कि क्ा्ो का मन्तिम लक्ष्य डेनम्‌। 


भे उपभोग करन का प्रयया वर्हाकेस्टोक्मे माले चदानेवान धा धौर कोपेनहेणेत 
देलिषरी का पत्तिमस्यानभीन था, वहसो जर्मन क्षेत्र को लकय बनाकर प्रणिका 
यढ रहा था । यह्‌ भी भवलोकन किया गया कि पौतमे किती विदिष्ट मान केहन 
को जानकारी का होना जन्त किए जनि याश्रपराषणखेद्ूटवे तिर एय्ि श्रापारः 


नदीदहै। 
(४ सन्‌ ९७६ का युद्धफां नियम निस्तर यात्रा का तिडान्त “सच्‌ १ ७५६ 


मे युद्धे नियमः" से सम्बन्यित माना नाता दै जिसे भगुतार गुदे मे से हए र्न 
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तरस्यो को देस व्यापार करने से निषिद्ध कर सक्नेयेजो उनके लिएशान्ति के 
समय बन्द रहा हो ! इद्धसेएड क साथ सप्तवर्पीय युद्ध मे फ़त ने यह जात करे कि 
इद्धतैएड की वदी नौसेना के कारणं वह भ्रपना श्रौपनिवेशिक व्यापार नही कर 
सकता, नोदरलेरड को जो तटस्य या, यहः प्रनुप्ति दौ कि भ्राजापव द्वारा व्यापार 
करे । प्निटिश्च सरकारने ठेनमार्वा के जदाजो को उनमे सदे हृद माल सहित अ्रमि- 
ग्रहण किए लाने की भ्राजा दस प्राघारपरदी कि उन्दने ध्रपनेको शतके व्या 
परारिक जहाजो से सयुक्त कर लियारहै तथा देती स्वितिमेवेश्रमिग्रहद क्ियिजा 
सक्ते रह । सं्ेपमे सन्‌ १७५६ का निम उप्त रीत्तिको प्रकट करताथा, जो 
वास्तव मे सनं १७५६ से भी भ्रधिकर पुरानीयी, कि युद्धस्थितिं के एक बन्दरपाह 
तथा भन्य बन्दरगाह्‌ के बीच कौ मात्भूमि भ्रौर उपके उपनिवेश के बीच का व्यापार, 
जो सामान्यतः शान्ति के समय बन्द रहा हो, अन्य युष्पकारी द्वारा तटस्थ जहाजो 
कै माघ्यमसे नही करने दिया जाता था । लाई स्टवेलने इमैनुप्रल (धपररापत्‌) 
बाले मामले [ (1799) 2 © २०४. 186] मे कहा कि जहां तटीय तथा भोषनिवेशिक 
भ्यापार तटस्य के लिए शान्तिके समय बन्दरहाहो श्रौरयुद्ध के बीच खोन दिया 
जायतो तटस्यजो देसे व्यापारमे लगते हश्रपनेको शतके व्यापारिक जहाजोमे 
सयुक्त करलेते हतया शवुमरो मे से प्रत्येक के लिए उत्तरदायी होते ह। सनु १७५६ 
का नियम बादर्मे भ्रमेरिका तथा जापान द्वारा श्रगीकृत किया ग्या । लन्दन कौ 
भ्रसह्यापित धोपणा मे सन १७५६ के नियम पर काद मन नदी प्रकट किया ग्या 
भर्‌ दस भरनिश्चित ही छोड दिया गया (्रनुच्येद ५७) । 


श्रघ्याय ५० 
श्रतटस्थ सेवा 
(ाषपटपत्ा §€्४८९} 

हसका भर्थ--“प्रतरस्थ सेवा से “उनकायोँकाद्योतन होतादहै जो 
कमी तटस्थो द्वारा किए जाय जिसमे कु समय वै लिए युदस्थिति की सेवा मे प्रवे 
तथा उसके लिए देसे कार्य करना भौ सम्मिलित है जो युद्ध मे उसके लिए प्रत्यक्षम्‌ 
से लामदायक हो" (लौरेस) । दसी भतटस्य सेवा तटस्थ जहाजो द्वारा युद्स्थित को 
वास्तमिक सहायता देकर कौ जाती है । भ्रन्य युदधस्थित राज्य को यह प्रधिकारहै 
फि वह उनको भरत्तरस्य कार्यं की गम्मीरता के प्रनुरूप कपर व श्रधिके दरड दे । उदा- 
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हरण के लिये यदि किपी तटस्थ राज्यका कोई व्यक्तिगत जहाज किसौ युदधस्थित 
कै सैनिक दलोकोक्ञे जदि प्रथवा रेडियो हारा सैनिक समाचार उसके उपयोग के 
लिए भेजे तो यह श्रतटस्थ सेवा कर रहा है तथा दृष्टिपात होते ही विनष्ट किए जनि 
योभ्य है । इसी प्रकार यदि कोई तटस्थ जहाज सुर्य विद्ये श्रवा किसी युदस्थित 
के हित मे व्यापारिक माल को एक स्थान से दूरे स्थानमेले जायतो वह भगम 
दा मे दृष्टिपात होति ही वाये जाने कौ श्रधवा दूसरी दशामे नौजितमालदकेल्प 
मे श्रमिग्रहीत तथा श्रपराधी प्रमाणित किये जाने का दायित्व रखता है। ध 
लदन की धोपणा (एव्लन्प्माणय ० [.नत०ण) --लन्दन कौ घोषणा 
(१६०६) मे जो स्यापन के भ्रमाव भें प्रृत्त नहीहो सकी श्रतटस्थ सेवा पर एक 
सम्बद्ध विधि को सर्वप्रथम घोषित किया गया । भ्रनुच्छेद ४५ मे यह व्यवस्था की गई 
कि यदि कोई तटस्थ जहाज देनी यात्रा कर रहाहो जो विशिष्ट स्प सेयातो (घ) 
व्यक्तिगत यात्रियो के वहन करने कीदष्टिसे नोशत्रु के सैनिक-दलो मे समादेशित 
होया (परा) शतरुके हित मे समाचार भेजने की दृष्टि सेकीजारहीहोतो जहाज 
दरिङत किय) जा सकता है यदि सेवा जान-वूक कर को गई टो, यथपि ह भाषः 
श्यक नही कि यह सेवां ्रव्यमेव श्रनन्य (कंवल उषी प्रयोजन केलिये) र्हीहो। 
जहाज तथा उस पर लदा हुश्रा माल जो एक ही स्वामो कौ सम्पत्ति हो दरिडित क्वि 
जा सक्ते है यदि स्वामी, चार्टर देने बलि भ्रथवा मालिक के ज्ञान मे जहाज शु की 
सेना किप श्र फो थवा एक या भ्रधिक व्यक्तियोको वहन कर रही होजो 
यानव वीच दानु कौ क्रियाशीलता को प्रक्ष स्प से सहायता देते हो लेकिन मदि 
युद्ध चिडने की श्रनभिन्ञतामे भ्रथवा ज्ञान होने के उपरान्त यात्रिपो को उतारे का 
श्रवसर न मिलने पर जटाज दरिडत किया जा सकता ह । भनु ४७मे यह व्यवस्था 
को गष कियुदधस्थित का गती नहाज यदि दानु के सेन्मदल मे समवित किसी 
व्यक्ति को तरस्य व्यापारिक जदहाजमे प्राप्त होतो वह उक प्रतय्पए की माग कर 
सकता है, चाहे जहाज को पकडने के लिए काईभ्राघारन हो, तथा जहानको पने 
मागं पर जानि दिया जा सकता है 1 श्रनुच्छेद ४६ मे यह व्यवस्था की गकि भयिक 


गम्भीर तथा मयकर प्रकार कौ भतटस्व सेवा्नो के कारण जहाज तथा उक स्वामी 


काउस पर लदा दभ्रा माल उकतिशवु के श्रभिग्रहीत व्यापारिक जहाज कौ स्यितिभे 
-रख कर जन्त क्रिये जा सक्ते । एसे मामले उम समय उत्पत्त होते जब की 
जहाज वता के कार्यो मे प्रसयक्ञ मागं लेता हो भ्रयवाश्षत्रु की सरकार द्वारा जहाज 
प्र रखे हय भिस भ्रमिकर्ता मे भादेशो प्रवा नियत्या क प्रधीन हा श्रवा जव 
तरस्थ जदाजष्नुका सरकारकप्रनन्य करय मं समा हो प्रयवा जव जहाज प्रनन्य 
स्पसेश्युकेद्दितमे स्लिम दलोषो परिवहन करने मे भया मूवनादोर्भ 


लगा) 
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नन्दन की भ्रसत्यापित धोपणा ऊ भनुच्छेद ४७मे यह्‌ व्यवष्या की गर्ह 
कि तटस्य जहाजसेकेवलवे ही व्यक्ति हटाये जयजोशनु के सेन्यदलोमे समा- 
वेसित हो भरथाद्‌ जहाज पर के सिपाही भवा नाविकगए, किन्तु यह नियम प्रथम 
तथा दवित्ीय दोनो विश्वगुद्धो मे नही स्वीकार किथा गया । नवम्बर सनु १९१४ 
ब्रिटिश सरकारने प्रतिकारके उपायके रूप मे यह भ्रादेडा किया कि तटस्य जहानो 
प्रकेशव्रु के प्रारक्षितक (7८७5७) युद्ध बन्दी वना लिए जाय जिसका प्रभव 
शत्र. फेसेनामे भर्ता होने योग्य भरवस्था प्राप्त सव प्रजाजनो पर पडा । एनः जनवरी 
सनु १६४० मे ब्रिटेन के एक गश्ती जहाजने सेना के लिये वयस्क जर्मन नागि 
कौ जापरानी जहाज ्रासमा मारू' से उतार लिया । 


श्रटस्थ सेधा तथा विनिपेध .-प्रतटस्य सेवां वास्तव मे¡ विनिपेध से 
निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। प्रथमतो जैसा लौरेसने व्यक्तकिपाहै “कायो के 
सक्ष्णोमे हौ स्वय विभेददहै। जो कुठ विनिपेवके मामलोमे होता दै वह केवल 
व्यापारिक विपयकैषू्ममेही फियाजातादहै। इसके विषय पदार्थ तथा इसका 
उदेश्य लामदै। प्रतरस्व सेवामे कार्यं साधारण व्यापार के कार्यं नही होते । 
उनक्री विशिष्ट उवाधियां युद्धस्शरहन कि व्याप्रारिक, भर्थाद्‌ भ्रसेनिक व्यक्तयो 
कौ शत्रु फीसेवामे ले जाना, राजनैतिक स्देशो को भेजना, इत्यादि । भ्रन्य शन्दो 
मे बिनिवेध मे केवल कछ माल रहता है किन्तु प्रदस्य सेवामे व्यक्तियोकोले 
जानातया दातु के लिए सन्देश भेजना मी सम्मिलित है। दूसरे यह कि विनिपिद 
व्यापारिक माल को वैषष्प से जन्त करने केलिये शत्रु लक्ष्य के प्रावद्यक है, 
मन्तु भ्रतदस्थ सेवा मे लक्षयक्षेत्र भ्रनावश्यक है । भ्रतटस्थसेवा मे नियोग 
(5००) का स्वह महत्व रखता है । हाड का भी कथयन है ङ शत्रु तक्ष्य की 
विद्यमानता जिसका प्रमाणित होना विनिपेष कै सम्बन्धमे विचार करनेमे इतना 
महत्व स्तती है श्नु के सेनिकजनोकोले जाने का श्रौचित्य दशि कै लिए सवदा 
ही प्रावरयक नही है वयोक्ि उनको बीचमेही रोके का अधिकार उस विशेष 
दामे उनके नियोग के स्वल्प पर भयवा ले लाये जानि के मध्य मे उनके वास्तविक 
भाचर्ण पर श्राधित रह सकता है । सीसर यह कि दण्डम भी भेद है) विनिवेव 
के श्रसदृश श्रतटस्थ ्ेवा की दशा मे लदा हृश्रा माल केवल विरते ही माम्तोभे 
ण्न किया जाता है । विनिवेध की दशा मे भ्रहित्तकारी माल प्रारम्ममेही 0 
सातु करलियानाता है तथा भ्रागे बे हृए मामनो में जहाज मी दड्तिकर दिया 
आता है । प्रतटस्य सेवा की द्या मँ जहाज को उन भवेष वस्त्रो सहति भो वह ले 
जारहाहो प्रारम्भूमे हो जव्न करलियाजाताहै रिन्ु सामान्यतः मालको 
गम्मीर मामलो को दोडकर प्रर किसी शरन्य दक्ाभो मे जन्न नही किया नाना! 
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श्रम्त मे भ्रोपेनदेम भेद यौ इस प्रकार स्पष्ट करतेरहैकि दिनिषिद वरतुप्रो कां पार 
वहन भवरय तथा बहुत सौ दशापोमेव्यवहारमे मीदानु की प्रसक्त सेवामेनही 
होता किन्नु भ्रतरस्थ सेवामेर्नुके लिये व्यक्तियो का परिवहन तथा सन्देगोकाले 
जाना सामान्यतः शत्रु कौ प्रत्यक्ष सेवा मे होता है 1 पतः यह विनिपिद्ध बसनुपो को 
वहन करने से की प्रथिक सहायता का द्योतक दै 1 
तरय सेवा दथा शघ्ुवापणं सेवा ;-- वर्स सेवा को दवतां 
सेवासे मी पृथक्‌ किया जा सकता द\ नि दशाने सेवा केवल भ्रालिक हो वह 
श्रतटस्य सेवा होगी, उदाहरणार्थ यदि कोई जहाज भ्रादिक सूप से निर्दोष सेवा भ 
ले रहने के साथदही साच सैनिक व्यक्तयो भ्रथवा सन्देशोकोले नानेमेलगा हो! 
ललन की समावत घोषणा (१६०६) के अनुच्छेद ४६ मे दृतं खेवा 
चार उदाहरणं परिगणित किये षद्‌ ह जिनमे तटस्य जहाज दात्र के लक्षण प्राततकर 
लेता है तथा उससे वैषा ही व्यवहार किया जा सकतादै) वेदै (१) जब कोई 
तटस्य जहाज लाम प्रव्यक्त माग ले, (र) जव बहश कीससकारद्रायां 
जहाज पर रवे गए किसी श्रमिकर्तके श्रादेशो भ्रषवा नियन्ए के श्न्तम॑त दो, 
(३) जब वह्‌ श्रनन्य सूप सेशध्रुके सरकार के श्रघीन कार्यं कर र्दा हे तथा (*) 
जव वहु शु के सैन्यदलो को परिवहन कें रवा उसके हित मे सष्देश भेजने म 
सगा हो । प्रत्यक दशामे भारः प्रनन्म ख्पसे लग्नेमेदै। दी भटस्य देवा 
शअरधिक गम्भीर तथा भयंकरं प्रकार की ह तथा जान प्नौर उप्तपर लेषे उरक 
स्वामी के माल को जम्न किए जाने योग्य वना देती ह भौर उदको शगु के पकड 
गणु व्यापारिक जहाज की स्थित्तिमे रख देती है 
भप्ररलारटा' (८१०००) का चाद एकं दष्णन्त सामने प्रस्तुत करता है 

तकि घामूचना (०८६९०९९) को शनुपक्तकी भोर दे दिया जाय । य (ेमनका 
पोत) एकं तरस्य पोत था 1 शरादल-डो-फान्स (19९ १० ००८९) कौ सरकार 
गु स्लकर द पोतं कौ हेनिक साम्यां सस स्थिन समरी-मवरी के पा 


र्हीथो॥ तटस्य पोत के कप्तान को इघ तथ्य की जानकारी थो1 पोत व्रिटिश- 


सरकर द्वारा बन्दी कर ्ियाग्या1 ब्रिटिश श्रादज-न्यायालयः द्रास 
कर्गो दोनो को मस्स॑ना की गह \ यह कहा गा ठि 
सामानोको इस प्रकार ले जाना भरप्यधिक शमु कामया भरत 1 वह 
जिम कि सामानवे जवानां र्दा था, भी जन्त कर शिया जाना चार्हिद्‌ 1 लं 

षटेट' (प्ट्प्धेके मामे, चटना यह थो क्रि १८६१ भ ^ 
चरर न्वैन-फासिरटो" (8५१ प्रष्ठ) ने विदिश मेल स्टीमर ष्टएट कोठ 
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समय रोक दिया, जकर वह हाना घे चेरुट टोमस्तकौभ्रोर जा रहाथा। वह्‌ 
समय भ्रमेरिकी ग्रहु-युद्ध का सभय था । उसके दो यात्री मेसन भ्रौर स्लीडेल, मोक 
दक्षिणी-कोनफेषरेती की भ्रोरसे प्रेद मरिटेन श्रौर फांसिके लिए राजदूतोकैरूपमे 
जारहेये, पोतसे प्रपने सचिवो सर्हित बलान्‌ निकाल दिये गषएु । संयुक्त राण्य 
भभेरिकाकी श्रवधारणायो कि, चूकि पोत में स्पष्ट विनिपिद्ध सामग्रियों का प्रेषण 
कियाजार्हाया, उन्देलेजाने वा्तिमी उषी वमे भ्रात है। दूसरी भ्रोर, पेट 
्रिेने ने संुक्त राज्य धमेरिका की दष भ्रववारणा का यह फह्कर खंडन किया कि 
जौ व्यक्ति पकडे गये, उनका शोल श्रौर उनके पद उन विनिपिद्ध नही बनाता 
चयोकि वे तटस्य राष्टरोको राजदूतो के षूममे भेजे जा रहेये। भरतः ग्रेट त्रिरेनने 
तकं दिया कि दष प्रकार का जन्त किया जाना सर्वथा न्यायप्रतिङ्रूल धा, पयोकि 
एक तटस्थ राष्ट को निरपेश्च भ्रधिकार है कि वह युद्ध-संलग्न राष्ट्र से राजनयिक 
संयंध बनाए रखे । प्रेट व्रिटेन ने तकं दिया करि भ्रमेरिकी कृत्य त्रिटिश्च ध्वज एवं 
भ्न्तरष्टरीय विधि के सम्मानके प्रतिकूल यथा। निरन्तर कौ मध्यस्थतां कैवाद 
शुक्त राज्य श्रमेरिकाने वन्दियो को मुक्त कर दिया श्रौर इष वाद मे विनिषिदता 
की विवि कौ व्यवहूतिनहो सक्षी! 


एष० एस० चीना (3. 8. ©/;०2), जो कि श्रमेरिकी मेल भौर यात्रियो 
काजहाजया प्रौर जोश्ंधासे श्रमेरिकी बन्दरगाहौ तक भाता-जाताथा, कै 
मसिद वादमे प्रसंय यहधाकि १६१६मे जहाज पर नेक जमंनवापी, प्रास्टिणा- 
यातौ, श्रोर हुक यास्रीये श्रौरणो कि मनीला जारहेये। एक तिष्दिरूज्र 
गलोँरेटिक' (ष्प्लाप्तट) ने निरीक्षण फे समय हन यात्रियोको जहाज से बाहर 
निकाल दिया । वाक्चिगटन की सरकारने इस त्थ का सबल प्रतिरोव इस भाधार 
प्रक्रियाकिये व्यक्ति लन्दन-डिवलेयरेदान के भनुच्छेद ४७ के भरन्तगत नही श्राति, 
जोकि यह भ्रनुमतिदेतादहै कि केवल सेना भौर नौसेनाके व्यक्तियो को बन्दी 
बनाया जा सक्तादै 1 ब्रिटिश-सरकार ते उन व्यक्तियो पर शघ्लो को चौर-बाजारी 
काश्रारोप लगाया । यह्‌ मत-भिन्नता का निर्धारण होने के एवं ही संयुक्त राज्य 
भमेदिका युद्ध मे प्रवेश कर गया भरर बन्दी द्योढ दिषु गए । 

भरासमा-मारू (4ऽ2ग्प2 वःप), जो कि एक्‌ जापानी पोत या, श्रौर श्रमे 
रिक बन्दर्गाह होनुसर से चलकर योकोहामा नामक जापानी बन्दरगाह तककी 
समुद यात्रा कर रहा था उमे कु जर्मन नागरिक भी ये। घटना दवितीय विश्व 
युद्ध कै समय १६४० मे उत समय धटी, जबकि जपान एक तटस्य रष्टरथा। जब 
किश्रासमा-मारू जापानी केीय जल मे परेश करने जा रहा था, एक त्िटिशि क्रूर 
छारा पकड़ लिया गया ¡ उस करूलरने २१ जमंन-नागरिको को उष प्ररे उतार 
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युद्धस्थितं के श्रपिकार (दरष्टा ० एला्लच्) --न््पुदरमे 
तटस्य जहाजौ का निरीक्षण करने तथा तलाशो लेने का भ्रयिङार युद्स्वित का एक 
भ्रधिकारदहैजा छत्रु की सम्पत्ति, युद्ध विनिपिद वस्वृश्रा तथा नाकाबन्दी भङ्ग करन 
वान जहाजो कंश्रमिग्रहएक भ्रधिकारको प्रयोय करने के लिये प्नावश्यक है ।*" 
यह्‌ भधिकार व्याक्तिगत जहाजो पर केवलयातो ले सथ्रुद् मे मथवा युद्स्थित के 
जलमागोम किया जा सकता है किन्तु तटस्थ जलमाणीमे कभी नही । यह भषिकार 
युद्ध धिडने के उपरान्त तथा युद्ध समत होने के पूवं युदस्थित्त के सव युद्धा तथा 
सेनिक वायुमानो हास परत्यक युद्स्थित क सपुद्रोप भ्रयवा कषवीयवेरी प्रमो 
कियाजा सक्ताहै। ष्ीटन काकथनहै किं यदि कमी शुकी सम्प्तिको 
श्रमिग्रहण करने का भ्रधिक्रार कटोरता से सोमित कर दिया जाय तथा स्वतत्र जहाज 
स्वतत्र मालः का नियम श्रमीकृुत कर लिया जाम उक्त समय भी निरीक्षण 
तथा त्लाश्चौ का श्रधिकार दस वात को निश्चित करने कं लिये प्रावश्यकहैकि 
क्या राज्य की विधि तथा सषियोके भ्रनुषार जहाज स्वय तटस्थ है तथा अते 
से से सिद्ध होने वयोकि जैसा विकरयौक का कथन है “ इस वात कं केवल भडे 
हीसेनरीनोधोषेसेभीलगादियाजा सक्नाहै वरन नहाजपरकैलेषासेमी 
निश्चित पसे ज्ञात करते केलिये किक्या वह्‌ वास्तव मे तटस्थ है, तटस्थ नहान 
को रोकलेना वैषहै।'' 


निरीक्तण--रोके जाने के उपरा व नहान युद्धि युप्ढोत केएकयादौ 
पदाधिकारियो द्वारा निरीक्षण किया जाताहै। इम निरोक्षएा का प्रयोजन जहाज 
की राष्टरोतता, उत्त पर सदे हुये माल तथा यात्रिधो का लक्षण भ्रवा चरिषि तया 
वह्‌ बन्दरगाहं जिससे तथा वह सक्ष्य क्षेत्र जिसको वह जारहाहो तिदिचतरूप्रये 
ज्ञात्त करना हौता है 1 यह सामाव्यत जहाजके कापा श्रथति पापो, मर्टर 
रोल, सागवुकविल श्राफ तेडिम इप्यादि जौ कि यातो जहाज पर पये जापि भ्रषवा 
व्यापारिक जहाज के स्वामौ को श्रपने कागज पत्रो सहित युभ्रस्थित युडढपोते पर 
बुलाकर परीक्षण करके किंयाजातादहै। 


तलाशी --यदि जदाजकं कागज पत्नौ को देलकर यहु प्रक्टहाकि 
जहाज विनिविदढ व्स्तुलेजा रहाट ञ्रथवा अरतटस्यसेवाकर रदा हतां बह 
तप्काल पकड लिया जाता है । लेक्रिनि यदि केवल सदेह हो उवन होताहोतो 
युद्धस्यितत जहाज के एक या दा पदयधिकरारियो द्वारा जदाज कं स्वामी की उपस्थित्ति 
मे तलाशीली जात्तीहै\ जहाज अथवा उक्त पर लदेहय मालका काई्षततिनही- 
प्ैचानी चाहिय । यदि तल्ला से वदेह दूरहोजायतो उते अपनी यात्राजाये 


५७६ | [ निरीक्षा तथा तली लेने का श्रधिकार 


रखने दिया जाता है । लेकिन यदि उषसे जहाज मे विनिपिद्ध वल्नुप्रो कौ उपस्ति 
श्रवा जहाजका भ्रतेटस्यमेवा मे लमा रहना पुष्ट्हो जाता है त्तो चहाजको 
परकड निया जाता दै 1 सदि जहाज वन्ददगाह्‌ पर तलाशी के लिये लाया जाय भौर 
भरन्त मे वह निरदोय प्रमारित हो तो समय की हानि इत्यादि कै लिये पूणं क्षतिपूत्ि 
दी जानौ चाहिये । 


कला्ची करनेमे तलाशी कयि जाने वाले जहाज के लिये कोई भ्रुवि 
विलम्ब श्रथवा श्रसुविधा नही उपपन्न करनी चाहिये तथा उसके साथ हर प्रकारका 
विये्रता तथा सम्मान का व्यवहार करना चाहिये । 


तलाशीमे बाधा -सन्‌ १६०९ की लन्दन की वोपएा कं परनुच्डेद ६३ मे 
यह्‌ व्यवस्थाकी गर्ईूहैकि युद्धस्थिति को रोकने, तलाशी सेते तथा पकडने कै प्रधि- 
कार का प्रबल विरोध सव दशाग्रो मे जहाजको दण्डका भागी घना देतीदै। 


पथर्क जहाज :-- पथरक्षक जहाज वे युदधपोत हजो व्यापारिक जहाजो 
की. रक्षाकरे लिये उनके साथ जति ह । ब्रेट त्रिटेत को छोडकर प्राय प्रौर सथ स्थानौ 
मे मदैवय है कि रक्षित जहाजों को तटस्थो कौ सदृमावना म विश्वास रलकर 
तलाशी नही तनी चाहिये वयोकि वे उन जहाज को श्रपने सार्वजनिक जहाजोकी 
सुरक्षामने रल कर एकश्र्थमे स बातकी प्रतिभतिदेते है किवे किसी भवय 
व्यापारमेनहीकल्े हि जो उनकी तटस्थता से भ्रसगतदहो। यद्‌ मत क्त्दन फी 
धोपणा (१६०६) के ्रनुच्छेद ६१ दारा शौर पुष्ट करिया गया दै जितम बह निर्षा- 
रिति हृभादहैकि तटस्य जहाज तलाशी से उभ्गर्तहनो भ्रपने रज्य के युदपीतौ षी 
सुरक्षाके भीन हो! पिन्तु शतं यह दै कि सुरक्षित जहाजो का समदेशक, यद्र 
हिथत युदधपोत के समादेशक द्वारा ममि जानं पर जहाज तया उस पर लदे हये माल 
कै लक्षण कं सम्बन्ध भे लिखित सुचना उपलन्ध करे 1 यदि पथरक्षकं जहाज कै समाः 
देशाय दी गरई सूचना से युद्धस्थिते य॒द्धपोत का समादेशकं सतुष्टनहो तथा 
उसके विचार म यहभ्रावि कि तरस्य युदधपोतत पर किये गये विश्वास का दुरपमोग 
क्याजार्हादहैतो वह भपना सदेह तटन्थ समदेशक्‌ को प्रकट कर सकता दै जिते 
उक्ष विषय का स्वय प्रनुसथान करना चाहिये तथा भषने तथ्यो को युदस्थित समा 
देशक को भरनिवेदित करना चाष्हिये } यदि पयरक्षव जहाज का समादेशकं प्रनु्तषन 
के उपरान्त दस परिणाम पर पटे करि जहाज कृष विनिपिद्ध वस्तुये ले जा रहा है 
अथवा भ्रनुतधान से जहाज का म्रनिग्रहण किसो भरन्य प्रकारं से उपयुक्त जान षडे तौ 
सथरक्षक जदाज को प्रपनातेरकण हटा सेना वाहये चथा उदे प्रमिग्रहीत कले 
दना चाहिये 1 पदि प्रयरदाक समदिशक दारा किये गये भ्रनूसधान का परिणाम बद 
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स्थित युद्धपोत के समादिशषक को संतषपू्णं न प्रतत हो तो उश्च विषय कां केवल 
राजनथिक सम्भरकसे ही निर्णय हो सकता दै । 


केवल राष्टरीय पथरक्षक युद्धपोतत ही अ्रपते व्यापारिक जहाजो को उन्पृक्ति 

प्रदान कर सकता है तथा श्रन्थ तटस्य राज्य का पथसरक्षक युद्धपोत व्यापारिक 

जहाजको तलाशी से उन्युक्ति नही प्रदान करता 1 जव को तटस्य व्पापारिकः 

हाज किसी यृद्धस्थित कै पयसंरक्षक को स्वीकृत करे तो वह शत्रुतां मम्बन्ध 

तथा उत्से उपलक्षित निरीश्रण तथा तलाशी का विरोध करन के प्राशय के ध्राघार 
प्रदडकाभागीहोजातादै। 


साय्निक दथा व्यक्तिणत जहाज ( एण ०५ एण्य 
४९७१८] } निरीक्षण तथा तलाक्षी के विषयमे मी सार्वजनिक तथा भ्यक्तिगत 
जहाजो मे मेद है । सार्वजनिक जहाजो के सम्बन्ध मे इष बात कौ सभी 
स्वौकार करते ह कि रसे नहाज केऊगर खु समदमेनतो निरीक्षण प्रथवा 
तलाश के श्रथिकार न कोई श्रन्थ युद्स्थित के भ्रविकार का प्रयोग किया जा सक्ता 
है \ कोई सार्वजनिक जहाज जो किसो स्वतंत्र सार्वमोम सत्ता का हो भ्रन्य रागय के 
कषेभिक भ्रधिकार क्षेत्र के भीतर निरीक्षण तया तलाशी से उन्धुक्त है 1 भरतः निरीक्षण 
तथा तलाक्षो के श्रधिकार का उपयोग केवल व्यक्तिगत जहाजों के सम्बन्य मेही 
किया जाता हे जो तटस्थ व्यापारिक जहाजं हो किन्तु सार्वजनिक जहाजो क मभ्बन्य 
मे दुम प्रधिकार का प्रयोग नही होता दै1 
लौरस निरीक्षण तथा तलाशी के नियम के मम्बन्ध मे स्पष्टीकरणा करते 
हए यह व्यक्त करते है कि सव न्याय विशारद इस बात पर सहमत ह कि तलाशी 
का प्रधिकार युद्धस्थित को तया केवल युद्धस्थित को हीहै तया नैता न्यायाय 
स्टोरी ने अवतत्य यानत ( एणा : इन ५ पौल इष्य 
(००१५ एन्‌, ञव, 8.1) मेका हैक मद श्धिकार राज्यो की सामान्प 
सहमति प्ते युद्धके समयमेदी दिया जाता दहै तया उन्दी भ्रवसरोके लये सोमिन 
है; षस भ्रयिकार का प्रसोग कवन व्यापारिक जहाजो षर हीवियाना मक्ता 
जो युद्धस्थित के वेवस्प से प्रायुक्त मश्ती जहाज को श्रपनी तलानो केनेकेक्तिये 
्रव्यपणं करने फो वाध्य है, यद्यपि तटस्य व्यापारिक जहाजो को ताभी के सिये 
युद्धस्यित फो पने को ्रस्पपणं करना भ्रावरयकः है तथापि तदस्य युदधगोत इससे 
उन्युक्त ट; तथा यहं कि युट्‌ मेले हए जहाज कठा कठा सगा भर भयवा दिना 
किलो प्रवार केः महः लगाये भनुसरण्य कद मक्ता है श्िननु निरीप्षण तमाप #1 
३७ 
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के कायं कमे वास्नविक ष्मसेघ्रारम्म केके पूवं इसे श्रपने देश कामा फहरा 
लनां चाहिये ¦ 


विवाचन क स्थायो न्यायालय हास केर्येज ( तवणा ) चलि माम्वे 
८ 1913, 7, ए 216} मे निरीक्षण तथा तलाश्तौ का भ्रचिकार स्वीकृत 
कया गया जिसमे यह कहा गया कि “सार्वजनिक ख्प से स्वीकृत पिद्धान्तोके 
श्रमु्ार यृद्धस्थित युद्धमोन को विशेष परिस्थितियो क द्योड कर तरस्य व्यापि 
जहाज का खुले समुद्र मे रोकनं तथा इम बात कौ पना लगाने के लिये करि क्या वह्‌ 
तटस्थता के नियमो का विकञेषत प्रतिषिद्ध वस्तुभ्रा क सम्ब मे पालन कर रहा है 
कि नही उक्षकी तलाक्लौलेने का प्रधिकारदै।' 


इस विषय मे प्रमुख मामला मैरिया (तञ) [ (1799) 16. 100. 340; 
का है जिसे निरीक्षण तथा तलाशी के श्रधिकारके विरोध का प्रतिरोध स्वीडन के 
यु्धपोतो के पयरक्षक़ दल के भरन्त रास्थान ( पणल्डठा ) द्वारा किया गया । 
मेरिया स्वीडन का एक व्यापारिक जहाज थाना स्वीडनके युद्धपोत के सरक्षण 
म जारहाया। क्रिटेनकीफ़रा्से लडाईहोरहीथौ।भ्रनः व्रिटेन केनौसेना 
विमाग के एक स्व्वाहन ने निरीक्षण तथा तलाशी के भ्रधिकार का प्रयोग करना 
चाहा जिका पथरक्षक जहाज दारा बलघूरवक विरोव किया गया। उते ब्रिटेन 
के नौजितमाल न्पायालयने इस प्रावार पर दडित किया कि उमने उपलक्षित 
रीति से शक्तिशाली युद्धषोत द्वारा किये गये विरोध मे माम लिया है नौसेना 
विभाग के उच्च न्यायालय का निर्णय देनं मे लाडं स्टोवेल ने विधि कै निम्नलिखित 


तोन सिद्धन्तो को निर्धारितं किया: 


१. यहकि सुतेसगुद मे व्यापारिक जहाजो का निरीक्षण तथा उनकी 
तलाशी तेने का श्रधिकार चषि जहान, उन पर लदा हृम्रा माल भ्नौर उनका लक्ष्य 
केव कु भी हो युदधस्वित राज्य के वैख्प से प्रधिकृत ( कमीशन दिये गये ) गृद- 
पोतो का एक निविवाद ्रधिकार है । “जहाज, उन पर लदा हरा मात तथा लक्ष्य 
क्षेत्र चदि जो क्च, भं इसलिये कहता हँ कि जव तक उनका निरीक्षण तथा 
उनकी तलाशी न ली जाय यह्‌ भ्रकट नही होता किं जहाज तथा उनका लकयेत 
क्या है तधा दन्दी विषयो को निरिवत स्प चे श्ञातकसने के प्रयोजनो सेहौनि 
त्तया तलाशी वे श्रधिकार कौ श्रावश्यकता षिद्यमान रहती है 1" 
कां प्राधिकारः वीच मे भ्राता है, यहनान 


२. यह्‌ करि तटस्थ सार्वमौम सत्ता 
श्धिकारो को वैषष्प ञे परिव्तिति नदी 


वैघस्पसे धायुक्त युदढस्वित युद्धरोत के 
कर सक्ती। 


धस्त रष्टय विधि ] [ ४ष्ट 


३. इस भधिकार कं बलपूर्वंक विरोव किये जाने केलिये दड, निरीक्षण 
तथा तली से रोकी गई सम्पर्ति का जन्न कियाजानाहै। 

इस माम्ेमे दिये गये देह के निरय के श्रनुसरण मे सनु १८०० मे बार्टिकि 
दाक्तियेो के बीच सरद तटस्थता की सधि हुई तथा विवादपूणं विषयो की व्यवस्था 
५ शुन सनं १८०१ की प्रतिज्ञा द्वाराकी गई जिषे ध्रनुषार तटस्य सरक्षरामरे यात्रा 
करने बाले व्पापारिक जहाज की तलाशी सम्बन्धी प्रधिक्रार का उषे युष्मान 
पक्षकार क सार्वजनिक युद्धपोतो तक समित कर दिथा यया तय व्यक्तिगत सश 
जहाजो फो भल करदियागया) एकस वपंके थोडेही प्रधि उपरान्त यह 
विचार-विमश सन १६०६ की लन्दनफो घोपरा द्वारा समाप्तकर दिया ग्या 
जिम त्रिदेन के दवि के विष्दध निर्णय दिया गथा। लब्दनको घपरामे यह 
निर्षारित किया गया कि तटस्य जहाज श्रपन्‌ रष्टय पयषरक्षक कै मरक्षणमे 
तलाशौ से उन्पुक्त है । 


सर विलियम स्कीँट नै 70९ @फाव्पा> छाव्धा९ा) (1 ©, ६.०४, 232) 
भे यह कथन किया क्रि “यदि कोई तटस्य कप्नान दुंडानं प्रयवा श्रपने को तलाशी 
से हेटालेने का प्रयत्न करे तो वट्‌ एक कर्तव्य का उल्नवन करतादै गो उतपर 
रष््टो को विधिद्ारा डाला यया है श्रयदि शपनं का तलाशोके लिये प्त्यग्णं करना 
तथा जहाज भ्रयवा उपर लदेहृए्‌ मान कौ सम्पत्ति कुसमन्बन्यमे जच करानक 
लिये भाना तथा यदि वह्‌ इत कर्तव्य का वलभ्रयोग दारा उल्वषतकरे तो द्मे सदह 
नही कि परिणाम उक्तके स्वामी कौ सम्पत्ति पर पटु तथामेरे विचार मेवे षरि- 
णाम उसक्तो रक्षा मे सोप गई सम्दूणं सम्पत्ति प्र पठे जिसका दप प्रकार धोला 
देकर गुद्धके भधिक्रारोकेप्रमाव म हटाये जनिका प्रयल तियराजा रहाटै। यदि 
स्वाभोचवुहोतो मामला पूर्णल्म से ही भन होना दै मपाकि रेप ब्य स उमक्तो 
पोरसे किसो कार्यं का उत्लधघन नही होता तथा यदि दहभ्रगनको हटास्बता उत 
एमा करने कए भधिकार दै 1“ 


जहाज तया उस पर लदा हमा माल कव दड केभागी दोते दैः--यदि 
तटस्थ शक्ति का जहाञ निरीकण तषा तलाशी का विरोव करे प्रयवा यदिनिरीप्रण 
तथातलाशो चे यह प्रकरोति तरस्य बहाजभशघ्रु मो बहधयना देने दे प्रदेव क्यं 
मे सगा दै प्रवा यदि कागज-पत्रो को मनुपस्यिति में जदान्‌ का भ्रसलौ सक्षणन्नान 
नदहोस्फे तो त्तटम्ध जहाज उत्त पर लदे हए मालत सहित नोखितमाल न्धापानयद्रयारय 
निरय श्रिये जाने पर भभिग्रहीत करने तया दंड्वि क्रनेके योग्यदां उता £ 1 
तटस्य नोजितमाल को जव तक प्रनापारतः परित्वा न हा, विनष्ट नदी कदा 
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चाहिये तथा यदि उम्ह विनष्ट किया नायतो पौडित व्यक्ति कोक्षतिपूरति दी 
जानी चाहिये । विनष्ट करने की स्वीकृत होने प्रर भी उन शतु व्यक्तियोंको जो 
जहाज पर्‌ हो सुरक्षित स्थान मे रख देना चाहिये ! 

विश्व-युदधो के मध्य व्यवहार की गई रीविः--्रारम्म मँ निरोक्षएट तया 
तलाभी के श्रधिकारको क्ठेश्रवरोध लगा करयेर दिया गया चिषे तरस्योको 
हुन कम अमुविधा हा लेकिन दौ विश्वयुद्धो ने इन कल्याणकर शतो को उडा दिया 1 
विश्वव्यापी युद्ध की प्राव्यक्ताप्रो कं कारण युध्यस्थयित, तटस्य जहाजो का 
खुल समृद्र म श्रात्महानि के विना रौक सक, तथा जहाज के कागजपत्राके 
भरारम्मिक परीक्षा के चिना भी पूणं परीक्षण के लिये बन्दरगाह्‌ को भेज दिये जति 
ये जितस तटस्थ जहाजो को भ्रप्ययिक विलम्ब तथां श्रसुविधां होती यी ॥ तरस्य 
जहाजा का चुल समुद्र के स्थान पर वन्दरगाह मे तलाशौ सने कौ ब्रिटिश रीतिके 
विरुद्ध न्याय विशारदो तथा इस विषय प्र अरन्य स्वतश्र लेखको ने कडी श्रालोचना कौ 
किन्तु ब्रिटेन न उत्ते जारी रखने का भ्रौवित्य इम भ्राधार पर सस्थापित कियाकि 
तलाशी के बीच पनडुव्वियो क! भय रहता है तथा माल ते जाने वाते जहाभो की 
स्यामे बृद्धि ह रहै श्रौर यह्‌किनिरतर दी भ्राशातीत दग से यह्‌ वृद्धि हाती 
हीनजारहीदहै। 


